नमस्ते जी 


क्रषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से अर दिया | जो वेद उस काल्न में विचारों से औी 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य ४ ४ हर 


साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत व च्स ध्याय में बढ़े और वे 
तुबनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प् कर वैधल्नियों दवारा लगाये जा रहे विभिन्‍न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधर्मियों से स्वयं भी बचें और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है [मुज कि -सेमक्ष) है गौरव शाली इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषों का.माल सम्म हक क्र और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पाल्नन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशओ के प्रति प्रेम गाज मो र इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा ढें-श् केश के स्वुफुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विब्िन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से बचाना | जे 


ने ग़ापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
परे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
शभा। पर आप संस्था द्वारा म्थापित संकह्पों सम्बन्धी 


इन कार्यो को हम अकेल्ले परा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो, त 


तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चल्नाई जा रही वेबसाइट ग [(भा9 
लेख पड़ सकते है और भिन्‍न-भिन्‍न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनत्रोड़ 


!|6/॥9॥0॥9॥.00॥॥ 
धन्यवाद | 
पंडित लेखराम वैदिक मिशन 


आय मंतव्य टीम 


< हे 
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. आत्मविज्ञान, योगविज्ञान, 


एएए,वाज्रका।धा9५०५३.॥.. (00 0636.) 


भूमिका हु के दे 


वेद हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं | वेद परमात्मा की दिव्यवाणी व । और 
जीवन-सर्वस्व हैं | प्राचीन और अर्वाचीन ऋषि-मुनियों ने वेदों की महिमा हैं 


मनु ने कहा है--वेदश्चक्षु: सनातनम्‌ [ मनु० १२।९४] | वेद 2 ल्विए! सनातन चनक्षु: 


गरुड़पुराण में कहा है--वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति' [गरुड़० उ० रख “लक अं का० 9० | ५०५] | वेद से 
बढ़कर संसार में कोई शास्त्र नहीं है । तुलसीदास ने भी लिखा है+- उ बेद [मानस० 


बाल० १५ ड० ]--मैं चारों वेदों की वन्दना मु हँ। (जि 
वेद सृष्टि के आदि में ' अग्नि! आदि चार ऋषियों की" ज्ञान हैं । वेद मांनवमात्र के 
लिए हैं । वेद की शिक्षाएँ सार्वभौम, सार्वजनीन और | 


 हैं। भागवतपुराण में कहा है--वेदी नारायण: साक्षात्‌ [६ ।१ ४०] भगवान्‌ ही है। 


मनुभर्व जनया दैव्यं जनम्‌। “-कऋ० १०।०३।६ 

मननशील बनो और दिव्य सनन्‍्तानों का द 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌। -+ऋण० ३।६२।१० 

हे प्रभो! हम सबकी बुद्धियों, कर्मों 5 ता मार्ग में प्रेरित कीजिए । 

भद्रें कर्णेभि: श्रूणुयाम देवा भद्रं । +-ऋण० १।८९।८ 

हम कानों से कल्याणकारी वह्त भद्र दर्शन करें । 

. कितने उदात्त और सबके उपदेश हैं ये ! बैदिक संस्कृति वस्तुत: विश्व की 

पहली संस्कृति है-- 

सा प्रथमा संसद . >यजु:० ७। १४ 

यह संस्कृति नहीं, मानवमात्र द्वारा और सम्पूर्ण विश्व द्वारा वरंणीय 
संस्कृति है। वेद प्रभु- । परमात्मा ने अपने अमृत पुत्रों को क्‍या सन्देश, उपदेश और 


प्रेरणाएँ दी हैं, इन्हें 


६ के लिए वेद का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। अपने आत्म-उत्थान के 
लिए, पारिवारिक शल्य दर 


[ के/लिए, समाज-निर्माण के लिए, विश्वशान्ति के लिए बेद का स्वाध्याय 


शूट कर भविष्यच्च सर्व वेदात्प्रसिध्यति क्‍ .. >मनु० १२।९७ 
कल वर्तमान और भविष्य में जो कुछ हुआ, हो रहा है और होगा, वह सब वेद से ही प्रसिद्ध 
त्ेद में आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही भौतिक विज्ञान की भी पराकाष्ठा है। वेद में धर्मशास्त्र, 


सत्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुविज्ञान [ गृह-निर्माण], कला-कौशल-विज्ञान, 


भर 


वायुयानविज्ञान, गर्व वश क कक 508 किन / दविाणिविज्ञान, शरीरविज्ञान, 


, पशुविज्ञान, यज्ञविज्ञान, 


है.। .. एएफ़ा.वाज्रशाधा।9५५४.॥. (7०0० 0306.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


कृषिविज्ञान, मन्त्रविज्ञान आदि मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी सभी कुछ है। । 
संसार प्रभु-प्रदत्त वेदज्ञान को भूल चुका था। १९वीं शताब्दी में आर्यसमाज के 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेद का पुन: प्रचार और प्रसार किया। उनका उद्घोष था 
ओर लौटो ' । आर्यसमाज के नियमों में उन्होंने लिखा--' वेद सब सत्यविद्याओं का 
का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्महै।' .. - ० 
हमने महर्षि के वास्तविक सन्देश को भुलांकर स्कूल खोले, भवन (नि झ्रे ७ ्कित्सालय 
और वाचनालय खोले, परन्तु परम धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। शिकायट 4 इस येहे होतींरही कि वेद 
बहुत कठिन हैं, समझ में नहीं आते | श ० श्री 'हरिशरणजी ड्् 022 के कफ स्पेस ] आह न । 
उन्होंने आजीवन त्रह्मचारी रहकर वेदों-के पठन-पाठन में घोर परिश्रमुर्किशू | आक्ा चा का 
अत्यन्त सरल भाषा में भाष्य किया। भाष्य क्या वेदों की विस्तृत व्र्याख्यो लिख दी | कठिन समझे 
जानेवाले वेदों को अत्यन्त सरल बना दिया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति हु और समझ सके. 
इस व्याख्या के सम्बन्ध में पाठक कुछ बातों को समझ कर | ि 
१. यह भाष्य न होकर वेदों की विस्तृत व्याख्या, का ज्ञान प्रभु के सृष्टि के आदि में 
दिया था। उस समय राजा और ऋषि-मुनि नहीं थे ते ल्लेट्‌ ३७४ हि है | यह व्याख्या 
बीसवीं शताब्दी में लिखी गई है, अतः व्याख्या में कह के जिर्षेंद्‌ के प्रमाण हैं, कहीं गीता से अपनी 
व्याख्या को समर्थित किया है, कहीं महापुरुषों करे ः््क्ते तों2स । पाठक इसी दृष्टिकोण से इसे पढ़ें | 
२. ऋषि मन्त्रों के रचयिता नहीं हैं, द्रह्म हैं । मत्रेंमिद हो सकते हैं, परन्तु ऐसी मान्यता है है 
कि वेदमन्त्रों पर जिन ऋषियों के नाम दिये हैं, ज्ें भी अर्थ में सहायक हैं ।( ऋषि कहता है “- 
ऐसे वाक्य आते हैं । उसका तात्पर्य केठ 8 ब्याह | है कि मन्त्रद्रष्टा [ मन्त्र के अर्थों का साक्षात्कार 
करनेवाला ऋषि] कहता है। कक कोई भी व्यक्ति उन गुणों को जीवन में धारण करके ऋषि बन 
सकता है। _ द 
वेद के अर्थ अनेक प्रक्रि/ 


हैं । दो प्रक्रियाएँ हैं--पारमार्थिक और व्यावहारिक | 
रथ गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस 
भाष्य से वेदों को पढ़ने और | में पाठकों को सुविधा एवं सरलता होगी।_ 


<्े बे (2 जल ः ह  विदुषामनुचर : 
ह ड ः . --जगदीशवरानन्द सरस्वती 


- ए्नाका[लक्ताथा भरव्तांट शांइडणा'_.._ (7० 636.) 


एएजफ,वाज्का।का9५५३.॥.. (60०0 636.) 


:“बेद सब सत्यविद्या पुस्तक 
है। वेद का अनशन 2 
खुनाना सब आर्यो 


या का का का का था भा था का भा का का का पर का था भा था था का आा आ का आ मा का ही 


एश्ाका [.ठकागा ४८००० शांडइडंणा (७ 0 636.) 


मम आआणिशीफीफिपिओओए 9। 
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एएएछ.आफज्धाधा।3५०५३.॥.. (9०0०0 636.) 


॥ओइम्‌ू॥..._ “ के 


ऋग्वेदभाष्यम 
अथ प्रथम मण्डलम्‌ “जे 
प्रथमाष्टकेप्रथमो 5 ध्याय 


ऋषि :-मथ्ुच्छन्दा:॥ देवता-अग्नि:॥ 
पुरोहित- 
अग्रिमीव्ठे पुरोहिंतं यज्ञस्य॑ > सात ज 
२१. अग्निमू€उठस (अगि गतो) सम्प्रूण 
के साधक, अग्रणी प्रभु को ईव्डे 
(ईड-ईद उपासना) जो प्रभु २. प 


(2 


अथ प्रथमो5नुवाकः 


को गति देनेवाले, सब जीवों की उन्नति 
करता हूँ--उस प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ 
(मेयर : हितम्‌) पहले से ही रखे हुए हैं, अर्थात्‌ जो 
बनने से"सृष्टि से पूर्व ही विद्यमान हैं शी [खुज़ें कभी नहीं-'स्वयं- भू! हैं-अपने आप होनेवाले 
हैं-'खुद्‌ आ' हैं। अथवा जो प्र+ के जीली के पुर:"सामने हितम-एक आदर्श (४००७) के 
रूप में विद्यमान हैं। उनके अनुरूप हसें। अपने को बनाना है। ३. यज्ञस्य देवम्‌-वे प्रभु अपनी 
वेदवाणी में यज्ञों का प्रकाश-केरनेव हैं। हमारे सब कर्तव्य-कर्मों का प्रभु ने वेद में 


प्रतिपादन किया है। एवं बहुविध् वितता ब्रह्मणो मुखे। --गीता ४. ऋत्विजम-ऋतोौ-ऋती 
. यजनीयम्‌-समय-समग्र चर, सु प्॒त्येक/ऋतु में वे प्रभु पूजा के योग्य हैं। उस प्रभु का ही हमें 
उपासन करना सके पूजन से उसकी शक्ति का हममें प्रवाह होता है। हम घर के 
व आजीविकोपार्जन 5 की समाप्ति पर स्वाध्यायश्रान्त होकर प्रभु के नाम का जप करने 


लगें 55 3 ॥ +योग० १।२८। दिन में दुनिया के कार्योंसे अवकाश न मिले तो 


रात्रि के नाम-जप करते हुए निद्रा की गोद में जाएँ ताकि सारी रात्रि प्रभु-सम्पर्क 
बना रहे- भु का ही आएँ और उस स्वप्नगत प्रभु-दर्शन को हम जाग्रत में भी न 
न प्रयत्न करें ( “स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा'। -योग० १॥३८ ) ५. होतारम्‌-( हू दान, 
अदन भु सब-कुछ देनेवाले हैं-प्रलय के समय सारे ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर 
ले | (यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदन:। मृत्युर्यस्योपसेचनं क इथा वेद 


हि +>केठ० १। २। २०)। प्रभु ने हमारे हित के लिए सब आवश्यक पदार्थ हमें प्राप्त 

हैं। ६. रत्नधातमम्‌-रमणीय वस्तुओं के धारण करनेवालों में वे सर्वोत्तम हैं। प्रभु ने 

के अन्दर इस प्रकार व्यवस्था की है कि खाये हुए अन्न से रस-रुधिर-मांस- 

मोदस्‌ू-अस्थि-मज्जा-वीर्य”--इन सात धातुओं का क्रमश: निर्माण होता है। ये सात धातुएँ ही 
एग्ावा |,6दताशा ४८त० ४६5०7 (90०0 636.) 


हद; अवब-्ीन दीं पदाप अधामकी्कया४- थम. 2:2+ 5-5 “ऋण 


२१.१.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


| ४४70७७४४७४०७४४७०४::शिद 07656 

सात रत्न हैं। इनकी उपयोगिता व महत्त्व शरीरशास्त्र में प्रसिद्ध है। इनके कारण शरीर रमणीय 

बना है, अत: ये ही रत्न हैं। प्रभु ने प्रत्येक शरीररूप घर में इन सात रत्नों की स्थापना की 

है। (दमे-दमे सप्त रत्ना दधाना-ऋ० ६। ७४। १९)। इस रत्न-धातमम्‌ प्रभु की हम स्तुति ज 

भावार्थ-मैं “ अग्नि-पुरोहित-यज्ञ के देव-ऋत्विजू-होता व रत्नधाता प्रभु कीःर 

करता हू। 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द ,-पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री॥ स्वर: 
पूर्व व नूतन ऋषियों से ईड्य 


अग्निः पूर्वे भिषिंभिरीड्यो नूत॑नैरूत।स देवाँ एह वक्षति ॥ २ ने 

९. गत मन्त्र में वर्णित ईड्यः-सारे ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले-अग्रणी प्रश्न 
द्रष्टार:) तत्त्वदर्शियों से ईड्यःस्तुति के योग्य होते हैं, अर्थात्‌ वस्तु तप 
ऋषि-तत्त्वद्रष्टा ही करते हैं। वे तत्त्व-द्रष्टा जो पूर्वेभिः-(पृ पाठवपर्‌ 
करते हैं-अपने को रोगों से आक्रान्त नहीं होने देते तथा 5 ज्रतीओं 
हैं, अर्थात्‌ अपना 'पूरण' करने का ध्यान करते हैं। उतर 
जो प्रशंसात्मक शब्द ही बोलते हैं-जो कभी निन्‍्दा था जो सदा गतिशील 
हैं. -जिनका जीवन क्रियामय है। संक्षेप में भाव यह है कि वे करते हैं जो (क) 
तत्त्वद्रष्टा हैं, (ख) अपने शरीर को रोगों का शिकार हब , (ग) अपनी न्यूनताओं को 
दूर करने का प्रयत्न करते हैं, (घ) जो प्रशंसात्मक डाड्द डा5 से हैं-कटु, निन्‍्दात्मक शब्द नहीं 
बोलते, तथा (छः) सदा क्रियात्मक जीवन बिताते [६ ते हिं। रे प£-वह प्रभु ही इस प्रकार उपासित 
होकर इह-इस मानव-जीवन में हमें देवानू- दित्यिसुज ् आवक्षति-प्राप्त कराते हैं, अर्थात्‌ 
प्रभु-उपासना का लाभ यह होता है कि इसमें खडेल्डरगुणों की वृद्धि होती है। 

भावार्थ-९. प्रभु का सच्चा उ' नो हैं जो ज्ञान प्राप्त करता है, नीरोग व निर्मल 


*) अपना रक्षण 
दूर करते रहते 


१! (0 22४5०, /0 2०) 


है तथा प्रशंसात्मक मधुर शब्द ही कं है और क्रियाशील है। २. प्रभु की उपासना का लाई 
यंह है कि हम में दिव्यगुणों की है। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:। _ ऑश्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः:-षडज:।॥ 


हर हृषियों/द्वारा ' अग्नि-स्तवन' का उल्लेख हुआ है। उस प्रभु के उपासन 

से मनुष्य सांसारिक दृष्टिसे असफत हो जाता हो-ऐसी बात नहीं। यदि प्रभु की उपासना करेंगे 
तो क्‍या लक्ष्मी #- देश नहीं होंगे? लक्ष्मी तो वहाँ है ही, इसलिए मन्त्र में कहते हैं कि 
से रयिम्ल्‍धन को अश्नवत्‌ज्प्राप्त करता है। संसार में सामान्यतः देखा यह 


रयथिः 
अग्रिना संयमंश्रवर्त पी दिंवेदिंवे ।य॒शसे वीरव॑त्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
4 


जाता है “चक्त तू मै व्य को कुछ अवनति की ओर ले-जाता है, परन्तु प्रभु का स्मरण करते 
शा जो सज होता है, उस धन की यह विशेषता है कि २. दिवे-दिवे-दिन-प्रतिदिन 


पोष >यह हमारे पोषण का ही कारण बनता है। इससे हमारा किसी प्रकार का हाल नहीं 

: मुझे निधनन्‍मृत्यु की ओर न ले-जाकर जीवन की ओर ले-जाता है। ३. इस 

धन करके मैं यशसम्‌-यशवाला बनता हूँ। धन के अभिमान में मैं ऐसे कार्य नहीं 

कर बैठता जो कार्य मेरे अपयश का कारग बनें, प्रत्युत यज्ञादि में धन का विनियोग करके 
खिाका 7,टवाबा ४९ताट 550 (|(0) 06 0636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १२.२.९५ ९ 


शक्तिसम्पन्न बनाता है। सामान्यतः: धनी पुरुष नौकरों से कार्य कराता हुआ आराम ८ का 
६ जीवन बिताने लगता है, परिणामत: वह निर्बल हो जाता है। “क्रिया' ही शक्ति, को 
है और क्रिया का अभाव शक्तिक्षय का हेतु होता है। तुलना में बायें हाथ की का 


हेतु यही है कि वह दाहिने की अपेक्षा कम कार्य करता है। प्रभु-स्मरण के प्राप्त 
(2 


भावार्थ-प्रभु का उपासक उस धन को प्राप्त करता पक जो ( पोषण का 
कारण बनता है, (ख) उसको यशस्वी बनाता है, (ग) उसमें वीरता देता है। 
ऋषि :--मधुच्छन्दा:॥ देवता--अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ :॥। 
क्‍ यज्ञ-रक्षा 
अग्ने यं यज्ञम॑ध्वरं विश्वर्त: परिभूरसिं | स इद्देवेष॑ हे च्छति॥ ४॥ 
२. गत मन्त्र के अनुसार अग्नि का स्त् । श्धः करो); ब्राप्त करके उस धन का 


शि भी उसे गर्व न हो जाए”, इसके 
सारे कर्मों के संचालक प्रभो! 
न करे :- सब ओर से परिभू:-(० 
डप्रा।0प्रार्त, 400 [९6 26 077 [0 2807ए७९४॥) व्य प दे वाले, रक्षा करनेवाले ब व्यवस्थित 
करनेवाले आप हो, सः-वही यज्ञ इत्‌लनिश्चक्र्य्से डेवेषु-देवताओं में गच्छति-प्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ यज्ञ तो प्रभु ही करते हैं, परन्तु दैत्र उसे सु का माध्यम बन जाते हें, (निमित्तमात्रं 
भव-गीता) २. वास्तविकता यही हे क्रिः क्र संखोर/में सारे उत्तम कर्म उस प्रभु द्वारा सम्पन्न हो 
रहे हैं (जीव माध्यम-मात्र हे, परन्तु / हमें उन उत्तम कर्मों का गर्व हो जाता है ओर 
0 लसा़ कर देता है। “दानं दमएच यज्ञएच' इन शब्दों 
। यज्ञ देवों में ही होता है (परन्तु यही यज्ञ 
हो जाता है, असुर उन यज्ञों का गर्व करते हैं और 
72725: 8: ' यज्ञ करूँगा--खूब (यश मिलेगा, 
कक आत्मकर्तृत्व के अज्ञान से मूढ बने रहते हैं। “यजन्ते 
नामयज्ञैस्ते है (! (गीता)-ये असुर केवल नाम के लिए दम्भपूर्वक यज्ञों का 
ढोंग करते हैं। देव यज्ञ करें हें ओर उसे प्रभु-समर्पण कर देते हैं--“यत्करोषि यदश्नासि 
यत्‌। ययत्‌ तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌”' (गीता)-देव सब 
4 -्अर्पण करके कर्तृत्व के अहंकार से बचे रहते हैं। इसप्रकार निर्मम व 
प्रभु को प्राप्त करते व शान्त जीवनवाले होते हैं-- “निर्ममो निरहंकार: 
दि कल ' (गीता)। . क्‍ 
भाज्षार्थ--हमारा जीवन यज्ञमय हो और हम उन सब यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जानें। 
करें, परन्तु उनका गर्व न हो। यही “देव” बनने का मार्ग है। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


देव का देवों के साथ आगमन 


अग्निहोता कविक्र॑तुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । देवो देवेमिरा ग॑मत्‌ ॥ ५॥ 
- ज््याता। टाताबधा ५४८ताट जा55ा0णा (][ 0636.) 


विनियोग यज्ञादि उत्तम कर्मों में करता है, परन्तु 'उन 
लिए वह प्रभु-स्मरण करता हुआ कहता है कि ग्निल्हे, 
यम्‌-जिस अध्वरम्‌-"हिंसा से शून्य यज्ञम्‌-न श्रेष्ठतम मे को, 


में यज्ञ दैवीसम्पत्ति में 
अभिमानयुकक्‍त होकर किया 
कहते हें कि “यश्ष्ये द 
अतः ) आनन्द होगा, 


दि नायय 


१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


९. गतमन्त्र की भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अग्निः-सबको गति देनेवाले 
वे प्रभु ही होताः-सब यज्ञों के करनेवाले हैं। प्रभुकृपा से ही हम उन के माध्यम 
हैं और उन यज्ञों को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। सृष्टि-यज्ञ के होता तो वे प्रभु 
ही हैं। २. कविक्रतुः-क्रान्तदर्शी होते हुए वे सब कर्मों के करनेवाले हैं (कवि: 
इसीलिए उनके सृष्टि आदि कर्मों में अपूर्णता नहीं है “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ प्रभु पूर्ण 
यह सृष्टियज्ञ पूर्ण होना ही था। हमें अज्ञानवश कई बार इस सृष्टि में कई पर प्रतीत, 
लगती हैं। भूकम्प आदि का आना घातक लगता है। शरीर में कई ग्ररिः प्रो 877058) 


निष्प्रयोजन प्रतीत होती हैं। कितने ही प्राणियों व पौधों का उपयोग हमें “से है, परन्तु 
जितना-जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना-उतना हमें संसार १४) अली होगा। ३. 
सत्य:-वे प्रभु सत्य हैं-सत्यस्वरूप हैं अथवा “सत्सु भवः ०: बे )) निवास हे। 
सर्वव्यापकता के नाते सर्वत्र होते हुए भी वे सज्जनहृदयों में होते हैं। ४ 
चित्रभ्रवस्तम:-(चित्‌ र) वे प्रभु सृष्टि के आरम्भ में पर दे । ज्ञान देने का उनका 
प्रकार भी अद्भुत है। हृदयस्थ होते हुए वे बिना किसी ह॒ृदयों को प्रकाशित 


सर्वाधिक ज्ञानवाले हैं 
| ५. (क) वे देव:ः-सब 


. कर देते हैं। वे प्रभु श्रवस्तमः-अत्यन्त कीर्तिमान्‌ हैं अ 
( श्रवस्‌- श्रुति, ज्ञान), निरतिशय ज्ञान के अधिष्ठान ढ़ तप 
दिव्य गुणों के पुज्ज, ज्योतिर्मय प्रभु देवेभि:-देवताओं केस हे आ्रागमत--आते हैं अर्थात्‌ हृदय 
में प्रभु का वास होने पर सब दिव्यगुण हममें ते) आड [त हो जाते हैं। (ख) अथवा 
देवेभि:-दिव्यगुणों के द्वारा देवः-वे प्रभु हममें आरमतूऊ हैं, अर्थात्‌ प्रभु-प्राप्ति का मार्ग 
यही है कि हम अपने आचरण को देव-स् नो 3 हुमारे व्यवहार असुरों-जैसे न हों। हम 
जितना-जितना दिव्यता को अपनाएँगे रि् उत्े उतेनो अर के समीप होते जाएँगे। 

भावार्थ-वे प्रभु 'अग्नि-होता-कबिक्रते-र्खुल्थ-चित्रश्रवस्तम व देव ' हैं। वे प्रभु दिव्यगुणों 
के धारण के द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवी) (७ “जितना हम प्रभु को धारण करने का प्रयत्न 
करते हैं, उतना-उतना हम दिव्यगुणोॉब्णले जेत्रते जाते हैं। या 

ऋषि :-मधुच्छन्दा :॥। लान्ओर ब्रेग्नि:॥ छनन्‍्द:--निचुद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥। 
डाश्वाले का कल्याण | 

यदड्र दाशुषे त्व हे करिष्यसि। तवेत्तत्‌ स॒त्यम्॑धिरः॥६॥ 

९. हे अद्भनसम्पूर्ण चेह्तुओं को प्राप्त करानेवाले प्रभो! (अगि गतौ-गतिरप्राप्ति ) 
अग्ने-सबके अग्रर्णु क्र प्रैसों! ओप यत्‌-जो यह नियम करते हैं कि दाशुषे-दाश्वान्‌ (दाश्र दाने) 
के लिए, देनेवाले,' के लिए अथवा आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले के लिए [वस्तुत: धन 
को देकर ही शज्ी हमे प्र भ्नु के प्रति अपना अर्पण करते हें »+ जिद्याता0तगा ( धनदेव )> ब 6500 
(महादेव) /डोनो नौ, की उपासना इकट्ठे थोड़े हुआ करती है! इस दाश्वान्‌ के लिए] त्वम्‌ 
([#0प) भद्रेम-कल्याण को “यह्ठै पुरुषस्य वित्त तद्‌ भद्गं गृहा भद्गं प्रजा भद्र पंशवो 
भद्रम्‌ &वित्त- बित्तन्मे ह-पशुरूप भद्र को करिष्यसि>करेंगे तब->आपका ततून्यह नियम इत्‌"निश्चय 
ल्रल्यमेरर व्यमेत्त्सत्य है और इस नियम के द्वारा उस दाश्वान्‌ के अंग- प्रत्यंगों में रस का-जीवनीशक्ति 
का संचार करते हुए आप सचमुच “अंगिर: '"(अंगिरस) अंगों में रस का संचार करनेवाले हैं, 
जीवन देनेवाले हैं। २. एक बालक माता-पिता के प्रति अपना अर्पण कर देता है-अपनी इच्छा 
को उनकी इच्छा में मिला देता है तो माता-पिता उसका अधिक ध्यान करते हैं और उसका 
उत्तम निर्माण करते हैं।/ईसी अंकीर/जवे "एक 'चीएजाज पुरुष प्रशुः के (प्रज्न) अपने को अर्पित कर 
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हे ११२ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ही 
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की १॥। 


८ 
- (ए30०06356. 


हैं। जीव की अल्पज्ञता से जीव द्वारा धारण किया गया ऐसा कोई ब्रत टूट भी तदपि 

परमात्मा का ब्रत उसके पूर्ण ज्ञान के कारण टूट नहीं जाता। जीव अल्पज्ञता से ए 

वस्तु भी द्वे देता है, परन्तु प्रभु ठीक ही वस्तु देते हें। (2) ल्‍ 
भावार्थ-प्रभु दाश्वान्‌ू का कल्याण करते हैं-यह उनका सत्य ब्रत है 


“ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री।। स्वरः-ष् ० :॥ (> 
.... प्रभु के समीप ( 


उप त्वाग्ने दिवेदिंवे दोषांवस्तर्धिया वयम्‌। नमो भर्नन्‍्त 


२. गतमन्त्र में वर्णित समर्पण को ही स्पष्ट करते हुए 5 
आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करानेवाले प्रभो! वयम्‌-हम 
दिन, अर्थात्‌ प्रातः: सन्धिवेला और साय॑ सन्धिवेला में 
भरन्त:-पूजा को प्राप्त करते हुए (स्वकर्मणा तमभ्यर्च्र छा 
समीप एमसि-(आ इमसि) सर्वथा प्राप्त होते हैं। 8«-य्रति 
उपस्थित होना मानव के लिए इसलिए जज है 
रहती है (ख) शक्ति का सज्चार होता है (ग) 
परिणामत: पारस्परिक प्रेम विनष्ट नहीं. होता। 
मस्तिष्क के लिए स्वाध्याय हे, उसी प्रकार 
के बिना शरीर निर्बल होकर रोगाक्रान्त 
ठीक विचार नहीं कर पाता, उसी प्रव | 
अभिभूत हो जाता है।.४. भोजन शी 
उपासना हृदय को बलवान बनाने &ढ 


प्रातः-सायं प्रभु-चरणों में 
(क) पवित्रता की भावना बनी 
उद्देश्य धन ही नहीं बनता और 
/ जेसे शरीर के लिए भोजन हे, जैसे 
यह 'दैनिक ध्यान' है। जेसे भोजन 
स्वाध्याय के बिना मस्तिष्क दुर्बल होकर 
के बिना हृदय मलिन होकर वासनाओं से 
बनाता है, स्वाध्याय मस्तिष्क को तथा 
की ट्ाणयाट | 
सोफे प्रभु का उपासन करनेवाले बनें। दिनभर प्रज्ञापूर्वक 


कार्यों को करते हुए हम उन्हें, प्र चेरणीं में अर्पित करें। प्रात: शक्ति की याचना करें कि हम 


| 
८ न 


क्‍ क्‍ गज ... प्रभु-दर्शन 
राज॑न्तमध्व ग्ेपामृतस्य दीदिविम्‌। वर्ध मान स्वे दमें ॥ ८ ॥ 
के अनुसार प्रतिदिन पग्रात:-सायं प्रभु के समीप उपस्थित होने से हम 


प्रभु-दर्शन बनेंगे और देखेंगे कि वे प्रभु राजन्तम्‌्-(राजू दीप्तौ) देदीप्यमान हैं, 
के हैं; ) | सूर्यों की दीप्ति के समान उनकी दीप्ति है तथा (राज ६०07०९००४०) 
वे प्र संसार को व्यवस्थित कर रहे हैं। उस प्रभु के प्रशासन में ही ये सब ग्रह-नक्षत्र 
। कर रही हैं २. अध्वराणां गोपाम्‌न-वे प्रभु ही सब हिंसारहित यज्ञों के रक्षक 


हि प्रभु की कृपा से ही सब उत्तम कार्य पूर्ण हुआ करते हैं। “विजय-मात्र' उस प्रभु की कृपा 
परिणाम है। ३. ऋतस्य दीदिविम्‌-सत्य के प्रकाशक हैं। वेदज्ञान द्वारा प्रभु ने सब सत्य 
उञ्जों का प्रकाश किया है, हमारे सत्य कर्तव्यों का उन वेदों में प्रतिपादन किया है। ४. वे 
प्रभे स्वे दमे-अपने स्थान में अथवा अपने पूर्ण दान्तरूप में (दमन में) वर्धमानम्‌-सदा से बढ़े 
हुए हैं। वस्तुत ऋन्नद्धि दस्तक छातागतहेंपहोती है, ज़ित़त्म छूछ्॒न॒ उतनी वृद्धि आदमी तो 


सा मा 


आदमी बनता ही दमन से है। हम इन इन्द्रियों को वश में करते हैं, मन का दमन करते हैं 
और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रभु में दमन की पराकाष्ठा है, अतः वृद्धि की भी गे 
सीमा है। ५. प्रभु को इस रूप में देखकर स्तोता को भी ध्यान आता है कि वह (क्र) 

से देदीप्यमान बनने का प्रयत्न करे-अपने जीवन को नियमित बनाये। (ख) उसका 

सदा यज्ञमय हो। (ग) सत्य के प्रकाश को देखने के लिए यत्नशील हो। (घ) मन व 


के दमन से शक्तियों की वृद्धि करनेवाला हो। (3) 
भावार्थ-प्रभु देदीप्यमान, यज्ञों के रक्षक, ऋत के प्रकाशक व सदा 39 हैं। 
हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार का बनाने का प्रयत्न करें। 

ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: -विराडगायत्री॥ कप बे 


क्‍ क्‍ पिता-पुत्र के लिए /््े 
सन: पितेव॑ सूनवे5ग्रें सूपायनो भ॑व। सच॑स्वा नः स्वस्त्नयें 


5 
लडकी 
१. गतमन्त्र के अनुसार स्तोता प्रभु-दर्शन करता हुआ तार्इल (है के हे अग्ने5हमारी 
उन्नतियों के साधक प्रभो! सः-वह आप नःहमें, सूनवे पिता: इज ( के लिए पिता की 
भाँति, सूपायन:5(सु+ऊठउप-अयन:) सुगमता से समीप होने] ब->होआओ। पुत्र को पिता से 
भय नहीं लगता, वहाँ वह प्रेम का अनुभव करता रिपचि च्‌ःशेड़ होकर पिता की गोद में 
पहुँचने की करता है। इसी प्रकार हम भी आपकी ६ में सपा) कं ए'ब्वकें। (सु-उपायन) पिता-पुत्र 
के लिए उत्तमोत्तम उपहार प्राप्त कराता है, आप प्री डर्म न बन में उन्नति के लिए आवश्यक 
वस्तुएँ प्राप्त कराइए। वस्तुत: आप तो प्राप्त कउ्ते ही हु; हर भी उन वस्तुओं का ठीक-ठीक 
प्रयोग करनेवाले बनें। २. हे प्रभो! सब आ[ बे करे उलस्त मं प्राप्त कराके नः"हमें स्वस्तये 
(सु-अस्ति)-कल्याण के लिए, उत्तम ( ध्य रे 'वए, सचसस्‍्व-संगत कीजिए। इन वस्तुओं 
का ठीक प्रयोग कर हम उन्नति को प्राप््त+ है श्रैत्रा आप हमें प्राप्त होओ ताकि हमारी उत्तम 
स्थिति बनी रहे। प्रभु से दूर ही हँमे प्राय मार्ग-भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रभु-स्मरण जीवन की 
घडियों को पथश्रष्ट (9&:७४]००१) देता। जैसे पिता की दृष्टि में रहनेवाले बालक का 


पे 


आचरण ठीक बना रहता है, प्रकार प्रेभ के सामीप्य में हमारा जीवन उत्तम मार्ग में ही 
स्थित रहता है। 

भावार्थ-प्रभु हमर प्रकार सुगमता से प्राप्त होने योग्य हों जैसे पिता पुत्र 
के लिए। प्रभु के नर हमारा हो ताकि हमारी जीवन-स्थिति उत्तम बनी रहे। 

विशेष- का सार प्रथम व अन्तिम मन्त्र से स्पष्ट है। जीव प्रभु की 
उपासना करता है. और चाहता है कि प्रभु उसके लिए इस प्रकार सुगमता से प्राप्त 
होने योग्य चर लिए पिता। ्ि 

[२] द्वितीयं सूक्‍तम्‌ 


:॥। देवता-वायुः ॥ छन्द्‌:-पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री॥ स्वर: _घड्ज: ॥ 
स् ध्रता व सदगुण अथवा इस सोम से उस सोम की प्राप्ति 
चयांहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः । तेषों पाहि श्रुधी हव॑म्‌॥ १ ॥। 


९. पिछले सूकहओें।एकक्ताजार करत. आवद शन्त | शहिपती से बना था दर 


वायु” शब्द “वा गतौ' से बनकर प्रभु का प्रतिपादन कर रहा है। प्रभु गति के द्वारा (वा 
गतिगन्धनयो: ) सब बुराइयों का गन्धन-"हिंसन कर रहे हैं। वस्तुत: गति गज बुराई माप्त 
करनेवाली है। हे वायो-गति द्वारा दुरितों का विध्वंस करनेवाले प्रभो! 

हमारे हदय-आसन पर बैठिए। २. दर्शत-आप सचमुच दर्शनीय हैं। हे दर्शत 
मैं तो यही चाहता हँ कि मेरा हदय आपका प्रतिभान हो और वहाँ मैं आपके 
रहूँ। आपकी दृष्टि से में कभी ओझल न हो जाऊँ, सदा आपकी कृपादृष्षि ट प्र्‌पजि बना हुआ 
मैं पवित्र बना रहँ। ३. आपके दर्शन के लिए ही इमे सोमा:-ये सोम्रकेण ( अर 
वारण-रोकना ) रोके गये हैं-शरीर में ही इनका निरोध किया 
हुए-हुए ये सोमकण ज्ञानाग्नि का ईंधन बनते हेैं। दीप्त ग भु-दर्शन के योग्य 
बनाती है (दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:। - क्१९ हठ०५१।३। ५५९ ) ४. वस्तुत: उन 
सोमकणों की रक्षा भी तो आपके स्मरण से ही होती 507 ; अतः: तैषस्पाहि5उन सोमकणों की 
आप रक्षा कीजिए। हृदय में आप होंगे तो “काम' न होग फू त्पः वहाँ कामदेव भस्म 
हो ही जाते हैं। यह काम ही तो सोम के संयम में « जे ह गया और सोमकण शरीर 
में निरुद्ध हुए। ५. हे वायो"आप हवम्‌ यह हि मे ह्य री ड्स प्रार्था व पुकार को अवश्य 
सुनिए। इमे सोमा अरंकृता:-इस वाक्य का यह > रथ भी कि ये सौम्यता से सम्पन्न आपके 
भक्त विद्यादि गुणों से अलंकृत हुए हें। तेषां प्र क्री आपने ही तो रक्षा करनी है। हम 
सौम्य बनें, सद्गुणों से अलंकृत हों और 


( पु होनेवाली रक्षा के पात्र बनें। 
भावार्थ-हम शरीर में ्ध््््ख पो करें 
अलंकृत करेंगे और हमें प्रभु-दर्शन के८वय 


, ये ही हमारे जीवनों को सदगुणों से 
. ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-वायु:॥ 


निच्ृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


वार्य॑ उक्थेभिरर्जरन्ते के वह है) रितार: । सुतसोंमा अहर्विदः ॥ २॥ 


१. हे बायोरगति व्रे हे ब दुरितों को दूर करनेवाले प्रभो! पिछले मन्त्र के वर्णन 

के अनुसार सोमकणों 5 शा न) ही संयम करनेवाले व्यक्ति उक्‍्थेभिः-स्तोत्रों के द्वारा 
जरन्ते-आपका प्रभु का स्तवन होता है, वहाँ ही तो आसुर वृत्तियाँ नहीं 
पनप पातीं। प्रभु-स्तः की गे श्रूमि वासनाओं के लिए ऊसर होती है। २. जरितारः-ये स्तोता 
लोग त्वाम्‌ 5 प्रापकी ओर बढ़ते हैं। इनकी भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति कम और 
कम होती परिणामत: ये आपके समीप होते जाते हैं। ३. इस आपके सातन्रिध्य के 
कारण ही :-सोम का सवन और उत्पादन करनेवाले बनते हैं । अपने शरीर में इन 


सोमकणों: सुरक्षित कर पाते हैं। ४. सोमकणों का उत्पादन करते हुए ये (क) 

तरद: न अहन्‌्5दिन ) समय को समझनेवाले हैं। यौवन में जैसी इन सोमकणों की उत्पति 

 ै है, जैसी वार्द्धक्य में न होगी--इस बात को समझते हुए ये यौवन में ही सोम की रक्षा 
“हर 


अनते हैं। (ख) “अहर्विदः-शब्द का अर्थ एक दिल में ही पूर्ण हो जानेवाले यज्ञों 
नाम मानकर यह भी किया जा सकता है कि सुतसोम व्यक्ति यज्ञों के अभिज्ञ होते 
! यज्ञमय जीवन बिताने का प्रयत्न करते हैं। अयज्ञिय, अपवित्र भावनाओं से बचे रहने 
तो सर्वोत्तम साधन हेै। 


भावार्थफहग। हा, ग़म से. कु ।क़्रण कहें 5प्रक्न॒८क्रू, ओर चलें, सोमकणों का 
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"हो ताकि अयज्ञिय भावनाओं से हम बचे रहें। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-वायु:॥ छन्द्‌:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ ( दे ! 


वायु की धेना 

वायो तव॑ प्रपञ्ञती धेनां जिगाति दाशुषें । उरूची सोम॑पीतये ॥ लि (3 

१. हे बायो-(गति, ज्ञान) सम्पूर्ण ज्ञानों के भण्डार व 8० ज्ञानों, 52 
'तव-आपकी शथधेना>वेदवाणी दाशुषे>समर्पण करनेवाले के लिए - 
वस्तुत: अध्यापक से दिया जाता हुआ ज्ञान उसी विद्यार्थी को प्राप्त 
के प्रति अपना अर्पण करता है, जिसका सारा कार्यक्रम अध्यापक 
है। हमारा जीवन प्रभु के निर्देश के अनुसार चलेगा तो हमें भी जाता हुआ ज्ञान 
प्राप्त होगा। २. वह वेदज्ञान केसा है, इसका प्रतिपादन धेना के ही (७० णों के द्वारा यहाँ किया 
जा रहा है--(क) प्रपृञ्चती-प्रकृष्ट सम्पर्क को उत्पन्न करचेवाल्ती/यह जेदवाणी है, अर्थात्‌ 


इसके अध्ययन से हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें “कप वराल ओर झुकाववाला न बनाकर 
प्रभु के सम्पर्कवाला बनाता है। (ख) उरूची-(उरु ० प्रदेशों में यह गतिवाली 
यजुर्वेद कर्मवेद है। यह मनोविज्ञान व सामाजिकु-वि प्रतिपादक है। साम अध्यात्मशास्त्र 
(१/८४४]०9505) को लेता है और अथअथर्वज लता ्छ- ललित ल आयुर्वेद (52०7०७ ० ५४३४४ तथा 
5८०7०८०९ ०]५००१ंटा6) को अपना विषय इस प्रकार यह वेदवाणी सचमुच उरूची 
है। ३. इस वेदवाणी के पठन से जहाँ हर भरा झोजु/बैढता है वहाँ यह सोमपीतये-सोम की पीति 


के लिए होती है, इसके स्वाध्याय रू शररि ते) सोम का रक्षण होता है। यह सोम ज्ञानाग्नि का 


ईंधन बनता है और इस प्रकार रु हीकर यह हमारे विकास में सहायक होता है। एवं, 
स्वाध्याय सोमपान में सहायक हूँ (ता है. सुरक्षित सोम ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है और तीकब्रबुद्धि 


बनकर हम अधिक ज्ञान प्र ते| हैं। एवं, हमारे शरीर में सोमपान व स्वाध्याय का 
परस्पर भावन चलता हे। स्वाफे हे 


बढ़ती हे। 


ने तनु के प्रति समर्पण करनेवाले को प्राप्त होती है। यह प्रभु-सम्पर्क 
को बढाती हे, को देती है। सोमपान के लिए-शरीर में शक्ति को सुरक्षित करने 
के लिए यह सहायक हेै। 


:-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्रवायू॥। छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर: “षदज:॥। 

ज्ञानैएवर्य व गतिशीलता - 
डमे सुता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । इन्द॑वो वामुशल्ति हि।। ४॥ 
ः (इन्द्रश्च वायुश्च) इन्द्र 'जितेन्द्रिय' पुरुष है, इन्द्रियों का अधिष्ठाता है। 
के लिए ही यह बायु-सतत क्रियाशील हुआ है। जितेन्द्रिय बनकर यह क्रियाशीलता _ 
से सब बुराइयों का संहार करता है। प्रभु इनसे कहते हैं कि इन्द्र-वायूर्हे जितेन्द्रिय व 
क्रियाशील पुरुषो! इमे/सुत्राःथंये/सोम'लुप्हंपरेंशलिपंणछत्पन्न किम राग्रैहहैं6 इनके रक्षण से ही तुम्हें 


से, मन:प्रसादरूप तप के साथन से तथा त्याग की वृत्ति से उप 58 
आओ। प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम भोजन को सात्त्विक करें, मन को 
मन में राग-द्वेष न हो तथा लोभ के विपरीतं त्याग की वृतिवाले बनें। ३. प्रभु हैं 
इन्दवः-सुरक्षित हुए-हुए ये सोमकण वाम्‌-आप दोनों की-इन्द्र व किया से 
उशन्तिलकामना करते हैं, अर्थात्‌ सुरक्षित हुए-हुए ये सोमकण मनुष्य वायु ' बनाते 
हैं, इन्हीं के कारण ज्ञानागिनि प्रदीप्त होती हे, बुद्धि सूक्ष्म बनती है परमैश्वर्य 
से दीप्त होनेवाले 'इन्द्र' बनते हैं ओर इन्हीं की सुरक्षा से हमारे 
और हम क्रियाशील बने रहते हें। द 
भावांर्थ-गतमन्त्र के अनुसार हम स्वाध्याय के थ रक्षण कर पाते हैं। यह 
सुरक्षित सोम हमें ज्ञानरूप परमैश्वर्य की प्राप्ति कराता है 
ऋषि :-मधथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्रवायू।। छन्‍्द 


२. पिछले मन्त्र में 'इन्द्रवायू पल गज पहले और वायु का पीछे उल्लेख 
था। प्रस्तुत मन्त्र में 'वायो इन्द्र: च' इन हक को पहले रक्‍खा है और इन्द्र को पीछे। 
यह केवल इसीलिए कि “वायु व हा का समान महत्त्व समझा जाए। जितना 
क्रियाशीलता का महत्त्व है उतना ही ् यता का भी है। साथ ही इन दोनों में 
कार्य-कारणभाव भी इस प्रकार जितेन्द्रियता के लिए सहायक है और 
जितेन्द्रिय पुरुष क्रियाशील बस हर सम्पन्न होने के कारण उसे कर्म में आनन्द आता 
है। हे वायो-क्रियाशील पुरुष र -जितेन्द्रिय पुरुष सुतानाम-शरीर में उत्पन्न किये 


गये इन सोमों का ओेतथ न-प्राप्त करते हो, तुम इनके महत्त्व को समझते हो और 
- इसीलिए इनकी रक्षा के कट; फ्त्रैत रहते हो। २. इस सचेत रहने में सबसे महत्त्वपूर्ण बांत 
यह हे कि तुम से महज वाजिनी"उष :--नि०) उष:कालरूप धनवाले बनते हो। इस 
उष:काल में तुम सोये-नहीं)रह जाते। ब्रह्मचर्य के दृष्टिकोण से यह बात बडी महत्त्वपूर्ण है। 
यही समय है। यह समय प्रभु से मिलने का समय होता है, इस समय 


सोये रह मर “अहान धन का विनाश है! यह काल तो (उष दाहे) सब बुराइयों का 
दहन कर इस समय जागकर उत्तम कर्मों में निवास करना, सन्ध्या-स्वाध्याय आदि 
में 73 है। ३. प्रभु इन उष:कालरूप धनवाले वायु व इन्द्र से कहते हैं कि 
तौ- द्रवत्-शीघ्रता से दोड़ते हुए उप आयतम्‌-मेरे समीप आ जाओ। उष:काल 
र अवश्य प्रभु-प्राप्ति होती है। प्रसंगवश त्रह्मचर्य में यह उष:ःजागरण सहायक 
इस प्रकार इसका महत्त्व अत्यन्त बढ़ जाता हे। 

भावार्थ-हमें सोम की रक्षा के महत्त्व को समझना चाहिए। हम प्रात: जागरण के 

बनें ओर प्रभु को प्राप्त करें। 


एगाका 7.टकागा ४८१०८ ॥६5०ा (|7 0636.) 
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पवित्र व प्रकाशमय हृदय 
वायविन्द्र॑श्च सुन्व॒त आ यांतमुर्प निष्कृतम्‌ | मश्ष्वि4 त्था धिया नर / जे 


१. गतमन्त्र के सोमरक्षण का ही प्रसंग आरम्भ करते हुए कहते हैं कि न 
क्रियाशील पुरुष! तू च-ओर इन्द्र:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता, अर्थात्‌ कस &8तुम दोनों 


ही सुन्व॒तः-सोम का सम्पादन करनेवाले के, अर्थात्‌ सोमकणों की रक्षा 'ज्ञानयुक्त 
व अनामय', अर्थात्‌ ज्ञानी व नीरोग बनानेवाले के निष्कृतम्‌-पूर्णरूप से सं किये हुए 
हृदय को, उस हृदय को जिसमें से कि सब बुराइयों को निकाल दे सा , ऐसे शुद्ध हृदय 
को उप आयातम्‌रसमीपता से प्राप्त करो, अर्थात्‌ प्रभु-उपासना हर हुए को “निष्कृत' 


पूर्ण पवित्र बना पाओ। २. इत्था-सचमुच इस प्रकार ही तुम मर्झुल्शीघ्रेर्ष 8 
के द्वारा नरा (न नये)-(नेतारो) अपने को अग्रस्थान में ४४०४२ राज़ेवाले होओगे। आगे बढ़ने 
का मार्ग यही है कि हम (क) क्रियाशील व जा प्रयत्न करें (वायु+इन्द्र ) 
(ख) सोम का सम्पादन करें, सोमकणों की रक्षा करें, हक़्य॑ को संस्कृत करें, प्रकाशमय 
के कर्मों को करते चलें। ु 
करें। शरीर नीरोग हो तो मन 
इक कर्मों को करते चलें, यही उन्नति 


भावार्थ-सोमरक्षा के द्वारा सम्पूर्ण ३ 
पवित्र व प्रकाशमंय बनता है। ऐसा बनकर 
का मार्ग है। 


ताकि ह-में पुकारता हूँ, अर्थात्‌ में यह अराधना करता हूँ कि 
9 र्थात्‌ सदा स्नेह की भावना से में भी सभी के साथ प्रेम 
क्‍ की भोवना वह है जोकि पूतदक्षम्‌्रहमारे बलों को पवित्र 
करनेवाली है। स्नेह होने पर भोजन से उत्तम रस आदि धातुओं का निर्माण होता 
है, इस प्रकार बल की वृष हे नी है। २. च-और वरुणम>द्वेष-निवारण के देवता को पुकारता 
हूँ। में प्रयत्त कर्ता हूँ पक मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष न हो। यह वरुण देवता 
रिशादसम्‌> ( रिहा हँसकी, अद्‌ू-खा जाना) हिंसकों को खा जानेवाला है, अर्थात्‌ द्वेष के न 
होने पर हमाग़ शए हर सक तत्त्वों का शिकार नहीं होता। द्वेष से तो मनुष्य अन्दर-ही-अन्दर 
जलता चल जाते हे । हृदय में द्वेष की भावना की प्रबलता के- समय खाया हुआ अन्न विषों 
को निज प है, न कि रक्त आदि धातुओं को। इसी दृष्टिकोण से प्रसन्न मन से भोजन करने 
का मह त्त्वे'अज्ति स्पष्ट है। मनु लिखते हैं “दृष्टवा हृष्येत्‌ प्रसीदेच्च” इसी का अनुवाद इन 


दी: किसी कवि ने किया है कि-- “अश्नीयात्तन्मना भूत्वा प्रसन्नेन मनसा सदा।' ३. ये 
वरुण, अर्थात्‌ स्नेह व निर्देषता घृताचीम्‌ (घृ-क्षरण, दीप्ति)-मलों के क्षरण व ज्ञान 


मेरे हृदय में 'मित्र' का 
से वर्तनेवाला बनूँ। यह 5 ८ 


"को प्राप्त करानेवाले धियम्‌>ज्ञानपूर्वक कर्मों को साधन्ता-सिद्ध करते हैं। स्नेह व 
जहाँ हमारे शरीरों को मलों के शोधन द्वारा शुद्ध व नीरोग बनाते हैं, वहाँ ये दोनों देव 


क्‍ दीप्ति के द्वारा मजिफ़ हा ा। की, भी, कजजल करते हैं क्‍ (6 00636.) 


क् 
दफाशणटाश पदाअगट धर फल सतना डिश सिटलकारयपानलकिदेकियापीचारीरीकनलभ कब न>+म-_-मक मनन न_ कान भव कक नरक ++«»«>«ककन-नगगणाी प्णणणण हट“ “नाप एप 


न लीण ञपारनाक्ता साहू टला जा 7या। भा हाताएएएक्‍्एटटपटी परस्पर 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२.९ १७ 
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भावार्थ-स्नेह व ट्वेषनिवारण के द्वारा हम अपने जीवनों को पवित्र व उज्ज्वल बन्राएँ। 


ऋषि :-मथ्रुच्छन्दा:॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:।॥ ज् 
ऋदत का वर्धन मु दे 


ऋह्तेन॑ मित्रावरुणाव॒तावृधावृतस्पुशा | क्रतु बहन्त॑माशाथे ॥ ८ ॥ 


१. गतमन्त्र के मित्रावरुणौ-मित्र व वरुण, स्नेह व निर्द्ेषता हमारे सो लवाप हट ऋत 
के साथ बहन्तं क्रतुम-व॒ृद्धि के कारणभूत उत्तम कार्यों व संकल्पों को । करते 
हैं। ऋत का अभिप्राय इंग्लिश के राइट (लं-्ठ)0 शब्द से आया है रा 
जो उचित स्थान में किया जाए, अत: अभिप्राय यह हुआ कि स्नेह गब के न होने पर 
हममें ऋत की वृद्धि होती है, हम प्रत्येक कार्य को ठीक है 
हैं और इसके साथ हमारे सब कार्य वृद्धि के कारणभूत होते हैं। 
देव हैं ही ऋतावधौ-ऋत का सदा वर्धन. करनेवाले तथा 
स्पर्श करनेवाले। स्नेह व निर्द्देघता के होने पर ' अनृत 
कार्यों में ऋत का समावेश हो जाता है। अनृत कार्यों में संक 
विशालता। 'अनुत' के साथ अपवित्रता व वे कार 
है। ऋतवाले कार्य सदा वृद्धि के कारण बनते हें। 
भावार्थ--हम मित्र व वरुण की आरा कार्यों को करते हुए वर्धमान 
हों, सदा वृद्धि को प्राप्त करते चलें। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-मि 


-ऋतयुक्‍त कार्यों का ही 
ही नहीं रहता, हमारे सब 
है, ऋत के कार्यों में 
था ऋत पवित्र व उन्नतिशील 


:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


हज या । दक्ष दधाते अपस॑म्‌॥ ९॥। 

( ' को बलवर्धक व हिंसा का नाशक कहा था। 
गा मित्रावरुणानये स्नेह व निर्द्वेषता नः"हमारे लिए 
दक्षम-बल को तथा व उदार कर्म को, गत मन्त्र के “बृहत्क्रतु* को 
'दधाते-धारण करते हें। कक अे | सदा व्यापक कर्मों को करनेवाले होते हैं, जब कि हम 
द्वेष से ऊपर उठकर कार्य कीले हैं हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं, जबकि वे प्रेम से प्रेरित होते 
हैं। मित्र-देवता वा स्नेह “दक्ष' का धारण कराता है तो 'वरुण' निर्द्घता हमारे कर्मों को 
अपसन-व्यापक व्याप्तों) बनाती है। २. ये मित्रावरुण कवी>क्रान्तदर्शी हें, हमारी बुद्धि 
को तीत्र बनाते “हैं सूक्ष्म बुद्धि ही तो हमें अन्ततः प्रभुदर्शन के योग्य बनाती है। ३ 
बहूनामुपकारकतया समुत्पन्नो '-सायण ). ये मित्र और वरुण तो मानो 
डक कारक के रूप में ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ इन दो भावनाओं के होने पर इनके 

“अधिक प्राणियों का हित करनेवाले होते हैं, इनके कार्य स्वार्थ के संकुचित 


.. १. मन्त्रसंख्या सात में ' 
उसी भाव को पुष्ट करते हुए 


" अविुओ को अपने में उत्पन्न नहीं होने देते, परिणामत: ये विशाल गतिवाले (क्षि-गति) होते 
इसेन्फ़े कार्य उदार होते हैं। 


भावार्थ--हम मित्र ओर वरुण की उपासना से “कवि पुतिजात जात व उसरुक्षय' बनें। 
एग्ाता ॥.6दताधा) ४८०१० ६५६5०ा 


१८ 


विशेष--इस द्वितीय सूक्‍त में जीव प्रभु को “वायु” नाम से स्मरण करता हुआ अब्रभु की 
वेदवाणी को प्राप्त करने की कामना करता है (१-३)। प्रभु जितेन्द्रिय व पक के 
लिए कहते हैं और सोमकणों की रक्षा का ध्यान कराते हैं (४-६)। जीव अपने, ज़ीवन्‌सें 
हि निर्देषता का व्रत लेता है और बहुतों का उपकारक व उदार बनकर जीने का 
(७-९ )। द | 


[ ३ ] तृतीय सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-गायत्री न । स्वर: 
. द्रवत्पाणी-शुभस्पती 
अश्विना यज्व॑रीरिषो द्रव॑त्पाणी शुभ॑स्पती | पुरु भुजा ११ 

१, हे अश्विना-प्राणापानो! आप यज्वरीः-मुझे के सके जब , सातक्त्विक इषः"अतन्नों 

को चनस्यतम्‌्-खाने की इच्छा करो। सात्त्विक अन्नों के बुद्धि सातक्त्विक बनेगी। 
सात्तिविक बुद्धि के होने पर ही हमारा जीवन यज्ञशील कोीगा। सात्त्विक अन्नों के सेवन 
से सात्त्विक होने पर ये हमारे प्राणापान द्रवत्पाणी-गतिशील डी: श्रींवाले हों, अर्थात्‌ हमारा जीवन 
क्रियाशील हो, अकर्मण्यता से हम दूर रहें। उस क्ियाशीज़ जीवन में हम शुभस्पती-सदा 
शुभकर्मों के पति बनें। हमारी क्रियाशीलता शुभ कर पेज कट हो। क्रियाशीलता का अभिप्राय 
चपलता व दुष्टता न हो। पुरुभुजा"हम बहुतों न करनेवाले बनें। शुभ का अभिप्राय 
यही तो है कि वह कार्य अधिक "से. अभि होश त्लो जड ं करनेवाला हो। “यद्‌ भूतहितमत्यन्तं . 
तत्‌ सत्यमिति धारणा '>अधिक-से-अध् #समोगों 2८ जिससे हित हो, वही सत्य है, वही शुभ 
है। ३. प्राणापान को 'अश्विना शब्द से स्सू स्मरेग्न्‍न इसलिए किया गया हैं कि ये *न श्व: न्‍यह 
निश्चित नहीं कि ये कल भी रहें को अश्‌ व्याप्तौ' ये क्रिया में व्याप्त रहते हैं। इन्हीं 
हा कारण भूख लगती है, अत एक ८ के हहा है कि तुम्हें सात्त्तिक अन्नों की ही कामना करनी 

| द रे 


' शुभकर्म करें, बहुतों का आल क करलेग्राले कार्यों को ही करें। 
ऋषि * अ्य्क्र ० | -अश्विनौ॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षदज:।॥। 


भावार्थ-हमारे अकद कर स्विव अन्नों का ही सेवन करें ताकि हम क्रियाशील बनें, 


पुरुदंससा नरा 
का [॥ ग्ञा नरा शरवीरया धिया। शिष्ण्या वन॑तं गिर: ॥ २॥। 

१. >हे प्राणापानो! पुरुदंससानआप पालक व पूरक (पृ पालनपूरणयो:) कर्मों 
के । गतमन्त्र की भावना के अनुसार हमारे प्राणापान क्रियाशील हैं, ये क्रियाएँ 
दे क व पूरण करनेवाली हों। २. इस प्रकार पालनात्मक व पूरणात्मक कर्मों में लगे 

हि 'नराच्हमें आगे और आगे ले-चलनेवाले हों, हमारी उन्नति का कारण बनें। ३. 
धिष्ण्या-( बुद्धिमन्‍्तौ-सा० ) उत्तम बुद्धिवाले हों। इन प्राणापान की साधना से सोम 
क्षा होकर हमारी बुद्धि तीत्र बनती है। ४. इस प्रकार तीव्र बुद्धिवाले 
>(गतियुकत्या-अप्रतिहतप्रसरया ) जो किसी भी विषय के ग्रहण में कुण्ठित नहीं होती 
ऐसी धिया-बुद्धि से गिरः८-इन ज्ञान की वाणियों का वनतम्‌-सेवन करो, अर्थात्‌ हम 
प्राणसाधना से तीत्र/मुंद्धिलालेखज़नें/और छाप्त/अ्ुद्धि से जूततकी ह्लाएपियों का उपासन करें। हम 


. प्राणसाधना के होने पर हमारे जीवन से असत्य दूर हो में रोग 'असत्य' हैं, 
मन में राग-द्वेष 'असत्य ' हैं, बुद्धि में मन्दता ' असत्य ' है (ले शेश इस सम्पूर्ण असत्य को 


य 
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बुद्धि को व्यर्थ के विचारों में प्रयुक्त करनेवाले न हो जाएँ। 
भावार्थ-प्राणापान 'पुरुदंसस्‌' हैं, ये हमें उत्तम बुद्धि-सम्पन्न बनाकर रक्षा हु 


का सेवन करनेवाले बनाएँ। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्द: “गायत्री॥ स्वर:-षद्ज: 2 


वासना-विनाश 
. दठरस्त्रां युवार्कवः सुता नासं॑त्या वृक्तबर्हिंष:। आ यांत॑ 
१. गतमन्त्र में वर्णित अश्विना को ही यहाँ दस्त्रा-नाम गा: 


उपक्षये' ये मन के काम-क्रोधादि शत्रुओं का संहार करनेवाले के अत 
| 


करनेवाले हैं। २. नासत्या-ये असत्य से रहित हैं, सत्य का अर्थात्‌ 


दूर करनेवाले हैं। ३. हे प्राणापानो! तुम्हारे द्वारा ही ये सर्च :-शरीर में उत्पादित किये 
जाते हैं। प्राणापानों से ही इनका शरीर में रक्षण होता है सेफ “हुए ये सोम युवाकब:-(यु 
मिश्रण-अमिश्रण) -हमें अशुभ से दूर करते हैं और शुभ से ड्रेमारा सम्पर्क कराते हैं। इस प्रकार 
वृक्‍तबर्हिष: (वृक्‍तानि-मूलैविजितानि-सा० )- (4 री की जड़ों को भी हृदयान्तरिक्ष में से 
उखाड़ फेंकते हैं और हृदयों को बड़ा निर्मल बन वे ते हैं; ४. हे प्राणापानो! इस प्रकार सोमरक्षा 
के द्वारा वासनाओं व रोगों से संग्राम करनेठ सदमे नी (रोदयन्ति) "शत्रुओं को रुलानेवालों 
के मार्गोवाले तुम आयातमूरहमें प्राप्त क्ष आए _पानों का मार्ग वह हो जोकि रुद्रों का मार्ग 
है। रुद्र शत्रुओं को रुलानेवाले हैं। ये प्रार्ण फात्‌ भरी हमारे वासनात्मक शत्रुओं को रुलानेवाले हैं। 
इनके द्वारा हमारे हदयदेश से काम कक लिस्ट रफ्रभ आदि शत्रु समूल नष्ट हो जाएँ। 

. भावार्थ-प्राणसाधना से हज व् [सेभाएँ विनष्ट हो जाती हैं। 

ऋषि :-मशथुच्छन्दा:॥ 5 ईन्द्र:0॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:॥ 


साक्षात्कार 


इन्द्रा यांहि गए 


पे त्वायव: । अण्वीभिस्तनां पूतास: ॥ ४॥ 
१. गतमन्त्र के धना करनेवाला जीवात्मा प्रभु से प्रार्थना करता है कि 
हे पा प्रभो! आयाहितचआप आइए। प्राणगसाधना से वासनाओं को विनष्ट 
करके मैंने अपने कौ आपके निवास के योग्य बनाया है। २. हे चित्रभानो-(चित्‌ र) 


ज्ञान को < प्रभो! इमे-ये सुता:-उत्पन्न हुए-हुए सोमकण त्वायब:ः-आपकी 
का दर्शन के लिए ज्ञानाग्नि का ईंधन बनाकर उसे दीप्त कर रहे हैं। ये 
सोमकण भः सूक्ष्म बुद्धियों के साथ तना>"सदा पूतास:-पंवित्रता को सिद्ध करनेवाले 
हैं। से जहाँ बुद्धि सूक्ष्म बनती है वहाँ हृदय पवित्र होता है और इस प्रकार ये 
। प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। इसी को काव्यमयी भाषा में इस प्रकार कहते हैं 
प्रभु की कामनावाले हैं। ३. प्रभु को जब हम सूक्ष्मबुद्धि के द्वारा अपने पवित्र 
पाते हैं तब हम .प्रकाश-ही-प्रकाश को अनुभव करते हैं। ये प्रभु “चित्रभानु' तो 
दीप्ति भी अद्भुत है, वह शब्दों का विषय नहीं है। क्‍ 

भावार्थ-हे|प्रप्ने/ हल समा करिलक्षा/हूंगपरात्बुद्धि को( सूक्ष्म वककएँ, हृदय को पवित्र करें 
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ब॒ुच्द्धि का सम्पादन (2 

इन्द्रा यांहि धियेषितो विप्र॑ंजूतः सुताव॑तः । उप बहाणि वाघत:ः ॥ ५ १९२ । 

१. गतमन्त्र में जीव द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं क्रिस्ल्डे इन्द्र-इन्द्रियों 
के अधिष्ठाता जीव! आयाहि-तू मेरे समीप आ। २. मेरे समीप आने करू शिपि ह्ठी तू धिया 
इषितः-बुद्धि से प्रेरित होता है, तू सारे कार्यों को बुद्धिपूर्वक करता /नलरे ह पे हे । 
करने के हेतु से तू प्रेरित होता है, तेरी चेष्टाएँ बुद्धि को प्राप्त करने / लिए. 
के द्वारा ही तो तू ब्रह्माण्ड में मेरी महिमा को देख पाएगा। रे. ःत्तू अ 
में ज्ञानी आचार्यों से प्रेरित हुआ है (जुनप्रेरणे), वर्तमान में पक क्यों के सम्पर्क में रहने के 
कारण तू सदा उनसे उत्तम ज्ञान कौ प्रेरणा प्राप्त करता 3] कि 58 , तू सुतावतः-"सोम का 
सम्पादन करनेवाले, संयम द्वारा सोम को रक्षा करन॑० / मेधावी पुरुष के ज्ञान का 
वहन करनेवाले विद्वान्‌ व्यक्ति के ब्रह्माणि-ज्ञानों गे उपे>्सभीप रहकर प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील होता है। 

भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के लिए पहषो तश्यव (के शी कक) हमारी प्रत्येक चेष्टा बुद्धि-प्राप्ति 
को लक्ष्य करके हो, (ख) हमें ज्ञानी पुरुषों से प्रैरणी)कमेलती रहे तथा (ग) हम संयमी विद्ान्‌ 
. पुरुषों के समीप रहकर ज्ञान-प्राप्ति के एक) 'ए- प्रयेध्नशील रहें। 

ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता/इल्हू:॥,/छन्‍्द : “गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 
द प्पक्त्बिकक अन्न-सेवन 

इन्द्रा यांहि तूृर्तुजान उप्र ५3४ हरिव:ः । सुते दंधिष्व नश्चन: ॥ ६ ॥ 

२. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय (443 र्पे त्‌ृ :>शीघ्रता करता हुआ अथवा (तुज्‌ हिंसायाम्‌ ) 
सब वासनाओं को हिंसा पा आयाहि-मेरे समीप प्राप्त हो। वासना-विनाश ही तो 
: प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। २: ८) प्रशस्त इन्द्रियरूप घोड़ोंवाले! तू अरह्माणि उपरसदा ज्ञानों 
के समीप रहनेवाला हूँ थे ऑल ज्ञान-प्राप्ति की रुचिवाला बन। यह ज्ञान ही तो वासनाओं का 
विनाश करेगा। ३. सुतै₹सॉम की उत्पत्ति के निमित्त नः"हमारे दिये हुए चन:5इस अन्न को 


पे ०08 वॉला बन। अन्न ही तेरा भोजन हो 'ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो 
तिलम्‌' इस अनुसार तू चावल, जौ, उड़द व तिल आदि का प्रयोग कर। मांस 


तेरा । उससे तू अपनी बुद्धि को राजस्‌ बनाकर वैषयिक वृत्तिवाला बन 

है का कार्य-सम्भव न होगा। एवं, तू (क) सातक्त्विक भोजन कर। (स्वर) 

ह बुद्धिवाला होकर ज्ञान प्राप्त करेगा। (ग) ज्ञानप्रांप्ति से वासना-विनाश होकर 
के योग्य बनेगा। 

भावार्थ-हम प्रभु को प्राप्त करेंगे यदि वासना-विनाश कर पाएँगे। वासना-विनाश तभी 


यदि हमारा ज्ञान दीप्त होगा। ज्ञान-दीप्ति के लिए सात्त्विक अन्न का सेवन आवश्यक है। 
से वासनासंहार, मस्तिष्क में ज्ञान, शरीर में सात्त्तिक भोजन” यही प्रभु दर्शन का मार्ग है। 


एगावा।,टंवाबा) ४८वाट 0॥55०ा (22 ०0 636.) 
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अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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ऋषि:-मधुच्छन्दा:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द:--गायत्री॥ स्वर:-षड््‌ज:॥ 
शरीर, मन व बुद्द्धि का स्वास्थ्य 


ओमासश्चर्षणीक्षत्रो विश्वेंदेवास आ ग॑त। दाश्वांसों दाशुष॑: चुद के 
बनाकर येह्ठ प्रार्थना 


१. गत मन्त्र के अनुसार सात्त्विक भोजन से जीवन को सात्त्विक 
करता है कि विश्वेदेवास:>हे सब दिव्यगुणो! तुम आगत--मुझे प्राप्त हे कि | थे) दिव्यगुण 
ओमास:ः:-रक्षण करनेवाले हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं, मन की मलिनतो/दरे करते हैं और 
बुद्धि में मन्दता को नहीं आने देते। ये दिव्यगुण चअर्षणीधृतः-मनुष्यों ली पा करनेवाले हैं। 
“चर्षणय: कर्षणय:' कृषि करनेवालों की, अर्थात्‌ श्रमशील जीन बितानेवालों की रक्षा 
करनेवाले हैं। दिव्यगुणों का सम्बन्ध है ही श्रमशीलता के साथ 2 अआ््स्य 2 >) पराथ दुर्गुण रहते 
हैं, न कि दिव्यगुण। २. हे विश्वेदेवो! आप दाशएवांस: (दातार: >सब>ज्कछ देनेवाले हो। आप 
(दिभरूस यज्ञ को प्राप्त होते हो, 
'€ के (पर से व्यसनवृक्ष को समाप्त 
। यह उसका 'सुतम्‌*-सोमनिष्पादनरूप 
ह्ज्ड र्राज्ञू सोमरक्षण होने पर मनुष्य में 


दाशुषः-दाश्वान्‌-देने के स्वभाववाले के सुतम्‌-सोमनिष् 
अर्थात्‌ जब एक व्यक्ति दान की वृत्तिवाला बनकर लो 
करता है तब वह अपने शरीर में सोम का रक्षण कर पाता 
यज्ञ होता है। इस यज्ञ में सब देव उपस्थित होते है 


दिव्यगुणों का विकास होता है। 
( ओरे गस्ि सा्म:)। ये श्रमशील व संयमी पुरुष को 


भावार्थ-दिव्यगुण हमारा रक्षण करते हैं 5 
प्राप्त होते हैं (चर्षणीध्वत:)। ये कक द |_/ व बुद्धि के स्वास्थ्य को देनेवाले हैं 


(दाश्वांस:)। 
ऋषि :--मथुच्छन्दा:॥ देवता-वि छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


ला को जय उर्जा 
. विश्वेंदेवार्सों अपुरः सुतम ग॑ : । उस्त्रा इंव स्वर्सराणि॥ ८ ॥ 


१. गतमन्त्र में वर्णित व श्लेदेवास:-सब दिव्यगुण सुतम्‌-सोमनिष्पादनरूप यज्ञ में 
आगन्त>"्आते हैं, अर्थात्‌ २ रे में सोमेक्रेणों की रक्षा करने पर हममें दिव्यगुणों का विकास 


होता है। २. ये विश्वेदेव लग प्तुरे5 #अप्सु तुतुरति, तुर त्वरणे)>कर्मों को शीघ्रता से करनेवाले 


होते हैं, अर्थात्‌ क्रियाशील॑, वैति, ही तूर्णय:-त्वरावाले, आलस्य से शून्य ये देव होते हैं। वस्तुतः 
दिव्यगुणों का सम्भव क्रियसिर्रता व आलस्यशून्यता में ही है। अकर्मण्यता व आलस्य सब 
दुर्गुणों का य लिए आखम का काम करते हैं। यह आलस्य ही विलास के लिए उर्वराभूमि 

» आलस्यशून्यता व इनके द्वारा सोम का संरक्षण होने पर सब 
से हमें प्राप्त होते हैं इब>जैसे कि उस्त्रा-किरणें स्वसराणि-दिनों 
हैं। “दिन निकले और सूर्य-किरणें भूमि पर न पडें” यह सम्भव नहीं, इसी 
प्रकार / वूर्णि व सुतसम्पादक' बनें और हमें दिव्यगुण प्राप्त न हो, यह असम्भव 


हि झा 
“दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए. आवश्यक है कि हम (क) क्रियाशील बनें, 
( लि हों, (ग) वीर्यरक्षणरूप “सुत' यज्ञ को करनेवाले हों। 


एश्ाका [टठफ्ावा ४८त८ ाइचहणा (23 ० 636.) 


र्‌ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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बे 


ऋषि :-मथ्रुच्छन्दा:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द: -गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 


अशोषण-अद्रोह 
विश्वेंदेवासों अस्त्रिध एहिंमायासो अह्लुह: । मे जुघन्त वह्लैयः ॥ पे 
२. गतमन्त्र में वर्णित प्रकार से प्राप्त हुए-हुए विश्वेदेवास:-सब दिव्यगुण >#क्षय 
से रहित हैं। ये मनुष्य को क्षीण न होने देनेवाले हैं अथवा शोषण से । ये में 


औरों के शोषण, परन्तु अपने पोषण की वृति को जन्म देनेवाले नहीं हैं। ३. हिसार पः (आ 
ईहते इति एहि:, माया प्रज्ञा) -समन्तात्‌ क्रियाशील प्रज्ञावाले हैं, अर्थात्‌ प्स्ि म्पादन करते 
हैं और इनकी प्रज्ञा शरीर, मन व बुद्धि के दृष्टिकोण से अथवा व्यदि रत, समीज , राष्ट्र व विश्व 
के दृष्टिकोण से क्रियाशील होती है। ये बुद्धिपूर्वक इस प्रकार ८ प्र 9० से दे 
मन व बुद्धि! तीनों का स्वास्थ्य बढ़े तथा “व्यक्ति, समाज व विश्व सभी व 
- हो। ३. अद्गुहः-ये विश्वेदेव द्रोह की भावना से रहित होते कि व्यगुणों का यही तो मुख्य 
लक्षण है कि वहाँ किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं वि पी की जिघांसा नहीं, सबके 
कल्याण की भावना ही वहाँ काम करती है। ४. ये दिव्यशुए ३ ओेह्नय: (वोढार:)-कार्यभार का 
वहन करनेवाले होते हैं। अपने कर्तव्य-कर्मों के भार रू हि सह हर्ष सवीकार करते हैं और उन कर्मों 
को सफलता तक पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील हे धम-(मेध् संगमे) अपने कार्यों 
में संगमन की भावना का जुषन्तनप्रीतिपूर्वक सेन हे हैं। 'सं गच्छध्वम्‌' प्रभु के इस निर्देश 
को सम्यक्तया जीवन में क्रियान्वित करते/हैं। देवा न वियन्ति'-देवलोग तो विरुद्ध 
दिशाओं मे चला ही नहीं करते, वे तो मि “(कर चलते हैं। वस्तुतः इस मेल व ऐक्य के 
कारण ही वे मृत्यु को जीतनेवाले डर विपरीत वृत्तिवालें असुर 'मिथो विघ्नाना 
हक कल “एक-दूसरे के कार्य 5 09८ ३ हर हित (नष्ट) करते हुए मृत्यु के मार्ग का अनुक्रमण 
करते हैं। क्‍ 
भावार्थ-देवताओं में सो 
तक ले-जानेवाले होते हैं। कप 


अहषि :-मध् 


चैंह नहीं होते। ये मिलकर चलते हैं। कार्यों को समाप्ति 
व्यापक, उन्नतिवाले कर्मों को सिद्ध करती है। 
सरस्वती॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः-षड्ज:॥ 

५ ॥सख प्रवती की आराधना का फल 

पावका नः सर्रस्वत्री वार्जेभिवाजिनीवती | यज्ञ वष्टु धियाव॑सु: ॥ १०॥ 

१. गतम् त्रेष्के अनुसार हममें दिव्यगुणों का विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि 
हम स्वाध्यागशील््‌ बन सरस्वती-ज्ञानाधिदेवता की आराधना करें, इसलिए मन्त्र में कहते हैं 
कि सरस्त्न्त 4>जनिधिदेवता नः-हमारे लिए पावका-पवित्रता की देनेवाली हो। इस सरस्वती 
की आशधमणे से, तैत्यिक स्वाध्याय से हमारा जीवन पवित्र हो। (“न हि ज्ञानेन सदूशं 
* सिह लिद्यते '-ज्ञान ही अनुपम पवित्रता का सम्पादन करनेवाला है।) सारी मलिनता 

क्षनजन्य है, अतएवं अज्ञान ही सारे क्‍लेशों का क्षेत्र है। वस्तुतः अज्ञान ही क्लेश है और 
प्र कह नही सुख व स्वर्ग है। २. यह ज्ञान पवित्रता के सम्पादन से जहाँ पारलौकिक निः:श्रेयस 
“-मह का साधन बनता है, वहाँ यह सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ( अन्नैरत्षतती-यास्क )- अन्नों 
पे अन्नवाली है, अर्थात्‌ प्रशस्त अन्नों को प्राप्त करानेवाली है, इसलिए लौकिक दृष्टिकोण से 
यह अभ्युदय की, साधिक़ा है । इस सरस्वती की आराधना से उन सात्त्विक अन्नों को 


क्षात) 
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पुरुष एक अद्भुत आनन्द 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ र्३ 
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० ९ कद तह हब: 
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प्राप्त करनेवाला होता है, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, त्याग की भावनावाला बनाते हैं 


ह . . (वाजन्शक्ति, त्याग )। ३. इस सरस्वती की -आराधना करनेवाला धियावसु: अर के 


निरु०) ज्ञानपूर्वक कर्मों से धन का सम्पादन करनेवाला व्यक्ति यज्ञ बष्टु-यज्ञ की 
अर्थात्‌ (क) स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है, (ख) बह ज्ञान प्राप्त ३०५ 2 

कर्म को प्रज्ञापूर्वक करता है, (ग) इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने का ध्यान है 
और (घ) धनार्जन करके वह यज्ञों की ही कामनावाला होता है, उस धन १७००७ गयज्ञों 


में ही करता है, विलास की वृत्तिवाला नहीं बन जाता। 
भावार्थ-स्वाध्याय मनुष्य को पवित्र बनाता है, उत्तम धनों क्रो. 
स्वाध्यायशील पुरुष प्रज्ञापूर्वक कर्मों से धनार्जन करके उस धन का 


ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-सरस्वती॥ छनन्‍्द:-पिप प्रदृद्गोस है 
सूनूत-सुमति-यज्ञ 
चोदयित्री सूनूतानां चेत॑न्ती शा । यज्ञ दश्ने सस्ती ॥ ११॥ 
(सु ऊन्‌ ऋत)5उत्तम, दुःख 
है, अर्थात्‌ स्वाध्याय करनेवाला 


प्त कराता है। यह 
करता हे। 
है “पंड्ज: है 


१. गतमन्त्र में वर्णित सरस्वती की आराधना 
का परिहाण करनेवाली, सत्यवाणियों की 


व्यक्ति ऐसी ही वाणी बोलता है जोकि शोभन लक करन के दुःखों को दूर करनेवाली होती 
है तथा यथार्थ होती है। २. यह सरस्वती>"ज्ञान का ली वेदवाणी सुमतीनाम्‌-उत्तम 
मतियों, विचारों को चओेतन्ती-चेतानेवाली । व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी 


कुमति व कुविचार नहीं उपजते; उसे /! 
ज्ञानाधिदेवता अपने उपासक के अन्दर ४5 घर ह॑ दे है 
व्यक्ति कभी अयज्ञिय कर्मों को नहीं (4 

भावार्थ-सरस्वती का अद्ाधेक मुख से सूनत वाणी ही बोलता है, मस्तिष्क में 
कुविचारों को नहीं आने देता, झ्थोए्को्॑ज्ञात्मक उत्तम कर्मों में लगाये रखता है। एवं, यह 


सरस्वती आराधक की ' आर “मस्तिष्क व हाथ' सभी को पवित्र बनाती है। इससे आराधक 
के विचार, उच्चार व क्षेत्र बनते हें। क्‍ 


नै. लि सूझते ही नहीं। ३. सरस्वतीजयह 
न्‍यज्ञ को धारण करती है। स्वाध्यायशील 


ऋषि: ह्ह छंन्दाः ।। -सरस्वती॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर: -षड्ज: । 
ज्ञान का महान्‌ समुद्र द 
९ गा केवल आर्ण: गरी प्रचेंतयति केतुना । धियो विश्वा वि रांजति॥ १२॥ 
्‌ तुसार आराधक के 'विचार, उच्चार व आचार ' को पवित्र करनेवाली 
महो अर्ण:<एक महान्‌ जल है। ज्ञान-प्रवाह से बहने के कारण 
/प्यहिर सरस्वती ज्ञान का समुद्र ही है। २. यह सरस्वती केतुना>ज्ञान के प्रकाश के द्वारा 


40 प्रात करवा -है/- सुंप्तार कै सभी (अमनुज््यों में इस कक बज का स्थान 


न दर _०__०»वम्म्नयू॥ (५ ७0 १७७१७... गा. 97.०... आाआााएिएि आम. सा. ममबाएःम मकान ० +््फृ 


 करनेवाली बनाकर 


एज, आएशाधा29ए श __ (260/ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सर्वोच्च है। 
भावार्थ-वेदवाणी ज्ञान का समुद्र है, सब सत्य-विद्याओं का मूल है। सिर अप 
से आराधक के हृदय को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है। मु 


विशेष-इस तृतीय सूक्‍त का आरम्भ द्वितीय सूक्त की समाप्ति पर वर्णित ं 
क्छी ही आराधना से होता है। 'मित्रावरुण” यह प्राणापान का भी नाम है। 
तो अपान वरुण है। प्राणशक्ति के होने पर मनुष्य मित्रता व स्नेह की तृत्तिवा् बलि र 
के ठीक कार्य करने पर द्वेष भी मनुष्य से दूर रहता है। कोष्ठबद्धता की ब्रा 
व चिडचिडे होते हैं। प्राणापान की साधना से मनुष्य शुभ वृत्तिवाला बनक़र्ता है 
से अशुभ वासनाएँ दूर होती हैं (३)। इनको दूर करके लक ७) प्र ध 
होता है (४)। उसके अन्दर उत्तरोत्तर दिव्यगुणों की वृद्धि है टर 
विकास के लिए ही वह सरस्वती की आराधना करता जेल , बनता है (१०)। 
यह सरस्वती की आराधना, ज्ञानरूप परमैश्वर्यवाले कु उसे 'सुरूप ' बनाती है। 


के योग्य 


इस वर्णन से अगला सूक्‍्त आरम्भ होता है- 


अथ द्वितीयोउनुवाकः 
[४] न ; 
ऋषि :--मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:। “गायत्री :-षडज: 
मधु रच /ाद्धान ययत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 
नुस्ूप रह आह्वान 
सुरूपकृलुमूतये सुदुर्धामिव माडुहे हम टाविद्यवि ॥ १ ॥ 
१. गत सूक्‍कत की समाप्ति कक के प््रती व ज्ञान-समुद्र का उल्लेख था। उस ज्ञानरूप 
परमैश्वर्यवाले ' इन्द्र ' (इदि परमेश्तूर्य ) वे आराधना करते हुए कहते हैं कि उस सुरूपकृत्नुम्‌र 
ज्ञान के द्वारा उत्तम रूप का करनेवाले प्रभु को चद्वविद्यवि>प्रतिदिन जुहूमसि-पुकारते 
हैं। उस प्रभु की प्रतिदिन ०3 ॥| पाक  करले हैं जो प्रभु कि हमारी वाणी को सूनृतवचनों का उच्चारण 
बना देते हैं। जो प्रभु हमारे मस्तिष्कों व मनों को सुमतियों , 


सुविचारों का चिन्तन कचरे बनाकर वस्तुतः सुरूप कर देते हैं और जो प्रभु हमारे हाथों 
से सदा यज्ञों का सम्पादत-क्रैराते हुए उन्हें भी अत्यन्त 'सुरूपता श्रदान करते हैं। २. हम उस 


ऊतये-रक्षा के लिए पुकारते हैं। ये प्रभु हमें क्रोध से बचाकर कड॒वी 
'ैलचात चाते हैं, ये प्रभु हमें काम-वासनाओं से बचाकर सदा सुविचारवाला बनाते 
है लोभ से बचाकर यज्ञियवृत्तिवाला बनाते हैं। ३. इस काम, क्रोध व लोभ 

प्रभु को हम इस प्रकार पुकारते हैं इब-जैसेकि गोदुहे5एक ग्वाले के लिए, 
ब्स्मेवाले के लिए सुदुघाम्‌-उत्तमता से दोहन करने योग्य गौ को लाते हैं। जैसे गौ 
घुके के लिए उत्तम दुग्ध का प्रपूरण करती है उसी प्रकार यह प्रभु भी आराधक के 


उत्तम ज्ञान का पूरण करते हैं। दुग्ध जैसे शरीर का पोषण करता है उसी प्रकार यह ज्ञान 
८ / आश पे ( आध्यात्मिकता) का पोषण करता है। 


भावार्थ-उस सुरूपकृत्नु प्रभु की हम प्रतिदिन आराधना करें ताकि हमारी वाणी, 
मस्तिष्क, मन व हाथ सभी सुन्दर बनें। हमारी वाणी में क्रोध की झलक न हो, मन में काम 
का राज्य न हो और्शझथ/ लोभ सफंअसेस्कियर्यों। में प्रवृत्तल०हों86.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.४.२३ २५ 


ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:--षडदज:॥ 


दया-दमन-दान 
उप॑ नः सबना ग॑हि सोम॑स्य सोमपा: पिब | गोदा इद्रेवतो मर्द: ॥ २॥। 
१. गतमन्त्र में मधुच्छन्दा:-अत्यन्त मधुर इच्छाओंवाले भक्त की पुकार को (कप 


कहते हैं कि नः"हमारे सवनान्यज्ञों को उप"समीपता से आगहि-प्राप्त हो 5 


यज्ञात्मक कर्मों का तू करनेवाला बन। यही तेरे द्वारा मेरी सच्ची गी। २. हे 
सोमपाः:"सोम का पान करनेवाले! सोमकणों को शरीर में सुर्राध् जीव! तू 
सोमस्य-इस सोम का पिब-पान कर। वस्तुत: सबसे बड़ा यज्ञ कि हम इन 
सोमकणों की ज्ञानाग्नि में आहुति दें। ये सोमकण ज्ञानाग्नि को र्डू बनाने बनानेग्रे हों। ३. प्रभु 
कहते हैं कि-हे मधुच्छन्द:! तू इस बात को न भूलना कि रे श्ुनवार्ल का मदः-हर्ष 
इत्‌-निश्चय से गोदाः5गौ आदि धनों के देने में ही है टेक लीन में ही धनवान्‌ का 


निर्देश हैं- (क) वह 
को ध्येय बनाकर काम से 
रर दान में ही आनन्द को जाने। 
है और लोभ से ऊपर उठना 
तर देवों को दिये थे। ये ही उपनिषद्‌ 


वास्तविक आनन्द निहित है। ४. एवं प्रभु के आराधबव 

यज्ञात्मक कर्मों में लगा रहकर क्रोध से ऊपर उठे, (ख 

ऊपर उठकर संयमी जीवनवाला हो तथा (ग) लोभ से 

क्रोध से ऊपर उठना ही '“दया' है, काम से ऊपर 
ही 'दान' है। ये ही तीन निर्देश प्रजापति ने अब डे 

के तीन “द'” हैं-'दया, दमन 8 दान । 
भावार्थ-हम यज्ञात्मक जीवनवा 

ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इ्ें' 


करें, दान में आनन्द का अनुभव करें। 
:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
ह्वार्य अन्तेवासी 
अ्था ते अन्त॑मानां विद्या श्‌ सुभव्रीनाम। मा नो अति ख्य आ गहि॥ ३ ॥ 
१. प्रभु के उपरितन न्ट्दिश सुनकर उनको पाल सकने के लिए. शान्ति की याचना 
करता हुआ जीव प्रार्थना 5 मे था>अब इस सोम का पान करने की कामनावाले हम 


साधक ते5आपकी अन्‍न्तघालोम् & अत्यन्त समीप वर्तमान, अर्थात्‌ आपके हमारे 
हृदयों में स्थित होने के रण अधिक-से-अधिक समीप विद्यमान सुमतीनाम्‌>उत्तम मतियों, 
ज्ञानों व विचारों का 58 ह्याम-हम ज्ञान प्राप्त करें। हदयस्थ आपसे दिये जा रहे ज्ञान के प्रकाश 


ही' अन्दर विद्यमान आपके ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करने के लिए हम 
प्रयत्न पूर्वमन्त्र में “यज्ञ, सोमपान व दान' से संकेतित हुआ है। हम 
तन १ रक्षा के लिए संयमी जीवनवाले बनेंगे और यज्ञवत्ति को अपनाकर 
लोभ से उठेंगे तो अन्तःस्थित आपके प्रकाश को क्‍यों न देखेंगे? २. हे प्रभो! आप 
दूसरों को ही मा ख्यः-ज्ञान देनेवाले /न हों, अर्थात्‌ हम आपके इस 
के अयोग्य न समझे जाएँ। हम सर्वप्रथम आपसे ज्ञान प्राप्त करें। ३२. आगहिचआप 
प्राप्त होओ। हम सदा प्रभु से ज्ञानप्राप्ति के अभिलाषी बने रहेंगे, तभी हमें 
“क्र्भुज्खे सुलभ रहेगा। प्रभु का मेल और किस कार्य के लिए होगा? प्रभु आचार्य होंगे 
में उनका विद्यार्थी होऊँगा, तभी सुमतियों का लाभ हो पाएगा और हम उस प्रभु से दिये 
जानेवाले ज्ञान से गैज्चित्त कक्लींमे॥] ४८ताट शाइडा0णा (27 07 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२.२१२. | बे २३ 


ब्राप्त करनेवाला होता है, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, त्याग की भावनावाला बनाते हें 
- (वाजनशक्ति, त्याग)। ३. इस सरस्वती की -आराधना करनेवाला धियावसु 3 
निरु०) ज्ञानपूर्वक कर्मो से धन का सम्पादन करनेवाला व्यक्ति यज्ञं बष्टु-यज्ञ की 
अर्थात्‌ (क) स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है, (ख) वह ज्ञान प्राप्त 
कर्म को प्रज्ञापूर्वक करता है, (ग) इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने का ध्यान 
और (घ) धनार्जन करके वह यज्ञों की ही कामनावाला होता है, उस धन 4 यज्ञों 


में ही करता है, विलास की वृत्तिवाला नहीं बन जाता। 
भावार्थ-स्वाध्याय मनुष्य को पवित्र बनाता है, उत्तम धनों को 
स्वाध्यायशील पुरुष प्रज्ञापूर्वक कर्मो से धनार्जन करके उस धन का यज्ञों ््र 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-सरस्वती॥ छन्‍्द:-पिपीलिकाम 
सूनूत-सुमति-यज्ञ कर 

चओदसयित्री सूनूतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌। यज्ं दे स वती) १२१॥ 

१. गतमन्त्र में वर्णित सरस्वती की आराधना सः मि सु) ऊन्‌ ऋत) -उत्तम, दुःख 
का परिहााण करनेवाली, सत्यवाणियों की चओदस्‍ित्री-प्र की है, अर्थात्‌ स्वाध्याय करनेवाला 
व्यक्ति ऐसी ही वाणी बोलता है जोकि शोभन होती है, खों को दूर करनेवाली होती 
है तथा यथार्थ होती है। २. यह सरस्वतीनज्ञान का निरू( गो जे रस्म्रेंवाली वेदवाणी सुमतीनामूरउत्तम 
मतियों, विचारों को चेतन्ती-चेतानेवाली होती शक >स्वाध्योयंशील व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी 
कुमति व कुविचार नहीं उपजते; उसे ऐसे ही नहीं 


है। यह 
_ है करता हे। 


व्यक्ति कभी अयज्ञिय कर्मों को नहीं ८ 
भावार्थ-सरस्वती का आराधक 
कुविचारों को नहीं आने देता, हाथों क्रो ही 
सरस्वती आराधक की “वाणी, मस्किष्क-डे 
के विचार, उच्चार व॑ आचार सप्ठै 
द ऋषि :-मधुच्छन्दा: 


खेर सूनृत वाणी ही बोलता है, मस्तिष्क में 
क उत्तम कर्मों में लगाये रखता है। एवं, यह 
हाथ सभी को पवित्र बनाती है। इससे आराधक 


/ क्‍ 
शु सरस्वती।॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:।॥ 
का महान्‌ समुद्र 


१. गतमन्त्र परोर आराधक के “विचार, उच्चार व आचार ' को पवित्र करनेवाली 
यह सरस्वती-ज्ञामधिदेवता महो अर्ण:-एक महान्‌ जल हे। ज्ञान-प्रंवाह से बहने के कारण 
. जलरूप है। यह, //सरस्लती ज्ञान का समुद्र ही है। २. यह सरस्वती केतुनातज्ञान के प्रकाश के द्वारा 

प्रचेतयति>- द् प्रॉयिक्र्‌ ब को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है, उसके हृदयान्तरिक्ष को ज्ञान के प्रकाश 
गम है। ३. यह सरस्वती-वेदवाणी विश्वा धियः-सम्पूर्ण ज्ञानों को 
से दीप्त करती है, अर्थात्‌ यह सब सत्यविद्याओं का आगार है, ज्ञानों का 


प्‌ ने' मानव-उन्नति के लिए आवश्यक प्रत्येक सत्यज्ञानं का इसमें प्रकाश किया है। 
उस पूर्ण प्र दिया हुआ यह ज्ञान सचमुच पूर्ण ही है। इस महान्‌ ज्ञान-समुद्र में तैरनेवाला 
पुरुष एक अद्भुत आनजुद प्राप्त करता सार के सभी आननज्ढो जल आनन्द का स्थान 


दया] 458व060)]] 


२४ एज. शा का क्ष १७. ए] (29 ० 636.) | ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


: सर्वोच्च है। 
भावार्थ--वेदवाणी ज्ञान का समुद्र है, सब सत्य-विद्याओं का मूल है। यहू फर्क 
से आराधक के हृदय को प्रकृष्ट चेतना प्राप्त कराती है। 
विशेष--इस तृतीय सूक्‍त का आरम्भ द्वितीय सूकत की समाप्ति पर वर्णित ्ोपहण ! 


की ही आराधना से होता है। 'मित्रावरुण' यह प्राणापान का भी नाम है। हल तर हि करत मित्र 
तो अपान वरुण है। प्राणशक्ति के होने पर मनुष्य मित्रता व स्नेह की दू शाखा हि है। अपान 
के ठीक कार्य करने पर द्वेष भी मनुष्य से दूर रहता है। कोष्ठबद्धता की जलवे ईष् पाल, द्वेषी 


व चिडचिडे होते हैं। प्राणापान की साधना से मनुष्य शुभ तृत्तिवाला बल ता है ऐ१)। इस साधना 
से अशुभ वासनाएँ दूर होती हैं (३)। इनको दूर करके मनुष्य पर्छ के “प्रभु गीत 
होता है (४)। उसके अन्दर उत्तरोत्तर दिव्यगुणों की वृद्धि । इन दिव्यगुणों के 
विकास के लिए ही वह सरस्वती की आराधना करता है, 28% बनता है (१०)। 
यह सरस्वती की आराधना, ज्ञानरूप परमैश्वर्यवाले प्रभु ॥ उसे “सुरूप ' बनाती है। 
इस वर्णन से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है- | 


अथ द्वितीयोउनुवाकः 
[ ४ ] चतुर्थ सूकत भ 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:/छच्ट यत्री।। स्वर:-घड्ज:॥ 


रथ > का "३ ८ ०॥ ह- क्‍ 
सुरूपकूलुमूतयें सुदुर्घांमिव भें यसि द्यविद्यवि ॥ १ ॥ 

२. गत सूक्‍त की समाप्ति ै सस्क व ज्ञान-समुद्र का उल्लेख था। उस ज्ञानरूप 

परमैश्वर्यवाले ' इन्द्र ' (इंदि परमेश्द कलर ये ) "की आराधना करते हुए कहते हैं कि उस सुरूपकृत्नुम्‌र 

ज्ञान के द्वारा उत्तम रूप का निर्माण करतेवाले प्रभु को छाविद्यवि-प्रतिदिन जुहूमसि-पुकारते 


हैं। उस प्रभु की प्रतिदिन प्रार्थन रस ऋरते हैं जो प्रभु कि हमारी वाणी को सूनृतबचनों का उच्चारण 
करनेवाली बनाकर ' सुरूपफ कल! देते हैं। जो प्रभु हमारे मस्तिष्कों व मनों को सुमतियों, 
सुविचारों का चिन्तन 5 पेड ला ध्रनाकर वस्तुत: सुरूप कर देते हैं और जो प्रभु हमारे हाथों 
से सदा यज्ञों का सम्प्रदन कराते हुए उन्हें भी अत्यन्त 'सुरूपता' प्रदान करते हैं। २. हम उस 


“रक्षा के लिए पुकारते हैं। ये प्रभु हमें क्रोध से बचाकर कड॒वी 
वाणी को बोलने हैं, ये प्रभु हमें काम-वासनाओं से बचाकर सदा सुविचारवाला बनाते 
हैं और गज प्र से बचाकर यज्ञियवृत्तिवाला बनाते. हैं। ३. इस काम, क्रोध व लोभ 
से रक्षा क प्रभु को हम इस प्रकार पुकारते हैं इब-जैसेकि गोदुहे-एक ग्वाले के लिए, 
गोदोहन के लिए सुदुघाम्‌-उत्तमता से दोहन करने योग्य गौ को लाते हैं। जैसे गौ 
उस गोश्ुक्त्‌ उत्तम दुग्ध का प्रपूरण करती है उसी प्रकार यह प्रभु भी आराधक के 
7/ऊच्त ज्मेज्ञान का पूरण करते हैं। दुग्ध जैसे शरीर का पोषण करता है उसी प्रकार यह ज्ञान 
आध्यात्मिकता) का पोषण करता है। 

भावार्थ-उस सुरूपकृत्नु प्रभु की हम प्रतिदिन आराधना करें ताकि हमारी वाणी, 
मस्तिष्क, मन व हाश्षास्ंभी व्क्ज़्तें8१8मफ़ीउज्ञाणी में झूल॒क न हो, मन में काम 
का राज्य न हो और हाथ लोभ से असत्कार्यों में प्रवृत्त ०० 


'सुरूपकृत्नु प्रभु 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द्‌:--गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
दया-दमन-दान हे 
उप नः सव॒ना गहि सोम॑स्यथ सोमपा: पिब। गोदा इद्रेवतो मर्द: ॥ २॥। 
१. गतमन्त्र में मधुच्छन्दा:-अत्यन्त मधुर इच्छाओंवाले भक्त की पुकार को प्रभु 
कहते हैं कि नः"हमारे सबना-”"यज्ञों को उप"समीपता से आगहि- प्राप्त हो। बे गज + 
यज्ञात्मक कर्मों का तू करनेवाला बन। यही तेरे द्वारा मेरी सच्ची 
सोमपाः:-सोम का पान करनेवाले! सोमकणों को शरीर में सुरक्षित रखते फ 
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सोमस्य-इस सोम का पिब>-पान कर। वस्तुत: सबसे बडा यज्ञ तो 4 है ही यह य 

सोमकणों की झानागिनि में आहुति दें। ये सोमकण ज्ञानाग्नि को प्रचश्ड चेनानेवाक्षे हों। ३. प्र भु 
कहते हैं कि-हे मथुच्छन्द:! तू इस बात को न भूलना कि रेब्रतः>घनेवाले का मद:-हर्ष 
इत्‌-निश्चय से गोदा:>गौ आदि थरनों के देने में ही है, क्षोत्ा में ही धनवान्‌ का 


वास्तविक आनन्द निहित है। ४. एवं प्रभु के आराधक लि निर्देश हैं- (क) वह 
यज्ञात्मक कर्मो में लगा रहकर क्रोध से ऊपर उठे, (ख नफानन को ध्येय बनाकर काम से 
ऊपर उठकर संयमी जीवनवाला हो तथा (ग) लोभ से ऊप र्रड्ठे के नोः 
क्रोध से ऊपर उठना ही “दया! है, काम से ऊपर वात 3९ 
ही 'दान' है। ये ही तीन निर्देश प्रजापति ने असुरों, अब) देवों को दिये थे। ये ही उपनिषद्‌ 
के तीन “द'” हैं--'दया, दमन तथा दान”। 

भावार्थ-हम यज्ञात्मक जीवनवाले र 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र: ४ 


धर ४) [0 अन्तेवास 


शसप न करें, दान में आनन्द का अनुभव करें। 
ठ्द्‌ :-*वि यत्री॥ सस्‍्वर:-षड्ज:॥। 


अथां ते अन्त॑मानां विद्याम सुर पतीनाम्‌ | मा नो अति ख्य आ गंहि॥ ३॥ 
२. प्रभु के उपरितन निर्देशों! को से हे कर उनको पाल सकने के लिए शान्ति की याचना 
करता हुआ जीव प्रार्थना करता “चिर्‌ 3 था अब इस सोम का पान करने की कामनावाले हम 
साधक ते"आपकी म्ल्सि _तकतम, अत्यन्त समीप वर्तमान, अर्थात्‌ आपके हमारे 
हृदयों में स्थित होने के कारण अश्लिक-से-अधिक समीप विद्यमान सुमतीनाम्‌-उत्तम मतियों, 
ज्ञानों व विचारों 'ल विद्याम-हम्ञ ज्ञान प्राप्त करें। हदयस्थ आपसे दिये जा रहे ज्ञान के प्रकाश 
हम देखें, अर्थात्‌ अन्दर विद्यमान आपके ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करने के लिए हम 
सदा प्रयत्नशील हों प्रयत्न पूर्वमन्त्र में "यज्ञ, सोमपान व दान' से संकेतित हुआ है। हम 
यज्ञशील होंगे, रू की रक्षा के लिए संयमी जीवनवाले बनेंगे और यज्ञवृत्ति को अपनाकर 
“चर गो तो अन्तःस्थित आपके प्रकाश को क्‍यों न देखेंगे? २. हे प्रभो! आप 
हे दूसरों को ही मा ख्यः-ज्ञान देनेवाले न हों, अर्थात्‌ हम आपके इस 
तर कर अयोग्य न समझे जाएँ। हम सर्वप्रथम आपफसे ज्ञान प्राप्त करें। ३. आगहि>"आप 
बश्शू प्रोप्त होओ। हम सदा प्रभु से ज्ञानप्राप्ति के अभिलाषी बने रहेंगे, तभी हमें 
प्रभु- घुलभ रहेगा। प्रभु का मेल और किस कार्य के लिए होगा? प्रभु आचार्य होंगे, 
में उनका विद्यार्थी 200 87000 72 पाणणप्0 कौर हम उस प्रभु से दिये 
जानेवाले ज्ञान से वज्चित न होंगे। 


4 है ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-प्रभु आचार्य हों, मैं उनका विद्यार्थी-अन्तेवासी बनकर सुमति का लाभ करूँ। 
ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
-“विग्र व अस्तृत' विपश्चित्‌ (> 
परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्रें पृच्छा विपश्चित॑म्‌ । यस्ते सर्खिभ्य आ वर॑म्‌॥ डीए2 
१. गतमन्त्र में ज्ञान देने की प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं 


) के लिए वरम्‌-इस 
तर [ ल्िद्यार्थी का उपनयन करता 
है और उसके लिए ज्ञान का आनयन (प्रापण) "हक 
भावार्थ-हम विषयों से ऊपर उठें और वर ) पुरुषों के समीप पहुँचकर 
ज्ञान प्राप्त करें। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ हछ का 5 ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
व्यर्थ के दूर 
उत ब्लुवन्तु नो निदो निर॒न स पे धांना इन्द्र इृद्‌ दुव: ॥ ५॥ 

द १. गतमन्त्र के उपदेश के अनुस ह हैगे : उ हि क्ञानी-संयमी पुरुषों के समीप पहुँचकर ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए तो प्रयत्न करें ही उत्तर इसके साथ ही हम निदः-निन्दाओं को (भावे 
क्विप्‌) नो ब्रवन्तु-न बोलें। रा र्तों मे कभी निन्‍्दात्मक शब्दों का उच्चारण न हो, वेदों 

के 'सूक्‍ता ब्रूहि' इस उपदेश करते हुए हम भद्र ही शब्द बोलें। 'ऋचें प्रपद्ये “-' में 

सूक्‍तात्मक स्तुतिरूप काव्यों हूँ”, यह हमारा व्रत हो। २. प्रभु कहते हैं कि 
अन्यतः दूसरे कामों से, अ , अनुपयोगी कार्यों से चित्‌्-निश्चयपूर्वक निः 
आरतन-बाहर गति नया ले होओ, अर्थात्‌ ताश खेलते रहना या गपशप मारते रहना आदि कार्यों 
से निश्चयपूर्वक भी कभी अवकाश हो, अर्थात्‌ घर के कार्यों को हम कर चुके 
हों, स्वाध्याय से गये हों तो हम इत्‌्-निश्चयपूर्वक इन्द्रे>उस परमैश्वर्यशाली प्रभु में 
दुवः “नाक :-धारण करनेवाले हों, प्रभु चिन्तन करनेवाले हों। द 
ु ) हम कभी इधर-उधर निन्दा न करते फिरें, (खा) व्यर्थ. के कार्यों से 
दूर व करें और अवकाश के क्षणों में सदा प्रभु; की परिचर्या करनेवाले बनें, प्रभु 


का ही | उसी के अर्थ का भावन (चिन्तन) करें। 
ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
द सुभग कृष्टि (4 7 0-+0ग्रज्ञा2 ॥। ,ब007एणा'९०) 


उत नः सुभग अरिवियुदस्मे कृँटयें!।स्ंथामेदिन्द्रसथ शर्पीणि ॥ ६ ॥| 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


४.८ २७ 


२. हे दस्मन"-शत्रुओं का क्षय करनेवाले प्रभो! आपकी कृपा से हमारा जीवन गत मन्त्र 
के अनुसार इस प्रकार भद्गरता को लिये हुए हो कि अरिः-शत्रु भी नः"हमें सभगानू£झरे त्त्स्‌ 
भाग्यशाली अथवा उत्तम ज्ञानादि-धनसम्पन्न वोचेयु:-कहें। हमारी भद्गता उनके <हृदयों ये की 
प्रभावित करे। “गुणैहिं सर्वत्र पदं निधीयते' के अनुसार हममें गुण होंगे तो शत्रु-हदे देखो; प्र 
क्‍यों प्रभाव पैदा न करेंगे? २. उत-ओऔर कृष्टय:-कर्षणशील, श्रमशील बनकर हम 
परमैश्वर्यशाली प्रभु के शर्मणि-सुख में--आननन्‍्द में इत्‌-निश्चय से 90222 


हों। प्रभु की ओर से आनन्द का लाभ उन्हें ही होता है जो श्रमशील रब ; के 
साथ आनन्द का सम्बन्ध नहीं है ३. यहाँ मन्त्र में 'दस्म” शब्द शत्रुओं का वाचक 
होकर स्पष्टतया यह संकेत कर रहा है कि प्रभुकृपा से हमारे गज ः नष्ट हो जाएँ 
और हम सुन्दर जीवनवाले बनकर सचमुच सौभाग्यशाली बन गए 

भावार्थ-हम क्रोधादि से दूर होकर भद्र जीवन बिताते हुए: बी भी सोभाग्यशाली 
समझे जाएँ तथा श्रमशील बनकर प्रभु के आनन्द में भागी 33, 

ऋषि :-मधथुच्छन्दा:॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्द:--गायात्रे 

द सोम-भरण 

एमाशुमाशवें भर यज्ञश्निये नूमारदनम्‌ | पतुग्नस्सेन्देग्गत्‌ संखम्‌॥ ७॥ 

१२. गतमन्त्र की समाप्ति 'प्रभु के आनन्द मेल मे)हों” इस भाव से हुई थी। उस प्रभु 
की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत मन्त्र में कहते हें ल्‍(आशले, अशूडः व्याप्तो) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त होनेवाले उस प्रभु की प्राप्ति के लिए।&: बैचनि व्वय से आशुम्-सम्पूर्ण रुधिर में, दही 
में घृत की भाँति तथा तिलों में तेल की ४ ब्रयाप्त होनेवाले इस सोम को-वीर्य को 
आभर-सब प्रकार से अपने में धारण कइनै-ज कर फ्र्यत्न कर। २. यज्ञश्नियमू-यह सोम ( “पुरुषो 
वबाव यज्ञ: ) इस यज्ञरूप पुरुष की श्री च बे प़रण है, इसी के कारण शरीर की सारी शोभा 
है। ३. नमादनम्‌-यह उन्नतिशील ग्रे की. करनेवाला है, अर्थात्‌ डंसके शरीर में व्याप्त 
होने पर मनुष्य सब क्षेत्रों में कर पोता है और आनन्दमय मनोवृत्तिवाला बना रहता है, 
चिड॒चिडे स्वभाव का नहीं होता “अप पतयतू (पतयन्तमू-कर्मणि व्याप्नुवन्तमू-सा० ) सोम के 
शरीर में व्याप्त होने पर मनुष्य | इ्येज़ौल होता है, सोम की रक्षा ही पुरुष को कर्मशूर बनाती 

है। ५. मन्दयत्‌ सखम्‌र घर भोमन्दित करनेवाले प्रभु में यह सोम सखिभूत है, अर्थात्‌ 
परमात्मप्राप्ति का के बनता है और प्रभु-प्राप्ति द्वारा अद्भुत आनन्द प्राप्त 

. करानेवाला होता है। 
भावार्थ- 


में व्याप्त होता है तो प्रभुप्राप्ति का साधन बनता है, यज्ञरूप पुरुष 
है, उन्नति का साधन होते हुए आनन्दित करता है। यह सोम मनुष्य 


को कर्मशूर ब॒र तह और आनन्दित करनेवाले प्रभु का सरिभूत हे। 
सं अ्रयम्‌” यह विशेषण इस बात की सूचना दे रहा है कि सोम की रक्षा 
करने प्य का जीवन यज्ञमय होता है, ये यज्ञ उसके जीवन की शोभा का कारण बनते हैं। 


ऋषि :--मधथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
मकर द वृत्र-हनन क्‍ 
अस्य पीत्वा शंनक्रंतो व्घ॒न्तोःबरत्राग्मांमशनः-+प्रावो वार्जेजु बाजिन॑म्‌॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


२. हे शतक्रतो>अनन्त कर्मों व प्रज्ञानोंवाले प्रभो! आप अस्य पीत्वा-इस सोम कौ रक्षा 
करके वृत्राणाम्‌ज्ञान पर आवरणरूप कामादि के घन:-मारनेवाले अभव:होते हो। हल 


का नाम स्मरण करते हैं और उस नामस्मरण से कामादि वासनाओं का विनाश होता 
प्रकार प्रभु इस सोम की रक्षा व पान करानेवाले होते हैं। सोम की रक्षा होने पर मत 
का शिकार नहीं होता एवं सोम व॒त्रों के विनाश का साधन बनता है। २. हे प्रभो! आप 
(वाज-युद्ध )-इन वासनासंग्रामों में वाजिनम्‌ू-(वाज>"-अन्न) प्रशस्त अन्नवाले 5 प्रकर्षेण 


रक्षित करते हो। जब एक मनुष्य सात्त्विक अन्न का सेवन करता है तब उदय ७ ्ठ हू व मन 
भी सात्त्विक बनते हैं। यह पुरुष “वाजिन्‌' कहलाता है। इस “वाजिन्‌' एन से ही सेंप्राम में अवश्य 


विंजय होती है। 'वाजिनम्‌” का अर्थ “बलवान्‌ को' भी है। डस-ेतत पे वृत्रविनाश ', 
'वृत्रविनाश से वाजी बनना' तथा 'वाजी का संग्राम में विजय यह में( प्र 
बलवान्‌ की विजय होती है, प्रभु इसकी रक्षा करते हैं। 


भावार्थ-प्रभु-नामस्मरण से हम वासनाओं से ऊपर ।५६० र में सोम का व्यापन 
कर पाते हैं और शक्तिशाली बनकर संग्रामों में प्रभु द्वारा हैं। 
. ऋषि :-मथधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: जा :-पषडज:॥। 
धन-सं+ 


तं त्वा वार्जेषु वाजिने वाजयामः ३ 
९. हे शतक्रतो"अनन्त प्रज्ञान व ८ बलि तभो! वाजेषघु-काम-क्रोधादि के साथ 
संग्रामों में वाजिनम्‌-प्रशस्त शक्ति को 7 गत “उस आपको हम वाजयाम:-अर्चित 
करते हैं (वाजयति"अर्चति-निरु० )। 5 लव कोर्ड अभी व्यक्ति इस अध्यात्म-संग्राम में प्रभु के 
उपासन से ही शक्ति को प्राप्त करता जी धैतरयं इन प्रबल शत्रुओं को जीत नहीं सकता। 
( “त्वया स्विद्‌ युजा वयम्‌ प्रभुर्प एमित्रेक साथ ही हम इनको जीत पाते हैं)। २. हे 
इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभो! इन उ धषादि सेज को जीतकर धनानां सातये>-धनों की प्राप्ति के 
_ लिए भी हम आपकी ही अर्चना/कैरते हैं। ओपने ही हमें वे सब वस्तुएँ प्राप्त करानी हैं जिनसे 
कि मनुष्य धन्य बनता है। ' स्वास्थ्य, मन का नैर्मल्य व बुद्धि की तीत्रता' ये सब 
प्रभु-कृपा से ही हमें प्राप्त है | बे 


" ऋष र ह हमें ्षध्यात्मसंग्रामों में विजयी बनाते हैं और धन प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि :- :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
कार्य-पारण 


करो। २. वे प्रभु महान (मह पूजायाम्‌)-सभी से पूजा के योग्य हैं, सुपार:-सुगमता से कार्यों 
को पार लगानेवाले है)०्णर्धावटंसाकाकार्सितारं 'वाकल्कता वे प्रभुःही)प्राप्त _ कराया करते हैं। ३. 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


एएए. 0 ए00 08 | (34 0636.) 


सुन्वत:-यज्ञशील पुरुष के सखा+वे मित्र हैं अथवा सोमसम्पादन करनेवाले के, वीर्य का शरीर 


में ही संयम करनेवाले के बे प्रभु मित्र हैं। प्रभु की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो क 


की रक्षा करते हैं और यज्ञशील बनते हें। &. 
भावार्थ-धन देनेवाले वे प्रभु ही हैं, अत: उन्हीं का गायन करना 


विशेष-इस सूक्‍त का प्रारम्भ सुरूपकृत्नु प्रभु की प्रार्थना से हुआ है कस | लिए 
प्रभु ने कुछ बातें कही हैं-(क) यज्ञों के करनेवाले बनो, (ख) सोम कौर , (ग) 
दान देने में आनन्द का अनुभव करो। २. (घ) ज्ञानियों से ज्ञान न द छः) निन्दा 


. मत करो, (च) व्यर्थ के कामों से बचो, (छ) प्रभु की परिचर्या | (५) वे प्रभु 
ही महान्‌, सुपार व यज्ञशीलों के सखा हैं। अब उस प्रभु के सह गान क्लै लिए निर्देश 
करते हुए कहते हें कि- 

[ ५ ] पज्चमं ता 


ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द;: विलय :-षडज:॥ 
| सामूहिक कीर्तन यत सख्ती ४८॥"$) 
आ त्वेता नि षींदतेन्द्रमभि प्र गांयत | सखारय5ः स्तो्श्न॑ताहस: ।। १ ॥। 


१. हे स्तोमवाहसः-प्रभु के .स्तोमों को धीरे अ सखाय:-मित्रो! आ तु 
एता:"आप निश्चय से आइए तो और आकर >अपने-अपने आसनों पर (नि) नम्नता 
से बेठिए और इन्द्रमू>उस परमैश्वर्यशाली प्र भा जे फिपप्रगायत-गायन करिए। मन में तथा 
वाणी से भी उस प्रभु के नाम का ही जप /कीजिऐ/ २. 'स्तोमवाहस: ' शब्द प्रभु के स्तवनों 
को अपनी क्रियाओं में अनूदित (60 ८० र् णो>े क्ररनेवालों को संकेत कर रहा है। ये दयालु 
शब्द से प्रभु का स्मरण करते हैं और याः अग्रैने का प्रयत्न करते हैं। 'सखाय: ' शब्द इनके 
तुल्य विचारवाला होने का उल्लेख कर ऐसे ही व्यक्ति मिलके आसनों पर बैठकर प्रभु 
का गायन करते हैं। यह प्रभुगायन ख्न पदक ध्यष्क्े जीवन को दीप्त करनेवाला होता है। इनकी मित्रता 
का मूल सम्मिलित प्रभु-स्तवन /हों कितना सुन्दर आधार है! प्रभु-गायन का सबसे 
. महान्‌ परिणाम तो यही है हम ल्‍ ब्र सफलताओं में प्रभु का हाथ देखें, सब कार्यों 

को प्रभु की शक्ति से होते रो अः भव करें और विजय के अभिमान में फूल न जाएँ। 

भावार्थ-हम प्रतिदिन होकर प्रभु-गुणगान करने के शीलवाले हों। 

ह जे व्छेल्दा: 0 देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द आर्च्युष्णिक्‌॥ स्वर:-'ऋषभ:।॥। 

पालकों का पालक 
वारयीणाम्‌। इन्द्रं सोसे सर्चा सुतें॥ २ ॥ 
के अनुसार एकत्र होकर प्रभु-गायन करते हुए उपासक कहते हैं कि 

पा पूरणयो : )-पालकों में पुरूतमम्‌-"सर्वाधिक उस पालक प्रभु का हम गायन 

करते हैं/जो प्रभु 'पुरूतम '-( पुरून्‌ बहून्‌ शत्रून) तमयति ग्लापयति हमारे काम-क्रोधादि शतश: 
करते हैं। २. और वस्तुत: इन शत्रुओं को क्षीण करके ही तो प्रभु वरणीय 
प्राप्त करते हैं। ३. हम उस वार्याणाम्‌्-वरणीय धनों के ईशानम्‌-स्वामी का 


कीर्तन करते हैं जो प्र जम परमेश्वर्यशाली हैं, सब शत्रुओं का विदारण करनेवाले हैं। ४ 
उस प्रभु का वस्तुत: स्त पसुतै<शीम की अभिषव करने परे सेच्चा-उस प्रभु से मेल 


होने पर ही होता है। हम शरीर में सोम का सम्पादन करें, उस सोम को शरीर में सुरक्षित 
करनेवाले बनें तब यह सोम उस प्रभु से हमारा मेल करानेवाला होगा और यही सफल 
स्तवन होगा। 'इस सोम से उस सोम को प्राप्त करना' जीवन की यही सर्वमहात्तु स्क्या है 
भावार्थ-(क) वह प्रभु पालकों में सर्वोत्तम पालक हैं। (ख) वरणीय 85.22 
ईशान हैं। (ग) उस प्रभु का सच्चा स्तवन यही है कि हम सोम के रक्षण से बुद्धि क्ष्म 
करके प्रभु का दर्शन करें। (2 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द पम्प 


स्वर:-पषड्ज:॥। 
धन व अन्नादि के दाता 
सघघां नो योग आ भृ॑व॒त्स राये स पुर॑न्ध्याम्‌ । गम॒द्‌ वार ज्पिरो[ स न: ॥ ३॥ 
१. गतमन्त्र में प्रभु को “वरणीय वस्तुओं का अनज । है। उसी का विस्तार 
(स्पष्टीकरण) करते हुए कहते हैं कि सः-वे प्रभु ही घा- 'नः5हमारे योगे"-अप्राप्त 


वस्तु की प्राप्ति के विषय (सम्बन्ध) में आभुवत्-साधकः 
आवश्यक वलस्तुएँ मिलती हैं। 'अप्राप्त वस्तु की प्राप्ि ( योमे । 
सहायक होते हैं। २. सः-वे प्रभु राये-धन के लिए&आा* 
विजय करनेवाले वे प्रभु ही हैं। ३. सः-वे प्रभु ही फुराश 
व पूरण करनेवाली बहुविंध बुद्धि की प्राप्ति मे“श्र 
आगमत्‌- प्राप्त होते हैं। इन अन्नों के सेवन से हस्सारी हे 
बुद्धि के होने पर हमें धनों की प्राप्ति, अभ्ां कर प्र 
होता, हम इन्हें उस प्रभु का वरदान वो टे 
भावार्थ-वे प्रभु 'योग-धन-स्पुरॉन्शि-ह 


| प्रभु-कृपा से ही हमें सब 
है। इस योग में प्रभु ही हमारे 


त्‌ (बहुविधायां बुद्धो-सा० )-पालन 
बपः-उत्तम सात्त्विक अन्नों के साथ 


सबक में विजय का उपाय 

प्रमत्सु शत्र॑वः । तस्मा इन्द्रांय गायत ॥ ४॥ 

करते हैं और प्रभु हमारे हृदयों में स्थित होते हैं तब 
25 करते। मन्त्र में कहते हैं कि यस्य-जिसके संस्थे-हृदय-देश 
काम-क्रोधादि शत्रु समत्सु-अध्यात्म-संग्रामों में हरी>ज्ञानेन्द्रिय व 
कर्मेन्द्रियरूप -नहीं वृण्वते-आक्रमण के लिए चुनते, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय व 
गाल तक पर क्रीधादि नहीं करते तस्मा इन्द्राय5उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए 
गायतर करो। २. प्रभु का गायन जहाँ भी होता है वहाँ काम-क्रोधादि का प्रवेश 
नहीं होता कामादि रोगों का सर्वोत्तम औषध है। यह शरीर में से व्याधियों को दूर 


कक मन को आधियों से बचाता है। द 
बर्थ-प्रभु का गायन करने से अध्यात्म-संग्राम में कामादि शत्रु हमारी इन्द्रियों पर 


/ कर पाते एवं प्रभु-स्मरण ही आध्यात्म-संग्राम में हमें विजयी बनाता है। 


१५, जब हम प्रभु का 
काम-क्रोधादि हमपर 
में स्थित होने पर 


आाती।। हॉत।॥॥ एहती6 जॉड्शेत+ (350636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.५.७ ३१ 


ऋषि :--मधथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:॥ 
शुच्ि-दीप्त व नेरोग्य 
सुतपात्नें सुता इमे शुच्॑यो यन्ति वीतयें । सोमांसो दध्यांशिर: ॥ ५ ॥ किक 
तब 


२. गतमन्त्र के अनुसार जब इन्द्रियों पर वासनाओं का आक्रमण न होगा 
की रक्षा कर पाएँगे। इमे सुताःये उत्पन्न हुए-हुए सोमकण सुतपाव्ने 


># ० 


(हुए-हुए 


सोमकणों की रक्षा करनेवाले के लिए और इन सोमकणों को अपने ५५ व्याप्त 
करनेवाले के लिए (पी लेनेवाले के लिए) शुच्नयः-पवित्रता 5 ने | ये हमारे 
जीवनों को पवित्र वृत्तिवाला बनाते हैं। हम संसार में अपवित्र साथनों से,वना करनेवाले 


.. नहीं बनते। टेढे-मेढ़े साथनों के प्रयोग की ओर हमारा झुकाव ही व्रस्नयम के साथ 
. आर्थिक अपवित्रता बढ़ती है। २. ये सोम वीतये (वी ६० इभंत०) लिए, प्रकाश 
के लिए यन्तिज"हमें प्राप्त होते हैं। इनकी रक्षा के द्वारा रच दीप्त होती है। ३. 
सोमास: "ये सोम दध्याशिरः (थधत्ते इति दधि, आशुणाति) | का धारण करनेवाले 
होते हैं ओर शरीर में होनेवाले दोषों को पा से ( आऑ> ) नष्ट कर देते हैं। इस 
प्रकार ये सोम जहाँ मन में अपवित्र भावनाओं को वहाँ मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि 
को दीप्त करते हैं और शरीरों को स्वस्थ बनाते हैं। 
भावार्थ-हम सुतपावा बनें-उत्पन्न ! 
इससे हमारे मन शुद्ध होंगे, मस्तिष्क शान्त है आ 
दोषशून्य होंगे। 
ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र: 
3 ह दल 

त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वब्द्ों'अजोग्रथा: । इन्द्र ज्यैछ्चांय सुक्रतो ॥ ६॥ 

१. गतमन्त्र की भावना क्र हो पुष्ट करते हुए कहते हैं-हे सुक्रतो5उत्तम कर्म- 
संकल्प व ज्ञानवाले' जीव! त्वमः तू पृतस्ये-इस उत्पन्न सोम की पीतये"रक्षा के लिए हो 
अर्थात्‌ सोम की रक्षा का तू 8 शक चेथ कर। २. इससे तू सद्यः"शीघ्र ही वब्धध:-सब शक्तियों 
के दृष्टिकोण से बढ़ा हु 9 जे प्रथा:-होगा। तेरे शरीर, मन व बुद्धि सभी विकसित 
शक्तियोंवाले होंगे। 

व दीप्त होगी। ३ 
में-बाल्य, योवन व 


में ही व्याप्त करनेवाले बनें। 
बनेंगे ओर शरीर बलसम्पन्न व 


॥ स्वर:-षदजं:॥। 


ज्््‌ 
[ 


नीरोग बनेगा, मन पवित्र व निश्चल होगा तथा बुद्धि सूक्ष्म 
इन्द्रियों का अधिष्ठातृत्व करनेवाले और अतएव तीनों कालों 
में सोम का पान करनेवाले (शरीर में वीर्य की रक्षा करनेवाले) 


«पर बोर्श-सोम की शरीर में ही रक्षा हमारी वृद्धि व ज्येष्ठता का मूल हेै। 
प:-मथधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
प्रकृष्ट चेतना 


वि 
[2070][ | ८ भभीस उन्ड गण ९)॥| न: र्णा प्रखेतसे ) 
शा 


आ त्वा विशन्त्वाशवं ॥ ७॥ 


१. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष, आसुरी वृत्तियों का संहार करनेवाले पुरुष! सोमास:-ये 
सोमकण त्वा आविशन्तुज"तुझमें सर्वथा समन्‍्तातू प्रवेश करें, ये तेरे शरीर में सा रूप द 
२. ये सोमकण आशवः (अश्नुवते)-तुझे सदा कर्मों में व्याप्त करनेवाले हैं(0 
होने पर तुझे अकर्मण्यता नहीं घेर सकती। सोमी पुरुष आलसी तो हो ही नहीं हे 


गिर्वण:5सोम-रक्षण के उद्देश्य से ही ज्ञान की वाणियों का सेवन करनेवाले 28५ €। | ध्तत 
हुए-हुए सोमकण ते शं सन्‍्तु-तुझे शान्ति देनेवाले हों। इनके सुरक्षित होने न , मन 


निर्मल व मस्तिष्क ज्ञान दीप्त होता है, अत: ये शान्ति प्राप्त करानेवाले 
तेरी प्रकृष्ट चेतना के लिए हों। तू इनकी रक्षा से सदा 


त् 
यहाँ क्‍यों आया हँ-ये बातें तुझे भूल न जाएँ। इस प्रकृष्ट चेतना (बेस पर ही तो हमारे 
जीवन का कार्यक्रम अस्तव्यस्त (ऊटपटाँग) हो जाया करता है जीवनों में 
प्रभ'” का स्थान ' धन” ले लेता है, 'योग” का स्थान साल रथ है, 'प्रेम' के स्थान 
में “ईर्ष्या-द्वेष' आ जाते हें, 'नम्रता' ' अभिमान ' द्वारा गा जाती है, हम अपने को 
ही ईश्वर मानने लगते हैं। इन सब बातों के परिणामस्वरूप घोर नरक बन जाता है। 


. भावार्थ-शरीर में सुरक्षित किये गये ये क्रियाशील, शान्त ब प्रकृष्ट 
चेतना-युक्‍त बनाते हैं। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-5न्द्र:॥। छन्‍्द ही यत्री।। स्वर:-षड्ज:॥ 
स्तोम-उक््थें-र्म 


त्वां स्तोमा अवीबृधन्‌ त्वामुक्था ए त्वां वर्धन्तु नो गिर्र: ॥ ८ ॥ 


गत तीन मन्त्रों में सोम-पान शरीर सोम की रक्षा के लाभों का वर्णन हुआ 
है। उस सोम-रक्षा के लिए सर्वाधिक त्विपूर्णी बात वासना को जीतना है। वासना को जीतने 
के लिए आवश्यक है कि हमारा ख़रों समर्य प्रभु-स्तवन के साथ कार्यों में व्याप्त हो। सो 
मधुच्छन्दा:” (मन्त्र का ऋषि) कहते: है कि हे शतक्रतो>अनन्त कर्मों व प्रज्ञानोंवाले प्रभो। 
त्वाम्-"आपको स्तोमाः”"हम काठ, ₹ स्तुति-समूह अवीबृधनूलबढ़ानेवाले हों। हृदय में 
भक्ति का निवास है, भक्ति पुरुष्र प्रभु का स्तवन करता है तो ये स्तुतियाँ 'स्तोम 
कहलाती हैं। यह भक्त ७ 25 > प्रभु के गुणों का कीर्तन करता है। २. मस्तिष्क में ज्ञान 
का निवास है। ज्ञानप्रधान सूर्य, चन्द्र, तारागण व ब्रह्माण्ड के सब पदार्थों में प्रभु की 


महिमा देखता है आर उस छ॒दार्थ की रचना का सौन्दर्य रचयिता की महत्ता को प्रकंट करता 
है और यह ज्ञानी ता है कि ये हिमाच्छादित पर्वत, समुद्र व पृथिवी सभी आपकी 
महिमा को कह ज्ञानी के उकथा:-ये स्तुतिवचन भी, आपकी महिमा के प्रतिपादक 

$९ -आपको बढ़ानेवाले हों। ३. हाथों में कर्म का निवास है। यज्ञादि कर्मों 


्ैट- भक्तों के स्तोम, ज्ञानियों के उकथ (व शस्त्र) तथा कर्मकाण्डियों की 


गिराए--सभी प्रभु की महिमा का वर्धन करें। न 
एगावा ॥,८वदाप्ा) ४८वाट ा55घा०णा (3/ 0636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


सम्पूर्ण बल 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्र: सहस्त्रिण॑म्‌ । यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्यी। 0 

१. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु का स्तवन करनेवालां सदा अपनी रक्षा कर पाता ढै/ यह 
वासनाओं का शिकार होने से बचा रहता है। वासनाओं से बचकर वह सोम कष! ण कीर पाता 
है। यह अक्षित-ऊति:-न नष्ट हुए-हुए रक्षणवाला, अर्थात्‌ सदा सोम को 2 शो > 
इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष इयम्‌-इस सहरि्त्रिणम-(स हस्‌) सदा हास्य व 40 प्रसेज्ञतो की देनेवाले 


वाजमू>”अन्न का सनेत्‌-सेवन करे, यस्मिन्‌ू-जिस सात्त्विक अन्न में वि ्लानि-सेल पौंस्था-बल 
हैं। २. मनुष्य को चाहिए कि उस अन्न का सेवन करे जो सुख व प्रीति का >ब्रढ़ानेवाला है 
(सहस्त्रिणम्‌) तथा बल की वृद्धि करनेवाला है (पौंस्या)। गीता प्रीति व बल आदि 
के बढ़ानेवाले अन्न को ही सात्त्विक अन्न कहा है। इस ३९०७९ ) का सेवन करनेवाला 
सात्त्विक तृत्तियों की वृद्धि से सोम की रक्षा सुगमता श्ल 

भावार्थ-हम उस अन्न का सेवन करें जो सुख धक हो तथा बल को 
बढ़ानेवाला हो। यही अन्न हमें सोम के पान के योग्य हमारा जीवन आनन्दमय 
व शक्तिसम्पन्न बनता हेै। अर ऐप 

ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्रः॥ उन्‍् शीत ॥ स्वर:-षडज:।॥। 


मा नो मती अभि लत ईशानो यवया वधम्‌॥ १० ॥ 
तू सात्त्विक अज्नों के प्रयोग से सोम 


१. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! गतम् तने 
का रक्षण करनेवाला बनकर प्रयत्न कर कि “विषयों के पीछे मरनेवाले मनुष्य नः-हमारे 
तनूनाम्‌5इन शरीरों के मा अभिडह जद करने की इच्छा न करें (द्बुहं-जिघांसा) , मनुष्य 
विषयों के प्रति लालायित होता है और ये स पं उसके शरीर को रोगों का घर बनाकर 
नष्ट कर देते हैं। सो हम मर्त राज बनें, भक्रिषयों के पीछे न मरें, इनकी आपातरमणीयता 
(87 8907०55 07]9 प। 8009 5 ब् समझकर इनमें ने फँसें और इनसे ऊपर उठें। २. हे 
गिर्वण:>ज्ञान की वाणियों हल करनेवाले जीव! तू ईशान:-इन्द्रियों का मालिक, नकि 
दास बनता हुआ न वया>व्ध को अपने से दूर कर। वध को, विषयों का शिकार बन 
जाने को, दूर करने ही है कि-हम “ईशान ' बनें, जितेन्द्रिय बनें। जितेन्द्रियता 
के लिए हम सदा ' : की वाणियों का सेवन करनेवाले हों। इनसे हमें विषयों की 
तुच्छता पल <०॥ । हम विषयों के पीछे न मरेंगे और प्रभु से दिये गये इन शरीरों की 
सम्यक्तया रक्षा [गे। ये शरीर 'देव-मन्दिर' हैं, 'ऋषियों के आश्रम' हैं। इन्हें पवित्र व 
सुरक्षित है। 
स्वाध्यायशील व जितेह्लिय (गिर्वण:-ईशान:) बनकर विषयों से ऊपर 
उठें नं दिये गये इन शरीरों को असमय में ही नष्ट न होने दें। 
“इस सूक्‍त का प्रारम्भ मिलकर प्रभु का गायन करने के निर्देश से होता हे 

. (१), वे प्रभु ही पालकों के पालक हैं (३), प्रभु के हृदयस्थ होने पर कामादि शत्रु हमारी 

इन्द्रियों को आक्रान्त नहींवकार सकंता 28 )/2ईंस 'प्रंकाए प्र भु-स्तर्बमः शौक रक्षण में सहायक 


३४ ९ .६.९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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होता है। सोम-रक्षण करनेवाले सात्त्विक अन्न को ही सेवन करना है (९), और 
ईशान-इन्द्रियों का स्वामी बनकर उसे शरीरों को असमय में नष्ट नहीं होने देना ( ' ड्न 
सुरक्षित शरीरों को (शरीर, मन व बुद्धि को) हम किन कार्यों में लगाए? इस जिल्लासा कक 
अगले सूकक्‍त में देते हैं- 
[ ६ ] षष्ठ सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ स्वर: 2 "्अस 
सूर्यादि के ज्ञान में मन का गण 
युञ्जन्ति ब्रध्नम॑रुषं चरन्तं परि तस्थुर्ष: । रोच॑न्ते रोचना 
१. गतमन्त्र में ईशान बनने के लिए कहा था। ईशान बनने 
विषयों में जाने से रोकने के लिए ये अभ्यासी लोग | आहइन्‍ल यु मन आदि | युठु्जन्तिजब्रध्न 
में लगाते हैं। [ 'असौ वा आदित्यो ब्रध्न:' (त्रा०) ही ब्रध्न है] ये अपनी 
इन्द्रियों, मन व बुद्धि को सूर्य के अध्ययन में लगाते हें प प्राप्त करके जहाँ सूर्य 
से उचित लाभ प्राप्त करते हैं वहाँ सूर्य में प्रभु को भी देखते हैं। २. अरूषं 
युड्जन्ति ( अग्निर्वा अरुष:) ल्‍ये अपने मन को अग्नि/से हैं। अग्नि के विज्ञान में लगा 
हुआ मन प्रसंगवश विषयों में जाने से बचा रहता हज का ठीक उपयोग करता हुआ 
यह अग्निविद्यावित्‌ पुरुष अग्नि में प्रभु-माहात्म्य काउक्ान करता है। ३. चरन्तं (युञ्जन्ति) , 
(वायुर्वे चरन्‌) -ये अपने मनों को वायु के ही सह त की. 3 प्त में लगाते हैं। वायु का ज्ञान इनके 
स्वास्थ्य को पुष्ट करता है और इन्हें प्रभु .की सडिमभी का स्मरण कराता है। ४. परितस्थुष: 
(युज्जन्ति), 'इमे वै लोकाः परितस्थुष: >यह ग्रधुच्छ अपने मन आदि को विषयों में जाने 
से रोकने के लिए इन लोकों के ज्ञा ५ की आप्ति में लगाता है। अग्निदेवता का स्थान यह 
'“पृथिवीलोक ' है, वायुदेवता पा _॒ अन्‍्त्ररिक्षलोक ' है और सूर्यदेवता का स्थान 'झुलोक' 
है। एक ज्ञानी पुरुष जहाँ सूर्य, वायु के ज्ञान की प्राप्ति का ध्यान करता है वहाँ वह 
इनके अधिष्ठानभूत लोकों हट करता है। इस ज्ञान में लगा रहकर उसका मन 
विषयों में नहीं जाता। ५. मन आदि को रोचना ( “नक्षत्राणि वै रोचना 
दिवि' )-इन देदीप्यमान है जो नक्षत्र दिवि रोचन्ते5द्युलोक में चमकते हैं। 
ये आकाश को आच्छादित (ब्रा:) तारे उस प्रभु का ही स्तवन कर रहे हैं 
( अभ्यनूषत)। इन कि प्रक्राश में प्रभु का प्रकाश दिखता है। इस प्रकार यह ज्ञानी ज्ञानप्राप्ति 
में ८ रस कप , वायु, चुलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक व नक्षत्रों में प्रभु की 
तर #र प्रभ के प्रति नतमस्तक होता है वहाँ इन्द्रियों का ईशान भी बना रहता है। 
इसका मन िजेयों ः में जाने से बचा रहता है। 
| भ््रवार्श-हैेम अपने मनों को सूर्यादि प्रभु की विभूतियों के ज्ञान के प्राप्त करने में 


रथ-योजन 


“३: युज्जन्त्य॑स्य॒ काम्या हरी विप॑क्षसा रथें। शोणां धृष्णू नृवाहंसा ॥ २॥ 
२. गतमन्त्र के अनुसार जी व्यर्वित मन आदि को सयार्दि कै०ज्ञोन की प्राप्ति में लगाते 


| 
| 


हैं, वे इन्द्रियों को वशीभूत करनेवाले होते हैं और वे इन हरी>ज्ञानेन्द्रिय व पर म्ज 
को रथे>शरीररूप रथ में युड्जन्ति-जोतते हैं। वे इन इन्द्रियरूप घोड़ो को सदा 

ही खुला नहीं छोड़े रखते, अर्थात्‌ 'इन्द्रियाँ विषयों में ही चरती रहें' ऐसा नहीं लव * 
पहुँचना होता है। ३. विपक्षस्रा (पक्ष परिग्रहे )-ये इन्द्रियरूप घोड़े विशिष्ट “2 हैं। 


इन्होंने एक विशेष लक्ष्य स्वीकार किया होता है। उस लक्ष्य तक तो इन्हें 2 8 , अतः. 
ये विषयों के चरने में ही समय को कैसे विनष्ट कर सकते हैं? शत के कारण 
शोणानये तेजस्वी होते हैं। इनकी तेजस्विता इनके रक्‍तवर्ण में प्र र्‌ही है। ५. 
धृष्णु-ये शत्रुओं का धर्षण करनेवाले होते हैं, मार्ग में आये विध्नों हु ये सदा आगे 
बढ़ते चलते हैं। ६. नृवाहसा>ये अपने को आगे ले-चलनेवाले ६ ) लक्ष्यस्थान 
तक पहुँचानेवाले होते हैं। मनुष्य में अग्रगति की भावना हो। पि की इन्द्रियाँ विषयों 
में न भटककर आगे और आगे बढ़ती चलती हैं। 

भावार्थ-हमारे इन्द्रियरूप अश्व विषयों को चरते लें रहे 0६ थ में जुतकर हमें लक्ष्य 


स्थान पर पहुँचानेवाले हों। रे 
द ऋषि :-मशथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-“मा अद्दीऔ स्वर:-घडज:॥ 


प्रभु-भक्‍्त के न लिछ प्‌ 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेइ सर ससुर पथा: ॥ ३॥। 

१. जो व्यक्ति इन्द्रियों को शरीर-र ्थमेजो के जोतैंकर प्रभु-प्राप्ति के मार्ग पर चलता है 
( अस्य काम्या ६. २) वह अकेतवेज>ज्ञानर्री हत्‌ डे” लिए केतुं कृण्वन्‌>ज्ञान को करनेवाला 
बनता है, अर्थात्‌ ज्ञानप्रसार को यह कट का ध्येय बना लेता है। २. हे मर्या:- मनुष्यो! 


यह प्रभुभक्त अपेशसे (्‌ पेशस्‌ 97279४0025 578) न दीप्तिवाले के लिए पेशः<दीप्ति को 
उन्हें सस्वास्श्य का ज्ञान देकर स्वास्थ्य की दीप्ति प्राप्त कराता है 
हक मझकर पारस्परिक प्रेम की वृद्धि के द्वारा और संघर्षों 
की कमी के द्वारा भी उनकी त्ड होता है। ३. यह सदा उषद्ध्धि:-उष:कालों 
के साथ ही सम्‌ अजायथा:/ हे (से प्‌ 06 75९, आ72 प०) उठ खड़ा होता है। उष:काल में यह 
सोया नहीं रह जाता। इसे यहे अक्नेछी प्रकार पता है कि प्रातः सोये हुओं के तेज को उदय 
होता हुआ सूर्य “कर है। 
भावार्थ--प्र के मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति १. अज्ञानियों को ज्ञान देता है, २. 

प्रसाद व दीप्ति से दीप्ति प्राप्त कराने का प्रयत्न करता है, ३. सदा उष:काल में 


और पारस्परिक व्यवहार के 


न्दा:॥ देवता-मरूुत:॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


| ्त्रे प्रभु-गनामस्मरण 
>स्वधा् पुनर्गर्भत्वमेरिरे । दधाना नाम॑ यज्ञिय॑म्‌ ।। ४॥ 


*. में वर्णित जीवन को बितानेवाले व्यक्ति आत्‌्-इसके बाद अह-ही 
( अनन्तरमेव सा०) उष:काल में उठे और पोर उठते, ही. स्वधाम्‌ धा)-"आत्मतत्त्व को 
. धारण करने का लक्ष्य करेंके पुनिःफिर गैर्भत्वम उस प्रभु का डे की भावना को 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


एरिरे"्अपने में प्रेरित करते हैं, (अर्थात्‌ इस प्रकार चिन्तन करने लगते हैं कि “अम्ृतोपस्तरणमसि , 
अमृतापिधानमसि 'ल्‍छहे अमृत परमात्मन्‌! आप ही हमारे उपस्तरण हो और व 
अपिधान हो, आप ही हमारे सब ओर हो, हम आपकी अमृत-गोद में छिंपे हुए हैं, 


जैसे कि माता की गोद में शिशु। आपसे रक्षित हमें भय ही किस बात का? इस न 
तो हमें रोग सता सकते हैं और न ही काम-क्रोध आदि आक्रान्त कर सकते हैं। २:्रंम तो 
यज्ञियम्‌ नाम"आपके पवित्र नाम को दध्षानाः"धारण किये हुए हें। 5 ना) का जप 
करते हैं और यह नाम का जप व उसका चिन्तान हमें शान्त, सशक्त व रखता है। 
भावार्थ-हम उठते ही आत्मतत्त्व को धारण करने के लिए. को अपने में 
प्रेरित करें कि हम प्रभु की अमृतमयी गोद में हैं और उस रे का जप व 
अर्थचिन्तन करने में अपने अवकाश को बिताने का ध्यान करें। ८ 
ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-मरूत इन्द्रश्च।। छनन्‍्द:-गा त्रज :-घडज:॥ 
वासना-विनाश 
 वीछु चिंदारुजलुभिर्गुहां चिदिन्द्र वह्लिभि: | अविन्ट डस्त्रिया अनु॥ ५ ॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार अपने मन को वश के लिए. और उस मन को 


'प्रभु-नामस्मरण' में लगाने के लिए आवश्यक (कर हैं ने/प्राणसाधना करें। यह प्राणसाधना 

ही चित्तवृतिनिरोध का एकमात्र साधन है। जब जी ्मी “काम -क्रोध-लोभ आदि तवृत्तियों के 

के ह ज्हत कहलाता है। वह इस युद्ध में सेनापति होता 

है और प्राण-मरुत्‌ होते हैं इस इन्द्र के से ५) इन्द्रे/ने इन मरुतों के द्वारा विजय प्राप्त करनी 

है। ये मरुत्‌ इन कामादि प्रबलतम भावनाओं करो भी नष्ट- अप्ट करनेवाले होते हैं। ये वासनाएँ 

कहीं भी हृदयगुहा में छिपी हों, मरुत/6नहें लोक करते ही हैं। इन वासनाओं के नष्ट होने पर 
गा | ३.) ब् 


साथ संग्राम कर रहा होता है तब वह स्वयं 


हृदय में प्रकाश-ही-प्रकाश हो में इसी अर्थ का प्रतिपादन इन शब्दों में हुआ 
है कि-हे इन्द्र-इन्द्रियों को वशटमं # लिए यत्नशील जीव! वीव्छुच्वित्‌ःअत्यन्त प्रबल 
भी गुहाचित्‌-कहीं हदय- लि बैठी हुई भी इन वासनाओं को आरुजत्नुभि:>सब 
प्रकार से पूर्णतया नष्ट ८ 5 प्रकार बह्विभिः-लंक्ष्य-स्थान तक ले -जानेवाले इन 
मरुतों (प्राणों) से युक्त कोर तू ऊेस्तरिया:- ज्ञानरश्मियों (420/) को अन्वविन्दः-प्राप्त करता 
है। ३. यहाँ मन्त्र में 'मरुत्‌ शब्द नहीं पढ़ा गया। मन्त्र का देवता 'मरूुत:' है, अतः मरुत्‌ का 
ग्रहण आवश्यक ही है। 02 

भावार्थ-अीएसेधना से वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं, हृदयान्धकार दूर होता है और 
प्रकाश का प्रस्रस- उ होजेजार है। द 

८ घ्;:-मथुच्छन्दा:॥ देवता-मरूतः॥ छेन्‍्द: -गायंत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
प्रभु-स्तवन 
ः कक घन्तो यथा मतिमच्छां विदद्व॑सुं गिर: । महाम॑नूषत श्रुतम॥ ८६ ॥॥ 
गतमन्त्र के अनुसार प्रकाश को देखनेवाले व्यक्ति देवयन्तः ( देवमात्मन इच्छन्त:)5उस 

प्रभु को आप्त करने की कामनावाले गिरः ( स्तोतार:)-स्तोता लोग यथामतिम्‌ल्‍-यथार्थ ज्ञानवाले 
विद्दवसुम्रसब के (निवास के लिए कई हक कक वसुओं के प्राप्त करानेवाले महाम्‌-सर्वमहान्‌ 
श्रुतम्‌-सर्वज्ञत्वादि गुर्णी से प्रसिद्ध प्रेशु की अंच्छ-लक्ष्य करके 8शैवूष्नेत-स्तवन करते हैं। २. 


०. झुक > के आए: का ब्या * ० की ड क्र | “# छपी १ का >टाचआ हर सा फिप्य, हज हक के पर? 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


प्रभु के स्तवन से प्रभु के उस-उस गुण में रुचिवाले होकर हम भी उन गुणों को धारण 
करनेवाले बनते हैं और इस प्रकार दिव्यगुणों को अपनाते हुए हम उस देव सा अशध्ि 
समीप होते जाते हैं। ३. हम इस जीवन में यह अनुभव कर पाते हैं कि हम पुर । 
न आने दें तो प्रभु हमें निवास के लिए सब आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त 
जितना-जितना उस प्रभु का व प्रभु से बनाई गई इस सृष्टि का हम चिन्तन करते हैं 
उतने ही अधिक महान प्रतीत होते हैं। हमें इस सृष्टि में उनकी सर्वज्ञता व ववेस 
आभास मिलने लगता है। इसप्रकार हम प्रभु के अधिक समीप हो गटयक े 
उनकी सत्ता दिखने लगती है और हम हृदयस्थ उस प्रभु से प्रकाश प्र 


भावार्थ-प्रभु का स्तवन हमें प्रभु के समीप प्राप्त गाय सके 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-मरुत इन्द्रएच। छनन्‍्द: “गायत्री#-स्वेर:-षर्डज: 
आनन्द व दीप्ति 
इन्द्रेण सं हि दृक्षेसे सठ्जग्मानो अबिंभ्युषा | मन हसम रस्म 
९. गतमन्त्र के अनुसार निरन्तर प्रभु-स्तवन से तट्ख की भय घ 

शून्य इन्द्रेण-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु से संजग्मान:-मेल॑- के 
संदृक्षसे-प्रभु की उपासना में उन्नत होता चलता हर 

भीतिरहित प्रभु से मेल होने के कारण तेरा 

परमैश्वर्यशाली प्रभु का सान्निध्य तुझे भी न 
ऐश्वर्यसम्पन्न होने पर उस प्रभु की हक बे य 
सदा आनन्दमय हैं ही, जीव भी प्रभु के साब्रिछठेय 
आनन्द है। ४. प्रभु की समीपता होने 
जैसे होता अग्नि-सान्निध्य में र 
जैसा हो जाता है। इनका ऐश्वर्य 
#क् कमल 
भावार्थ-प्रभु-सान्निध्य 
और आनन्दमय व प्रभु- 


होता हुआ हि-निश्चय से 
| स्वाभाविक ही है कि उस 
भय से मुक्त हो जाए तथा उस 
त बना दे। ३. इस प्रकार निर्भय व 
तो मन्दू-सदा प्रसन्न दिखते हो। प्रभु तो 
>/ आनन्दमय प्रतीत होता है, निर्भयता में ही 
६ तप पड | समानवर्च्रसा-"तुल्य दीप्तिवाले दिखते हो, 
। तेज है उसी प्रकार जीव प्रभु के सान्निध्य में प्रभु- 
के शब्दों में परमात्मा-जैसा ही हो जाता है। बस, 
सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाते। 
रहित, ऐेश्वर्यसम्पन्न होकर प्रभु-जेसे ही हो जाएँगे 
दिखेंगे। 


ऋषि :-मशथ्रुच्छन्दा:॥ “मरुत:॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
वयबल (2 सहसूयुकत अर्चन 
अ्रनवदैर ्ेरत्र: सह॑स्वदर्चति | गणैरिन्द्रस्य काम्यैं: ॥ ८ ॥ 


5 के प्रभु को उपासना करनेवाला मखः: (मख गतौ)-गतिशील, 
कर्मशील | (प्राणों) के साथ उस प्रभु की सहस्वत्‌" (बलोपेत॑ यथास्यात्तथा) 
सबल करता है। प्रभु की अर्चना की वस्तुत: पहचान ही यह है कि उपासक 
में" सजा हुईं या नहीं, प्रभु 'सहो5सि” सहस्‌ के पुज्ज हैं, उनके उपासक में सहस्‌ 
की ही चाहिए। २. जिन प्राणों की साधना करता हुआ इन्द्र प्रभु की अर्चना करता 
है, वे“प्रोण :ःअवद्यननिन्दा व पाप से रहित हैं। सामान्यतः: प्राणसाधन से वासनाओं का 
विनाश होता है और परिणामत: मानवजीवन में पाप नहीं होते। ३. :च्ये प्राण आकाश 


(चु) की ओर ले-जानेबालो।हैं//बासभाधिनीश 'ची।० कह परिणा। स्था शव है। वासना “वत्र' 


३८ २.६. 
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है, ज्ञान पर परदे के रूप "में हे। परदा हटा और ज्ञान का प्रकाश हुआ। ४. गणौ: (गण 
संख्याने )-ये प्राण गण हैं, संख्यान के योग्य हैं, प्रशंसनीय हैं, (गण 0 एथा5०) और:इच्दूस्य 
काम्यै:-जीवात्मा के चाहने योग्य हैं। चाहनेयोग्य प्राण तो वही हैं जो महुष्य (की : 
जीवनवाला बनने में सहायक होते हैं, जो उसे उत्कर्ष की ओर ले-जाते हुए /परमोह्छा 
मिलानेवाले हैं। ५. इस प्रकार प्राणसाधना के साथ जीवन में चलनेवाला व्यक्लि 


ट्;। 
कर्मांवाला होता हुआ यज्ञशील होता है। वह यज्ञरूप हो जाता है। इसी से प्र धर में उस्रे 'मरखत्र:' 
कहा गया है। 
कर पके 
। 


भावार्थ-यज्ञमय जीवनवाले बनकर हम प्राण-साधना द्वारा करें और 


प्रभु के 'सहस्‌' से सहस्वान्‌ बनें। 
ऋषि :--मधुच्छन्दा:॥ देवता-मरूत:॥ छन्‍्द:-गायत्री। (वे 


सर्वव्यापक (सम में 
अत: परिज्मन्ना गंहि दिवो वां रोचनादर्धि । का गिर ॥ ९॥ 


. ३. गतमन्त्र का आराधक आराधना करते हुए शक है कि-परिज्मन्‌लहे चारों 
ओर गये हुए-सर्वव्यापिन्‌! आगहि>"आप हमें प्राप्त :5इस पृथिवीलोक से दिव:ः 
वान्या झुलोक से तथा रोचनात्‌ अधि"इस चन्ड की दीप्तिवाले अन्तरिक्ष से 
आगहि+आप हमें प्राप्त होओ, अर्थात्‌ पृथिवीस* आसन: देवों का चिन्तन करता हुआ मैं 
उन देवों में आपसे स्थापित किये गये देवता निज करूँ। इसी प्रकार अन्तरिक्ष के देवों में 
मैं आपकी महिमा को देखूँ तथा चुलोक (कर देवों में मुझे आपका प्रकाश मिले। मैं सर्वत्र 
आपकी महिमा का द्रर्शन करूँ। मुझे पृथिंवी, ओज्तरिक्ष व झुलोक सभी स्थानों से आप प्राप्त 
हों। २. इस प्रकार प्रभु की महिमा दरखे नैलाकी गिरः-(स्तोतार:) स्‍्तोता लोग अस्मिन्‌-इस 
परमात्मा में समृज्जते- अपने उन कक सुर चित करते हैं (तषच्ज ६०0 6०20-22 ), उस परमात्मा 
का स्तवन करते हुए ये स्तोता अचने ज्जीवेर्न को उस प्रभु के अनुरूप बनाने का निश्चय करते 
हैं। इस प्रकार इनका सवा घंक खैर अधिक सुन्दर बनता चलता है। 

भावार्थ-उस नकद का ) को हम प्रत्येक लोक में देखें। सदा अपने को 
उस प्रभु में स्थित देखते स्तवन करते हैं और अपने जीवन को गुणालंकृत करते हैं। 
ऋषि :- :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्‌ज:॥ 


0 संसिकेमर त्रिलोकी का धन 


इतो < दिवो वा पार्थिवादधि ।इन्द्रे महो वा रज॑सः ॥ १०॥ 
२. गत अनुसार सब लोकों में प्रभु की महिमा को देखता हुआ भक्त कहता 
है कि- कस्‌ू-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु से इतः पार्थिवात्‌ अधि सातिमूलइस पार्थिव 


“थे च्यै्त को ईमहे-माँगते हैं। वे प्रभु हमें इस पार्थिव लोक के धन को देनेवाले हों। 
पार्थिह् लव - का धन 'इस पृथिवीरूप शरीर की दृढ़॒ता' ही है। (सो हम चाहते हैं कि प्रभुकृपा 

पे शरीर वज्जतुल्य हो 'अएमा भवतु नस्तनू:” अथवा “इत्थं वज्माददे “हमारा शरीर 
पत्थर ये पड की तरह दूृढ़ हो अथवा उत्तम भोजन व व्यायाम के द्वारा हम शरीर को वज्ञतुल्य 
बनाएँ।) २. हम उस प्रभु से दिवःवबा-च्युलोक का धन माँगते हैं। चुलोक का धन दीप्ति है। 
हमारा मस्तिष्करूप शुशीक“झ्ञाम॑/से ध्प्तेप्की॥5्युंजोक में जैसे ख्ूर्यउच्चम्र॒कता है हमारे मस्तिष्क 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.७.२ 


३९ 
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में भी ज्ञान का सूर्य चमके। ३. हम महो वा रजसः-इस महान्‌ अन्‍्तरिक्ष से धनदान माँगते 

हैं, जैसे अन्तरिक्ष चन्द्र की शीतल किरणों से ज्योत्स्नामय हो रहा है उसी रो रा 

 हृदयान्तरिक्ष प्रेम की स्निग्धभावना से शीतल रस को प्रवाहित करनेवाला हो। 5 
भावार्थ-प्रभुभक्त चाहता है कि उसका शरीर दृढ हो, मस्तिष्क उज्ज्वल 

प्रेम की स्निग्ध-भावना से पूर्ण हो। 


विशेष-इस छठे सूक्‍त का प्रारम्भ मन को सूर्यादे के ज्ञान की पर “लगाकर 
विषयों में जाने से रोकने के साथ होता है (१)। यह मनस्वी पुरुष दे को तथा 
सौन्दर्य को फैलाता हुआ प्रातःकाल उठता है (२)। और अपने को गर्भ में अनुभव 


करता हुआ प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करता है (३)। वर कर प्राण-स्रोध द्वारा नष्ट 
करता हुआ यह प्रकाश की किरणों को देखता है (४)। «हक कर प्रभु से संगत 
होकर, प्रभु के समान आनन्दमय व दीप्तियुक्त यह दिखता दही कै अत । प्रेभु की अर्चना करता 
है और चाहता है कि प्रभु-कृपा से उसे शरीर, मस्तिष्क व हु है अत प्राप्त हो (६)। इन 
धनों की प्राप्ति के लिए ही 'ऋगू-यजु-साम-वाणियों से प्र करता है, इस भावना 
के साथ सातवाँ सूक्‍त प्रारम्भ होता हे- 


[ ७ ] सप्तम 
ऋषि :-मशथ्ुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ 0 
मर को 
्क्णि इन्द्र बाणीरनूषत ॥ १ ॥ 
है (७१९३॥: >मन्त्रों से युक्त प्रभु के उद्गाता इतू-निश्चय 
से इन्द्रमूनठस शत्रुओं का विदारण ,क्रेनेवीले, परमैश्वर्यसम्पन्न प्रभु का बृहत्*खूब ही 
अनूषत-स्तवन करते हैं। साममन्त्रों कस श्र भू का स्तवन अपने हृदयों 
(शान्ति) से युक्त पा है| रेल्‍"आकिण:-ऋग्ूरूप मन्त्रों से युक्त प्रभु के होता 
अकेभि:5ऋग्रूप मन्त्रों से _नरिेरूप परमैश्वर्यवाले इन्द्र का खूब स्तवन करते हैं। 
ऋचाओं से प्रभु का स्तवन होता अपने मस्तिष्क में ऋग्‌-विज्ञान को भरनेवाले 
. होते हैं। ३. अध्वर्य लोग 4 सब बलयुक्‍त कर्मों को करनेवाले प्रभु को ही वाणी: 
(वाणाभि : पर प्र वाणियों से अनूषत-स्तुति करते हैं। इन यजू-रूप 
वाणियों से प्रभु का हुए ये अध्वर्यु लोग अपने हाथों से यज्ञात्मक कर्मों को ही 
करते हैं। ये यज्ञात् ः सबल बनानेवाले होते हैं। 


॥ स्वर:-षड्ज:॥। 


सर | से, अर्को ऋग्रूप मन्त्रों से तथा अध्वर्यु यजुर्वाणियों से उस 
इन्द्र का ही हैं। इससे इनके मनों में शान्ति, मस्तिष्क में दीप्त व हाथों में यज्ञात्मक 
उत्तम कर्म द्वारा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। क्‍ 
ट् -मथुच्छन्दा:॥ देवता-5इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:॥। 
वच्ची हिरण्यय: 
न्द्रइब्दर्यों: सचा सम्मिश्ल आ व॑चोयुजा | इन्द्रों बज्जी हिरण्यय॑: ॥ २॥ 


२.  गतमन्त्र के?०8बंसुसादा।प्रक्ष॒) कवेतांठफ्रैसिसांणाकरने पंस4इ्द्भधॉ2शोत्रुओं का विदारण 


४० 8 ऊ ए७छउआऋ शशि )2....(45.0/636 00032 
करनेवाला जीव इत्‌्-निश्चय से वचोयुजा (वचोयुजा-वचसा युज्येते इति) >लेद के निर्देश के 
अनुसार कार्यों में व्यापृत होनेवाले हर्यो:८ज्ञानेन्द्रिय व कर्मन्द्रियरूप घोड़ों का तक 
करनेवाला होता है (घच समवाये), इनके साथ-साथ चलता है, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ ४ 
देती हैं कर्मेन्द्रियाँ उसी प्रकार कार्य करती हैं। इनका परस्पर विरोध नहीं होता ( ७०३५० 

न च मे प्रवृत्ति: '-मैं धर्म को जानता तो हूँ, परन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती ' ऐसा उेखे/ नहीं 
कहना पड॒ता। ज्ञान के अनुसार ही उसके सारे कार्य होते हैं)। २. इस रे ञ में 


ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों का समन्वय करके चलता हुआ यह 'मधुच्छन्दा: :-समाज 
में सब ओर उत्तमता से मेल करंनेवाला होता है, किसी से इसका वैर-विसेद्च नहीं होता। ३. 
इन्द्र:-वह जितेन्द्रिय पुरुष बज्भी-शरीर में वज्तुल्य दृढ़तावाला 'हिरण्यय:ः८ 
ज्योतिर्मय मस्तिष्कवाला होता है। 'दृढ़ शरीर” व 'दीप्तमस्तिष्क यह ठष बनने 
का प्रयत्न करता है। शा द 
भावार्थ-प्रभु की उपासना का जीवन में यह परिणाए ता है -१. झानेन्द्रियों व 
कर्मेन्द्रियों का परस्पर समन्वय, ज्ञान के अनुसार कर्म कु में उचित मेल से 
चलना।.- ३. दृढ़ शरीर होना। ४. दीप्तमस्तिष्क बनना। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: स्वर:-षड्ज:॥ 


सूर्य व 

इन्द्रों दीर्घाय चक्ष॑ंस आ सूर्य रोहयद/ गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ३ ॥ 

२. प्रभु का उपासक प्रभु के उपव का आर शण करता हुआ कहता है कि इन्द्र:-सब 
असुरों का संहार करनेवाले प्रभु ने दीर्घाय #* रद दीर्घ दृष्टि के लिए, दूर-दूर तक आँख का 
व्यापार हो सकने के लिए सूर्यम्‌-सूर्य व हे 
का मुख्य देव सूर्य है। यह सारे जमग्लू 
व्यापार करने में समर्थ होती है। 
वि ऐरयत्-विशेष रूप से प्र 
. तक पहुँचकर मनुष्य के 


क में आराहयत-आरूढ किया। चुलोक 
] करता है। इसी प्रकाश में आँख अपने 
२८ उसे प्रसु ने ही गोभिः-जलों के हेतु से अद्वरिम्‌>मेघ को 
यदि मेघों की व्यवस्था न होती तो सारा पानी समुद्र 
द्् हो €ज़ाता। मेघों द्वारा यह पानी फिर से पर्वतशिखरों पर 
पहुँचकर नदियों के रूप में प्रेश्िडिज्रि होता है और भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त होकर. 
अन्न की उत्पत्ति का कारण बचकों है। एवं, प्रभु के अनन्त उपकारों में 'झुलोक में सूर्य का 
स्थापन' और ' कर में मेघों का निर्माण' ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ३. अध्यात्म 


में जीव को भी अपने मस्तिष्करूप झुलोक में ज्ञान-सूर्य को उदित करे और 

हृदयान्तरिक्ष में को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील हो। जैसे सूर्य से पार्थिव जल 

अन्तरिक्ष में प उगौर मेघरूप हो सबपर बरसता है, उसी प्रकार अध्यात्म में ज्ञान-सूर्य 

से पार्थिव हवस न प्रति होनेवाला प्रेम हृदय-अन्तरिक्ष में पहुँचकर फिर से सब प्राणियों के 
लिए बरस्ने लमेता है। ा 


कक -झुलोक का सूर्य तथा अन्तरिक्षलोक के मेंघ, ये परमेश्वर की महान्‌ विभूतियां 
-3 ऋषि:-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्रं॥ छनन्‍्दः-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


ाएता। लत पित्त लड़ तह 
( 36.) 
इन्द्र वार्जेषु नोडउव सहस्त्रप्रधनेषु व । उग्र उग्राभिरूतिभि: ॥ ४॥ 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.७.६ ४१ 
7] 8 कि हे थि ८ (५ 


१. वैदिक साहित्य में छोटे युद्ध 'वाज' कहलाते हैं तथा बडे 'सहस्त्रप्रधन” कहे जाते 
हैं। संसार में शक्ति की प्राप्ति के लिए जो संग्राम होता हे वह “वाज' है और । न 
को सुन्दर बनाने के लिए काम, क्रोध, लोभादि के साथ होनेवाला युद्ध 'सहसत्रन्नघ्न हे. 
से भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे इन्द्रशत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! ००९ ८ कक | 
वाजेघु>धनादि की प्राप्ति के निमित्त होनेवाले इन संग्रामों में अव-सुरक्षित करिए। आपके नटपा 


से हम धनों का विजय करके अभ्युद्यशाली बनें। २. आप हमें अध्यात्म- किरण | मे)चातनभी 
जोकि सहस्त्रप्रधनेषु- (स+हसू+प्र+धन ) आनन्दयुक्‍त प्रकृष्ट धनों की 5 भूत हैं, 
जिनमें विजयी बनकर हम मन को वशीभूत (दमन) करके काम के में प्रेम को प्राप्त 
करते हैं, क्रोध का स्थान 'दया' को देते हैं और लोभ का के लीक लेता है, उन 
सहस्त्रप्रधनों में भी आप हमारी रक्षा करिए। ३. हे हक की ! ऊग्राभि:ः 
ऊतिभिः "अपने तेजपूर्ण, प्रबल रक्षणों से इन युद्धों में हमें 2, 'बनाइफ। विजय तो आपको 
ही करनी है, हम अकेले इन कामादि को. क्या जीतेंगे? क् द 
को प्राप्त करें और 


भावार्थ-प्रभु-कृपा से वाजों में विजयी बनकर हर 
सहस्त्रप्रधनों में भी विजयी होकर नि:श्रेयस की कर | 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-हइन्द्र:॥ छनन्‍्द स्वर:-षड्ज:॥ 
मसहाधन व 

इन्द्र वर्य महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। य॒ खत 
१. गतमन्त्र का 'सहस्त्रप्रधन' यहाँ 
कहा गया है। इन्द्रमू-ठस सब शत्रुओं काश लद्वावे 
वयम्‌-हम महाधने5 दमन-दया-दान ! अन|की रा 
प्रभु-कृपा से ही में काम को 
जीतंकर दया को अपनाऊँगा ्शज 
से ही बनूगा। २. इन्द्रम्रूडस 


ए़॑ करनेवाले, परमैश्वर्यशाली प्रभु को ही 
नीं की प्राप्ति के निमित्त हवामहे-पुकारते हैं। 
करूँगा, उसी की कृपा से मैं क्रोध को 
दान की वृत्तिवाला भी तो प्रभु की कृपा 
प्रभु को ही अर्भे-छोटे धनों के निमित्त अर्थात्‌ इन 
सांसारिक थनों की प्राप्ति के प्रार्थना करते हैं। इन सब धनों के स्वामी 
भी तो वे प्रभु ही हैं। ३. प्रभु को पुकारते हैं जो सदा हमारा साथ देनेवाले हैं। 
संसार में अन्य मित्र साथ छोड़ नी भांग गे तो भी ये प्रभु हमारे साथ होंगे। वे सदा हमारे 'युज्‌' 
हैं और प्रभु रा ज्ञानू-पर परदा डालनेवाली वासनाओं पर वज़िणम्‌ज्वज्ज का प्रहार 
करनेवाले हैं, अ स्मरेंण से हमारी वासनाएँ नष्ट होंगी और हमारा ज्ञान दीप्त होगा। 

भावार्थ- से हमें अध्यात्मसम्पत्ति व बाह्य समृद्धि दोनों ही प्राप्त हों। प्रभु 


हमारे सतत हि हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी वासनाएँ नष्ट होती हें। 
-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


चअरुू का अपावरण : 
हि चउरुं सत्रांदावन्नपां वृधि | अस्मभ्यमप्रतिष्कुत: ॥ ६॥ 


>सः>वे आप, जोकि 'वाज व सहस्त्रप्रधनों' में हमें विजय प्राप्त कराते हैं (४), जो 
'महाधन व अल्पधनों'-सम्पति व समृद्धि के देनेवाले हैं (५), नः"हमारे लिए हे वृषन्‌्-सब 
सुखों की वर्षा करनेवल्वि7प्रंभो).८है।प्ादा नर्स खाब इष्ट-फिलोंकि6साथ ही देनेवाले प्रभो! 


४२ २९.७.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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अमुं चरुम्-उस अपने ज्ञान के कोश को अपादबृध् ्रधि-खोलिए। “ ब्रह्मचर्य ' शब्द में ब्रह्म-ज्ञान 
के चर>भक्षण का संकेत है। आचार्य विविध विषयों के ज्ञान का चरण>"भक्षण य ० | 
जिसका चरण-भक्षण किया जाए वह ज्ञान “चरु' है। इसका अपावरण, इसका ८ |] 
है (829०अंध००)। “यस्मात्‌ कोशादुद्भराम वेदम्‌'-इन शब्दों में वेद ज्ञान का ८ है 
कोश को प्रभु-कृपा से हम खोल पाएँगे तभी अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएँगे। २. है-फ्रभो! 
अस्मभ्यम्‌्-हमारे लिए आप अप्रतिष्कुत:-प्रतिशब्द से रहित हों, आप से सनी जे ड्स 


शब्द का तो उच्चारण कीजिए ही नहीं, अर्थात्‌ हमारी प्रार्थना सदा आपसे 
आप तो “सत्रा-दावन्‌” सदा देनेवाले हैं। हम सदा आपके दान के गेल 

भावार्थ-प्रभु-कृपा से हमारे लिए ज्ञान का कोष खुला तो 
ही जाएंगे। 


तुज्जेतुंड्जे य उर्त्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज़िणं:। न विच्लि ओरस्य सुष्ठुतिम्‌ ॥ ७॥ 
१. गतमन्त्र में प्रभु को 'सत्रादावन्‌' कहा है-सद (सब ओं के देनेवाले वे प्रभु हैं। 


तुज्जे तुड्जे-(दाने-दाने ) उनके प्रत्येक दान के प्रस॑ 
गतौ) अथवा वत्रों पर वज्र का प्रहार करनेवाले, अश् तर शी त्त्‌। 
को विनष्ट करनेवाले नम तप प्रर्थ 
की जाती हैं, उन स्तुतियों से अस्यनइस प्र 
विन्दामि) नहीं प्राप्त करता हूँ, अर्थात्‌ : 
समाप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात्‌ मैं हम की पूर्ण स्तुति नहीं कर सकता। २. प्रभु 
के दान अनन्त हें, मेरी स्तुति तो पल ही होगी “अतः यह नहीं हो सकता कि में प्रभु के दानों 
की पूर्ण स्तुति कर सक। प्रभु देते-द्वेते ज्हीं , मैं स्तुति करते हुए हार जाता हूँ। 


भावार्थ-प्रभु के दान के सैं प्रभु के इन दानों का पूर्णतया स्तवन कैसे कर 
. सकता हाँ? मेरी शक्ति सीमित 
ऋषि :--मधुच्छन्दा :॥ देवई हक: छन्द :--पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥। स्वर:-षड्ज:।॥। 


गौवें व गोपाल 

वृषा न सम: कुष्टीरियत्योज॑सा । ईशानो अप्रतिष्कुत: ॥ ८ ॥ 

हैं, सब प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करनेवाले हैं। २. जे 
होते हैं इबन्‍जैसे यूथा-(यूथानि) भेडों के झुण्डों को 
03 ) सुन्दर गतिवाला गडरिया प्राप्त होता है। प्रजाएँ बाइबिल के शब्दों में 
59 अं ( भेड़ प्रभु 57००४००० (चरवाहा) | सम्भवत: यह भावना वेद के इन्हीं शब्दों 
से गई । ३. वे प्रभु कृष्टी:> श्रमशील, कृषि इत्यादि कार्यों में व्यापृत जीवों को 
2 के हेतु से इयर्ति-प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जब हम प्रभु के सान्निध्य को प्राप्त कर 
पाते ओजस्विता का अनुभव करते हैं। ४. ईशान:-वे प्रभु ईशान हैं, सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
के अधिष्ठाता हैं और साथ ही अप्रतिष्कुतः-प्रतिशब्द से रहित हैं, कभी 'न' करनेवाले नहीं 
हैं। प्रभु के दरबार मेंहिंभांशी ग्रार्थमराःस्मेस्लीकृत।हरंतीि) ऐसी सफ्रमाक्नता लहीं। 


व्रण:-सदा क्रियाशील (वजू्‌ 
आवरणभूत काम, क्रोध, लोभ 
उत्तरे-उत्कृष्ट स्तोमा:-स्तुतियाँ 
-उऊत्तम स्तुति को न विन्धे-(न 


. अथ प्रथमं मण्डलम्‌ द १७.१० ४३ 


ऋषि :-मधथुच्छन्दा :॥ देवता-इन्द्र ॥ छनन्‍्द्‌:-पादनिचूद्गायत्री॥ स्वरः:-षड्‌ज:॥ 
श्रम वे धनप्राप्ति ( चर्षणियों के लिए बसु) 
यएकंश्चर्षणीनां वसूनामिर ज्यति । इन्द्र: पञ्च॑ क्षितीनाम्‌॥ ९॥ 
१. प्रभु वे हैं यः-जो एकः”"अकेले ही अर्षणीनाम्‌-श्रमशील मनुष्यों था 
वसूनाम्‌-निवास के लिए सब आवश्यक धरनों के इरज्यति-ईश हैं। प्रभु को&्छ क्पने 
लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सन 
स्वयं कर रहे हैं। २. प्रभु को यही बात प्रिय है कि “मनुष्य श्रमशील ्रपि अर्थात्‌ 


कर्षणि व कृषि आदि श्रमयुक्‍त कार्यों के करनेवाले व्यक्ति "शाम त प्रभु “कृपा के पात्र होते हैं। 
गन हम 


(2 


चक्र 


इन्हें प्रभु सब आवश्यक धरनों को प्राप्त कराते हैं। यह भावना ' ' शब्दों का 

साथ-साथ प्रयोग करके व्यक्त की जा रही है। ३. इन्द्र:-वे पाँचों 

क्षितीनाम्‌्रमनुष्यों के ईश हैं। मानव-समाज ' ब्राह्मण, क्षत्रिय 

वर्गों में विभकत है। प्रभु सभी के ईश हैं, सभी का कल्या 
भावार्थ-प्रभु अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सब मनुष्यों श्स हैं। श्रमशील पुरुषों के लिए 

वसु-धन प्राप्त करानेवाले हैं। क्‍ 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:--पिपीलिकामश्शथ चि्युद्गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:॥ 
प्रभु ही हमारे एकमात्र मित्र हे / फ्साधारण मित्र ' 

इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनें भय : । (अस्सः सक्रैमस्तु केवल: ॥ १०॥ 

१. संसार में मनुष्य ही मनुष्य की झ सहारे ये करता है। सम्बन्धी एक-दूसरे के लिए 
सहायक होते हैं, परन्तु ये सब सम्बन्ध व. होयतेक़ एक सीमा के बाद समाप्त हो जाती हैं। 
जब हमारा कोई भी सहायक नहीं रहता (बल नय प्रभु ही हमारे सहायक होते हैं। मन्त्र में 
कहते हैं कि-विश्वतः जनेभ्य:-सब €ः गगो से परि-परे, अर्थात्‌ जब संसार में कोई भी अन्य 
व्यक्ति हमारा साथी नहीं रह जाह्नी-तबे वः-तुम सबके कल्याण के लिए इन्द्रमू>उस 
परमैश्वर्यशाली पुरुष,-परमात्मा व ले हैंड परम पुकारते हैं। जब सारा संसार हमारा साथ नहीं देता, 


तब भी प्रभु हमारे साथ होते के प्रभु अस्माकम्‌5हमारे केवलः-”असाधारण मित्र हों। 


7 


हम सब संसार से अधिक प्रश्ञु कोच प्रॉहिं-“आत्मार्थ पृथिवीं त्यजेत्‌ '-आत्मतत्त्व की प्राप्ति के 
लिए हम सम्पूर्ण पृथिवी का त्यांगे>कर सकें। एक ओर ब्रह्माण्ड के सब पदार्थ हों और दूसरी 
ओर “आत्मतत्त्व” तो शक कर ठोरप॑मिषद्‌ के नचिकेता की तरह संसार के सब प्रलोभनों को छोड 
सकें ओर प्रभु का करें। प्रभु मिलेंगे तो प्रकृति तो मिल ही जाएगी। विष्णु के हम 


अतिथि बनें तो | भोजन कराएगी होी। प्रभु के प्राप्त होने पर सब-कुछ प्राप्त हो 
जाएगा, .अत खा सर्वश्रेष्ठ है कि-“अस्माकमस्तु केवल: '“बस हमें प्रभु प्राप्त हो 
जाए। 5 

जेब हमारा कोई सहायक नहीं होता तब ये प्रभु हमारे सहायक होते हैं। बस, 
हम प्रभु ही कामना करें। 


“लिशेए बा 


शेघे- इस सूक्‍त का आरम्भ प्रभु-स्तवन से होता है (१)। झुलोक में उदय होता 
हुआ सूर्य, बरेसता हुआ मेघ, दोनों प्रभु की अद्भुत विभूतियाँ हैं (३)। प्रभु ही हमें विजयी 
बनाते हैं (४)। हमारे लिए केवज्ाताक्रा क्षणाहरणा करते हैं (६0॥४फ्रशु5क्े.)अनन्त दान हैं, हम 
. उनकी स्तुतियाँ कहाँ कर सकते हैं (७)। ठीक बात तो यह है कि हम गौवें हैं और प्रभु हमारे 


» 
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गोपाल हैं (८)। वे हमारा पालन करते हैं तथा सब वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं (९)। बस, 
प्रभु की ही कामना करनी ठीक है (१०)। “वे प्रभु ही हमें वर्षिष्ठ ( सर्वोत्तम) 


हि ऋणवेदभाष्यम 
की 


कराएँगे' इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता हैं- (0 


अथ तृतीयोडनुवाकः 5 


[ ८ ] अष्टमं सूक्‍तम्‌ 


(2 
ऋषि :-मधथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निचुद्गायत्री॥ पे कली 
के ५२॥। 


वर्थिष्ठ रयि 
एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वान सदासह॑म्‌ | वर्षिष्ठमूतयें 


२. इन्द्र-्हे परमैश्वर्यशाली प्रभो! ऊतये-हमारे ' बाण कि के लिए >घेन को आभर-"सब 
प्रकार से, सब उत्तम मार्गों से-कृषि, पशुपालन व उत्तम साधनों से प्राप्त 


कराइए। धन के बिना यह संसार चल नहीं सकता 8 छोटा कार्य भी धन से ही 
साध्य होता है। यह ठीक है कि धन का आकर्षण हो जाता है कि हम इसके 
दास बन जाते हैं और अपने सब प्रकार के हास जाते हैं, अतः मन्त्र में कहते 
हैं कि वह धन २. सानसिम्‌जसम्भजनीय हो, सम्रल्ि सेवन के योग्य हो। हम सारे 


धन को स्वयं अपने भोगों में ही व्यय न कर दें, सब कस प्लीथ बाँटकर खाना सीखें। “केवलाघो 
भवति केवलादी ' इस बात को हम न ३-2४ खानेवाला शुद्ध पाप को सेवन करता 
है। ३. सजित्वानम्‌-यह धन सदा जय ब्ो रच हो, इसे धन के द्वारा हम दारिद्रय के कष्टों को 
दूर करनेवाले हों। घर में पोषण व वः ६32 कमी न हो, उचित अन्नादि को प्राप्त कराके 
यह धन हमारे क्षुधादि रोगों को दूर व , यह धन हमें आवश्यक भोजन के अभाव 
में क्षीणशक्तिवाला न होने दे। हमाझँसींसारिक आवश्यकताओं का यह विजय करनेवाला हो। 
४. सदासहम्‌>यह धन हमारे ८ थांदि शत्रुओं का भी पराभव करनेवाला हो। हम धन 
के दास बनकर वासनाओं का हो जाएँ। ५. वर्षिष्ठम्₹यह धन अतिशयेन संवृद्ध हो। 
यह बढ़ा हुआ धन हमें बढानेंव कप “हमारे जीवन में सुखों की वर्षा करनेवाला हो। वस्तुत: 
पिछले मन्त्र के अन्तिम ब हम प्रभु को ही अपना असाधारण मित्र बनाएँगे तब 
'वर्षिष्ठ' धन को प्राप्त । 


हक :॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द: “विराडगायत्री ॥ स्वर ह +पड्ज:।॥। 
लिए धन-द्वारा पैंदल व अश्वारोही सेना का संग्रह 
चेन चने मो डहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै। त्वोतांसो न्‍्यर्वता॥ २॥ 
रवि का सबसे महत्त्वपूर्ण विनियोग 'राष्ट्ररक्षा' में होता है। इसे आदर्श स्थिति तो 
न , परन्तु वस्तुस्थिति यही है कि आधी राष्ट्रीय आय राष्ट्ररक्षा में ही व्ययित हो 
अतः प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस “वर्षिष्ठ रयि' को दीजिए, खूब बढ़े हुए धन 
को दीजिए येन-जिस धन के द्वारा एकत्र किये हुए पैदल सैनिकों के नि-नितरां, अत्यधिक 
मुष्टिहत्यया- ( मुर्प्टिप्रहरिण) भुवकी के प्रहेंसिं*सै'चुत्रा-शर्त्रुओं कि (जिरुणधामहै-निरुद्ध कर 


. फेंकने में न 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.८.४ है (2 
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दें। २. और हे प्रभो! त्वा-आपसे ऊतास:-रक्षित हुए हम अर्वता>"अपने घोड़ों से शत्रुओं को 
नि (रुणधामहे )-रोकनेवाले बनें अर्थात्‌ हमारे राष्ट्रकोष में इतना धन हो कि हम व 
व अश्वसेना को समुचित संख्या में रख सकें और पदातियुद्ध व अश्वयुद्ध के झ्ुरा 
. विनाश करनेवाले बनें। 

भावार्थ-हमारे राष्ट्र को प्रभु वर्षिष्ठ-अतिप्रवद्ध धन दें, ताकि अधिक संज्जोऊ सेना 
के द्वारा शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा की जा सके। 


दृढ़ शस्त्र 
इन्द्र त्वोतांस आ ब॒यं वर्जे घना द॑दीमहि। जयेंम सं चुभि सु 
१. गतमन्त्र के अनुसार ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं 
इसलिए प्राप्त कराइए कि हे इन्द्र-शत्रुओं का विदारण करनेवाले 858 आपसे ऊतास:-रक्षित 
किये गये वयं-हम घना्दृढ वज्रम्‌"अस्त्रों को था हि उ जेसेओ । अस्त्रों को खरीदने के 
लिए हमारे राष्ट्रकोष में पर्याप्त धन हो। 'प्रकर्षशस्त्रा हि : युद्ध में जयश्री तो शस्त्रों 
की उत्कुंष्टता पर ही आश्रित हैं। शस्त्र ही न होंगे तो दे नेक रै क्र्या कर लेगें?2 बिना उपकरण 
के कार्यसिद्धि नहीं होती। २. हे प्रभो! धन से उत्कृष्ट तप सस्‍त्रो कर हम संग्रह करें और युधि-युद्ध 
में स्पृथ:>स्पर्था करनेवाले शत्रुओं को संजयेम-( [शेर जीत लें। विजय के लिए जहाँ 
सैनिकों की शक्ति व उत्साह का महत्त्व 22 तहाँ शेर 
वास्तविकता तो यह है कि श्त्रास्त्रों की उ 
है। इन शस्त्रास्त्रों के खरीदने के लिए धन 


भावार्थ-हमें इतना धन मिले षट 
शत्रु-सेनाओं को जीतनेवाले बनें। ,.०/६) 
द ऋषि :--मशथुच्छन्दा:॥ :॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 

2 कर पा 


वबयं श्रेभिरस्त॑भि वयम्‌। सासह्मार्म पृतन्य॒तः ॥ ४ ॥ 
१. वयं-हम शूरेभि++शूररूब्रीर सैनिकों द्वारा अस्तृभि:-( असु क्षेपणे) जो अमस्त्रों के 
हैं, उन सैनिकों द्वारा, हे इन्द्र-शत्रुओं के विदारण करनेवाले प्रभो! 
थ वयं"हम पृतन्यतः-सेना के द्वारा संग्राम की कामनावाले 
रूप से पराभूत कर सकें। २. यहाँ मन्त्रार्थ से यह बात स्पष्ट है 
सैनिकों का वीर होना सर्वप्रमुख बात है (शूरेभि:), वे शत्रुओं को 
पा हिंसायाम्‌) उनमें कायरता का नामोनिशान भी न हो। (ख) उनके पास 
न हो और साथ ही अमस्‍्त्रों के प्रयोग में-वे प्रवीण हों (अस्तृभि:)। (ग) 
हमें प्रभु का साहाय्य प्राप्त हो (त्वया युजा), इसी को दूसरे शब्दों में 
रु-केह सकते हैं कि हमारा पक्ष धर्म का हो, हम अन्याय्य बात को लेकर युद्ध के 
डलारू हो जाएँ। दुर्योधन का पक्ष अधर्म का था, इसीलिए उधर उत्साह व उमंग न 
थी। पाण्डव धर्मयुद्ध के लिए प्रवृत्त हुए, अब उनकी उत्साहपूर्ण शंखध्वनि ने कौरवों के दिलों 
को दहला दिया। ३. (ब)०प्रतल्मात्रशज्हततते लहजसाज्नना भी व्यज्त होढ॒ढ़ी है कि यथासम्भव 


| को उत्साहवृद्धि का कारण बनती 
ही है। की 
शस्त्रों का क्रय करके स्पर्धा करती हुई 


त्वया युजा-सहाय 


४६ ९ .८.५ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


रक्षणात्मक युद्ध ही लड़ना ठीक है, आक्रमणात्मक युद्ध वेद को अभीष्ट नहीं। महाभारत में 
व्यास अर्जुन से गाण्डीव तब उठवाते हैं जबकि कौदवों ने फल सा क्र 
दिया-' प्रवत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव:”। चाहिए तो यह था कि 'मेषु: पप्तद्‌ का 
सेनापति के दिन के आ जाने पर भी, अर्थात्‌ रणांगण में दोनों सेनाओं के तैनात 

भी बाण न गिरे, अर्थात्‌ युद्ध को रोकने के लिए यत्न किया जाए। युद्ध तो की 


अवस्था में ही करना है। पर 
भावार्थ-हम नाना शस्त्र-सज्चालन में प्रवीण सैनिकों द्वारा रे शी से राष्ट्र 
पर आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को पूर्णरूप से कुचल सकें। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--निचृदगायत्री। क : 
विस्तृत सैन्य 
महाँ इन्द्र: परश्च नु मंहित्वमस्तु वज्िणें । झौर्न # ५३३ :.॥ ५ ॥। 

९. इन्द्र-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु महान्‌-महान्‌ हैं, महतीः पूजनीय हैं। नु चःऔर 
पर: -सर्वोत्कृष्ट हैं। उस प्रभु की महिमा अनन्त हे, वे ,अनिर्बंचभीय महिमावाले ह , उनकी 
महिमा का वर्णन शब्दों से परे है। २. इसी प्रकार प्र क्क्पा पर 
सेनापति भी महान-"शरीर से सशक्त तथा पर:-गुण “सब उत्कुप 
अस्त्रोंवाले सेनापति के लिए महित्वम्‌रदोनों प्र ८ (30 पा व आधिक्य अस्तु"हो। (क) 
इसका शरीर सबल हो, (ख) गुणों से यह त्क़स्ट हो महान्‌*पर: ) अथवा इसके सैनिक 
शूर हों और अस्त्र चलाने में निपुण हों। ३. इस्क्श शेत्र:-सेनारूप बल भी प्रथिना-विस्तार से 

जैसे ्झुलो [क़ विस्तृत है उसी प्रकार इसकी सेना भी 
ग्रे में भय का संचार करनेवाला हो और बिना 
हो। 
वा वीरत्वादि गुणों से उत्कृष्ट हो। उसमें दोनों 
विशाल हो। 


विशाल हो। इस विशाल सेना से शत्रु 
युद्ध के ही समस्याओं को हल कर /सफेर 

.. भावार्थ-सेनापति सशक्त शरीर 
प्रकार का आधिक्य पर का हो ओर नये 


के संग्राम में विजय 
कप ग्रोकस्य सनितौ । विप्रॉंसो वा धियायव: ॥ ६ ॥ 
२. गतमन्त्रों | विजय की प्रार्थना है। विजय वान्या तो वे प्राप्त करते हें 


ये>जो समोहे (इन्द्रम-) शक्ति के सब कार्यों को करनेवाले प्रभु को 
आशतलनू-स्तुति हैं, अर्थात्‌ जो निरन्तर प्रभु-स्मरण करते हुए संग्राम को जारी 
रखते हैं, वे ही विजय प्राप्त करते हैं। गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया है 
कि- “माम पघररेयुथे छ्य च', अर्थात्‌ उस “अस्मद्‌' शब्द वाच्य प्रभु का स्मरण कर और युद्ध 


इस प्रकार तू अवश्य विजयी होगा। २. तोकस्य-(तु-पूर्ति, तौति: पूरणार्थक:) 
शर्यकताओओों की पूर्ति के लिए आवश्यक धन की सनितौ-प्राप्ति में भी वे ही नरः-मनुष्य 
बजथी होते हैं येटजो आशत-प्रभु को स्तुति से व्याप्त करते हैं। प्रभुस्मरणपूर्वक पुरुषार्थ करने 
पर “वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌'-हम धनों के पति बनते ही हैं। प्रभु-विस्मरण होने पर धन 
के लिए किये गये प्रेयह्मा हम्में।धम। कंपर0दाश्ना ज्यांग्रा] देते हैं(5म्रा#आओह.)]धियायव:-प्रज्ञा की 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.८.८ ४७ 


(24४::%74८:7%८:-:4८::३८-२५५८७९८-०कजवैब:ए4८००4८-2५४८१%८-एक-फ':--॥-०७५८:७०८-० ४ 2५८: 220 3 ह क#- का. 3 3 # दे मे थे ] ८ 
(.20::%::4:०१६८7७८१०८० 2७009 4७ ८२४ रद #ज८ %८>८7७२०< १-८ 


कामनावाले वे ही विप्रास:-बत्राह्मण अपने बुद्धि व विज्ञान-प्राप्तिरूप कार्य में विजयी होते हैं 
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भी पवित्र होती है ओर हमारे ज्ञान के वर्धन का कारण बनती है। 3 कर 
भावार्थ-क्षत्रिय संग्राम में, वेश्य धन-प्राप्ति में तथा ब्राह्मण प्रज्ञा-सम्पादन रद 
से ही विजय का लाभ करते हैं। 


ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥। छन्द:--गायत्री॥ स्वर:-घ 5७० क्ष (2 
सोम- पायी 


यः कुक्षि: सॉमपात॑मः समुद्रई॑व पिन्व॑ते । उर्वीरापो न काक्कुंद 
९, विजय-लाभ के लिए यह भी आवश्यक हे कि हप्म 


प्रभुस्‍्तवन से वासना का क्षय होकर ही सोमपान सम्भव होता ई और रथ: कुछ्षि:-जो उदर 
सोमपातमः>अधिक-से-अधिक सोम का पान करनेवाला हे) है, आर्थात्‌ सोम को अपने में 
भाँति पिन्वते"सेचन 


पूर्णतया सुरक्षित करता है, वही समुद्र: इब-"अनन्‍्तरिक्ष |.) 
करनेवाला होता है (समुद्र जैसे मुघरूप होकर सबपर र्षा करनेवाला होता है, इसी 
प्रकार यह संयमी पुरुष भी सभी को सुखी करने का है। पृथिवीस्थ समुद्र की 
तरह मेघाच्छन्न अन्तरिक्ष भी समुद्र ही होता है-( 2 क्षमाम--नि० १.३) । २. इस 
सोमपान करनेवाले के आप:-कर्म उर्बी:-विशाल(5 गत ते-है4 यह संकुचित कर्मों को न करके 
व्यापक कर्मों को करनेवाला होता है। 'उदारं थम सत्याड: “ इस लक्षण के अनुसार इसके सब 


कर्म उदार होने से धर्मरूप होते हैं। संव क्री वृत्ति से होनेवाले कर्मों में ही अधर्म 
होता है। ३. यह कर्मवीर पुरुष न कांक दबे बोलनेवाला नहीं होता। (काकुत्‌ इति 


वाडग्नाम निघण्टो ) । यह कर्मवीर होता अत ग्वीर। वस्तुत:ः अशक्त पुरुष बोलता अधिक 
कता, । वीरपुरुष मौन रहकर कर्म पर बल देता है। 


है, जैसेकि एक मरियल कुत्ता भौंव 

.._ भावार्थ--सोमपायी के 
सबपर सुख्ोों की वर्षा करता है 
कर्मबीर होता है न कि वाग्वीर 


बे सूनृता-वेदवाणी 
एवा हास्य रस खुलकर विसेप्शी गोम॑ती मही । पक्‍वा शाखा न दाशुषें ॥ ८ ॥ 
१, एवा”ग्रत ्त्मन्ल्‌ करे अनुसार सोमपायी बनने पर हि-निश्चय से अस्य"-इस “इन्द्र! 
ज्ञानरूप परमैश्वर्श्शाली प्रभु की सूनूता-(सु ऊन ऋत) उत्तम, दुःरखंों का परिहाण करनेवाली 
बनकर ज्कुर्त ठीक सत्यज्ञान के देनेवाली वेदवाणी विरप्शी-विविध सत्यविद्याओं का 
प्रतिपादन #श्नेवो होती है (रप्‌ लप्-व्यक्तायां वाचि)। हे इस वेदवाणी में सोम का रक्षण 
करनेठ जप क्ते सब सत्यविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता है। २. गो-मती-यह वेदवाणी उस 
प्रोमपार््नी केणटलिए गौ आदि धनों के देनेवाली होती है। इस वेदवाणी में उसके लिए केवल 
ज्ञान ली अपितु गौवें भी होती हैं, अर्थात्‌ यह उसे जीवन के लिए आवश्यक गवादि 
धन को जुटाने के भी योग्य बनाती है। मही-(मह पूजायाम्‌) यह वेदवाणी उसकी मानस-वृत्ति 
को पूजावाला करती है)अर्धातटानक्ँ।इसकामस्िक्तिज्वंछाज्ञान से फरिफूर्श5होता है वहाँ इसके हाथ 
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विविध इष्टफलों को देनेवाली होती है। इस वेदवाणी से उसे “क्षीर, सर्पि घेह  आशेक्क, उदक 
(सामबेद १२९९), पुण्यभक्ष व अमृतत्व (१३०३) ' प्राप्त होता है। अथर कह शब्छों में ' आयु, 


प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ब्रह्मवर्चसू व अमृतत्व” को यह देनेठ 

भावार्थ-वेदवाणी (क) सर्वसत्यविद्याओं की प्रतिपादक ,(खे) * 

(ग) पूजा की वृत्ति को प्राप्त करानेवाली तथा (घ) इष्टफलों रा दे लिए 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-गायत्री। वर फ्‌:-य 
विभूतियाँ व ऊतियाँ ( ऐश्वर्य हर रष् 

एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र मारव॑ते | स॒च्यक्चित से छु दाशषें ॥ ९॥ 

९. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! एवा हि-इस परकरिर मिछवेय से ते-तेरी विभूतय:-ऐश्वर्य 
हैं। २. ये आपके ऐश्वर्य मावते-( मा-प्रमा-ज्ञान ) व क द्राशुषे-नदान की वृत्तिवाले पुरुष के 
लिए सद्यः चित्न्‍शीघत्र ही ऊतयः-रक्षारूप स तिड़। ऐश्वर्य अज्ञानी व लोभी पुरुष के 
हास व विनाश का कारण बनता है, परन्तु यही हो , निर्लोभी पुरुष की निरन्तर उन्नति 
का कारण बनता है। यह उसकी 8 कहो >सः से पूर्ण करता हुआ अभावजन्य 


कष्टों से उसे बचाता है एवं ऐश्वर्य (7 का ही कल्याण करता है। अज्ञानी, लोभी 
पुरुष को तो यह उच्छड्ुल ही बना : के अनुसार वेदवाणी पक्‍वशाख़्या के 


तुल्य होती हुई सब इष्ट ऐश्वर्यों कर ऐश्वर्य उसी का कल्याण करते हैं, जो ज्ञानी 
व दानी बनता हेै। 


भावार्थ-में 'मावान्‌ 


पे 


्् बनूँ, ताकि प्रभु की विभूतियाँ मेरे लिए ऊतियाँ 
(रक्षक) हों। 
ऋषि : सबका कगा- :॥ हछन्द:-वर्धमाना गायत्री॥ स्वरः:-षड्ज:॥ 

सोम व उक्थ 


एवा हास्य क़ा कर सोम॑ उक्‍्थं च शुंस्यां । इन्द्रांय सोम॑पीतये ॥ १०॥ 


(2 


“हि रे इस प्रकार निश्चय से अस्यन्इस ऐश्वर्यों व रक्षणोंवाले इन्द्र के 

ज्ाड्यें मोयन चयन और उक्थम्‌-ऋड्मन्त्रों से साध्य विज्ञानप्रधान स्तवंन 

काम्या-कामरयितेव्य : चाहने योग्य हैं और शंस्या"शंसन के योग्य हैं। साम-मन्त्रों द्वारा प्रभु 

डभ १ ही कीर्तन करना चाहिए तथा ऋड्मन्त्रों द्वारा सृष्टि के पदार्थों में रचनासौन्दर्य के 

#पउसे प्रेभे की महिमा का ही शंसन करना चाहिए। २. ये स्तोम व उकथ भवकौ्तप्रधान 

प्रधान स्तवन, हृदय व मस्तिष्क से होनेवाला उपासन इन्द्राय-परमैश्वर्य की प्राप्ति के 

र और सोमपीतये-सोम के रक्षण के लिए होगा। प्रभु-स्तबन सदा वासनाओं का 

बवाशेक है, परिणामत: सोम के पान व रक्षण में सहायक है और सोम की रक्षा के द्वारा यह 
हमें प्रभु की प्राप्ति करानेवाला होता है। 

भावार्थ-प्रिग्न॒तका .गुंणधह्तज्रवतन्न प्रकृत्करकथन हीउह्मसे3क्कामयितव्य व शंसनीय है। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.९.२ ४९ 
वीणा जकतजाएशायागएइतत-वीती-6वती नितिन 
ये ही हमें परमैश्वर्य प्राप्त करानेवाले हैं और सोम के रक्षण में सहायक हैं। 
विशेष-इस सूक्‍त का आरम्भ उस धन की प्रार्थना से होता है जोकि , क 
सेवन किया जाए तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता हुआ वासनाओं, 
(१)। तथा यह धन राष्ट्र में इतनी प्रचुर मात्रा में हो कि उससे पैदल व अश्वारोही 


जा सके (२)। उत्तम शस्त्रों का क्रय किया जा सके (३)। तथा सुशिक्षित सैनिकों ञओं 
के आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा की जा सके (४)। वस्तुत: उस प्रभु की कस युद्ध में 
विजय होती है (६)। सैनिकों की वीरता के लिए संयमी जीवन साथ ही 
वेदज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए (८)। इस सुरक्षित राष्ट्र में | दा प्रभु 
के ऐश्वर्यों व रक्षणों के पात्र बनें (९)। सदा प्रभु का स्तवन कर सोर्- करते हुए प्रभु 


को प्राप्त करनेवाले बनें (१०)। इस प्रभु की प्राप्ति के लिए सोम क्षण क्री निर्देश से ही 
अगला सूकक्‍त प्रारम्भ होता है- क्‍ 

[ ९ | नवमं पर 

ऋषि :-मशथुच्छन्दा:।। देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- 

गा ओजसा 

इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभि: ; इच इकि ये वीक, 


स्वर:-षडज:॥ 


॥ १९॥। 

धष्ठातृत्व करनेवाले जीव! तू आ 

कित्ये ज्क़ ध्यान देने योग्य सोम से मत्सिच्तू 

आनन्द का अनुभव कर। सोम के रक्षण, के हवरासतु; , निर्द्वेंष व निर्विकल्प होकर एक 

अद्भूत हर्ष का अनुभव करेगा। २. इन न्‍रे ब्रा प्रोमपर्वभि:>सोम के शरीर में ही पूरणों 

के द्वारा महान्‌"तू बड़ा बनता है। यदि हमोशेसीए में ही इस सोम के व्याप्त करने को १०० 

अंक दें तो १ प्रतिशत अ करनेवाए में जन्म लेता है, १५ प्रतिशत रक्षा 

करनेवाला मर्त्यलोक व पृश्ि ३५५० प्रतिशत रक्षण करनेवाला चन्द्रलोक में, ७५ 

प्रतिशत रक्षण अप झुलोक-समें तथा ऐे९ प्रतिशत रक्षण करनेवाला स्वर्लोक में जन्म को 

प्राप्त करता है। इस प्रकार ' सोर्स का शरीर में पूरण' मनुष्य को महान्‌ बनानेवाला 

है। ३. इस प्रकार महान्‌ के द्वारा अभिष्टि:- शत्रुओं का अभिभव करनेवाला 
नुष्य सशक्त बनता है। तेज से लेकर सहस्‌ तक सभी बल 

परमात्मा से ही प्राप्त । प्रभु की प्राप्ति सोम के रक्षण से होती है। हम उतने ही महान्‌ 

बन पाते हैं जितना मर लीष्प का रक्षण करते हैं। क्‍ 

व सर श्यू का रक्षण करें, आनन्दमय मनवाले हों। -सोम के पूरण से महान्‌ 

कतार शत्रु का दमन करें और प्रभु को प्राप्त करें। 
“पह त+-्मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
मन्दि चक्रि (हर्ष व क्रियाशीलता ) 
रन सुते मन्दिमिन्द्रांय मन्दिनें । चक्रिं विश्वांनि चक्रंये ॥। २ ॥ 
निश्चय से सुते5उत्पन्न होने पर एनम्ू5इस सोम को आसजता> 


(पुनरभ्युन्नयत--सा०) सारे 8 उन्नयन (ले-जाने) का ६०४] क्म्मे! जीव का मूलभूत 
कर्त्तव्य है कि वह आहार से रसी 2002 2780 में उत्पन्न हुए. दस सोम का शरीर 


२. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे इन्द्र- 
इहिजमेरी ओर आ, अन्धसा"-इस आध्य 


बनकर 
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में ही समवाय करने का प्रयत्न करे। यही संयम है, यही ब्रह्मचर्य है। २. यह सोम 
मन्दिने-( मन्दते: स्तुतिकर्मण:) स्तुति करनेवाले, स्तवनशील इन्द्राय- जितेन्द्रिय से 
मन्दिम्‌्-आनन्द व हर्ष को देनेवाला है। और विश्वानि>सब कर्त्तव्यकर्मों को चक्रये 

स्वभाववाले जीव के लिए अक्रिम्‌>यह क्रियाशीलता को उत्पन्न करनेवाला है। /६: 
रक्षण व शरीर में ही अभ्युन्नयन के दो परिणाम सुव्यक्त हैं-(क) एक तो यह 


को दूर करके स्वास्थ्य के द्वारा मन को आनन्दयुक्त करता है (मन्दिम्‌ू) त हा 
के द्वारा यह सोम उसे अनथक कार्य करनेवाला बनाता है। | 
भावार्थ-हम उत्पन्न सोम. का शरीर में ही अभ्युत्नयन करें, जे में करेगा व 


क्रियाशील बनाएगा। 
ऋषि:-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र॥ छन्‍्द:-निचुद्गायत्री॥ स्छ्र: 

हनु व नासिका का ठीक ्ज् 

मत्स्वां सुशिप्र मन्दिभि:ः स्तोमेंभिर्विश्वचर्षणे । 


२. गतमन्त्र में कहा था कि सोम की रक्षा करने 'ेएउजीड 
बनता है। इस जीव से प्रभु कहते हैं कि हे ४४३ ( शिप्र नासिके वा-नि० ६। १७) 
शोभन हनुओं व शोभन नासिकावाले, अर्थात्‌ हनुओं व ता के उत्तम व्यापारवाले, भोजन 
को खूब चबाकर सेवन करनेवाले तथा प्राणायाम डोज प्राणायाम की उत्तम गतिवाले जीव! तू 
मन्दिभि:-आनन्द को देनेवाले स्तोमेशि: -प्र* जज बरी से मत्स्वा-एक मस्ती का अनुभव कर, 
तेरा हृदय उल्लास से परिपूर्ण हो जाए। वस्तुत्‌: जब,हैंः भोजन को ठीक चबाकर खाएँगे तब 


भोजन का परिपाक ठीक प्रकार से हो हक / निर्माण उत्तमता से होगा। अब इसके बाद 
नासिका का व्यापार, अर्थात्‌ प्राणापान अर कण ते >होगी, अर्थात्‌ प्राण-साधना सुन्दरता से चलेगी 


तो इस वीर्य का शरीर में रक्षण उ । इसी रक्षण-कार्य में प्रभु-स्तवन भी हमारे 

| अच्छे भी लगेंगे। असंयमी जीवन में प्रभु-स्तवन 

क्ञ्र्घप >सब मनुष्यों का ध्यान करनेवाले स्तोत:! तू एपु 

बाल्य) माध्यन्दिससवन ( यौवन) तथा सायंतनसवन 

(वार्धक्य) में सच्या>(स ९६ पल धीम के साथ रहता हुआ अथवा 'षच्‌ समवाये' सोम का 
अपने में समवाय>"मेल कस्त दे था आ (गच्छ)-तू हमारे प्रति आ। 

करना' भोजन के परिपाक एवं वीर्य-निर्माण में सहायक है 


र' 
4७ 4 


की रुचि ही नहीं होती। २. हे (विश्व 


सवनेषु>जीवन के इन प्रात; 


"या, | 
ओऔर प्राणायाम # वीर्य का रक्षण होने पर मनुष्य को प्रभु-स्तवन में आनन्द अनुभव 
होता है। यह र्थ की वृत्ति से ऊपर उठकर सभी का ध्यान करता है और बाल्य, 
यौवन व हि : के साथ रहता हुआ प्रभु को प्राप्त करता है। 
:-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: -गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥ 
ह वृषभ-पति ( वर्षक-पालक ) 


हम न्द्र ते गिर: प्रति त्वामुदंहासत। अजोषा वृषभ पर्तिम्‌ ॥ ४॥ 
>> जीव प्रभु-स्तवन करता हुआ कहता है कि हे इन्द्र>मेरे सब वासनारूप शत्रुओं का 
संहार करनेवाले प्रभो! ते गिरः-तेरे स्तुति-वचनों को असृग्रम्नबनाता हूँ। प्रभु के स्तवन के 
लिए यज्ञरूप वाणियों/क्यो।'वीए४एकहतेहैं॥/छर्मप्रन्नान स्तुविदजञ €शि) नामक वाणियों से ही 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


(24४5 उ्कर. 


स्तुतियों का निर्माण करता है। २. ये स्तुतियाँ वृषभम्‌-सब सुखों की 5 
पतिम्‌नसबके पालक त्वाम्‌्-आपके प्रति उदहासत-उद्गत होकर प्राप्त होर्ती>हैं 


उन कर्मों से होनेवाले सुख का वर्षक वह प्रभु को ही समझता है। उन कर्मों क्के दर ही 
लोक-पालन कर रहे हैं, ऐसा उसका निश्चय होता है। वह प्रभु को ही 'वष समझता 


है। ३. अजोषा:>हे प्रभो! आपने उन वाणियों का प्रीतिपूर्वक खा किया कर्मप्रधान 
गिराएँ आपको प्रसन्न करनेवाली हैं। द 
भावार्थ-हम कर्मों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें, उन कर्मों का वर्षण 


व पालनकर्त्ता प्रभु को ही जानें। इन स्तुतिगिराओं से प्रभु को 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--पिपीलिकामध्यानिच् 


चित छेर । स्‍्वर:-षडज:॥ 
विभु-प्रभु ( पूरक-प्र५ ; | द 
सं चोंदय चित्रमर्वाग्राध॑ इन्द्र वरेंण्यम्‌ । 


| 

|; 
दत्त विस तु 
१. गतमन्त्र का कर्मप्रधान स्तोता कर्मों की सिरिध बह कि 

कहता है कि हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! आप गले 
के वर्धक राध:कार्यों के साधक धन को संचोट॑ये पे 'त कोजिए। प्रभु-कृपा से हमें धन 
प्राप्त हो, वह धन हमारे लोकहित के लिए एल कार्यों का साधक हो (राधसिद्धौ)। 
२. वरेण्यमून्यह धन सचमुच बरने योग्य हो/£ सकी, श्रेष्ठ साधनों से ही कमाया गया हो। 
३. हे प्रभो! ते>आपकी कृपा से ही वह धन 5: प्लू-श्रप्त हुआ करता है जोकि विभु-आवश्यक 
भोग्य वस्तुओं को जुटाने के लिए पर्य्शप्त छोत्री! है ( भोगाय यावत्ू पर्याप्तमू-सा०) और 
प्रभु-प्रभावजनक होता है। यह पे प्र भर 3 “निश्चय से ते5 आपका ही है। आपके ही 
धन से आपकी ही दी हुई शक्तियों, सब कार्य हुआ करते हैं, अत: ये सब तो आपके 
कराइए जो (क) कर्मों का साधक हो (राध:), 


ही हैं, मैं तो निमित्तमात्र हूँ। क्‍ 
क्‍ भावार्थ-हे प्रभो! हमें कक 
जिसका अर्जन न हुआ हो, (ग) जो आवश्यक भोग्य 


(ख) चाहने योग्य हो, सा अल | 
पदार्थों को प्राप्त करानेवाला भु), (घ) जो हमारे प्रभाव व सामर्थ्य को बढ़ानेवाला हो 


हम 


धन की याचना करता हुआ 
तर हे ओर चित्रम्‌-(चित्‌+र) ज्ञान 


(प्रभु)। इस धन से लोकहित के कार्यों को सिद्ध करनेवाले बनें। 
ऋषि :-मथुच्छन्दा: इन्द्र॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्या निच्ृद्गायत्री॥ स्वर :“पड्ज:।। 
रभस्वान्‌-यशस्वान्‌ कक 
न चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः । तुर्विद्युम्न यश॑स्वतः ॥ ६ ॥ 

: 2. हे. >प्रभूत-धन इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌, शत्रुओं का विदारण करनेवाले प्रभो! 
0054 तत्र राये-वहाँ धन के लिए सु चोदय-उत्तमता से प्रेरित कीजिए, अर्थात्‌ आपकी 
कृपा से को प्राप्त करनेवाले बनें। यहाँ 'तुविद्युम्न' सम्बोधन स्पष्ट करता है कि हम 
भी प्र बनें तथा “इन्द्र” सम्बोधन इस बात का संकेत करता है कि इस धन को 


प्राप्त करके हम शत्रुओं का कमल तक करनेवाले बनें। २. किस प्रकार से हम लोगों को धन 
प्राप्त हो? रभस्वत:-( अर्त:9: अचोगवलि! वी हि कै! तथा साथ ही यिशिस्वत:-यशवाले जो 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हम हैं, अर्थात्‌ हम क्रियाशील हों और हमारी क्रियाएँ यशस्वती हों, उत्तम हों। इन यशोजनक 
क्रियाओं को करते हुए अपने प्रशस्त पुरुषार्थों से धन-प्राप्ति के अधिकारी ले! । 

भावार्थ-हम प्रशस्त पुरुषार्थ-सम्पन्न होकर उस तुविद्युम्न इन्द्र के प्रभूत भु 
के धनों के पात्र बनें। 

ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: -निच्ृद्गायत्री॥ स्वर:-षडज: जा | 
“विश्वायु अक्षित' धन 

सं गोम॑दिन्द्र वाज॑बदस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌। विश्वार्य॑र्धह्म् वर 

९. हे इन्द्रपरमैश्वर्यशाली प्रभो! अस्मे"-हमारे लिए श्रव:८ से न धन को सं थेषहि- प्राप्त 
कराइए जो धन कि (क) गोमत्‌ूजूउत्तम गौवोंवाला हो, अर्थात्‌ जि जे” हम घर में उत्तम 
गौ आदि पशुओं को रख सकें, (ख) वाजवत्नजो धन अन्वा[ल ला हे , जिस धन से हम घर 
में पौष्टिक अन्नों को जुटा सकें, (ग) पृथु-जो धन हमारी २ | छ। विस्तार करनेवाला हो, 
(घ) बहत-जो वृद्धि का कारणभूत हो, (छः) विश्वाहस्‍ज पूर्ण जीवन का कारण 
बने, जिससे हम शरीर में स्वास्थ्य का, मन में नेम बुद्धि में तीत्रता का सम्पादन 
करनेवाले बन सकें अथवा जो हमें पूरे सौ वर्ष तक हू ७8 हो, तथा (च) अक्षितम्‌जजो 
धन हमारी किसी प्रकार की क्षीणता का कारण ३! ह 

.  भावार्थ-प्रभु-कृपा से हमें 'गोमत्‌-वाजजतूँ श्र: 

की प्राप्ति हो। 


ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देव़ता नह :-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥। 
ः व अन्न 
. असस्मे थेंहि श्रवों बहद छः हरे सात॑मम्‌ | इन्द्र ता रथिनीरिष: ॥ ८ ॥ 

२. हे इन्द्र- शफ्ली- बा भो अस्मे-हमारे लिए श्रव:-उस धन को थघेहि> धारण 
कराइए, जो धन. (क) दब का कारणभूत है (ख) आअ्ुम्नमूलज्योतिर्मय है (ग) 
सहस्त्रसातमम्‌-सहस्त्र स का नों (ले युक्त है। २. इस प्रकार के धनों को तो हमें प्राप्त 
कराइए ही, हे प्रभो! ने 2 ही थिनी:-बहुत-से रथों से युक्त इषः:- अन्नों को धेहि"धारण 
कराइए। ३. धन वही ठीक है जोकि (क) वृद्धि का कारणभूत हो, अर्थात्‌ हमें विषय-वासनाओं 
में फँसाकर हास 3 ९ ले-जानेवाला न हो। (ख) यह धन हमें अपना दास बनाकर कहीं 
हमें मूर्ख ही नुत्बनह्‌ क्षनस् दे ५ यह हमारी ज्ञान-ज्योति का बढ़ानेवाला हो तथा (ग) साथ ही हम 
कस नव करनेवाले बनें। लालच में पड़कर हम इसके पहरेदार ही न बन जाएँ। 
न के साथ हमारे पास आने-जाने के लिए वाहनों को कमी न हो तथा 

कभी न्यूनता न हो। 


अर श्र-हमें प्रभु-कृपा से ' बहत्‌-झुम्न-सहस्त्ससातम धन प्राप्त हो तथा रथों के साथ 
कमी न हो। 


ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: -गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 


|... 


द अप ].८ 4 कलर हि ५ 2 
वसोरिन्द्रं गीमिंगुणन्त ऋग्मिय॑म्‌। होंमे ग-तीरिमूतयें ॥ ९ ॥ 


के लिए इन्द्रमू-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को होम-पुकारते हैं जो प्रभु २. बनाया करे के का 
के स्वामी हैं, वे ही धनों को देकर हमें आत्मरक्षण के योग्य बनाया ; 


हुए उन पदार्थों में प्रभु की महिमा को देखते हैं और ऋचाओं द्वारा प्र* 
ये प्रभु ही सृष्टि के प्रारम्भ में ऋचाओं के द्वारा विज्ञान का उपदेश हे 
प्रभु अपने सब स्तोताओं को प्राप्त होनेवाले हैं, प्रभु को ज्ञानी जिशत्म 
वे प्रभु आर्त्त भक्तों को प्राप्त नहीं होते हों, ऐसी नाता नहीं, वे 


“अस्त 
का निवारण करनेवाले हैं। वसुपति होने से निवास के 35053 ञा ओ को प्राप्त कराके 
प्रभु हमारा रक्षण करते हैं। 'ऋग्मिय ' होने से ज्ञान देकर ह प्रयोग से हमें बचाते 


| 
. भावार्थ-वे प्रभु 'बसुपति व ऋग्मिय  हैं। न प्रभु को पुकारते हैं तो वे 
वसुओं के प्रापण द्वारा हमारा रक्षण करते हैं। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द्‌ (2 जाय ॥ स्वर:-षड्ज:॥। 


क्‍ शत्रुशोषक 
सुतेसुते न्‍्योंकसे बहद ब॑हतदा 


सलकण 
शूषम॑र्चति ॥॥ ९ ०॥। 


२. बृहत्‌-वृद्धि को प्राप्त ८ (इयर्ति) क्रियाशील व्यक्ति सुते-सुत्ते-प्रत्येक 
सोम-सम्पादन-कार्य के होने पर न्योड बात निरि प से हममें निवास करनेवाले बहते-सदा 
से वृद्ध इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्र श्र के लिए, अर्थात्‌ प्रभु की प्राप्ति के लिए शूषम्‌-शत्रुओं 
के शोषक बल की अर्च॑ति- रे है। २. मन्त्रार्थ से यह बात स्पष्ट है कि प्रभु को 
: वही प्राप्त करता है जोकि (क८ प्राप्त करनेवाला क्रियाशाली व्यक्ति है, उन्नतिशील 
है तथा निरन्तर गतिशील है / (गे वीम का सम्पादन करनेवाला है (सुत न्‍योक्से) तथा (ग) 
बल का सम्पादन करता यु घषं), निर्बल को तो प्रभु प्राप्त ही नहीं होते (नायमात्मा 


। 
हर जा 


बलहीनेन कप पके )। () 
द भावार्थ- का सम्पादन करें, वर्धनशील व क्रियाशील जीवनवाले बनें, शक्ति 
की अर्चना करें, शत्रुओं का शोषण करके प्रभु को प्राप्त हों। 
शा सूक्‍त का आरम्भ सोमरक्षण द्वारा आनन्द को प्राप्त करने से होता है (१)। 
यह सोम सस्ती में प्रभु का स्तवन करता है (४)। प्रभु से उत्कृष्ट धन की याचना 
8 है | प्रभु-प्राप्ति के लिए सोमरक्षण करता. हुआ बल की अर्चना करता हे 
(१० )।/ सेब्वल बनकर प्रभु को प्राप्त करता हैं और प्रभु का ही गायन करता है” इस भावना 
प्रारम्भ होता है- 


एगाका [टठाक्ाक्षा) "८वा८ ाइड४ाणा (58 0 636.) 


एफ वएशाधी।४४ का ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


[ ९० ] दशमं सूक्तम्‌ 


ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
क्‍ गायन-अर्चन-उदयमन कल 
गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणोउर्चनत्यकमर्किएण: । 5 


ब्रह्माण॑स्त्वा शतक्रत॒ उद्धृंशमिंव येमिरे॥ १॥ 


९. हे शतक्रतो-अनन्‍्त प्रज्ञानों व कर्मोंवाले प्रभो! त्वाआपको गाएरय॑ 
आपके गुणों का गायन करनेवाले उद्‌गाता गायन्तिन्‍गाते हैं। आपके गुए 4 आ> 


उन गुणों को ही अपना जीवनादर्श बनाते हैं और आप जैसा बनते बे | ग। करते हैं। २ 
अकिण:-पूजा के साधनभूत ऋक-मन्त्रोंवाले होता लोग इन ऋचा पदार्थी के विज्ञान को 
प्राप्त करके उन पदार्थों में आपकी महिमा को देखते हुए बहोत के योग्य आपकी 
अर्चन्ति-पूजा करते हैं। आपकी महिमा को देखते हुए वे आज्के ( होते हुए और 
नम्रता के भाव को धारण कर अभिमान का नाश 5 जार ने म्नते हैं। ३. हे शतक्रतो! 


अप 
७३६७: 40, बब 


5, ये लोग त्वा-आपको इस 


5 आपकी भावना को इस प्रकार 
#ल को उन्नत करते हैं अथवा जैसे 


बआाह्यण:-आपकी महिमा के दर्शन से आपका ज्ञान 
प्रकार उद्येमिरे-उन्नति को प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ 
निरन्तर बढाते हैं इब-जैसेकि ये ज्ञानी पुरुष बंशम्‌- 


हर 


एक उद्देश्य से चलनेवाले लोग अपने झण्डे अप बाँस को, ऊँचा करते हैं, उसी प्रकार ये ज्ञानी 
लोग आपको अपने जीवन की पताका बनाते हैं आप कर चारों ओर इनकी सब क्रियाएँ केन्द्रित 


होती हैं। इनका लक्ष्य केवल आपको प्राप्त कर क् 
भावार्थ-हम प्रभु का गुणगान < (४ 2 

की पताका बनाएँ। पे 
द ऋषि :-मशथुच्छन्दा:॥ 


प>ही हो जाता है। 
का अर्चन करें और प्रभु को ही अपने जीवन 


वता- क्र: छन्द :-विराडनुष्टप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 


+ कक पे से पर्वत-शिखर पर 


। भूर्यस्पंष्ट कर्त्व॑ म्‌ । 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरे जति ॥ २॥। 

२. आर कु प्रभु को जीवन का लक्ष्य बनाकर जब हम जीवन-यात्रा में 
चलेंगे तब 'मार्ग में2चिघ्मे न आएँगे', ऐसी तो कल्पना ही न करनी चाहिए। ' श्रेयांसि बहु 
'विध्नानि -विध्न्‌ में ही हुआ करते हैं-'दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति! धर्म का मार्ग 
दुर्गम तो है है! प्रेभु को लक्ष्य बनाकर यत्‌&जब यह “मधुच्छन्दा' आगे बढ़ता है तब 


/पर्लत शिखर से सानुम्‌नदूसरे पर्वत शिखर पर आरुहतूज्आरूदढू होता है, अर्थात्‌ 
ब्राद देसेरी बाधा को जीतकर आगे बढ़ता चलता है, तथा भूरि>खूब ही कर्त्वमरअपने 
» को अस्पष्ट-स्पृष्ट करता है, अर्थात्‌ प्रारम्भ करता है, संक्षेप में जब यह विघ्नबाधाओं 


से अर. चर उनको जीतता हुआ आगे बढ़ता चलता है २. तदर(तदा) तब यह 
इन्द्र:-जिलेन्द्रिय पुरुष विध्नबाधाओं से न घबरानेवाला पुरुष अर्थम-अपने पुरुषार्थ को, लक्ष्य 
को चओेतति-जान पाता है, अर्थात्‌ लक्ष्य तक पहुँच जाता है, मोक्षरूप परम पुरुषार्थ को यह 


प्राप्त कर पाता है। सिंथम थही भ्ती 'हैमकेथोणथदर्थ क्रीमिर्यते?घेटतेडपि च। अवश्य 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ए्ज्जधाज्रधाधाबरिशिशक॑ (60 0636.) ण्ज्‌ 


तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवर्तते” जो जिस अर्थ की कामना करता है, जिसके कं र्थ 
भी करता है, उसे वह अवश्य पाता है, यदि ऊबकर रुक नहीं जाता। ३. यह परम 


का साथक पुरुष वृष्णि:-शक्‍क्तिशाली व सबपर सुखों की वर्षा करनेबाला बनकर न | 
नह 
रहती, हैं और 


के साथ-मरुत्‌ रूप अपने सैनिकों के साथ एजति>”शत्रुओं को कम्पित करके 
है। प्राणसाधना के द्वारा काम-क्रोधादि शत्रुओं के आक्रमण की आशंका 0०८ ः तीर औ 


इस प्रकार निविध्नता से मनुष्य लक्ष्य-स्थान पर पहुँच जाता है। 


भावार्थ-'विघ्नों को दूर कर आगे बढ़ते चलना तथा लक को 'यही पुरुषार्थ- 
प्राप्ति का मार्ग है। यह साधक प्राणसाधना से कामादि शत्रुओं को कर देता हे। 
ऋषि :-मधथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ -छन्‍्द:--विराडनुष्ट्प्‌॥ 5३ : । 


केशिना-वृषणा ( प्रकाश+शक्ति ' 
युक्ष्वा हि केशिना हरी वरर्षणा कष्ट 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुप॑५ तति- चर | ३॥। 
२. प्रभु मधुच्छन्दा' से कहते हें कि हे इन्द्र का अधिष्ठातृत्व करनेवाले 
जितेन्द्रिय पुरुष! तू हि"निश्चय से हरी>चज्ञानेन्द्रिय व कर हर कट प्‌ घोड़ों को युक्ष्वा-शरीर-रूप 
रथ में जोत, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति में लगी रहें: तक मे | यज्ञात्मक कर्मों में व्याप्त 
रहें। २. ये इन्द्रियरूप घोड़े केशिनानप्रकाश द १ हे श्भिय्रींवाले हैं (केश-७ 789 ० ॥2॥0) , 
वृषणा-शक्तिशाली हैं ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकाश० पेन्द्रियाँ शक्तिशाली हैं। ३. ये दोनों 
प्रकार की इन्द्रियाँ कश्ष्यप्रा-कक्ष्य का पूरण/ 
अपना-अपना कार्य करने के लिए कटिब दव्हैं। 
करने के लिए कटिबद्ध हैं और कर्मेन्द्धि 
अथा>”"अब इस प्रकार इन्द्रियों को व बज 
(शक्ति ) का पान करनेवाले का गिराम्‌ू>वाणियों को उपश्रुतिम5आचार्य के 
समीपस्थ होकर सुननेवाला चअर“<जैल। स_ हे का पान कर, इस सोम से ज्ञानाग्नि को समिद्ध 


'करके इन बवेदवाणियों को अपन लि यत्नशील हो। | 
भावार्थ-इन्द्रियाँ ना कार्य करें और जीव सोमपान करता हुआ प्रभु की 
वाणियों को सुनने के हो। 


ऋषि :-- ः॥ “दैवता-इन्द्र ॥ छन्‍्द:-भुरिगुष्णिक॥ स्वर:--ऋषभ:॥ 
ब्रह्म +यज्ञ"ज्ञान+ कर्म क्‍ 
स्तोर्मी। अभि स्व॑राभि गृंणीह्या रुंब। 
चा नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च॑ वर्धय ॥ ४॥ 
आ सह आन 5 को अन्तिम पंक्ति “गिरामुपश्रुतिं चर” का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि 
आ के समीप आ, अथवा उपासना में प्रभु के समीप स्थित हो और 
से प्रयुक्त किये जानेवाले साममन्त्रों का अभिस्वर>"सस्वर गायन कर, 
अभिगृणीहि>-अध्वर्युप्रयुक्त किक 2 मन्त्रों का उच्चारण कर पार्क हि ऋगू-रूप उक्थों 
का, प्रभु-महिमा के प्रतिपीदेक॑ बर्बिसोंग्केा "9 रब संभम्तात्‌ '/(रु-शब्दे )। २. हे 
“ वसो>स्तोम, गिर्‌ व उक्थों के, उक्थों के उच्चारण के द्वारा उत्तम निवासवाले इन्द्र-जितेन्द्रिय 


दि कर्मों से शक्तिवर्धन के लिए दृढ़ हैं। ४. 
प स्वकार्यों में लगाकर हे सोमपा:-सोम 


५ एजफवाज्वाधाविएरेकांएफ. (6]0 636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पुरुष! तू न:ः-"हमारे दिये हुए इस ब्रह्म-ज्ञान को, वेदज्ञान को तथा यज्ञ च-वेद में प्रतिपादित 
यज्ञों को सचा-साथ-साथ वर्धय-बढा, अर्थात्‌ तेरे जीवन में ज्ञान व 02 का हो, 
“कर्मशून्य ज्ञान व्यर्थ है तथा ज्ञानशून्य कर्म अपवित्र हो जाता है '-इस बात को (हे 


तू इन दोनों का मेल करने का प्रयत्न कर। तू यदि पक्षी हो तो ज्ञान और कर्म बाएँ 
पंख हों। जैसे एक पंख से उड॒ना सम्भव नहीं, इसी प्रकार अकेले ज्ञान वा कर्म से का 
सम्भव नहीं। इस मन्त्र का पूर्वार्द्ध प्रभु-स्तवन की प्रेरणा दे रहा है है 'और उत्तम 
कर्मों के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार इस मन्त्र में ' भक्ति, ज्ञान व का सुन्दर 
संकेत समाविष्ट हुआ हेै। 
भावार्थ-हम 'साम, यजु: व ऋग्‌'-रूप मन्त्रों का पके नेक बने । अपने ज्ञान 
को बढाएँ और अपने कर्त्तव्यों को जानकर ज्ञानपूर्वक उनके बनें 
ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- पादरर थे सत्र: :-गान्धार:।। 
सुत व सख्य ( ० ) 
उक्थमिन्द्रांय शंस्यं वर्धनं धे। 
श॒क्रो यर्था सुते्ष णो रा च्ञ५॥ 


लिए पुरुनिष्षिथ्चे-(बहूनां शत्रूणां 


९. उस इन्द्राय"ज्ञानरूप परमैश्वर्यवाले 
शेड को लिए उसकी उक्थम्‌-महिमा के 


निषेधकारिणे) काम, क्रोध, लोभादि शरत्रु-समूह:-टे 
प्रतिपादक ऋग्‌-रूप स्तुतिवचनों का शंस्यप्ट करना चाहिए। हमें प्रभु की स्तुति करनी 
. चाहिए, प्रभु-कृपा से ही हमारे कामादि शत गा “कर संहार होगा और -इस प्रकार यह उक्‍्थों का 
शंसन वर्धनम्‌-हमारी वृद्धि का कारण/बनरा। # ध््‌ का स्तवन सदा मनुष्य की वृद्धि का कारण 
होता है। इस स्तवन से मनुष्य के स्तमे है # ऊँचा लक्ष्य उपस्थित होता है। उस लक्ष्य को 
ओर बढ़ता हुआ मनुष्य उन्नत छत ता ही है। २. हमें यह उक्थ-शंसन (स्तवन) इसलिए भी 
करना चाहिए यथा-जिससे सूत्तेषु- वै[सनाविनाश' के द्वारा सोम के सम्पादनों के होने पर 
अर्थात्‌ शक्ति को सुरक्षित करते ३२३ >) था सख्येषु-प्रभु की मित्रता के होने पर शक्रः: कट 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु नः- श्र लोएरण॑त-खूब ही उपदेश देते हैं। हृदयस्थ प्रभु की वाणियों 
को सुनने के लिए आवश्य के हम सोम की रक्षा करें और सोम की रक्षा के द्वारा ज्ञानाग्नि 
प्रभ के मित्र बनें। इस प्रकार इस 'सुत और सख्य” के होने पर प्रभु 


को दीप्त मर हुए 
€खूब ही उच्चारण कर रहे होंगे और हम ' श्र॒त्कर्ण' बनकर इन वाणियों 


को सुन रहे क्‍ 

नल हमें प्रभु की महिमा का गायन करें। यह गायन हमारा वर्धन करनेवाला है, यह 
हमारी को भी विनष्ट करता है। हमारे लिए अब सोमरक्षा (सुत) का सम्भव होता 
है और मित्र बनकर उसकी ज्ञान की वाणियों को सुनते हैं। 


ऋषि :--मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: --निचुदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धार:॥ 
मित्रता-धन-शक्ति 
तमित्‌ स॑खित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये। 
सराएक्रः/फंतलान॑:०्शाक्‌छिजदों। वसु हर्यरस्ात36॥ ६ ॥ 
९. गतमन्त्र में जिस प्रभु ने हमारे लिए रारणतू-वेदबांणियों का उपदेश किया है तम्‌ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ज्जज़बाज्धाधाविबरिकी:ति (620636.) कल 
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इत्‌्-उस प्रभु को ही सखित्वे-मित्रता के निमित्त ईमहे-प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं। 
वस्तुत:ः संसार में हमारे सच्चे मित्र प्रभु ही हैं, प्रभु की मित्रता में ही हमारा कल्याण उस 
भिन्न मित्रताएँ कुछ स्वार्थ को लिये हुए हैं। प्रभु की ही मित्रता पूर्ण निष्काम «हे के रेट 

मित्रता हमारे सर्वहितों को सिद्ध करनेवाली है। २. तम्‌ू-उस अपने सच्चे मित्र से 

के लिए हम याचना करते हैं (ईमहे)। “लक्ष्मीपति' प्रभु ही तो हैं ।बस्तुत: सम्पत्ति को 

उनसे भिन्न और हैं ही कौन? ३. तम्‌5उस प्रभु को ही पा श 
निमित्त भी ईमहे-प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ही हममें शक्ति का 
४. सः शक्रः-वे प्रभु शक्र हैं, सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे ही सब-कुछ | 
नः-हमें भी शकत्-शकक्‍्तिसम्पन्न बनाते हैं। लोहा भी अग्नि सोपला 
तेजस्विता से लाल-लाल हो जाता है उसी प्रकार प्रभु की हमें 
होगी। चुम्बक-सान्निध्य से सामान्य लोहे में भी चुम्बकीय हे है, उसी प्रकार प्रभु 
की उपासना से उपासक भी प्रभाव-सम्पन्न हो उठता है। ५. परमैश्वर्यशाली प्रभु ही 
वसु-सब वसुओं को, निवास के लिए आवश्यक धनों हक :>हमें देनेवाले होते हैं। 


प्रभुकृपा से जहाँ हमें शक्ति प्राप्त होती है सचदवयप कर शक्ति भी प्राप्त होता है जिससे 
कि हम सांसारिक आवश्यकताओं को भी सुच सकें। 

भावार्थ-हम प्रभु से मित्रता, धन व सुवीर्य हो प 3. करें। वे प्रभु हमें शक्तिशाली 
बनाते हुए निवास के लिए आवश्यक सब वस्त्‌ ० पर प्त कराएँ। 
हलक र्नुष्टप॥ स्वर:->गान्धार:।॥। 


3 


सुविवूते सर १.8 भज्द्र स्व्रेंदांतमिद्‌ यश: । 
गवामप॑ ब्रजं व शा राधों अद्विवः॥ ७॥ 


२. यशो वै हिरण्यम्‌! . ८)-इस ऐतरेय वाक्य के अनुसार प्रभु जब हमारे 
मित्र बनते हैं तो यश:-( प्रसृ), ज्यों योजि (59]०706007) को. भी प्राप्त कराते हैं। यह ज्ञान 


. की ज्योति सुविवृतम्‌र म- लिवर प््रवाल होती है। इसमें हमारे कर्त्तव्यों का सुन्दरता से 
प्रतिपादन किया हुआ हे, सं (के [-(सु नि: अज) यह उत्तमता से सब बुराइयों को हमसे 
बाहर फेंकनेवाली होती है। इस ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करके हम सदा अपने कर्त्तव्य-मार्ग पर 


- चलते हैं ओर हे वश बचे रहते हैं। हे इन्द्र-सूर्य के समान देदीप्यमान कान्तिवाले प्रभो! यह 
ज्ञान-ज्योति इतर त्वादातम-आपसे शुद्ध की गई है (त्वा>त्वया, दैप शोधने) 
'शुक्रम्‌ उच पूर्ण शुद्ध ही उच्चारण की गई है, अर्थात्‌ उस प्रभु ने ही वेदवाणी 
के रूप में ८ छ ज्व्मेति प्राप्त कराई है (क) जिसमें हमारे कर्त्तव्य स्पष्ट दिखते हैं, (ख) जो 
हमारी « डा कक पे फेंकती है तथा (ग) पूर्ण शुद्ध है। २. हें प्रभो! अब आप कृपा करके 
गवाम्‌-इस्ट्रियों के इस ब्रजम्‌्-बाड़े को भी अपवृधि>खोल डालिए; इन्द्रियों के द्वार खुलेंगे 
अर्थात्‌ इंच इन्द्रिय | की शक्ति का विकास होगा तो हम उस ज्ञान की ज्योति को सम्यक्‌ ग्रहण 
कर /कएगेए हे. हे अद्विवः-आदरणीय व वज्र के द्वारा सब विघ्नों को दूर करनेवाले प्रभो! 
राध:-कोर्यों के साधन के लिए आवश्यक धनों को कृषणुष्व-हमें प्राप्त कराइए। इसके बिना 
भी हमारी जीवन-याज्ञा का पपूर्णा होना, सम्भव न होगा। ल्‍ द 

भावार्थ-प्रभु उस ज्योति को दें जोकि -सुविबृत, सुनिरज जे शुद्ध ' है। हमारी इन्द्रियों 


की शक्ति का विकास करें तथा आवश्यक धनों को देने की कृपा करें। 


ऋषि :-मधथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृुदनुष्टुप॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
स्वर्वती: अप: ( स्वर्ग्य कर्म ) कै के 


नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्व॑तः। 
जेष: स्व॑र्वतीर॒पः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि॥ ८। 


ऋचधायमाणम्‌-हमारे सब शत्रुओं का वध करते हुए त्वाआपको 
व पृथिवीलोक नहि इन्वतः-व्याप्त नहीं कर सकते-सारा है: 
शत्रुवधरूप कर्म से रोक नहीं सकता। वस्तुतः जब प्रभु-कृपा 
प्रतिकूल होकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता और प्रभु की न क्क्ल 
अनुकूलता हमारा कुछ साथ भी नहीं सकती। २. हे प्र* भोए है 
करके स्वर्वती:-स्वर्गलोक को प्राप्त करानेवाले अपः“कर्मों क्रों जेष:-विजय कराते हो। 
आपकी ही कृपा से हम उन कर्मों को कर पाते हैं कि घर पस्वरूप हम स्वर्ग को प्राप्त 
करते हैं। प्रत्येक उत्तम कर्म प्रभु-कृपा से ही सम्पन्न होता-है प्रभु-प्रदत्त शक्ति के बिना क्या 
हम कभी किसी कार्य को कर सकते हैं? पर करर्तत्व का अहंकार हो जाया करता 
है। ३. हे प्रभो! आप ही कृपा करके अस्मभ्यम्‌र गाः-वेदवाणियों को सन्धूनुहि-सम्यक्‌ 
प्रेरित करिए। इन वेदवाणियों से ही तो हम प्राप्त करेंगे, जो हमें जीवन में मार्ग 
का दर्शन कराएगा। क्‍ 

भावार्थ-प्रभु हमारे कामादि ५ लो त्रनों करें, हमें शक्ति दें कि हम स्वर्गलोक को 
प्राप्त करानेवाले कर्मों को कर सकें, की प्रेरणा को प्राप्त करें। 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ हे -इन्द्र/॥ छन्द:-अनुष्ट्प्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

बनना 


522 पुद्ली हँव॑ नू चिंदरधिष्व मे गिर: । 
इन्द्र स्ोर मर्म॑ कृष्वा युजश्चिदन्त॑रम्‌॥ ९॥ 

१, को स॑ गा अस्मभ्य॑ है हि' इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जीव से 
कहते हैं कि आ सब प्रकार से सुननेवाले हैं कान जिसके, ऐसे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! 
तू हवम्‌र मेरे श्रुधि-सुन | जैसे पिता पुत्र को किसी बात के लिए कहे और पुत्र 

 अनसुना । हैं कि इसे तो कुछ कहना व्यर्थ है, यंह तो सब सुझावों को बहिरे 
कानों से देता है, इसी प्रकार प्रभु की प्रेरणा को हम सामान्यतः सुनते नहीं। प्रभु 


कहते हें करता रहूँ तू सुने ही ना' ऐसा नहीं तू मेरी प्रेरणा को सुन। २. और 

न से :5इन वेदवाणियों को दथ्धिष्व-धारण कर, इनको चित्त में स्थान दे। ३. 

युज; साथ रहनेवाला जो मैं तेरा साथी हूँ उस मम->मेरे इमं स्तोमम्-इन साम-मन्त्रों 

ये जानेवाले स्तवन्‌ को चित्‌-निश्चय अन्तरम्लअपने अधिक समीप कृष्वा>कर 

अर्थात्‌ तुझे प्रभु-स्तवन प्रियतम वस्तु हो, अन्य सब वस्तुओं से इसका स्थान तेरे जीवन में 

सर्वाधिक हो, तभी कैक्ुडम कतंग्रो।को/ कए- सकिग्राआाजो तुझे (हअर्साकेनेत्वाले हों, तभी तू कामादि 
शत्रुओं का संहार कर पाएगा। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ एएए.आज्रधाशिशिए:2/१  (640636.) हे 


भावार्थ-हम प्रभु की प्रेरणा को सुनें, प्रभु की वाणियों को चित्त में धारण करें “रे 
प्रभु-स्तवन हमें सर्वाधिक प्रिय हो। 
ऋषि :-मशथ्रुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः:-गान्धार:॥ 
वृषन्तम 5 
विद्या हि त्वा वृर्षन्तमं वाजजेषु हवन श्रुत॑म्‌ । 2 
वर्षन्तमस्य हूमह ऊति सहस्त्रसात॑माम्‌॥ १ 2 । 

२. प्रभु की प्रेरणा को सुननेवाला “मधुच्छन्दा' कहता है कि हे हि-निश्चय 
से त्वाजआपको वृषन्तमम्‌5सब सुखों के सर्वाधिक वर्षक विद्य- जानू हैं। आपढगही हमारी सब 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं, आपको छोड़कर कोई भी ऐसी शक्ति नेहीं कि हमारी 
सब कामनाओं को पूर्ण कर सके। २. आपको ही हम वाजेषु- ४०५५० ३४ में हवनश्रुतम-हमारी 
पुकार सुननेवाला समझते हैं। संग्रामों के अवसर पर ही डोज. नन्तमस्य १९३५ ३५४ होते हैं। आपके 
साहाय्य के बिना इन संग्रामों में जीतना सम्भव ही नहीं “सब कामों के 
वर्षक: आपकी सहस्त्रसातमाम्‌"हजारों धनों के न ऊ>रक्षण को हमहे-"हम प्रार्थित 
करते हैं। आपके द्वारा किये जानेवाले रक्षण की हम हैं, वह रक्षण ही हमें हजारों 
धनों का प्राप्त करानेवाला होगा। 

भावार्थ-प्रभु वृषन्तम हें, 2० प 
रक्षण हमें प्राप्त हुआ तो धनों की हमें कोई 

ऋषि :-मथुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्रः 


ही हमें विजयी बनाता है। प्रभु का 
जाएगी। 
अनुष्टुप्‌॥ स्वरः:-गान्धार:॥ 


डे दर है सुतं पिंब। 
हि पं थी सहस्त्रसामृषिम्‌॥ ११५ ॥ 
क्‍ १. सुनकर ' वृत्रन्तम' प्रभु कहते हैं कि हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! 
हे कौशिक (कुशिक-७ ए] 252 '/८ कुशिकं विन्दति कौशिक:) हल को अपनानेवाले 
अर्थात्‌ कृषि आदि श्रमसाध्ये में प्रवृत्तिताले जीव! मन्दसानः-सदा प्रसन्न रहता हुआ 
शोक-क्रोधादि से रा होता[-हुआ तू तु-(क्षिप्रम्‌) शीघ्र ही नः-हमारे अथवा हमारी प्राप्ति 
के साधनभूत इस हुए-हुए सोम को आ पिब-सारे शरीर में समन्तात्‌ व्याप्त करने 


का प्रयत्न कर। के लिए तीन बातें आवश्यक हैं-(क) जितेन्द्रियता (इन्द्र) 

(रख) मे लक रहना (कौशिक), (ग) सदा प्रसन्न रहना (मन्दसान:)॥। इस 
सोमरक्षण से लाभ यह है कि यह हमें प्रभु को प्राप्त करानेवाला होता है। २. इस 
सोम की र नव्यम्‌ आयुः:-स्तुत्य, प्रशंसनीय जीवन को प्रसुतिर- ९ प्रकर्षेण सुष्ठु 
क न जप ) जढानेवाला हो। सब रोगों के नष्ट होने से तेरा शरीर पूर्ण नीरोग होगा, वासनाओं 
के से मन निर्मल हो आवरणों के दूर होने से ज्ञान-दीप्त होगा और इस प्रकार 
तेरा प्रशंसनीय-नया-सा बन जाएगा। ३. इस सोम के रक्षण से तू अपने को 


सहस्त्रसाम्5सहस्रसंखयाक धनों का सम्भजन करनेवाला तथा ऋषिम-तत्त्वद्रष्टा कृधि>बना 
अर्थात्‌ सोम की रक्षा कि!एद्ासे-“्सरी ग्शविबिपकी/कक्िहोगी। जैछी ०हुई शक्ति से तू धनों को 
: समुचित रूप से कमानेवाला बनेगा तथा तेरे मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि दीप्त होकर तुझे ऋषि-कोटि 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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में प्रविष्ट करानेवाली होगी। 
भावार्थ-- जितेन्द्रियता, श्रमशीलता व मनःप्रसाद' मनुष्य को सोमरक्षण के के 
हैं। सोमरक्षण से नीरोगता द्वारा जीवन स्तुत्य बनता है, मनुष्य की सुपथ से धनार्लन | 
बढ़ती है और वह तत्त्वद्रष्ण बनकर ऋषि कहलाता है। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-अनुष्टुप्‌॥॥ स्वर-गान्धार:॥ 
. ज्ञान का वातावरण 
परिं त्वा गिर्वणो गिर॑ इमा भ॑वन्तु विश्वर्त:। 


वुद्धायुमनु वृच्दध्ध॑यों जुष्टा भवन्तु कमल" : ॥ के के. 

१. प्रभु ही जीव से कह रहे हैं कि हे गिर्वण:ः >वेदवाणियों व जीव! 
इमा गिरः"ये वाणियाँ ही त्वा विश्वतः परि जा “आर से घेरे रहें। तू केन्द्र हो, 
तेरे चारों ओर ज्ञान की वाणियाँ हों, मनुष्य का सर्वोच् में है कि ज्ञान के 
वातावरण में रहे। २. ये ज्ञान की वाणिया वृद्धायुम्‌ अनु>बच् ले तेरे दीर्घायुष्य-के 
अनुपात में ही वृद्धयः-बढ़नेवाली हों। तेरी आयु ब या हुए तो आयुष्य की वृद्धि के साथ 
ये वाणियाँ भी बढती जाएँ, अर्थात्‌ तेश ज्ञान आयुधष्यस्द 
जुष्टय:-प्रीतिपूर्वक प्रभु का सेवन जिनसे किय 4४ 
जुष्टा:-प्रिय भवन्तु-हों। तू इनका प्रेमपूर्वक का सेवन करनेट हो। ज्ञान में तुझे आनन्द का 
अनुभव हो। ये ज्ञान की वाणियाँ ही प्रभु न उत्वे रस उपासन हो जाती हें। 

भावार्थ-हमारा सारा वातावरण: ज्ञुन्नरप्रेथघोक हो। आयुष्य के साथ हमारा ज्ञान बढ़ता 
जाए और हमें ज्ञानयज्ञ के द्वारा प्रभु 5 ६ पास प्रिय हो। 

विशेष-इस सूक्‍त का प्रारम्भ ५ गायन से होता है। प्रभु को ही हम अपनी 
जीवन-यात्रा की पताका बनाते हैं ( ६%॥ बिघ्मों को पार करते हुए, कर्त्तव्य कर्मों को करते हुए 
मोक्षरूप अर्थ को सिद्ध करते हैं / के बाणियों को सुनते हुए (३)। ज्ञान व यज्ञ का अपने 
में वर्धन करते हैं (४)। प्रभु 5 सत्र सित्रता में'(६) निर्मल ज्ञान को प्राप्त करते हैं (७)। जितेन्द्रिय 
व श्रमशील बनकर सोम क ने ज्षी क्रेरेते हैं (११)। ज्ञान के वातावरण में रहते हुए झञान-यज्ञ 
से प्रभु का उपासन करनेवाले बेलेते हैं (१२)। 'अब हमारी सब वाणियाँ प्रभु का ही वर्धन 


करनेवाली होती रत न शब्दों से ११ वाँ सूक्‍त प्रारम्भ होता है। यह सूक्‍त 'जेता मधुच्छन्दा 


वे ये ज्ञान की वाणियाँ तुझे 


का है-जो मधुच्छन्दा बनकर, अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर इच्छाओंवाला बनकर “विजेता “>जयशील 
बनता है। 


[ ११ ] एकादश्शं सूकतम्‌ 
डर : ' माथुच्छन्दस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 


। द रथियों में सर्वोत्तम रथी 
<्े इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिर:। 


रथीत॑मं रथीनां वाजांनां सत्प॑तिं पतिम्‌॥ १॥ 


१, इन्द्रमन पल र्यशाली प्रभ को विश्वा गिरः5सब वेदवाणियाँ अवीव॒धन्‌-बढाती 
हैं, प्रभु की ही सहित 0 धविीएम करती सर्वे वेदा चेत्थैंदमघिनन्ति ” इस उपनिषद्‌- 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.१५९.२३ ६१ 

न्ज़्फ्ल्व्वाकतवता।विज्फवता।>चतत60"त636907६६६६६०६६६-- 
वाक्य में यही तो कहा गया है कि सम्पूर्ण वेदवाणियाँ उस जानने योग्य (प्राप्त करने योग्य) 
परमात्मा का ही वर्णन करती हैं। “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' यह मन्त्रभाग भी े रहा 
है कि सारी ऋचाएँ उस सर्वमहान्‌ अक्षर, आकाशवत््‌ व्यापक परमात्मा में ही 
वे प्रभु समुद्रव्यचसम्‌- ( समुद्र>अन्तरिक्ष) आकाश के समान विस्तारबाले हैं। 
आकाश हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रभु में ही स्थित है। ३. रथीनां रथीतमम्‌-रथ के 


सर्वोत्तम रथसंचालक हैं। जबतक कृष्ण अर्जुन का रथ संचालन करते पक 


हाथ में 


विजय-ही-विजय होती है, इसी प्रकार हमारे शरीररूप रथ की बागडोर 


रहेगी तो हम भी विजय-ही-विजय करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे एन, ड, वे प्रभु 
सब वाजों-शक्तियों के पति हैं। प्रभु के सम्पर्क में हमें भी होती है। ५. 
सत्पतिम्‌्शकक्‍्ति देकर प्रभु सज्जनों के रक्षक हैं। हम भी 'सत्‌' बनें. प्रभु की रक्षा 


के पात्र होंगे। क्‍ 

भावार्थ-सम्पूर्ण वेदवाणियाँ प्रभु का गायन करती 0 8०४2 आकाश के समान 
व्यापक हैं, सर्वोत्तम रथसंचालक हैं, शक्तियों के स्वामी हैंड | के रक्षक हैं। 

प्ृ्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

अपराजित 

सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा हेड 

त्वामभि प्र णोनुमो खेर श्रम [ द 

१९. हे इन्द्र-शक्ति के सब कार्यों कॉ' केस्तेक्रेले प्रभो! शवसस्पते-बल के स्वामिन्‌! 

वाजिन:-सब अजन्नों व बलों के पति तेनआ' लगे ठ्ये-मित्रता में हम मा भेम>मत भयभीत 

हों। वस्तुत: एक सामान्य मित्र से भी म # शक्ति दुगुनी हो जाती है। प्रभु-रूप मित्र से 

तो मनुष्य-शक्ति सहस्त्रों गुणा हो 


2 
न पल ठाय) 
ं उसे * बलों 
वी हैं।(उसे प्रभु का प्रत्येक कार्य शक्तिशाली है, सब बलों 


के वे स्वामी हैं, सब शक्तिप्रद वे भण्डार हैं, उस प्रभु की मित्रता में कमी ही किस 
बात की रह जाती है? वहाँ किस शत्रु का भय नहीं, किसी अभाव का डर नहीं। २. हे प्रभो! 
. त्वाम्न्आपको अभि-लक्ष्य कसस्‍्कै प्रणॉनुम:-हम प्रकृष्ट स्तवन करते हैं। 'अभि! में यह 
'भावना भी निहित है कि ७2७४ दिन के आरम्भ में भी ओर दिन की समाप्ति पर भी हम 
आपका स्तवन करते हैं। (रा जीवन ही स्तवन-रूप होता है। ३. जेतारम्‌5आप ही हमें 
दिन-भर के. अप ! में (ज्िजय प्राप्त कराया करते हैं, आपकी कृपा से ही हमारे कार्य 
सफल होते हैं। - आप कभी पराजित नहीं होते। आपकी शरण में रहनेवाला मैं भी 
कभी पराजय : देखता। प्रभु की ही शक्ति प्रभु ही क्री विजय है। 'जयो5स्मि 


लाश ब विजय व सब उद्योग प्रभु ही की विभूति हैं। द 
द की मित्रता में हम निर्भय बनते हैं, प्रभु-कृपा से सदा विजयी व 
_ ' !। जेता ही सूक्त का ऋषि हेै। प 
:-जेता माधुच्छन्दस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृुदनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
रातय:-ऊतय;: क्‍ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि द॑स्यन्त्यूतय : । 
यदी वजरस्यी भोमेंत! स्तैंतिंशथोी मंहंते मैधैम ३ ॥ 


६२ २.१९.४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
7"छ-वाज्वातव व. 67त*6367 
१. गत मन्त्र के अनुसार जब हम प्रभु को मित्र बनाते हैं तो उस इन्द्रस्य-प्रभु के 


रातयः-दान पूर्बी:-हमारा पालन व पूरण करनेवाले होते हैं अथवा प्रथम स्थान 027 


सर्वोत्कृष्ट होते हैं (पूर्व-प्रथम)। अन्य मित्र शक्ति की कमी के कारण 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते व अज्ञानवश हमें गलत वस्तु भी दे 


प्रभु अपनी शक्ति व ज्ञान की पूर्णता के कारण हमें सर्वोत्तम वस्तुएँ ही प्राप्त हें 
२. और यदि-जब आवश्यक होता है तो गोमतः-गो-दुग्ध से युक्‍त 6 पे अन्न के 
ऊतय:-सहायता-रूप में दान तो न विदस्थन्ति-कभी नष्ट होते ही नहीं।,' आवश्यक 
अन्न भी प्राप्त न कराए ऐसा नहीं हो सकता। 'मोटर न मिले, पे ] ' यह सम्भव 
है, पर अन्न न मिले यह केसे हो सकता है? और वह अन्न भी रूखा , गो-दुग्धयुक्त 
अन्न प्राप्त होता है। महाभारत के '“यमस्तु अन्नरसे प्रादात्‌' -ये राव शुष्ट से कह रहे हें 
कि अन्न व रस की कभी कमी न होगी। ३. वे प्रभु नम्ये;-स्तोॉताओं के लिए 


मघम-पापशून्य ऐश्वर्य को मंहते-प्राप्त कराते हैं। वस्तुत: प्र कप से अन्ततः निःश्रेयस तो 
प्राप्त होता ही है, अभ्युदय की भी कमी नहीं 3 | 

भावार्थ-प्रभु के दान सर्वोत्कृष्ट हैं, उसके गोरख- 
होते ही नहीं, प्रभु के स्तोताओं को पवित्र ऐश्वर्य 


का साहाय्य तो कभी नष्ट 
| 


ऋषि :-जेता माधुच्छन्दस:॥ क्त की गण्‌पफेुप्टयी ॥ /छल्द;: ॥ स्वर :-गान्धार:॥ 
प्रभु-भकत की र 
पुरां र कम बम क अजायत। 
इन्द्रो विश्वस्थ क वज्रजी पुरुष्टतः ॥ ४॥ 
- भक्त अजायतनचहँ गीता हे, टे ञा गुणोंवाला 
२. प्रभु-भकत सदा अजायतरू होता हुआ निम्न गुणोंवाला बनता है। 


यह इन्द्र:-जितेन्द्रिय होता है और इल्ट्रियाँ क्रे जीतने के कारण ही सिद्धि को प्राप्त करता है 
(सन्नियम्य तु तान्येव तत: सिद्धि /नियेर्छति) सारे दोष इन्द्रियों की गुलामी के कारण ही तो 
थे। (इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमच्छत्यसंशब्रूम्‌) अब निर्दोष जीवनवाला बनकर यह जन्म-मरण 
के चक्र से ऊपर उठता है। नी जात पै बात को/इस रूप में कहते हैं कि पुरां भिन्दुः-यह शरीररूप 
पुरियों का विदारण उ । 'स्थूल, सूक्ष्म व कारणशरीर' ही असुरों के “त्रिपुर' हैं। 
इनका विदारण करनेवाला यहेँ सर्च्॑मुच “त्रिपुरारि' होता है। २. यह विश्वस्य5सब कर्मण:-कर्त्तव्य- 
कर्मों का पक धारण 
नहीं मिलता, इसी परिणाम है कि यह युवा-(यु-मिश्रण-अमिश्रण ) अच्छाइयों को 


अपने साथ बुराइयों को अपने से पृथक्‌ करनेवाला. होता है। आलस्थ व क्रिया 
का 3 का जनक होता है। ३. यह बज्ञी-वज्वाला होता है। इस वज्र से ही 
इन्द्र वत्र क 7 करता है। इन्द्र “'जीवात्मा' हैं, वज़्-(वज गतो) उसका सतत क्रियाशील 
जीवन है, जीवनरूप वज्र से ही वह ज्ञान की आवरणभूत कामवासना को 


पक आज. है। इस प्रकार यह कविः-क्रान्तदर्शी बनता है। ४. यह पुरुष्टुत:-खूब स्तुतिवाला 

तो यह है.कि यह श्वास-प्रश्वास लेते हुए भी प्रभु-स्तवन कर रहा होता 
है। इसकीो५ जीवन प्रभु-स्तवन द्वारा प्रभु से जुडु जाता है और इसके जीवन में प्रभु की शक्ति 
का प्रवाह होने से यह अमितौजा:-अ-मित-बहुत अधिक ओज- (शक्ति)-वाला होता है। 


प्रभु जैसा ही हो जति/हैं। अतः वुष्पकी०कर्थिलिः&३मित तो हीनीही?है। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.२९.६८६ ६३ 


भावार्थ-हम जितेख््रियें श्रषेकर लम्षाभरुण-पर विजय"ण्पर्ि?छेम कर्मनिष्ठ बनकर गुणों 
का ग्रहण व दोषों का अपाकरण करें, हम क्रियामय वज्र को लेकर ज्ञान के आवरण-भूत काम 
को नष्ट कर क्रान्तदर्शी (कवि) बनें तथा सदा प्रभु-स्तवन से प्रभु-मित्र बनकर 2 


को प्राप्त करें। हर 
ऋषि :--जेता माथधुच्छन्दस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिगुष्णिक।॥ स्वर: ऋषभ ५ 
“वल' असुर का संहार + 
त्वं वलस्य गोमतो<5पावरद्रिवो बिलम्‌। 
त्वां देवा अबिंभ्युषस्तुज्यमानास आविषु:॥ न । 


द १. हृदय-रूप गुफा वा बिल में प्रभु का अधिष्ठान होने 6 +बेत गोप | विद्यमान 
है। इस हृदय-गुहा में ये ज्ञान की रश्मियाँ ही “गाव: ' गौवें हैं। हु है। इसपर 
कामवासना का एक पर्दा-सा पड॒ जाया करता है, यह ' 60 ' (एञा) है। गत मन्त्र 
का “पुरुष्टुत' इस पर्दे को दूर कर देता है और उसके दूर -रश्मियों के प्रकाश 
से हमारा जीवन जगमगा उठता है। उस जीवन में देवताओं होता है। मन्त्र में कहते 
हैं कि-हे अद्विवः-वज़वाले (अद्वि-वज़) आदरणीय “तू गोमतः-इस ज्ञान की 
रश्मियोंवाले वलस्यल्ज्ञान पर पर्दे के रूप में पड़े हर फोर वत्र को बिलम्‌"इस 
हृदय-रूप गुहा को, जिसपर कि कुछ देर के लिए (हर (>वल) ने ही अधिकार कर 
लिया है अपाव:-वज्र के प्रहार से काम को नष्ट 3 || ल डालता है। 'क्रियाशील जीवन ' 

० जाता + ऋरे-डालता है। इस बिल के ख़ुलते ही, 
है और २. त्वाम-इस बल नामक असुर 
भ्रांविष:-व्याप्त कर लेती हैं, तेरा जीवन 
जे रहित हैं। दिव्यवत्तियों का प्रारम्भ ' अभय ' 
गसः-0९ ४04४ (० 7००८०) सदा रक्षित किये जाने योग्य हैं। 
भय बना ही रहता है। 


(2 


काम-रूप पर्दे के हटते ही ज्ञान का प्रकाश प 
का नाश करनेवाले को देवा:"सब दिठ 
दिव्यतामय हो जाता है। ये देव ः 
से ही होता है। ये देव तुज्यमानस:-(० 


असुरों के सतत आक्रमण से इनके नोश््‌ ज 
भावार्थ-हम 'वल '>ज्ञान भूत काम का संहार कर हृदय को ज्ञान-रश्मियों 
से द्योतित करें और जीवन को दिल्ेथ बवत्तियों व्याप्त करें। इस असुर का संहार करके ही हम 


स्ड ८. 
सब “जेता' बनते हैं। हि 
ऋषि :-जेता ब्-को । देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 


2 श्रव सिन्धु क्‍ 
रातिभि:ः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌। 
ना गिर्वणो विदुष्टे तस्य॑ कारवः॥ ६॥ 


द | का 'जेता' वल का विदारण करनेवाला प्रभु से प्रार्थना करता है-हे 
शूर-मेरे शाह करनेवाले प्रभो! अहम-मैं तब-तेरे रातिभिः-दानों से सिन्धुम्‌-( स्यन्दते) 


सब प्रवाह जिनसे चलते हैं उन आपको आवदन्‌नप्रत्येक विजय में प्रशंसित करता 
हुआ पे"प्राप्त होता हूँ। मैं इन विजयों को अपना न समझकर आपसे होती हुई ही 
जानता हू! ता हो र  गिर्वण:-गिराओं का सेवन करनेवाले अथवा इन वाणियों से उपासन करनेवाले 


उपातिष्ठन्त-आपकी उपासना, करते हैं हैः लि ओर ये कारव: 02208 प्रकार से कार्यों को 


।82॥ 8 ॥। 495७60)]] 
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करनेवाले ते-(तव) आपको तस्थ>”उस विजय को विदुः-जान॑ते हैं। उनको विजय का गर्व 
हल “वे स्पष्ट समझते हैं कि आपकी ही शक्ति उनके माध्यम से उस विजय को कर 
रही हे। 


.. भावार्थ- प्रभु ही शूर हैं, हमारे शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले हैं। वे हीं? हे ः 
दानप्रवाह उनसे ही चलते हैं। प्रभु की दी हुई शक्तियों से ही मनुष्य विजयी , अतः 
“कारू' पुरुष इस विजय को प्रभु का ही समझते हैं। 


ऋषि :-जेता माथधुच्छन्दस:॥ देवता-इन्द्र:॥॥ छन्द:--विराडनुष्टुप्‌।॥ खेर :॥ 


शुष्ण का संहार 
मायाभिरिन्द्र मायिनु त्वं हक 7% प 


द विद॒ृष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवां अल ०० बा 
९. हे इन्द्र-सब असुरों के (आसुरवृत्तियों के) संहार #रोीलेालो प्रभो! मायिनम्‌-नानाविध 
शेर 


में सुखा देनेवाले इस 


काम-रूपं॑ असुर को त्वम्नआप ही मायापिः5८प्र 
करनेवाले हो। प्रभु के बिना इस शोषक काम को क्रो 
इसे नष्ट कर सकना सम्भव नहीं। इसे प्रभु ही प्रति 
ही कामदेव भस्म होता है। २. मेधिरा:-मेधावी आपकी तस्य-"इस शुष्ण-नामक असुर 
पर विजय को विदु:-जानते हैं। वे समझते हैं तक अह| विजय आपकी ही है। ३. हे प्रभो! आप 
तेषाम्‌-उन मेधावी पुरुषों के श्रवांसिन- रे | वच्रशों को उत्तिर-बढ़ानेवाले होओ। आपकी 
कृपा से उनका ज्ञान,व निरभिमानता' के बच रेणे श॒ बढ़ता ही जाए। 

भावार्थ-प्रभु ही इस अत्यन्त ति/काम को नष्ट करते हैं। मेधावी लोग इस बात 
को समझते हैं और इस विजय हब मे कर निरभिमान बने रहते हैं। इनका ज्ञान व यश 
बढ़ता चलता है।. 


. ऋषि:-जेता मादध्ट 


कर सकता है? मनुष्य के लिए 
व की ज्ञान-ज्वाला (माया) में 


ऐ)! -इन्द्र:॥ छन्द:-निचूदनुष्ट्प॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
द ब्र्हस्त्रीं व लाखों दान 
इन्दमीशॉनमोज॑साभि स्तोमा अनूषत। 


४. 


यस्य॑ रातर्य॑ उत वा सन्ति भूय॑सी:ः ॥ ८ ॥ 


१. 
अल की हैं ज पभ्यनूषत-स्तुति 
ईशान, वश में करनेवाले हैं। वस्तुत: 'इन्द्र हो और ओजस्वी न हो' यह 


जय पड कि वि 308 हैं! उनके दान अनन्त हें। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एजएज.वाज्रधाधाशिशरिवओरे (700 636.) ६५ 


मानकर चलता है (१)। उसकी मित्रता में वह अभय अनुभव करता है (२)। प्रभु के रक्षण 
में पूर्ण विश्वास के साथ चलता है, प्रभु उसे सब मघों के देनेवाले हैं (३)। प्रभु 

में वह अनन्त शक्तिवाला बन जाता है, (४)। प्रभु के साहाय्य में 'बल' व 

करता है (५-७)। इन सब विजयों को वह प्रभु की ही मानता है, उनका उसे से मे 

होता (८)। अब उस प्रभु को वह अपने जीवन-यज्ञ का संचालक समझते हुए कहता कि- 


अथ चतुर्थोनुवाकः क्‍ 
क्‍ द [ १२ ] द्वादर्श सूक्‍क्तम्‌ 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द ७:०३ दर 
अग्नि-वरण 
अग्रि दूत॑ व॑णीमहे होतारं विश्ववेंदसम्‌। अस्य यज्ञस्थ सुक्रेतुम ॥ १ ॥ 

१. प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि 'मेधातिथि काण्व' है। य से 
को करता है (मेधया अतति)। यह संसार में प्रकृति व एस्सि 
होने पर परमात्मा का ही चुनाव करता है और कहता हेय॑ कक 
के साधक अग्रणी प्रभु का ही वणीमहे-वरण उ 
मलों को तपस्या की अग्नि में तपाकर शुद्ध 
पदार्थों के देनेवाले हैं। ३. विश्ववेद्सम: हमर ग्पू 
मेरे जीवन-यज्ञ के सुक्रतुम्‌-उत्तम कर्ता हैं। प्रे 
प्रभु-कृपा के बिना यह जीवन यज्ञमय 
भावार्थ-प्रभु ' अग्नि, दूत, हो हब 5, |चिश्ख्रेवेदस्‌ व जीवन-यज्ञ' के सुक्रतु हैं। हम उस 
प्रभु का ही वरण करते हैं। प्रभु-वर्प्‌ ; 
प्रकृति में फॉसने से होनेवाली दुर्ग्नति 
ऋषि :-मेधातिथि: ८ आर 


वरण (चुनाव) उपस्थित 
थे तो अग्निमू-उन सब उन्नतियों 
तं प्रभु दूतम-(दु>उपतापे ) हमारे 


अग्रिमंग्रिं हवीमभिरे:ः पं हवन्त विश्पतिंम्‌ | ह॒व्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

१. जो भी संसोर में'स्मझदारी से चलते हैं वे अग्निम्"ःअग्रणी परमात्मा को और 
अग्निम्‌्5उस परम नो "ही हवीमभि:ः>"आह्वान (पुकारने) के साधनभूत मन्त्रों से सदा"हमेशा 
हवन्त-पुकारते ह्रैं। प्रकृति का चुनाव करने से मनुष्य घाटे में ही रहता है। ठीक-ठीक बात तो 
यह है कि कह जैपने ज्ञान को भी खो बैठता है। २. एक 'मेधातिथि' (समझ से चलनेवाला) 


जानता है ढवि के वेज पे विश्पतिम्जसब प्रजाओं के पति>पालक व रक्षक हैं और जब प्रभु रक्षक 
हैं तब हमें भ किस बात का? ३. वे प्रभु हव्यवाहम्‌रः सब हव्य"पवित्र, यज्ञिय पदार्थों 
को प्र ्प्र्उक क्रानेवाले हैं। ४. पुरुप्रियम्‌-वे प्रभु पालक व पूरक हैं। हव्यपदार्थों के प्रापण से 


वे हम्शारोए्रक्षेण करते हैं और हमारी सब हर को दूर करते हैं, अतएव वे प्रभु प्रिय हें 
" प्त करनेवाले व अच्छे लगनेवाले हैं। एक प्रभु-भक्‍त को अन्त में प्रभु के अतिरिक्त 


कुछ रुचता नहीं। प्रशूदर्श हि, हे वह शुक्युक्त अबतीत कूलर का अनुभव करता 
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भावार्थ-प्रभु 'विश्पति, हव्यवाह व पुरुप्रिय' हैं। उस अग्नि नामवाले प्रभु को ही 
मेधातिथि लोग पुकारते हैं। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्वः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्व॑रे:-_ कह |। 
देवों का आवाहन 


अग्रें देवाँ डहा वह जज्ञानो वृक्त्र्हिषे । असि होता न ईड्य: रे । 02 


९. हे अग्ने-हमारी सम्पूर्ण अग्रगति के साधक प्रभो! र व॒क्तबर्हिं षे - 
जिसने अपने हृदयान्तरिक्ष को सब वासनाओं से वर्जित (वृक्‍त) पवित्रहदय पुरुष 
के लिए देवान्‌-”सर्व दिव्यगुणों को आवह-प्राप्त कराइए। गवाह एस नये दिव्यगुणों के बीजों 
को बोने के लिए एक उर्वर क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया>“है, छूसमें खे/उत्तम बीज न बोये 


जाएँगे तो यहाँ फिर वासनाओं के 'ुणो को पाले ने अल के उग आशंका तो है ही। २. हे 
प्रभो! आप ही होता”"हमारे लिए इन गुणों को पकासवेआ सा सब अच्छाइयों के आप 
ही देनेवाले हैं। आपकी कृपा से ही हम अपने ४8४० आगे और आगे बढ़ते हैं। ३. 
नः ईंडयः"आप ही हमसे स्तुति करने योग्य 084 , अपने जीवन का लक्ष्य बनाते 
हैं। हम आप तक पहुँच सकें, अत: हम 0३४७ का ध्यान करते हें। ४. हे प्रभो! 
जज्ञान:-प्रादुर्भूत होते हुए आप हममें दिव्यगुप्प ि करानेवाले हैं। महादेव के आने पर 
देव तो आएँगे ही। प्रभु का प्रकाश होने पर वहाँ (से)अन्धकार में पनपनेवाले आसुर-भाव नष्ट 
हल सन कामदेव भस्म हो जाते हैं, तो मेरे हृदय में भी 

मीना निश्चित ही है और तब सब दिव्यगुणों 


महादेव के प्रकट होने पर काम का ५ 

का विकास क्‍यों न होगा? 
भावार्थ-हे प्रभो! हृदयों कि हीते हुए आप सब दिव्यगुणों का प्रादुर्भाव करिए। 

आप ही को तो हमें सब खड्यों जद प्राप्त कराना है, आप ही हमारे स्तुत्य हो। 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ खा :॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्या निचुद्गायत्री॥ स्वर:-षड़ज:॥ 


पा विबोधन . . 
ताँ उशतो वि ग्रे यासि दूत्य॑म्‌। देजैरा स॑त्सि बर्हिषिं॥ ४ ॥ 


९. गत मन्त्र की के अनुसार 'प्रभु अपने भक्तों का दिव्यगुणों के साथ सम्बन्ध 
करते हैं' न को हपष्ट करते हुए कहते हैं कि हे अग्ने>प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! सब 
देवों के उजशतः>आपकी कामनावाले तानू-उन हम सबको विब्योधय-विशिष्ट 
रूप से बो । हमारे हृदयों को आप प्रकाशित कीजिए। हे अग्ने यत्‌ल्‍लूजो आप 
आप पर क यासि- प्राप्त होते हैं। अन्य दूत औरों के सन्देश को वहन किया करते हैं, 
आप को ही हमें प्राप्त कराते हैं, अथवा काव्यमय भाषा में कह सकते हैं कि 


देवों के सन्देश को हम तक पहुँचा रहे हैं। हमें इन सूर्यादे देवों के साथ किस 

दा है, यही मानो उनका सन्देश है। प्रभु इस सन्देश को हमें वेद के द्वारा प्राप्त करा 

सुनकर हम अपने जीवन को अधिकाधिक उन्नत व सुखी कर सकते हैं। २. जब 

के इस सन्देश को सुनते हैं, जब हमारे हृदय प्रकाशमय होते हैं तब हे प्रभो! देवैः-सब 
दिव्यगुणों के साथ बहिंषि-हमारे वासनाशून्य हृदयों में आसत्सिलआप विराजमान होते हो। 

भावार्थ- ही 48 क्षाप्त"कष! कीमेनी हो, हर्म प्र किसेन्देश को सुनें, प्रभु हमारे 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एएज,आज्थाभाक्रशरश)द (720 636.) ६७ 
हृदयों में अवश्य विराजमान होंगे। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्नि;॥ छन्द:-निच्ृदगायत्री॥ स्वर: कब्ज 
रक्षो-दहन 


घृताहवन दीदिव: प्रति ष्स रिष॑तो दह। अग्ने त्वं सक्षस्विन॑: ॥ ५ ॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार विबोधन के होने पर हमारे हृदय पर 
ज्ञान की दीप्तिवाले बनते हैं (घृ क्षरणदीप्त्यो:)। हे घृताहबन- (घृतेन मलक्षरण व 
ज्ञानदीप्ति के द्वारा आहूयमान प्रभो! प्रभु को पुकारने का अधिकार 
हृदयों के मलों को दूर करता है और ज्ञान को बढ़ाने के लिए के: ल 
दीप्ति से युक्त प्रभो! सहस्त्रों सूर्यों की दीप्ति के समान दीप्तिवाले ! 
करनेवाले काम-क्रोधादि भावों को प्रतिदह स्म-निश्चय ६७२३३ 


को विनष्ट करनेवाले आप हूजिए। २. हे अग्ने-सब दोषों प्रभो! त्वमू-आप 
हममें विद्यमान रक्षस्विन:-क्रूरता आदि राक्षसी भावनाओं दग्ध करनेवाले होइए। 
कोई भी राक्षसीभाव हमारे अन्दर जीवित न रहे। इनको हम दिव्य भावनाओं को 
अपने में विकसित करनेवाले हों। लक के 

भावार्थ-हे प्रभो! आप अग्नि हैं, हिंसक व | को आप भस्म करनेवाले हैं। 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-- 


विराड्गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 


23 पं सल के ।हव्यवाड्‌ जुह्मास्य: ॥ ६ ॥ 

२. प्रस्तुत मन्त्रों में "अग्नि! से भूरे) प्रभु का ग्रहण होता हेै। प्रभु के सम्पर्क में 
आने पर भक्‍त-जीव भी अग्नि-तुल्यए र्डि ्ड है। समाज में ये ब्रह्म के उपासक “ब्राह्मण” 
अग्नि कहलाते हैं। इन्हीं चलौस्‍्त ब्राह्मणों को आचार्य पदवी पर अधिष्ठित होकर 
अपने अन्तेवासियों में भी पु 
: में कहते हैं कि अग्निना रन पथ्थते-ज्ञानाग्नि से दीप्त 'अग्नि! नामक आचार्य से 


अग्रिनाग्नि: समिध्यते कविर्ग 


बट 


विद्यार्थी में अग्नि- मे स्श्रेति-दीप्त की जाती है। विद्यार्थी भी ज्ञान को प्राप्त करके 
अग्नि! नाम से कहलाने योग्यहीं जाता है। वस्तुत: जीवन के प्रथमाश्रम में यही सबसे महान्‌ 
कार्य हैं आर वि क ज्ञानाग्नि आचार्य से ज्ञान को प्राप्त करके हम भी “अग्नि! बनने का प्रयत्न 
करें। २. अब | हम कविः-क्रान्तदर्शी बनें, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को 


| के अन्दर हम फँस न जाएँ तथा व्यावहारिक सम्बन्धों को असली 
४ गण का कहीं ःखी न बन जाएँ, अपितु इन सम्बन्धों की व्यावहारिकता को समझते हुए 
हम न घर का निर्माण करें। युवा"हमारा प्रयत्न हो कि बुराइयों को दूर 
छ्स चर के निर्माण के बाद गृहस्थ के कर्त्तव्यों से मुक्त होकर वानप्रस्थ होते हुए हम 
व्यत्र्र्रहिनि के योग्य पदार्थों का ही वहन करनेवाले बनें। मनु ने लिखा है कि-घर के अन्य 
व्छदों को छोड़कर “अग्निहोत्रं समादाय ' यज्ञ-सम्बन्धी वस्तुओं को लेकर वनस्थ हो जाए। 


वानप्रस्थ में भी फतावल् ही 9220 08220 670 25022 00/ 2 तो उसे करना 


ही है। सो वानप्रस्थ में इसका मुख्य न नष्ट होने देना 


| /4 पा 
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का प्रसार करता है। इसी में जीवन-यात्रा की पूर्ति है। , पे 
भावार्थ-प्रथमाश्रम में अपने में ज्ञान को समिद्ध करते हुए हम पल श्रम रे 
'गृहपति' बनें। वानप्रस्थ बनकर यज्ञों का वहन करते हुए “तुरीयाश्रम' में प्रसार 
करनेवाले बनें। क्‍ 
ऋषि :-मेथधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: -गायत्री॥ रख ग्नन्षेडज:।॥। 
..._ सत्यधर्मा प्रभु का स्तवन कप 

कविमग्निमुप स्तुहि स॒त्यर्धर्माणमध्वरे । देवममीवचातनसू ॥ छ॥ 

१. मनुष्यमात्र को उसके मौलिक कर्तव्य का त करें (करते हुए. कहते हैं कि 
कविम्‌-उस क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ प्रभु की उपस्तुहि-उपासना बे स्लुति) ऋर, जो प्रभु अग्निम्‌-तेरी 
सब उन्नतियों को सिद्ध करनेवाले हैं, सत्यधर्माणम्‌रस् मकर [सबका धारण करनेवाले हैं, 
अध्वरे देवम्‌्-( अ+ध्वर) हिंसाशून्य जीवन में अथवा कुंड से रहित जीवन में प्रकाश 
करनेवाले हैं तथा अमीवच्चातनम्‌>रोगों का विनाश 8, ले हैं। २. वे 'अमीवचातन' प्रभु 
हमारे अन्नमयकोश को नीरोग बनाते हैं। वे 'देव हमोरी इन्द्रियों को प्रकाशमय करते हैं। 
जहाँ हमारी कर्मेन्द्रियाँ अकुटिल (अ+ध्वर) कुर्म| [ को. ऋरनेवाली होती हैं, वहाँ ज्ञानेन्द्रियाँ सदा 
उस-उस विषय का प्रकाश करती हैं। प्रभु पत्थर सत्य्श ज हैं। सत्य के द्वारा वे हमारे मानस को 
पवित्र करते हैं और अन्तत: “कवि प्र ;-हसोरे इ र पयकोश को भी ज्ञानदीप्त करके हमें 
क्रान्तदर्शी बनाते हैं। इस प्रकार ये का आने पारे ' अग्रणी '-आगे ले-चलनेवाले हैं। एवं, 
इस प्रभु की उपासना हमें नीरोग, ; 4 पत्य के द्वारा पवित्र मानसवाला तथा क्रान्तदर्शी 
बनाएगी। | 


भावार्थ-हमं “कवि, बज , अध्वरे देव, अमीवचातन* प्रभु का स्तवन करें। 
ऋषि :-मेधा तिथि: (८ बःपो7देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पषडज:॥ 


-“ हविष्पति बनना 

हे अल कल न टूत॑ देव सपर्यति । तस्य॑ सम प्राविता भ॑व ॥ ८ ॥ 

१. हे पञ्ञणी: प्रभो। यः-जो भी हविष्पति:-दानपूर्वक अदन के द्वारा, यज्ञशेष के 
सेवन द्वारा 4 तप की अग्नि में सन्तप्त करनेवाले हे देव-सब-कुछ देनेवाले, 
ज्ञानाग्नि से से औरों को द्योतित करनेवाले प्रभो! जो त्वाम>आपको सपर्यति>पूजता 
है, तस्यू भव (स्म)"अवश्य रक्षक होइए। २. प्रभु अग्नि हैं, सबके 


#गे लै- हैं। प्रभु 'देव' हैं, सब कुछ दान देनेवाले, स्वयं ज्ञान से दीप्त व 
ओरों ढ्र दकोप्ो जैत से चोतित करनेवाले हैं। प्रभु 'दूत' हैं, भक्तों को तप की अग्नि में तपाकर उनके 

बदोः दूर करनेवाले हैं। ३. इस प्रभु की उपासना 'हविष्पति बनने से होती है। हविषा 
विधेम-हवि के द्वारा हम प्रभु का पूजन करें। ' हु हक :' दानपूर्वक अदन ही ' का । 
दानपूर्वक अदन कऊ़ेताला ततकित, 0 न है। यज्ञमस कह से ही प्रभुपूजन होता 
है-“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: ' प्रभु यज्रूप है, उस प्रभु की पूंजी | अर सै ही होती है। यज्ञशेष 
को खानेवाला “हविष्पति' है, यही प्रभु की उपासना करता है। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। 


एड 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २५,.२२.२१९ ६९ 
११३१८ ॥ ३१८॥॥॥ (:४॥॥१८० ७ ४००५॥॥ ७४७ ९३८ ३७ ५४ ७९०५ ०२ ॥७७७७७७७७॥७॥७७छएएए 
भावार्थ-हविष्पति बनकर हम प्रभु का उपासन करें, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। 


ऋषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्‌ज:॥ 
हविष्मान्‌ होना ह पर 
. यो अग्नि देववीतये ह॒विष्मं। आविवासति। तस्मैं पावक मृव्ठय ॥ ९॥ 

२. यः-जो भी उपासक हविष्मान्‌-हविवाला, दानपूर्वक अधमहपज बनकर 
देववीतये5सब दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अग्निम्-सब देवों के अग्रण नामवाले 
आपको आविवासतिज>”"सदा उपासित करता है, हे पावक-पतवित्र पर “उसके 
लिए मृव्ठय>आप जीवन को सुखी करनेवाले होइए। २. प्रभु अग्नि ' हवाले देवों के अग्रणी 


हैं, देव 'देव' हैं तो प्रभु 'महादेव' हैं। सब देवों को देवत्व प्राप्त क़रितेवाले प्रेभु ही हैं। प्रभु 
पावक हैं, वे उपास्य के जीवन को पवित्र करनेवाले हैं। वस्तुतः 
: दिव्यगुण प्राप्त होते हैं। सब बुराइयों को समाप्त करने का म तक हे 
प्रभु की उपासना उपासकं को “हविष्मान्‌' बनाती है। वह को हा क्तिः प्रभु का स्‍्तोता कहलाता है 
जो प्राकृतिक भोगों में नहीं फँसता, त्यागपूर्वक ही पदार्थों 'कः 
के जीवन को प्रभु कल्याणमय करते हें। 
भावार्थ-' अग्नि व पावक' प्रभु की हम त्य 
वे प्रभु हमारे कल्याण को सिद्ध करेंगे। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द पैप्ीलिकाम 


दिव्यता जगत 


१. हे पावकऋपवित्र करनेवाले 7 कक [दिव:-ज्योतिर्मय परमात्मन्‌! अग्ने>सब उन्नतियों 
होसें षॉर्वेत्र बनाकर (पावक ) इह5"इस मानव-जीवन में 
प्राप्त कराइए। प्रभु पावक हैं, हमारे जीवनों को 


देवान्‌-दिव्यगुणों को आवह- 
हैं। २. हे ज्ञान से दीप्त प्रभो! (दीदिव:) आप हमें 


पवित्र बनाकर हमें दिव्यता को प्राप्ति व 


भी अपने ज्ञान का प्रकाश पाक रखा नः हमें यज्ञम्‌ उप (आवह ) -यज्ञ के समीप 
प्राप्त कराइए, अर्थात्‌ ज्ञान के » आपकी कृपा से हमारा जीवन यज्ञमय हो। ज्ञान के 
अभाव में ही विलास-प्र॒वणता चरढ॑ती है। ३. हे प्रभो! आप हमारी सब उन्नतियों के साधक हो 


(अग्ने)। आप हमें 


यज्ञथिय जीवनवाला बनाएँ चऋ-वहाँ उसके साथ ही हविः-दानपूर्वक 
अदन के भाव को भी जप 


03 पप्त कराइए। दानपूर्वक अदन करते हुए हम इस संसार के विषयों से 


बद्ध नहीं होते में आगे बढ़ते चलते हैं, 'अ-सित'-विषयों से अ-बद्ध पुरुष 
ही प्राची-( वा अज्लू ) अग्रगति का रक्षक होता है। ह 
भाग्र्थ>पावक प्रभु हमारे जीवनों को दिव्यगुणयुक्त बनाते हैं, प्रकाश के पुज्ज प्रभु 


हमें 'अथ जीवनजकाला करते हैं और अग्नि नामवाले वे प्रभु हमें हविर्मय जीवनवाला बनाकर 
उन्नति- अग्रसर करते हैं। | 
| :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
क्‍ .._ . रखयि-वीर्य-इष 
स नः स्तवान आओ भरगर्यित्रेंणें नवींयंसी 'शियिं वीरवतीमिषम ॥ ११॥ 
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१. गतमन्त्र के अनुसार जब हमारे जीवन में 'दिव्यता, यज्ञ व हवि को स्थान मिलता 
है तब हम सचमुच अपने जीवन (गया:-प्राणों) का उत्तम त्राण (त्रनरक्षा / व रक्षण 7 | 
इस प्राणशक्ति का रक्षण जीवन में प्रभु का उत्कृष्ट स्तवन होता है। हम प्रभु से दिये 
शरीर का रक्षण करते हुए प्रभु का ही आदर कर रहे होते हैं। प्रभु की वस्तु कार 
का सच्चा स्तवन है, अत: कहते हैं कि नवीयसा-(नु स्तुतौ) स्तुत्यतर इस गायत्रेण- 
रक्षण से सस्‍्तवान:-स्तुति किये जाते हुए सशल्‍वे आप नः -हमारे लिए रगिस्‌र धनों, 
आभर-सब प्रकार से भरनेवाले होइए तथा बीरवतीम्‌-वीरतावाले इषम्‌लअन्न को की रसब 


प्रकार से दीजिए। अथवा वीरवती-वीर्य व शक्ति से युक्त रयिमू-धन को ्‌ पक 


में आकर शक्ति व धन का दुरुपयोग न कर बैठें। २. यहाँ मन्त्रा कक क४० से हा पष्ट है कि 
प्रभु का उत्कृष्ट स्तवन यही है कि हम प्रभु के दिये हुए शरीर के रक्षण के 
द्वारा सुरक्षित रखें। इसके सुरक्षण के लिए ही मन्त्र में ' धन, बीय॑ अन्न अथवा उत्तम 
प्रेरणा' के लिए प्रार्थना की गई है। ०० 

भावार्थ-शरीर की प्राणशक्ति का रक्षण करते हुए “प्र प्र करा सुन्दर स्तवन करें, प्रभु 
हमें धन, वीर्य व इषज"्अन्न व प्रेरणा प्राप्त कराएँ। 

ऋषि :-मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ गति व शो ॥ स्वर:-षडज:।॥ 
शुक्रशोचिः-देवहूति ( श्रोति)वले दिव्यता ) 
अग्रें शुक्रेणं शोचिषा विश्वाभिदेवह ्शिः 0) पे इम्में स्तोमे जुघस्व नः ॥ १२॥ 


१. गतमन्त्रों में 'मेधातिथि काण्व' कू प्रोर्थक्ष सुनकर ब्रभु कहते हैं कि अग्नेच्हे 
प्रगतिशील जीव! उन्नति-पथ पर आगे हद तै#मेधातिथि! तू शुक्रेण शोचिषारनिर्मल 
ज्ञानदीप्ति के हेतु से तथा विश्वाभि:-सुछ् य भ:-देवताओं के आह्वान के हेतु से अर्थात्‌ 
दिव्यगुंणों की प्राप्ति के निमित्त इममूल रे /हमारे स्तोमम्‌-स्तुति-समूह को, इन मन्त्रों के 
द्वारा किये जानेवाले गुणों के गायन -प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला बन। २. प्रभु-भक्ति 
से उच्च लक्ष्य-दृष्टि उत्पन्न को उन्नत करती है। हमें अशुभ बातों की ओर 
से हटाकर यह प्रभु-भक्ति « इन डे गेणों?कों धारण कराती है। एवं हमारे जीवन में प्रभु-भक्ति 
से देवों का आह्वान होता हे, हुंदय-मन्दिर में इन दिव्यगुणों का प्रतिष्ठापन होता है। ३. 
प्रभुभकति से ही लग का होकर हमारी ज्ञान की ज्योति (शोचि:) भी चमक उठती 


है (शुक्र)। एवं, प्रभु के अनुसार हम सोमों का सेवन करनेवाले बनें। इससे हमारे 
ज्ञान की ज्योति भी और हमारे अन्दर दिव्यगुणों का स्थापन होगा। 
दा हमारी दिव्यतां व ज्ञानज्योति का वर्धन करती है। 
विशेष का आरम्भ प्रभु-वरण से होता है (१)। वे प्रभु हमारे हृदयों में 
प्रादुर्भत होते “हैं -लोध्वहाँ सब दिव्यगुण भी पनपते हैं, (३-४)॥ प्रभु हमारी घातक वासनाओं 


कोव ०-५७ फंक को दग्ध कर देते हैं (५), अत: हमें, चाहिए कि दानपूर्वक अदन की वृत्ति 
पताक्हर हम प्रभु का पूजन करें, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे (८)। ले हमारे जीवन को सुख्वी 

& । प्रभुकृपा से हमें दिव्यता, यज्ञ व हविर्मय जीवन प्राप्त होगा, (१०)। वे प्रभु 
हमें रयि, वीर्य व इष प्राप्त कराएँगे (११)। अब दिव्यगुणों के आह्वान की प्रार्थना से ही अग्रिम 
सूक्‍त का प्रारम्भ होता ।शै॥कंहाँ८काज्ञान:४०0२५्क्रांग्राह्द का लाता &छकलमिद्ध:' (१३.१) ने 


एक 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.१२ 3१ 
“एन्‍ेनन१विकी॑रिततएसिलतनति+-+++-त49-43०49:38%3-५००००५०५»+०+++«_< 


ले-लिया है। जब प्रभु का प्रादुर्भाव व प्रकाश होगा तभी दिव्यगुणों की प्राप्ति होगी (जनी 


प्रादुर्भावे, इन्ध-दीप्तो )। 
[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ श रे 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इध्म: समिद्धो वाउग्नि:॥ छन्‍्द: “गायत्री॥ स्वर: 
सुसमिद्ध अग्नि ( पवित्रता व प्रभु-प्राप्ति ) (2 
सुस॑मिद्धो न आ वह देवाँ अंग्रे ह॒विष्म॑ते । होर्त: पावक यक्षि 
१९. पिछले सूक्‍त के तृतीय मन्त्र में कहा था कि 'अग्ने देवाँ इहम बहे' जज्ञान: | यहाँ 


भी कहते हैं कि 'सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने!। शेष शब्द वही के कही हैं, ये कर “जज्ञान:' 
का स्थान 'सुसमिद्ध:' ने ले लिया है, अर्थ समान है। सुसमिद्द्ध सब लीप्त हीते हुए, हमारे 
हृदयों में प्रकाश करते हुए अग्नेजहे सब देवों के 5 ! आप नः"हमारे लिए 


देवान्‌"दिव्यगुणों को आवह-प्राप्त कराइए। जब हमारे 
दिव्यगुणों का विकास होगा ही। २. हे प्रभो! आप हविष्मते< 
उस पुरुष के लिए जो सदा दानंपूर्वक ही अदन करता अर प्राप्त कराएँगे ही। देवों का 
मूल गुण व स्वभाव यही है कि वे देनेवाले हैं (देवो दर ०), देकर बचे हुए को ही 
वे खाते हैं। इस प्रकार भोगवृत्ति से ऊपर उठने के 5 दिव्यगुणों का विकास होता 
है। २. हे होतः-सब दिव्य भावों को प्राप्त परावक-" हमारे जीवनों को पवित्र 
करनेवाले प्रभो! आप हमें देव तो बनाते ही कक च-ओ पर आप हमें यक्चि->अपने साथ संगत 
कीजिए। जितना-जितना हमारा प्रभु से मेल. है सर ज्रैना-उतना हमारा जीवन अधिक पवित्र 
होगा। जितना-जितना जीवन पवित्र होगा निज; । 

प्रकार पवित्रता व प्रभु-प्राप्ति में परस्पर ५७ 
(जी ब्‌ ध्रभु-प्राप्ति का परस्पर भावन चले। ये दोनों बातें 
हमें ऊँचा उठानेवाली हैं। 


ऋषि :-मेधातिथि: < ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥। स्वर:-षदज:।॥। 


अप विस्तार से करते हुए मेथातिथि (>ज्ञानपूर्वक जीवन-यात्रा को 


१२. उसी प्रार्थना 
चलानेवाला व्यक्ति) है कि हे तनूनपात्‌-हमारे शरीरों को न पतित होने देनेवाले प्रभो! 
हे क्रान्तदर्शिन्‌ प्रभो सधुमन्तं यज्ञम-इस अत्यन्त माधुर्यवाले संगतीकरण को, हमारे अपने 
से मेल को अ >आज ही कीजिए। २. इस मेल का माधुर्य इस बात में है कि 
देवेषु-यह देवर कि *फ्तिमित्त होता है। इस मेल से हममें सब दिव्यगुणों का विकास होता है। 
आपके सा« जद देजों का आना स्वाभाविक ही है। सब देव आपका ही तो अनुगमन करते 
हैं। ३. व “वीति' के लिए होता है (वी-गति) हमारे जीवनों में प्रकृष्ट गति का 


(वी>प्रजनन ) यह प्रकृष्ट गुणों को, विकास को उत्पन्न करता है; (वी-कान्ति) 
जि >हमारे जीवनों में एक अद्भूत कान्ति आ जाती है; (वी5>असन) यह मेल हमसे 

सब दुर्गुणों को दूर फेंकनेवाला होता है और (वी"खादने) हमारा आपसे यह मेल हमारी सब 
राक्षसी वृत्तियों का अन्तैगकारशनेंग्राला व्होती व्छै०३सीं5्प्रंकार यह मैंल वश मधुरतम होता है। 


७२ 2.१. ३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


७,८७3 १्र ५ थ न्‍्थ् 


भावार्थ-प्रभु हमारे उत्थान का कारण हैं। प्रभु से मेल हमारे जीवनों में दिव्यगुणों का 
पक करता है तथा बुराइयों का नाश करके दीप्ति लाता है। इस प्रकार यह मेल जे न्‍त 
मधुर है। 

ऋषि :--मेघधातिथि: काण्व:॥ देवता-नराशंस:॥ छन्द: -गायत्री॥ स्वर: -घड़जे। ४ फे 
हविष्कृत्‌ मधुजिह्न 

नराशंसंमिह प्रियम॒स्मिन्‌ यज्ञ उर्प ह॒ये | मधुंजिह्नं हविष्कृत॑म्‌॥ ३। पीके 

१. अस्मिन्‌ यज्ञे“गतमन्त्र में वर्णित “मधुमान्‌ यज्ञ -माथुर्य मेल कें 
मानव-जीवन में प्रभु को उपहृये-पुकारता हूँ, जो प्रभु नराशंसम्‌>मनुख्त 3] 
हैं। प्रभु का शंसन (गुणों का उच्चारण ) ही हमारी उन्नति का कारण < श्ल 
है, (नू नये) यही हमें उन्नति-पथ पर आगे ले-चलता है, ३. प्रिय्भ5८फ्री 


प्रीणित करनेवाले हैं। प्रभु की प्राप्ति ही एक पक तृप्ति को देनेवाली 
है, ४. मधुजिह्म्‌-वे प्रभु माधुर्यमय जिह्नावाले हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरता से 


निरन्तर सत्प्रेरणा दे रहे हैं, ५. और इस प्रेरणा के द्वारा जीवनों में हवि को 
करनेवाले हैं। प्रभु के मेल में हम उस आनन्द का अनु जिसके सामने संसार के 
सब भोग अत्यन्त तुच्छ हो जाते हैं, अतः इन भोगों के पके समाप्त हो जाने से हमारा 
जीवन हविर्मय हो जाता है। उस समय हम स्वाद के क्षुधारूप रोग की निवृत्ति 
के लिए खा रहे होते हैं। 


से हमारा मेल हो सके। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ 
“् तो -रथ 


अग्रें सुखत॑मे रथें देवाँ ई हर प्रा वंह। असि होता मर्नुर्हितः ॥ ४ ॥ 

क्‍ २. हे अग्ने"हेमारी गा | केशेसाधक प्रभो! आप ईव्ठितः-हमसे स्तुति किये हुए 
सुखतमे रथे-इस अत्यन्त (ख)-रूप घोड़ेवाले शरीररूप रथ में देवान्‌-देवों को 
आवहन”-सब प्रकार से प्राप्त जिस समय हम इस शरीर का रोगादि के आक्रमण से 
रक्षण करते हैं और एक/एक की शक्ति को क्षीण नहीं होने देते, उस समय हम प्रभु 
की इस धरोहर की ््षा कक फेरे प्रभु की सच्ची उपासना कर रहे होते हैं। इस पूर्ण स्वस्थ 
शरीर में और " ज्लेक्ति का उत्तम विकास होने पर प्रभु हमारे हृदयों में दिव्यगुणों का 


थों का आह्वान है। शरीर अस्वस्थ हो, इन्द्रियाँ जीर्ण शक्तिशाली हों, 
: का अधिष्ठान बनने की योग्यता नहीं रखता। २. हे प्रभो! आप 
के दाता हो, आपकी कृपा से ही सब दिव्यगुण प्राप्त हुआ करते हैं। ३. 
कल “(समनुनों भेन्त्रेण हितः) ज्ञान के द्वारा आप कल्याण करनेवाले हें। प्रभु का कल्याण 
करने यही है कि वे ज्ञान देते हैं और मार्ग के स्पष्ट होने से हमारा उसपर चलना 
है। मार्ग पर चलनेवाला कभी अवसाद व विनाश को प्राप्त नहीं होता। 

भावार्थ-हम शरीर-रथ को उत्तम इन्द्रियाश्वोबाला बनाएँ। यही हमारा प्रभु-पूजन होगा। 
आराधित प्रभु हमें दिक्यगुणों को/प्रफत फ़ल्मतेवाल्े:डोंसे। सब सक्छाइहों (के देनेवाले वे प्रभु ही 
तो हैं। वे प्रभु ज्ञान के द्वारा आराधंक का कल्याण करते हैं। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.१३.६ जे 
22>>ल++2+ल+०+++++- $ 2:5 % ६ ११(०११९०० ६ | ६: २०१ अाुा+ क ६०७०० १०:०९ व ७४७४७७७७७७७॥७७४४७७७७एऋ 
ऋषि :-मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-ब्हि:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घषडज:॥ 
बहिं: ( निर्मल हृदय ) 
स्तृणीत बर्हिरीनुषग्‌ घृतपृष्ठेमनीषिण: । यत्रामृतस्य चक्षणम्‌॥ ५ पे (2 
२. गतमन्त्र के अनुसार स्वस्थ शरीर में तथा उत्तम इन्द्रियों के होने पर हे 
द्वारा मन पर शासन करनेवाले विद्वानो! तुम घृतपृष्ठम्-निर्मल व (बे क न त्षषृ 


बहिं:-वासनाशून्य हदय को आनुषकलनिरन्तर स्तृणीत-बिछाओ। जैसे थ्र्के 
बैठने के लिए कमरे में निर्मल बिस्तर (आसन) को बिछाया गज प्रकार इस 
शरीर-रूप घर में जोकि उत्तम इन्द्रिय-रूप उपकरणों से सुसज्जित है आसन 
को बिछाना है। इस आसन पर किसी प्रकार का मल न हो, यह पूल - पृष्ठवाला 
हो। ब्चहि: की भावना भी यही है कि जिसमें से वासनाओं का उद्‌- कर दिया गया हे। 
२. यह हृदयरूप आसन वह हे यत्र-जहाँ प्रभु आकर विराजमत दो ) हैं और अमृतस्य-उस 
अमृत प्रभु का जीव को अक्षणम्‌-दर्शन हुआ करता रा । में ही प्रभु का प्रकाश 
होता है। “प्रभु सर्वव्यापक है!” यह बात ठीक है, यह वे पाषाणादि में भी हें, 
परन्तु वहाँ जीव को प्रभु का दर्शन इसलिए नहीं होता में जीव नहीं है। द्रष्टा 


नहीं है तो देखेगा कौन? हृदय में दर्शनीय प्रभु के जि द्रष्म जीव भी है, अब इस 
हृदयस्थली में ही प्रभु का दर्शन होता है। हे यह स्थली अत्यन्त निर्मल होती 
है। द 


7॥ इस निर्मल हृदय में ही प्रभुदर्शन होगा। 
:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
गा द्वार 

पश्चर्त: | अद्या नून च॒ यष्टवे ॥ ६ ॥। 

१. इस शरीररूप नगरी में(इन्द्रियाँ हरी द्वार हें-अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ' 

यह शरीररूप देवनगरी आठ >्द हे दोकार्लीं व नो द्वारोंवाली है। “पुरमेकादशद्वारम्‌” यह शरीररूप 

पुर १९ द्वारोंवाला है-'दो कार्ज,)दी नासिका-छिद्र, दो आँखें व मुख' ये सात द्वार हैं, दो 

अधोद्वार (पायु व ले क्‍र्कर ये ९ हो जाते हैं, नाभि व ब्रह्मरन्ध्र के मिलने पर इनकी 

संख्या ११ हो जाती,है।छ्ये द्वॉर:-इन्द्रिय-द्वार विश्रयन्तामू->विशेषरूप से पुरुष का आश्रय 

करनेवाले हों। ये में ऋतावध:-ऋत का वर्धन करनेवाले हों, अर्थात्‌ एक-एक 
इन्द्रिय लत हो। ये द्वार देवी:-प्रकाशमय हों--(दिव्‌ झुति ) । एक-एक 
ज्ञानेन्द्रिय ने विषय का ठीक प्रकार से प्रकाश करे। असश्चतः-(सश्च, 40 58८०५, 
०॥ए४) ये द्वार विषयों से चिपक न जाएँ। आसक्ति ही तो सब उन्नतियों व विकासों 
को सम् त्तश्त करनेवाली है। २. इस प्रकार ऋत का वर्धन करनेवाले-नियमितता से कार्यों को 
ब्लिएज फ्राशमय (देवी:) अनासक्त होकर विषयों में विचरनेवाले इन्द्रिय-द्वार इसलिए 
हमारा आश्रजेय व सेवन करें कि हम अद्या"त्आज से ही, अभी से ही नूनमननिश्चयपूर्वक 
यष्टवेजयज्ञ के लिए शा रा जीवन यज्ञशील शील हो जाए। ३. ड्न्द्रियों के 'ऋताव॒ध्‌' होने का 
अभिप्राय यही तो है ि ० जे चश मे प्रवत्त हैं, अशेश्चतः-व भीगी से निवृत्त हैं, अतएव 


भावार्थ-हम मनीषी बनकर हृदय को 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवक़त्दे 


/८0] ये 
प्रतृत्त हैं, > 


३४ २.१३.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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देवी:-प्रकाशमय हैं। ऐसे ही इन्द्रिय-ट्वार हमारे जीवन को यज्ञमय बनाने में सहायक होते हैं। 
भावार्थ-हमारी इन्द्रियाँ 'ऋतावृध्‌' देवी तथा ' असश्चत्‌' हों, ताकि हमारा हक अभी 
से यज्ञमय हो जाए। की ओ 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-उषासानक्ता॥ छनन्‍्द: ४७७७७: 
सस्‍्वर:-पड्ज:॥। 


 नक्तोषासा ( रात-दिन ) 02 
नक्तोषासा सुपेश॑सास्मिन्‌ यज्ञ उप हये। इदं नो 5 ।॥ ७.॥ 
..._ १. इस सूक्‍त के मन्त्र १, २ तथा ३ में प्रभु से जीव के 
है। “यज संगतीकरण'>“जीव का प्रभु से मेल। अस्मिन्‌ यज्ञेत् 
सुपेशसा-उत्तम रूपवाले नक्तोषासा-दिन व रात को उपह्ृये 


। 
मेरे जीवन 


अर्थ-आकृति है। मेरा एक-एक दिन-रात इस प्रकार का 5 | लि को सुन्दर 
आकृतिवाला बनाये। २. में ऐसे ही दिन-रात को नः-हरे इहूँ बहिं:-इस पवित्र हृदय में 


आसदे-आसीन होने के लिए (उपहृये)-पुकारता हूँ। म्रेरे हदेझ)में सदा इस बात का विचार 
हो कि मेरा प्रत्येक दिन व प्रत्येक रात सुन्दर बीते। ये द्निषयस दने*सुल मेरे जीवन को अधिकाधिक 
सुन्दर बनानेवाले हों। मैं दिनदूनी रात चौगुनी उन्नति -रता चल । यह उन्नति ही तो प्रभु से मेरा 


मेल करानेवाली होगी। (३ 
भावार्थ-मेरा प्रत्येक दिन मुझे और # क्र ५ 


हृदय से यह भावना दूर न हो कि नक्तर सत्र 
लज्जाशीलन्छीनिषेव बनाये, अर्थात्‌ मैं पाप कर्स 


'फेंककर पापप्रवत्त न हो जाऊँ तथा नल (जन दे ) मुझे सब पापवृत्तियों का दहन करनेवाला 
बनाये। ऐसा होने पर प्रभु से मेरा मेल्न((€्येज्ञ) क्‍यों न होगा? 
ऋषि :-मेधातिथिः काण्व:॥ लेवतोए, 


॥ स्वर:--षड्ज:॥ 
( प्राणापान ) 
ता सुजिह्ला उप॑ ह $ हो तो दैव्यां कवी। यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ॥ ८ ॥॥ 

१. ऐतरेय ख् । शापानौ वा दैव्या होतारः' इन शब्दों में प्राणापान को “दैव्य 
होता' कहा हेै। ये भ॑ की प्राप्ति के साधक हैं अत: 'देव्य' हैं, ये अधिक-से-अधिक 
दानपूर्वक अदन हैं सो होता हैं। शरीर में प्राणापान के द्वारा ही सब अन्न का ग्रहण 
होता है तथा इन पाचन भी प्राणापान से युक्त वैश्वानर अग्नि (जठराग्नि) करती 
है- अहं बैए३ भूत्वा प्राणिनां देहमाशितः ,॥। प्राणापानसमायुक्‍त: पच्चाम्यन्ने अतुर्विधम॥ ' 
परन्तु प्राणएकाव इर जैसे उत्पन्न धातुओं का अंग-प्रत्यंग के पोषण के लिए दान कर देते हैं। स्वयं 

प्‌ शरीर में पहरेदार का ही काम करते हैं-सदा जागरित रहते हैं। इन दैव्या 
एनों को उपह्ृवये-मैं पुकारता हूँ, इनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। २. 
ता+बे क्रणापान सुजिह्ना-उत्तम जिह्नावाले हैं। प्राणापान की शक्ति के ठीक होने पर मेरे मुख 
से कड॒वे शब्द नहीं निकलते। इनकी शक्ति के क्षीण होने पर ही मैं चिडुचिड़े स्वभाववाला 
बन जाता हूँ और अप्रश्नक्क ब्रोत्ताने त्तात्ता:ऊूँ॥ छ।जस्लेआआणापान (कवी+त्कहन्वदर्शी हैं, ये मेरी बुद्धि 


लक 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २,२९३.२९० ५ 
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को तीत्र बनाकर मुझे तत्त्वद्रष्टा हैं। ४. ये प्राणापान नः"हमारे इमम्‌-इस यज्ञम्‌-प्रभु से 
मेल को यक्षताम्‌-करनेवाले हों। प्राणापान द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होकर लक 
नाड़ी से उसका ऊर्ध्वगमन होता है और मेरुदण्ड के शिखर पर स्थित इन्द्र से इसका 
जाता है। यही रहस्यमयी भाषा में “'पार्बती व प्रभु? का परिणय है। 
भावार्थ-प्राणापान की साधना करने पर हम मधुरभाषी, तत्त्वद्रष्टा व प्रभु से भेकेबाले 
बनते हें 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-तिस्त्रो देव्य:-सरस्वतीव्ठाभारत्य:॥ छनन्‍्द 
स्वर:-षडज:॥ 


इडा-सरस्वती-मही 

इव्ठा सर्रस्वती मही तिस्त्रो देवीम॑यो भुव॑: । बर्हिं सींदन्लवस्लियें 

२. गतमन्त्र के अनुसार प्राणसाधना करने पर हम [णी, मधुर होती है। यही 
मधुरवाणी ' प्रस्तुत मन्त्र में 'इडा' देवी है। प्राणसाधना का गया ले भ गतमन्त्र के अनुसार 
यह है कि हम कवि, तत्त्वद्रष्टा, तीत्र बुद्धिवाले बनते हैं। थ हो. डे ” की आराधना है। 
प्राणसाथना का तृतीय लाभ “प्रभु से मेलन्यज्ञ' बस । यही ; मंह पूजायाम्‌ )-परमेश्वर की 
उपासना है। इस “मही” का ही अन्य मन्त्रों में ' है, भारती की भावना 
है-' धारण-पोषण' करना। वस्तुत: लोकों का , लोकहित में लगे रहना ही 
परमेश्वर की सच्ची उपासना है। ये तिस्त्र: देनी: बी>तीनी दिव्य भावनाएँ मयोभुवः-हमारे 
कल्याण का भावन करनेवाली हैं। इडा>मधुरक्राशी हरेफ़रे सामाजिक कष्टों को दूर करती है 
सरस्वती>तत्त्वज्ञान हमारे लिए प्राकृतिक प्रदा अद्‌ बना देता है तथा मही-प्रभुपूजा हमें 
अमितौजा> अनन्त शक्तिवाला बनाकर कुल्योणयुब्रत करती है। ३. ये तीनों दिव्य भावनाएँ 
अस्त्रिध:-क्षय व शोषण से रहित हुई- हुई 7 (2 सीदन्तु>मेरे हृदय में आसीन हों, अर्थात्‌ मैं 


इनको न भूलूँ और ये मुझसे उपासिि “रे कर “मुझे क्षय व शोषण से बचाएं। इनकी उपासना 
मुझे सब प्रकार से अहिंसित करे। 


भावार्थ-में 'इडा, सर्कल ” को अपने हृदय में स्थान दूँ। ये मेरा कल्याण 
'करनेवाली हों। 
ऋषि :--मेधातिथि: हो देवता-त्वष्टा॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:॥ 


2५ -अग्रिय-विश्वरूप क्‍ 

प्रसं लिश्वरूपमुर्प हयये । अस्मार्कमस्तु केवल: ॥ १० ॥ 

“जोवमे में मैं उस प्रभु को उपह्ये"पुकारता हूँ,.जो प्रभु त्वष्टारम्-(त्विष्‌ 

सेव दीस हैं और हमें ज्ञान से द्योतित करनेवाले हैं, अथवा (्वक्षतेर्वा करोति 

ऐअह्प्‌ण्डे' को उत्पन्न करनेवाले हैं, सब सूर्यादि देवों के शिल्पी हैं। हमारे जीवनों 
"पा देनेवाले हैं। २. अग्रियम्‌--वे प्रभु सृष्टि के प्रारम्भ में होनेवाले हैं 

मचतताए | ३. विश्वरूपमू-ब्रह्माण्ड के सारे पदार्थों का निरूपण करनेवाले हैं। 

से लेकर सूर्यपर्यन्त सब वस्तुओं का प्रतिपादन किया है। उस ज्ञान को प्राप्त 

करके हमें इन सब पदार्थों से सुख का साधन कर सकते हैं। ४. अस्माकम्‌-हमारा यह 


के-वलः>आननद में किचराण क़रनेव्राला- प्रभु ही।अस्तुत्हो। हफ्तक्कक्ति है दास न बन जाएँ। 


६ २.१३.१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-प्रभु 'त्वष्ट, अग्रिय व विश्वरूप' हैं। हम उस प्रभु के ही होकर 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-वनस्पति:॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री॥ स्वर कक प्र |] 


चअतन्य & 

अव॑ सजा वनस्पते देव॑ देवेभ्यों हवि:। प्र दातुर॑स्तु म ॥ ९२ श्ष 

१९. हे वनस्पतेज"ज्ञान की रश्मियों के स्वामिन्‌ देव-सब जान 
प्रभो! देवेभ्य:-आपकी उपासना से, गतमन्त्र के अनुसार ( अस्ताकमस ुल 
आपके ही भक्‍त बनने से दिव्य वृत्तियों को प्राप्त करनेवाले हम लोगों विं:-दानपूर्वक 
अदन की वृत्ति को अवसृजा-उत्पन्न कीजिए। आपको कृपा हैं रेंग्प॒र दिये हुए ज्ञान के 
कारण हममें “'हवि: ' की भावना उत्पन्न हो! हम सदा यज्ञशेष्‌ क्रा- हूँ > है, जन करनेवाले हों । देव 
'हविर्भुक्‌' ही तो होते हैं। २. हे प्रभो! आपकी कृपा से ले क्षाले का प्रचेतनम्‌-प्रकृष्ट 
चैतन्य अस्तु-हो, अर्थात्‌ दान देकर बचे हुए, अमृत का की स्मृति सदा स्थिर 
रहे, वह आत्मस्वरूप को भूले नहीं। इस स्मृतिश्रंश से जो ज्ञ हू. का नाश होकर हमारा नाश 
हो जाया करता हेै। स्मृति स्थिर रहेगी तो' बुद्धि अडि धक्षेद हो 
हम भी यूँ ही चले न॑ जाएँगे 

भावार्थ-ज्ञानरश्मियों का पति प्रभु शक 
इस दानशील पुरुष की स्मृति स्थिर रहे।: ' मे हम क्हौने 


शेत्रं के सेवन की वृत्ति को उत्पन्न करे। 
इस बात को भूल न जाए। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-स्क़ ्ि ये छन्द:--पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री ॥ 


ह्््यु 
श् 
< 


( ) 


>0' छ्ज:।। क्‍ 
पेज्चोी का घर 

स्वाहां यज्ञ कं णोतनेन्द्रार्स यज्ठ यज्वने ऐेगृहे। तत्र देवाँ उप ह्ूये ॥ १२ ॥ 

१, गतमन्त्र में प्रार्थना अर कफ प्र न्‍ + आप हमारे जीवनों में 'हवि:' की सृष्टि कोजिए। 
इसी हवि के सर्जन के लिए गा कि कह हैं कि-स्वाहा यज्ञम्‌-(स्व+हा) स्वार्थत्यागरूप यज्ञ को 
कणोतन>-करनेवाले न । >उस्‍सस परमैश्वर्यवाले प्रभु को पाने के लिए तुम यज्वन:-विधिपूर्वक 
यज्ञ करनेवाले के में? यज्ञों के करनेवाले होओ। शास्त्र-विधान के अनुसार यज्ञ 
करनेवाला व्यक्ति ' है। यज्वा अपने घर में स्वार्थत्यागरूप यज्ञों को सदा 
यज्ञों से ही तो वह यक्ञरूप प्रभु की उपासना करता हे-'यज्ञेन 
इस उपासना से वह उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को पाने का अधिकारी बनता 

केश हैं कि तत्र-वहाँ इस यज्ञशील के घर में देवान्‌रसब देवों को, में 
-हैं; अर्थात्‌ इस यज्ञशील के घर में दिव्यगुणों का वास होता है। 
ज्लोर्थ-मनुष्य यज्ञशील बने। यज्ञशील पुरुष के घर में ही दिव्यगुणों का वास होता 
है। उत्ती-क्मे प्रभु प्राप्त होते हैं। यज्ञों से ही तो यज्ञरूप प्रभु आराधित होते हें। 
ब्रशेष-इस सूक्‍त का प्रारम्भ इन शब्दों से होता है कि जब प्रभु की ज्योति जगती है 
तब दिव्यगुण आते हैं (8००पग्रभुक्े'प्ीक/छालेल्ाडी०मधुमान (यज्ञ (है 46९)। देवों का आगमन 
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स्वस्थ शरीर में ही होता है (३)। निर्मल हृदय में अमृत प्रभु का दर्शन होता है (४), अतः 
हम दिन-रात अपने जीवन का सुन्दर निर्माण करें (६)। प्राणसाधना द्वारा प्रभु से मेल के 
यत्नशील हों (७)। हमारे जीवनों में मधुरवाणी, विद्या की आराधना व प्रभु “ब पे ले स्‍ 


भावना हो (८)। प्रभु का ही हम वरण करें (९)। त्यागशील बनकर चैतन्य को 
(१०) और यज्ञशील बनकर दिव्यगुणोंवाले हों (१२)। 
अब अगले सूकक्‍त में इन्हीं शब्दों से प्रारम्भ करते हैं कि प्रभु से ह सै 


हमें दिव्य गुणों की प्राप्ति हो- 
्ि [ १९४ ] चतुर्द्श सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:- :॥। 


भु-परिचर्या व स्तवन 
ऐशभिरिग्रे दुवो गिरो विश्वेभि: सोम॑पीतये ॥ देले हे च्व॥१॥ 


१. हे अग्ने-हमें उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाले प्र विश्वेभि: देवेभि:-इन 
सब दिव्यगुणों के हेतु से सोमपीतये5सोम के पान के४ लए दुर्ल: -हमारी परिचर्याओं के प्रति 
आयाहिजआइए चअच>"ओर गिरः-"हम स्तुति करनेवाले शक सक्वि- अपने साथ संगत कीजिए। २ 
मन्त्रार्थ से ये बातें स्पष्ट हैं कि-(क) दिव्यगुणों के लिए सोम का पान आवश्यक 
है; वीर्य के कण ही सोम हैं, इनका शरीर में ८ जी इनका प्रान है। ये सोमकण ही शरीर 
को स्वस्थ बनाते हैं, ये ही मन को निर्मल रण छत है बुद्धि को तीत्र बनाते हैं। इस प्रकार 
ये सोमकण सब अच्छाइयों के वर्धन हैं। (ख) यह भी स्पष्ट है कि सोम की 
रक्षा के लिए प्रभु की हम परिचर्या कल | भक्ति व स्तवन के द्वारा प्रभु से हमारा मेल 
हो। यह प्रभु-परिचर्या व स्तवन सा * हमें प्रभु के समीप करता है, उतना-उतना ही 
वासनाओं से दूर भी करता है। जं से दूर होकर हम सोम का रक्षण कर पाते हैं। 

भावार्थ-हम. प्रभु-प की व से प्रभु के साथ संगत हों । जिससे वासना-विनाश 
द्वारा हम सोम का रक्षण कर क्षण हममें सब दिव्यगुणों के वर्धन के लिए हो। 

दे देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥ 
बा प्‌ का कण्वकृत स्तवन 
आत्वाउ पंत गणन्तिं विप्र ते धिय॑: ।देवेभिरग्र आ गहि। २॥ 
. हे प्रभो३ गत्तमन्त्र के भाव को समझनेवाले कण्वा:-मेधावी पुरुष त्वाआपको ही 
हृषत-पुकारते हैं और हे विप्र-हमारा विशेष रूप से पूरण करनेवाले प्रभो! 
पर्वबक होनेवाले कर्मों की गृणन्ति-स्तुति करते हैं, अर्थात्‌ मेधावी पुरुष 
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निवास हो। 


देवालय का 
इन्द्रवायू बहस्पर्ति मित्राग्रिं पूषणं भग॑म्‌। आदित्यान्‌ मार्रुतं गुणम्‌॥ 

२. पिछले मन्त्र में कहा था कि देवों के साथ आगहिन-हमें प्राप्त ता देवों का 
ही परिगणन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभो! आप हमें प्राप्त 
कराइए। आपकी कृपा से हम इन्द्रियों के अधिष्ठाता, पूर्ण जितेन्द्रिय बन इसे जितेन्द्रियता 
के लिए ही वायु बनें, (वा गतिगन्धनयो:) गतिशीलता के द्वारा थक ही व सनोओए्का गन्धन वा 
हिंसन करनेवाले हों। वासना-विनाश के बिना जितेन्द्रियता स “विनाश ही 
जितेन्द्रियता है। २. बहस्पतिम्‌्रआप हमें बृहस्पति को प्राप्त आपका अनुग्रह 
हमें जितेन्द्रियता व क्रियाशीलता से ऊँचे-से-फ़रँचा ज्ञानी बनने का लय | ३. मित्राग्निम-अब 
हम मित्र व अग्नि को प्राप्त करें। यह ज्ञान हमें मजे 
स्नेह करनेवाला (मित्र) बनाये और इस प्रकार उन्नति 
इस जीवन-यात्रा में आगे बढ़नेवाले हमें आप पूृषणणं 
उचितरूप से अपना पोषण करनेवाले हों। हम शरीर, 


कक 


। दर्शन कराता हुआ 
हो (अग्नि)। ४. 
भग को प्राप्त कराइए। हम 
का ठीक विकास करनेवाले 
में संगुहीत कर सकें। ५. 

इए( ये च्पे आोर्दित्य ( आदानात्‌) उचित वस्तुओं का 
पोज्‌ में जिस-जिसके भी सम्पर्क में आयें उस- 

क्री न देखते हुए हम आगे बढ़ते चलें। ६. 
में भिन्न-भिन्न कर्मों को करनेवाला यह 


आदित्यान्‌5"आप हमें आदित्यों को प्राप्त व 
आदान करते हुए आगे बढ़ते चैलते हैं | हम * 
उससे अच्छाइयों को ही ग्रहण करनेवाले हों “बुराई 
मारुतं गणमज"हम प्राणों के गण को प्रा हे 
४९ मरुतों"प्राणों का समूह हमारे 


भावार्थ-हमारे जीवन में * डर ले है ज्ायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग व मरुद्गण' 
का निवास हो। क्‍ क्‍ 

ऋषि :-मेधातिथि: उ विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द :--गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 

रष इन्दु-भरणा 

प्रवों 'ण मेत्सरा मांदयिष्णव॑: । ड्रप्सा मध्वश्च॒मूषद : ॥ ४ ॥ 

१. गतमन्त्र देवों के निवास के लिए कहते हैं कि वःल"्तुम्हारे लिए ये 
इन्दबः-शकक्‍क्ति को द्र॒प्सा:-बिन्दुरूप ये सोमकण प्रश्नियन्ते-प्रकर्षण भूत होते हैं। ये 
तुम्हारे गत है शकेकषणव जाते हैं। ये सोम मत्सराः (मन्दतेस्तृप्तिकर्मण:)-<एक विशेष तृप्ति 
को देनेवाले हैं; :-ये जीवन में एक अनुपम उल्लास के जनक हेैं। मध्व:( मधुरा:) 


सोम स्वस्थ व दृढ़ बनता है वहाँ मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि दीप्त होती है एवं यह 
सोम प ' में स्थित होता है। इसके रक्षण से एक मनुष्य ज्ञान में ऋषियों के तुल्य 
तथा बल में एक मल्ल के समान बनता है। २ 37 मं एवं, मन्त्रार्थ से निम्न बातें स्पष्ट हैं-(क) 


. जब शरीर में सोम की रस्सी की “जीती है भरती हमें शक्तिशीली)बनाते हैं (इन्दव:); 


जीवन को मधुर बनानेवाले हैं तथा चमूषद:-(चम्बौ द्यावापृथिव्या, नि० ३.३०) 
दावापृश् हेतु से शरीर में रहनेवाले हैं। मस्तिष्क ही झुलोक है, शरीर ही पृथिव्री है। इस 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज:। कं 


मा 
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(ख) मन में एक तृप्ति का अनुभव कराते हुए उल्लास को पैदा करते हैं (मत्सरा:) ; (ग) 
हमारी वाणी व व्यवहार में 'माधुर्य को प्रवाहित करते हैं (मध्व:); (घ) ये हमें 3 
के समान व मस्तिष्क से एक ऋषि. के तुल्य बनानेवाले हैं (चमूषद:)। ० 
क्‍ भावार्थ-हम शरीर में सोमकणों का प्रकर्षण भरण करें। ये सोमकण ' 
मादयिष्णु, मधु व चमूषद !' हें। हर 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर: ले । 
उपासक के लक्षण 
ईव्ठते त्वाम॑ंवस्यव: कण्वांसो वक्तर्ब॑र्हिष: । हविष्म॑न्तो 


१. गतमन्त्र में सोमकणों के रक्षण का महत्त्व प्रतिपादित 
प्रारम्भ इन्हीं शब्दों से करते हैं कि-हे प्रभो! त्वाम्‌ू-आपको 
ही ईडते-उपासित करते हैं। आपकी सच्ची उपासना तो वे. हु मत हे ' जोकि इन सोमकणों 
के रक्षण द्वारा अपने शरीरों को रोगों से बचाते हैं तथा म को मे करो त्ासनाओं से सुरक्षित रखते 
हैं। २. आपके उपासक वे हैं जो कण्वास: के च्े उजयू छत ह। को ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान 
का संचय करनेवाले मेधावी पुरुष ही प्रभु के सच्चे ५3275: से ये प्रभु का 
पूजन कर रहे होते हैं। ३. व॒क्‍तबर्हिष:>उपासक वे#हि हे हें 
को वासना से शून्य किया है और अतएवं उस 
गया है। (बृह उद्बह-उत्पाटन) ४. हे प्रभो! कै ज्ठे 
हैं-दानपूर्वक अदन करनेवाले हैं (हु 0 ; 
बचाये रखता है। ५. हविष्मान्‌ बनकर: 
करनेवाले व्यक्ति प्रभु के उपासक हैं। 
भण्डार बना रहे' ये तो विरोधी पट 


रक्षण की कामनावाले 


| से वासना को उखाड़ दिया 
वे हैं जो हविष्मन्त:-हविवाले 


४ उपासना करें! और “जीवन में दुर्गुणों का 
क्र उपासन के साथ मैल का सम्बन्ध ही नहीं। 


भावार्थ-' अवस्यु, कण्व, बॉहिंष व अरंकृत' ही प्रभु का सच्चा उपासक है। 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व/६ देवता- ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 
कोन? 

घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्पपहस्त वज्लयः । आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥ ६ ॥ 


१. गतमन्त्र ४5 )का ही चित्रण करते हुए कहते हैं कि घृतपृष्ठ:-(घृत-दीप्ति 
पृष्ठ-89990०-+) आधार है (ऋ० २। १३। ४, द०)। उपासक वे हें जो 
जीवन में ज्ञान को धार बनाकर चलते हैं। २. मनोयुज:-मन- को विषयों से विनिवृत्त 
करके आप के का प्रयत्न करते हैं। ३. ये5जो सब कार्यों को करते हुए त्वा 
वहन्ति- करते हैं, अर्थात्‌ आपके वरण के साथ ही सब कार्यों को करते हैं। ४ 

कार्यो को करने के कारण ही ये वह्लय:-(वोढार:) कार्य को समाप्ति 
तक ले- खेत बाले होते हैं। ५. ये उपासक अपने में देवान्‌ आवहन्ति-दिव्यगुणों को धारण 
करते ताकि पोमपीतये-ये सोम का रक्षण व पान कर सकें। यह सोमपान ही तो वस्तुत 
अ्रभु-उपासनन 
करनेवाले होते हैं। 


का मौलिक उपाय है। इस सोम॑ के रक्षण से हम उस सोम नामक प्रभु को प्राप्त 
भावार्थ-प्रभु उपी्सिक “चतिपध्छ, मनाथुजें थे वहि होते हैं। थे दिव्य॑गणों को धारण करते 
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हैं ताकि सोम का पान कर सकें। सोमपान ही हमें प्रभु-प्राप्ति के योग्य बनाता है। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री॥ स्वर: श् ॥। 
द मधु-पान (2 

तान्‌ यजत्राँ ऋतावृधो उम्ने पत्नी बतस्कृधि । मध्व॑: सुजिह्न पायय ॥ ७॥। 5 

१. हे अग्ने-प्रभो! तान्‌-गतमन्त्रों में वर्णित उन उपासकों को य ला 
अपना त्राण करनेवाले ऋताव॒धः:-अपने जीवन में ऋत का वर्धन व 
व्यवस्थित जीवनवाले तथा पत्नीवतः-उत्तम पत्नीवाले कृधि-कोजिए “पल (पत्षी्‌ 
सम्बन्ध यज्ञ के लिए होता है। पत्नी के स्वभाव पर यह बात निर्भर है गधा स्में्‌ 


वर्णन होता है या भोगवृत्ति का। २. हे सुजिह्ृ5 उत्तम जिह्वावाले प्रक्षो!५३ 
देनेवाले प्रभो! (अपाणिपादो जबनो ग्रहीता-वे प्रभु _अजिद्ड जप गप ) आप मध्व:-"मधुर 


ज्ञानरस का हमें पायय-पान कराइए। अथवा सब जअन्नों के सोमरूप मधु का पान 


करनेवाला बनाइए। वस्तुत: यह सोमपान ही न में को जीवन में घटाने के 
योग्य बनाता है। इसके होने पर ही हमारा जीवन यज्ञशी त्राण करनेवाला बनता 
है। यह सोमपान ही हमें ऋतु के पालन की क्षमता है और इस सोमपान से ही 
पति-पत्नी का सम्बन्ध वास्तविक सम्बन्ध बन वश कव 

भावार्थ-हम प्रभु-कृपा से अपने जीवन में का वर्धन करें, उत्तम पत्नीवाले 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा: हे पध्यानिच्ुद्‌गायत्री॥ स्वर:-घड्‌ज:।॥ 


हों, सोम की रक्षा के लिए दिव्यगुणों को बढ 
रे उरी 
>> ये. 


ये यजंत्रा य ईड्यास्ते ते पिब्र ते जिले था। मधोंरग्रे वर्षघटकृति ॥ ८ ॥ 
२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! एप्स प्कौए्कृपाँ से वषट्कृति-स्वाहकार से युक्त इस जीवन में, 
स्वार्थ त्यागवाले यज्ञमय जीवन, ई- नस वे व्यक्ति जिह्यया-जिह्ना से मधो: पिबन्तु-मधुर 
:<श्रैज्ञों द्वारा अपना त्रांण करनेवाले हैं और ये"जो 
23 है 'धस्तवन में उत्तम हैं। २. यजत्र व ईड्य वे ही बनते हैं जो 
मधुर, सात्त्विक अन्न-रस को सर सेवन करते हैं और जीवन “को यज्ञमय बनाते हें। 'जिह्ढा 
सात्त्विक मधुर उन खत ही सेज्नन करे और हमारा जीवन सदा स्वार्थत्याग की भावनावाला हो ' 

बस, प्रभु का यही है। 


भावार्थ- से भोजन में हमारी रुचि सातक्त्विक अन्नों की ओर हो और यज्ञों द्वारा . 


हम “सेवा मन का रोगों व वासनाओं से त्राण करनेवाले बनें। 
: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घषड्ज:॥ 


... प्रातः सत्संग 
रो सूर्यस्य रोचनाद्‌ विश्वांन्‌ देवाँ उषर्बु्ध: । विप्रो होतेह वक्षति ॥ ९ ॥ 
:-(वि+प्रा) अपना विशेषरूप से पूरण करनेवाला होतासदा दानपूर्वक अदन 
करनेवाला व्यक्ति ड्द जीवन में सूर्यस्थ रोचनात्रसूर्य के चमकते ही आकीमरः (समन्तात्‌ 
१५। १४९, द०) सब आर सै पवेश्थोन:संब जेंषर्चुअ१-प्रात:कीलण्मेंटअग्रेनेवाले देवानू-विद्ानों 
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को वक्षतिजलाता है, अर्थात्‌ “उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबरोधत' उठो, जागो, श्रेष्ठों को 
प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो' इस उपनिषद्‌ के उपदेश के अनुसार यह अपनी 
दूर करने की कामनावाला (विप्र:) दानशील (होता) पुरुष सूर्योदय होते ही व अर मं 
विद्वानों के सम्पर्क का प्रयत्न करता है। उनसे उत्तम ज्ञान का श्रवण करके ७३३६-२४ न 
को अपने जीवन का अंग बनाकर उन्नत होता है। “उषर्ब॒ध:' शब्द का अर्थ प्राते८ 
जागनेवाले' तो है ही, साथ ही इस शब्द की भावना भी स्मरणीय की तिंद्वान इस 
उष:काल में ज्ञान के प्रचार द्वारा लोगों का उद्बोधन करते हैं। इन प्रात: त्संगों 
लाभ का है कि हमारा जीवन सदा सत्प्रेरणा से प्रेरित होकर उत्तम मार्ग 
होता है। 
भावार्थ-सूर्योदय होते ही उषर्बुध देवों के सम्पर्क में ऋर है 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:--विराप्ड ० यत्री। स्वर:-षड्ज:॥ 
दिव्यता का निधान 
विश्वेभि: सोम्यं मध्वग्र इन्द्रेण वायुनां । पिता मर 
२. हे अग्ने-प्रगतिशील जीव! तू विश्वेभि:-सह बे 
के अधिष्ठातृत्व के दृष्टिकोण से वायुना- (के को 
दृष्टिकोण से तथा मित्रस्थ धामभिः सूर्य के 
सोमसम्बन्धी मधु का पिब-पान कर। (२) यदिंहे 
है, यदि सब असुरों का संहार करनेवाला & बनता यदि क्रियाशील जीवन बनाकर हमें 
बुराइयों का संहार करना है ओर यदि हमें सू- के: तेजस्वी बननां है तो इस सबके लिए 
उपाय एक ही है कि शरीर में उत्पन्न कप प्रोर्मशक्ति का पान करें। इस बात को भूलें नहीं 
कि सब अच्छाइयाँ व दिव्यताएँ इस >ोमे सें)ही निहित हैं। 
भावार्थ-हम सोम का प करे पोम को ही सब दिव्यताओं का निधान समझें। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:। जे चता-ि बेदेवा:॥ छन्‍्द:--विराड्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


ह-श्रामशि: ॥ १०॥॥ 

के हेतु से इन्ट्रेण-इन्द्रियों 
ट्रारा सब बुराइयों के संहार के 
दृष्टिकोण से सोम्यं मधु-इस 
को अपने में विकसित करना 


त्वं होता मर्ितो उ यज़ेप॑ सीदसि। सेम॑ नो अध्वरं य॑ज ॥ १५१॥ 
१ पद सोम की रक्षा के ल्विए जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि अग्ने त्वं होतात्हे प्रभो! 
आप ही हमें सब पदार्थों के देनेवाले हें मनुर्हितः-"ज्ञान के द्वारा आप ही हमारा 
कल्याण करते हैं उसे सदबुद्धि व उत्तम ज्ञान प्राप्त कराते 
हैं। २. हे प्र पु ! सीदसि-यज्ञों में आसीन होते हैं। हमारा जीवन यज्ञमय होता है 


तो उसमें भी #आापषकेय निवास होता है। वस्तुतः तो आपकी कृपा से ही वे यज्ञ चल रहे होते 
हैं। ३. स; >हमारे इमम्‌ू-इस अध्वरम्‌-हिंसारहित जीवन-यज्ञ को यजचन"पूर्ण 


सका का आओ। आपकी कृपा से ही यह जीवन-यज्ञ बना रहेगा और सरलता से पूर्ण हो 
; अलग होते ही मेरा यह जीवन 'अध्वर' न रहकर छल-छिद्र व कपट-जाल 
से नी; हे ओर चार दिन की प्रतीयमान चमक के बाद वहाँ अन्धकार-ही-अन्धकार आ 


जाता है। 


भावार्थ-प्रभु होती है बकहित है; भेरिःसशलिेन-यज्ञ (की “वैलिीनियाले हों, जिससे यह 


८२ अत दशक ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
अध्वर बना रहे। द 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-निचृदगायत्री॥ स्वर:-पषडज़ ् 
क्‍ देवागमन ०. 

युक्ष्वा हारुषी रथें हरितों देव रोहित॑ः । तार्थिर्देवाँ इहा वह॥ १५२॥ 

२, गतमन्त्र की प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि हे देव-दिव्यमुणों का प्राप्त 
करनेवाले! तू रथे-इस शरीररूपी रथ में हि-निश्चय से अरूषी:- ( गतिमत्ी 3) (ओल तीव्र 
गतिवाली हरितः-सब दुःखों का हरण करनेवाली रोहितः-वृद्धि की व रभिल डॉन्द्रियाश्वों को 
युक्ष्वा-जोत और ताभि:-इन इन्द्रियरूपी घोड़ों से इह-इस जीवन हर इसे के -देवों को 
आवह- प्राप्त कर। २. जब हम इस शरीर को रथ समझेंगे, रथ सम ् क्री रखने का 
प्रयत्न करेंगे और इसमें जुतनेवाले इन्द्रियाश्वों को गतिशील, लक्ष्य घ व वृद्धि 


के कारणभूत बनाएँगे तो हमारी जीवन-यात्रा क्यों न पूर्ण अल कलम समय हमारे जीवन में 
देवों का आगमन होगा, अर्थात्‌ हमारा जीवन-यज्ञ हक कर | , इसमें दिव्यता का 


विकास होगा। 
.. भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व अरुषी, हरित्‌ व कह ५५वें हमारे जीवन में देवों को 
लानेवाले हों। क्‍ 
विशेष-इस सूक्‍त का आरम्भ प्र परिवर्य से फकलन न से होता है। ये शरीर में सोम 


(शक्ति) की रक्षा के लिए आवश्यक हैं ( श )यै सीमकण शरीर में व्याप्त होने पर शक्ति 

देते हैं, तृप्ति का अनुभव कराते हैं, हर्ष वे के : (४)। प्रभु यज्ञशील पुरुषों को इन 

सोमकणों के पान में सहायक होते हैं (७)। इतक्के पर करनेवाला व्यक्ति जीवन-यात्रा में आगे 

बढ़ता हुआ अपने में दिव्यता को ब हे है (१२)। 'इस सोमपान को समय पर ही, 

अर्थात्‌ युवावस्था में ही कर लेना आउख़ूशेय के > , इन शब्दों से अगला सूकक्‍त प्रारम्भ होता है-- 
थ् (जे $ पठ्चदर्श सूक्तम्‌ 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व ( 3 त्र्‌:॥ छनन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-पषडज:।॥ 
बल 8५ तरीज्रेपानें ( मत्सरास:, तदोकसः ) 

इन्द्र सोम॑ पिब ऋ विशन्त्विन्दंवः | मत्सरासस्तदों कसः ॥ १ ॥। 

९. हे इन्द्र- 4शों केअधिष्ठाता जीव! तू ऋतुना-समय व्यतीत होने से पहले, अर्थात्‌ 


समय रहते सोम॑ घिच्र ज्ल्सी | 


य का पान करनेवाला बन। आहार से उत्पन्न सोमकणों को अपने 
शरीर में ही सुगरहि क्तिल- से बन। २. इन्दवः-ये शक्ति देनेवाले सोमकण त्वा-तुझमें 
शरीर में व्यप्त फ््मन्लूत्‌ प्रविष्ट हों, अर्थात्‌ रुधिर के साथ तेरे सारे शरीर में व्याप्त होनेवाले हों। 
शरीर में 2 पत्ते क्र ही ये रोगकृमियों का संहार करनेवाले होते हैं। ३. रोगों को नष्ट करके, 
हमें स्वस्थ बनाके ये सोमकण मत्सरास:-एक अद्भूत तृप्ति के देनेवाले होते हैं। हम इन 
षों के कारण जीवन में उल्लास का अनुभव करते हैं। ४. तदोकसःत्ये सोमकण 
भुरूप शुहवे होते हैं, अर्थात्‌ जब एक व्यक्ति जितेन्द्रिय बनकर इन सोमकणों की रक्षा 
करता हैं तब फू सोमकणों से उसकी बुद्धि तीत्र होती है, आपस यह सोमपायी प्रभु का 
दर्शन करता है, एवं. 2५३ प्रभुक्ूष का में पहुँँचानेवाले होते हैं। द 
भावार्थ-हम यौवन में ही सोम के रक्षक बनते हैं ती ये”सीमैकेण हमें नीरोग बनाकर 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ वारागदा 40 कै (88 0। 636 हे 
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हर्ष प्राप्त कराते हैं और प्रभु का दर्शन कराने में सहायक होते हैं। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-भूरिग्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज: 


मरूतों का सोमपान कि 

मरुतः पिबंत ऋतुना पोत्राद यज्ञ पुनीतन | यूयं हिछ्ठा सुदानव: ॥ २। 2 
२१. गतमन्त्र में ऋतुना-समय रहते सोमपान का उल्लेख था। बह प्रस्तुत रे 

इसका अभिप्राय यह है कि सोम का उत्पादन जिस अवस्था में अत्यधिक 9 हो 


में ही इसकी रक्षा की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है। जीवन के वैसे ही 
कुछ शान्ति हो जाती है, अतः हमें सोपान का विचार “प्रात वह ” बाल्य 
(प्रथमावस्था ) व यौवन में पूर्णरूप से करना चाहिएँ “प्रथमे व झान्त: स शान्त 
इत्युच्यते। धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते॥ प्रथम शान्त हुआ, शान्त 
तो वही हुआ, धातुओं के क्षीण होने पर तो शान्ति किसे नहीं 2 अतः कहते हैं कि 
मरूतः ल्‍हे प्राणो! ऋतुना>समय रहते सोम॑म-सोम को को पी ध्यान करो। उत्पन्न 
सोमकणों को शरीर में ही सुरक्षित रखने के लिए के पी उपयोगी है। प्राणसाधना 
के द्वारा ये वीर्यकण ऊर्ध्वगतिवाले होकर शरीर में हो जाते हैं, यही मरुतों का 


को निर्मल बनाकर जीवन को 
$) पोसे? भोशे/ से यज्ञम्-हमारे जीवन-यज्ञ को 
व्याप्त होगा और जीवन को पवित्र 


सोमपान है। २. हे मरुतो! यह सोम शरीर को 
पवित्र करनेवाला है। इस पोत्रात-पवित्र करनेवार्ू 
पुनीतनचतुम पवित्र कर दो। प्राणसाधना से स 7 
"कर देगा। ३. इस प्रकार हे मरुतो! यूयम- रा! है ?चय से सुदानव:-(स्थ) उत्तमता से 
बुराइयों के काटनेवाले (दाप्‌ लवणे) हो। ४८-पघि ३ |“ मन्त्र में ' इन्द्र ' शब्द के द्वारा जितेन्द्रियता 
का संकेत किया गया था, प्रस्तुत मन्त्र (लोन पे प्रागसाधना का निर्देश है। सोम के शरीर 
में ही व्यापन के लिए जितेन्द्रियता व॒ (ना दोनों ही आवश्यक हैं। 
भावार्थ-प्राणायाम द्वारा रखा मे शरीर में ही व्याप्त करें। यह सुरक्षित सोम हमारे 
पर ॥] 


जीवनों को पवित्र करेगा। 


ऋषि :-मेधातिथि: ८ [>-त्वष्टा॥ छन्‍्द्‌:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥। 


का सोमपान 


यज्ञ परहे नो खातों नेष्ट : पिरब ऋतुना | त्वं हि रत्नधा अरसि॥ ३॥। 
श्र. डेह | का वाचक है-“छन्दाँसि वे ग्ना: छनन्‍्दोभिहिं स्वर्ग लोक॑ 
9]। इन छन्‍्दोंवाला ग्नावा है। उसे सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि 


विद्वन्‌! नः>हमें यज्ञम्‌ अभिन्‍यज्ञ का लक्ष्य करके गृणीहि5उपदेश 


गच्छन्ति' [शत० 
ग्नावः>हे ज्ञान उ है 


र्थ होंगे। २. हे नेष्ट:-(नेनेक्ति) जीवन को शुद्ध करनेवाले विद्वन्‌! 
पिब-तू सोम का पान करनेवाला बन। ३. हे नेष्ट:! त्वम्-तू हि-निश्चय 
-रमणीय पदार्थों का धारण करनेवाला है। सोम के रक्षण से शरीर अत्यन्त 


पी । इस सोमरक्षण के लिए यह अपने जीवन को यज्ञ की ओर ले-चलता है, 
वेदवाणियों का अध्यय्काकंरताटलि।व्जीवेन:ऊंहो१शुंद्डांणबनाता है(88 ० 636.) 


८४ जल लक ९.१०. रद ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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बनें और इस प्रकार जीवन को रमणीय बनाएँ। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-भुरिग्गायत्री॥ स्वर:-पषह्धुज:। दे 
(2 


अग्नि का सोमपान 5 
अग्नें देवाँ इहा बह सादया योनिषषु त्रिषु । परि भूष पिन ऋऋ्तुर्ना ॥ ४ 


को सादया-बिठा। ये तीनों स्थान प्रमाद करने पर असुरों के ज्षिवोस बन जाते हैं। 
“इन्द्रियाणि मनो बुर्द्धिस्थाधिष्ठानमुच्यते' इस गीता (३.४० ) के ताक्य के अनुसार इन्द्रियाँ, 
मन और बुद्धि ही काम के अधिष्ठान बनते हैं | प्रगतिशील जीव 3052 देवों का अधिष्ठान 


बनाता है, अब खाली न होने के कारण ये असुरों के ला बनते। ३. इस प्रकार इन 


तू ऋतुना पिब5"समय रहते सोमपान करनेवाला बन। 


भावार्थ-प्रगतिशील जीव वह है जो करत ओ पल 
करता है। ऐसा करने के लिए वह सोमपान किक की रक्षा ही सोमपान है। 


सूचना-शकक्‍्ति की रक्षा होने पर इस हे में, प्राणों में अभय व तेज का 
विकास होता है। इसका मन सत्त्वसंशुद्धि, दा हज ते / अक्रोध, शान्ति, अलोलुपत्व, क्षमा व 
तृप्ति से युक्त होता है। इन्द्रियाँ ज्ञान व योग की ल्यवस्थितिवाली होती हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति 
में लगी रहती हें तो कर्मेन्द्रियों से कर्मय ९ केसे । इसके हाथ में “दान, यज्ञ, अहिसा, त्याग, 


को दैवी सम्पत्ति से सुरक्षित 


अचापल्य व शौचन-पवित्रता' रहते ०. तो इंसक्रीं वाणी स्वाध्याय व अपैशुन्य से शोभित होती 
है। इसका शरीर तपस्वी है और हृदय एसरलता, दया, मार्दव, ही, अद्रोह व नातिमानिता से ' 
सुभूषित है। इस प्रकार अग्नि बे पन ] यों, मन व बुद्धि को देवों का अधिष्ठान बनाया 
 है। 


ऋषि :-मेधातिथि ( के के । देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः:-षडज:॥ 
| बाबत 
त्राह्मण्परधिस्‌ ( बहा- सम्पत्ति ) 


" उत हि-निश्चय से सख्यम्‌-त्रह्म के साथ सख्य अस्तृतम्‌ःअविच्छिन्न होता हे-तू 
ब्रह हे मैत्रीवाला होता है। जो भीः व्यक्ति शरीर में इस सोम की रक्षा करता है, वह 
उस सोमप्रापक प्रभु से अभिन्न मैत्रीवाला होता है। यही ब्रह्मसम्बन्धी सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति 
को प्राप्त करने के डैहेश्प्यी सेटहंगेंशसर्षयतापर/हीि'छोम की शर्ीरामेंउछ्त्ला करनी चाहिए। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 
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भावार्थ-शरीर में शक्ति के रक्षण से ब्राह्मीसम्पत्ति प्राप्त होती है। इस सम्पत्ति को प्राप्त 


करके जीव “ब्रह्म इव' हो जाता है। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्धज 


क्‍ यौवन में यज्ञ 

युवं दक्ष ध्ृत॒त्रत मित्रांवरुण दूव्ठभ॑म्‌। ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥ ६ ॥ (0 

१. गतमन्त्र में यह स्पष्ट था कि हम योवन में ही संयमी जीवन ीत व यास करेंगे 
तो इस मानव-जीवन में प्रभु की अविच्छिन्न मित्रता को प्राप्त कर सबे पर ्रकार प्रस्तुत 
मन्त्र में कहते हैं कि हमें यज्ञों को बूढा होकर ही नहीं करना- धर्म 4ढापे दे लिए नहीं है 
अपितु यौवन में ही हमें जीवन को यज्ञमय बनाना है। हे धृतब्रता- ऋआरणे५किया/है न्रत जिन्होंने 
ऐसे मित्रावरुणा>मित्र और वरुण देवो-स्नेह और निर्द्धेषता के दिव्य मभुप्पो! युवम्रआप दोनों 
ऋतुना-समय से, अर्थात्‌ समय बीतने से पूर्व ही यज्ञम-यज्ञ $ अभोष्या >प्राप्त करते हो। जो 


यज्ञ दक्षम्>बल की वृद्धि करनेवाला है और दृब्ठभम्‌- चार फरेम्नजाला नहीं है। २. यहाँ 
मन्त्रार्थ में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं-(क) जिन्होंने किया है ऐसे मित्रावरुण 
हमें जीवन में यज्ञ को प्राप्त करानेवाले हों। वस्तुत: मनुष्य (कोर र््महान्‌ ब्रत यही होना चाहिए 
कि 'मैं स्नेह से चलूँगा' (मित्र), 'किसी से द्वेष न ६5 दर का *(वरुण)। यह ब्रत हमारे जीवन 
में शक्ति को बढ़ानेवाला होता है (दक्षम्‌) और है) ब्रैंत हमें हिंसा से बचानेवाला है 


(दूव्ठभम्‌)। (ख) यदि हम यौवन में ही “स्नेह ऋ7_ निर्देबती' के त्रत को धारण करते हैं तो यह 
हमारा उचित समय पर होनेवाला यज्ञ हो तु कक वेज््भावस्था में जाकर हम निर्द्ेषता व स्नेह 
का पाठ पढे तो क्‍या पढे? जीवन तो अयश्लिय्‌ ही>बीत गया। 

भावार्थ-हम यौवन में ही स्नेह नैग) स्हिषुता का ब्रत धारण करें। यह हमारे बल का 
वर्धक व हमें हिंसित न होने देनेठ 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:। 23३ देवजी-द्रेंविणोदा:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


देवोपासन 
द्रविणोदा द्रविणसो:म्र बलेहस्जार अध्वरे। यज्ञेषु देवमीव्ठते ॥ ७ ॥ 


१. द्रविणोदा:-द्रविण? कै क्रेन॑ को देनेवाले और धन को देने के लिए ही द्रविणस:-धन 
को चाहनेवाले ् [सः -स्त तु (ग्रावा) जिनके हाथों में है, अर्थात्‌ यज्ञादि के द्वारा व 
अपने नियत कर्म के द्वारा प्रभु का क्रियात्मक स्तवन करनेवाले अध्वरे-इस 
हिंसारहित जीवन में यज्ञेषु-यज्ञों में देवम्‌्-यज्ञों के प्रकाशक व यज्ञों के साधनार्थ 
शक्ति पा -उपासित करते हैं। २. प्रभु के उपासंक वे हैं (क) जो जीवन 
को अध्वर-- बनाते हैं। (ख) जो धन देने के लिए ही धन की कामना करते हैं 
(द्रविणोदा :)। (ग) जो हाथों से प्रभु की स्तुति करते हैं, अर्थात्‌ जिनका स्तवन 
शब्दिक हो त्मक होता है, जो प्रभु के गुणों का ही कीर्तन नहीं करते रहते अपितु 


भावार्थ-हम धनों का दान करें। स्वधर्मपालन द्वारा प्रभुस्तवन करें। उत्तम कर्मों में सब 
सफलता को प्रभु से होताएहुछम्ञातजातकरे व्यर्िश्रि।क्रांठों। (90 ० 636.) 


एफ. फ शा धि42.] 636 ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-द्रविणोदा:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 


देवनिमित्त धन 
द्रविणोदा द॑ंदातु नो वसूनि यानि शृण्विरे | देवेषु ता वनामहे॥ ८ ॥ के 


१, द्रविणोदा:-सब धरनों को देनेवाले प्रभु नःलहमें बसूनि ददातु-उन घनो के? दर 
यानि श्वृण्विरे-जो खूब सुने जाते हैं, अर्थात्‌ जिस धन को हम खूब दान के के न हैं 
और इस प्रकार यश को प्राप्त करते हैं। २. ता-उन धनों को हम पल रो के निमित्त 
वनामहे-सेवित करते हैं, अर्थात्‌ इन ध्नों को भोगविलास में व्यय न | को 
लोकहित के कार्यों के लिए देते हैं तथा यज्ञादि द्वारा वायु आदि देवों लिए. उनका 
विनियोग करते हैं। इन धनों को दान में देकर, लोभ को जीतने से हे है के मूलभूत 
इस लोभ को नष्ट करके दिव्यगुणों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यश-ही-यश 
का कारण बनते हैं। 


भावार्थ-प्रभु हमें वे धन दें जो कि दानरूप में दिये हर यश का कारण बनें 
और हमारे दिव्य गुणों का वर्धन करनेवाले हों। द 
क्‍ ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-द्रविणोदा:॥ फेक ॥ स्वर:-पषड्ज:।॥। 
दान व प्रतिए 0 


द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च्॑तिष्ट (तर न्‍थ सर £ गे भरिष्यत ॥ ९॥। 

१. गतमन्त्र में धनों को देवों के निमित्त्‌ भ्रोग के निमित्त प्राप्त करने का उल्लेख 
था। उसी बात को समर्थित करते हुए कहते: है कि द्रविणोदा:-धनों का देनेवाला ही 
पिपीषतिजसोम के पान की कामना ८ बज कर धन को न देकर अपने भोग में ही उसका 
व्यय करनेवाला तो वासनाओं का शिकु र होको सोम को अपव्ययित कर बैठता है। वह सोम 
का शरीर में ही व्यापन नहीं कर फ्राता।(२. अतः त्रभु अपने मित्र जीवों को निर्देश करते हैं 
कि जुहोतन-इस धन्‌ की लोठ रद त़॒ के यज्ञ में आहुति दो च>और प्रतिष्ठत-प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करो। दान देने से प्रतिष्ठा ली-कप्तु हा ही, उसके साथ हमारा व्यसनों से बचाव होकर 
कल्याण भी होगा। हमारे काश रथ बुद्धि सब अधिक स्वस्थ होंगे। ३. प्रभु कहते हैं कि 

ला 


नेष्ट्रात्‌-नेष्ट बनने के से 'नी नये” अपने को आगे ले-चलने के विचार से 
ऋतुमभिः-समय रहते, इष्यत-इस सोमपान की कामना करो। यौवन में ही संयमी 
बनकर सोम का करो ताकि शरीर, मन व बुद्धि सभी क्षेत्रों में तुम आगे बढ़ 
सको--सभी ः | विकास हो। द 
थे करनेवाला ही सोमपान करता है, दान की प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती 

ऋण से समय रहते सोम के रक्षण की कामना करनी ही चाहिए। 
थः काण्व:॥ देवता-द्रविणोदाः ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-पषदड्ज:॥ 
तुरीयोपासन 
तुरीय॑मृतुभिद्रीविंणोदो यजामहे। अध॑ समा नो द॒दिर्भव ॥ १० ॥ 

९. “पृथिवीलोक ' प्रथम लोक है, ' अन्तरिक्ष ' द्वितीय, झुलोक ' तृतीय तथा “ब्रह्म ' तुरीय 
है, अत: मन्त्र में कहतें'"हैं ि//हि।ट्रॉलिएपेदेः#घंज। के देनेश्नात्ते। प्रश्मे) यत्‌-जो तुरीयम्‌र- 
द “'पृष्ठात्पृथिव्याहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्दिवमारुह म्‌] दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिर- 


के 


“ ..-+ 


एल) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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गामहम्‌। इस मन्त्र में वर्णित तुरीय आपको ऋतुभि:-समय रहते, योवन में ही, न कि समय 
के बीतने. पर वार्धक्य में यजामहे-उपासित करते हैं। अध>"अब नः-"हमारे लिए 

देनेवाले भव स्माच्होओ, हम जितना भी माँगें आप अधिक ही देनेवाले हों। २. जेब 

में हम शरीर की नीरोगता (पृथिवी), मानस की पवित्रता (अन्तरिक्ष ) व मस्तिष्क 

(चुलोक ) का सम्पादन करके आत्मा द्वारा एकत्त्वदर्शन, अर्थात्‌ सर्वत्र उस कब ० 2 


के व्यापन (स्वर्ज्योति) को अनुभव करने का प्रयास करते हैं तब हमारे बाल लिए 

. आवश्यक सब थनों को वे प्रभु ही देते हैं। वे 'द्रविणोदा' हैं, सब हैं। 
_नित्याभियुक्तों के पालन का उत्तरदायित्व तो है ही उनपर। 

भावार्थ-हम उस तुरीय प्रभु का उपासन _सपपीलिकामध्यार्िचुदेशायती वे प्रभु हमें न शन कराएंगे। 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:- :-षडज:॥ 


अश्विनीदेवों का मधुपान 
अश्विना पिब॑तं मधु दीद्यंग्री शुत्तित्रता । ऋतुना कं ॥ ११॥। 


२. गतमन्त्र के अनुसार हम तुरीय ब्रह्म का हों। होंगे तब जबकि हम 
योवन में ही सोम को सुरक्षित करनेवाले बनेंगे। इस लिए मुख्य साधन प्राणायाम 
है, अतः यह प्राणसाधना करनेवाला प्रार्थना करढ़ अश्विनाल्हे प्राणापानो! मधु 
पिबतम्5आप सब अन्नों के सारभूत इंस सोम उ । जेसे शहद सब पुष्परसों का 
सारभूत होता है, वैसे ही यह सोम सब खाये साररूप है। प्रागसाधना से इसकी 

शरीर में ऊर्ध्वगति होती है। २. इस सोम रा के द्वारा ये प्राणापान दीद्यग्नी>ज्ञानाग्नि 
को दीप्त करनेवाले होते हैं। ज्ञानाग्नि कां ईं ह/सोम ही तो है। ३. इन सोमकएणों के द्वारा 
ही ये प्राणापान 04208 १08% ते । सोम का संयम होने पर अशुभ वासनाएँ 
विनष्ट हो जाती हैं, मन की मैल तर । और यह संयमी पुरुष लोकहित की पवित्र 
भावनाओं को लेकर जीवन में चुल्लताएेहै एँवं पवित्र बत्रतोंवाला होता है। ४. इस प्रकार हे 
प्राणापानो! आप मेरे जीवन में तऋश्त प् 
. धारण करनेवाले होते हो। ' मुझे र्स को रूत्ि बुढ़ापे में ही प्राप्त हो '-सो नहीं। यदि ऐसा होता 
तब तो मेरी कितनी दयनीय स्थि ४८ शैती, चूँकि जब शक्ति थी तब धर्मरुचि नहीं थी और अब 
धर्मरुचि आई तो शक्ति नहीं प्राणापान सोम के संयम द्वारा मेरे यौवन में ही यज्ञों का 
प्रणयन करनेवाले मप्र | 


(2 


भावार्थ- से सोम का संयम होने पर मेरे मस्तिष्क में दीप्त ज्ञानाग्नि होती 
है, मेरे हृदय में जि हैं और मेरे हाथ यज्ञों का वहन करनेवाले। 
: काण्व:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-निचुद्गायत्री। स्वर:-षड्ज:॥ 


यज्ञशील गृह 
ऋतुनां यज्ञनीर॑सि । देवान्‌ देंवयते य॑ज ॥ १२॥ 
“दान में उत्तम (सनने साधु:) सब आवश्यक पदार्थों को देनेवाले प्रभो! 
आप >गृहपतित्व के दृष्टिकोण से, इसलिए कि मैं घर का उत्तम रक्षण कर सकेँ 


घर को बहुत ही उत्तम बना सकूँ, मुझमें ऋतुना-समय से, अर्थात्‌ यौवन का समय न बीत 
जाने पर ही यज्ञनीः अ्सि“य्सों।को प्रशप्सं८्कैराबेंबाले हें। कर ्भरही?शुम्दर बनता है जोकि 


विशेष-इस सूकक्‍त में मुख्यभाव यौवन में ही संयमी बनकर ये का 
की रक्षा करना है। इसके लिए प्रथम उपाय इन्द्र बनना, अर्थात्‌ 
साधन प्राणसाथना है (२), तीसरा साधन उत्तम कर्मों में लगे रहकर 
करने पर हम शरीर, मन व बुद्धि में उत्तम गुणों को स्थापित कर 
ब्रह्मसम्पत्ति को भी प्राप्त करेंगे (५)। ये ब्रह्म हमें सब धनों को है 
दानादि उत्तम कर्मों में करेंगे (९)। हम धन में आसकत न होकर बनेगा (२२) इस ही उपासन करेंगे 
(१५०)। हमारा जीवन पवित्र बनेगा (११), घर सुन्दर बन २५१]/ इस सुन्दर घर में हम 
उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का ही आवाहन करेंगे! इस भाग शक सूक्‍त प्रारम्भ होता है- 
[ १६ ] षोडशं स कत 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवंता-इन्द्र:॥ नस ज्त्धत्री)। स्वर:-षड्‌ज:।॥। 
हरय: सरद किक रु 

आ त्वां वहन्तु हर॑यो वृषणं सोमपीत उस सूर॑चक्षस: ॥ १ ॥ 

२. गत सूक्‍त के अन्तिम मन्त्र के अनु लो रे-्ज्रर को उत्तम बनाकर, उस सुन्दर यज्ञों व 
देवों के अधिष्ठानभूत घर में हे इन्द्र- है धक्त प्रभो! वृषणम्‌-सब सुखों की वर्षा 
करनेवाले त्वा-आपको हरयः”ओरों के*दु:ख्री क्रा हरण करनेवाले, यज्ञों का आहरण करनेवाले 
पुरुष तथा सूरचशक्षस:-सूर्य के स ज्ञान के प्रकाशवाले पुरुष त्वानआपको ही 
आवहन्तु-सब प्रकार से प्राप्त करें। २. सोमपीतये-सोम की रक्षा के लिए 
यह आपका आवहन अत्यन्त >आवश्येक जहाँ आप हैं, वहाँ काम नहीं। जहाँ काम नहीं, 
वहीं सोमपान भी सम्भव है। ईस सोम समीप से ही तो मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा को ठीक प्रकार 
से पूर्ण करता हुआ जीवन को सुरेत्षी बना सकता है। ३. प्रभु के आवहन के लिए आवश्यक 
है कि हम 'हरय: स्प चर प:' बनें-औरों के दुःखों को हरण करनेवाले बनें। गीता [१२।४ ] 
के शब्दों में सर्वे सके :>सब प्राणियों के हित में लगे हुए पुरुष ही प्रभु के भक्‍ततम 
होते हैं, तथा सरचक्षसः्ड्दीप्त ज्ञानाग्निवाले पुरुष ही कामग्नि को भस्म करके प्रभु-प्राप्ति के 


योग्य बनते हैं।«. ९३ क्‍ 
... भाव रथ पर-दुःखहरण व ज्ञानार्जन करके प्रभु-दर्शन के योग्य बनें। 
< रैधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥ 
धाना घृत द 
घृतस्नुवो हरी इहोप॑ वक्षतः । इन्द्र सुखत॑मे रथें॥ २॥ 


१. इन्द्रमू-ठस (4४५00 8 782 का किक न्‍्- । सर हम ) जिसमें एक-एक 


 इन्द्रिय अत्यन्त उत्तम (9 मैल्द्रियरूप अश्वों को 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ फ़्फण.आ्शाधारिवरिशि:की (94 0636.) ली 


उपवक्षतः-समीप प्राप्त कराते हैं। प्रभु का दर्शन स्वस्थ शरीर में ही होता है--उस शरीर हे में कि 
जिसमें कोई भी इन्द्रिय जीर्णशक्ति नहीं हो गई। वस्तुत: हमारी सर्वमहान्‌ प्रभु की पीता सेही, 
है कि हम उसके दिये हुए इस शरीररूप रथ को विकृत न होने दें और इस रथमें जल सिखा 
इन्द्रियाश्वों को अक्षीणशक्ति बनाये रकक्‍्खें। २. इह>”हमारे इस जीवन में इमा:-यें डर म्ट्रिअरहप 
घोडियाँ कर्मेन्द्रियों के रूप में धाना:5सदा लोकों को धारण करनेवाली हों, ये धारणात्प्रक कर्मों 
को ही करनेवाली हों तथा ज्ञानेन्द्रियों के रूप में ये घृतस्त्रुव:-ज्ञान की तब 95 जारों ओर 
प्रस्गुत करनेवाली हों। स्वयं ज्ञानदीप्त होकर ये चारों ओर ज्ञान के प्रकाए “क्ो ही:फि 7 ३. 
वस्तुत: जिस दिन हमारी कर्मन्द्रियाँ धारणात्मक कर्मों में लगी होंगी बा याँ ज्ञान का 
प्रसार कर रही होंगी उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। ह 


भावार्थ-हम धारणात्मक कर्मों में व्याप्त इन्द्रियोंवाले हों का प्रसार 
करें और इस प्रकार प्रभु-प्राप्ति के पात्र बनें। द 
 ऋषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द: ०००३५ ५ बा गयत्री)। स्वर:-षड्ज:॥ 
इन्द्र का आह्वान 

इन्द्रें प्रातर्हवामह इन्द्रे प्रयत्य॑ध्वरे। इन्द्रें सो म॑र (सोच खरे ॥ ३ ॥ 

१. हम उस इन्द्रम-परमैश्वर्यशाली प्रभु 4३५ त्रें:-इस जीवन के बाल्यकाल में 
हवामहे-पुकारते हें। इन्द्रम-उस परमैश्वर्यशाली ने दे अध्वरे प्रयति-इस जीवन-यज्ञ के 
आगे चलने पर, अर्थात्‌ यौवन में व प्रौढ्ता में [व रेले हहैं। २ सर्वदा प्रभु का स्मरण इसलिए 

भु(को ही, पारे लिए इन कामादि वासनाओं को 


आवश्यक है कि इस सम्पूर्ण जीवन में प्रभु//5 
व 8 हम अपनी शक्ति की रक्षा कर पाते हैं 


पराभूत करना है। इन वासनाओं 52054 पराभूत करेच्के 
अत: कहते हें कि इन्द्रम-उस परमे 'भु को ही हम सोमस्य पीतये-सोम की रक्षा 
-विनाश का कारण बन जाता है और हम 


के लिए पुकारते हैं। प्रभु का नाम- 
शरीर में शक्ति की रक्षा कर पाते के 


भावार्थ-हम. जीवन के कर 
- हैं ताकि वासनाओं को परा का रक्षण कर सकें। 
ऋषि: -ैघातिबि/ जे । देवता-६इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
केशी हरी द 


(0 

उप नः उतार हिबसिआस केशिर्भि: । सुते हित्वा हवामहे॥ ड॥ 
१. कहते हैं-हे इन्द्र-इन्द्रियों के अंधिष्ठाता बननेवाले जीव! तू 
केशिभि: -प्रव शी ष्की रश्मियोंवाले हरिभिः-इन्द्रियरूप घोडों से युक्त हुआ नः5"हमारे 
सुतम्‌-उत्प तर _तड्स सोम को उप+आगहिजसमीपता से प्राप्त हो, अर्थात्‌ अपने अवकाश के 
दा ज्ञोनि-प्राप्ति में लगाता हुआ तू इस सोम का रक्षण करनेवाला बन। २. सुते5इस 
्सम्सा करने पर हिन्ही त्वातुझे हवामहे-हम अपने समीप बुलाते हैं। जैसे पुत्र 
कोई 'छत्तमेर कोर्य करता है तो पिता उसे अपने समीप बुलाकर आशीर्वाद देते हैं, इसी प्रकार 


व सायं-सभी कालों में इन्द्र का स्मरण करते 


हम ज्ञाने-फ्राप्ति आदि उत्तम कर्मों मे लगे रहकर अन्न से रसादि के क्रम में उत्पादित सोम को 
शरीर में ही सुरक्षित ज़ीशित त करनेवाले तन डए ढए प्रभु हमें 
. अपने समीप बुलाते शि प्र हि 0 तभी बनते की हम सोम का रक्षण करते 


द का ा. .. - » गज का । 
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भावार्थ-हम ज्ञान-प्राप्ति को महत्त्व दें, यह हमें सोमरक्षण के योग्य बनाएगी। 
रक्षण होने पर हम प्रभु को पाएँगे। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र: ॥॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्या निच्चुदगायत्री॥ स्वर: डे । 
क्‍ आदेशत्रयी &. 
सेम॑ नः स्तोममा गद्युपेद सर्वन॑ सुतम्‌ । गौरो न तृषितः पर ॥ 
१. प्रभु जीव को प्रस्तुत मन्त्र में तीन आदेश देते हैं--सः- 
स्तोमम्‌-इस स्तोम-स्तुतिसमूह को आगहि> ग्रहण करनेवाला बन के सन स न्यायकारिता, 


दयालुत्व ” आदि जिन गुणों से तू मेरा स्तवन करता है, उन गुणों में ग्रहण 
करनेवाला हो। जब तू स्वयं अधिक-से-अधिक ज्ञानी श्र का "करेगा, न्‍्यायशील होगा 
व दयालु स्वभाववाला बनेगा, तभी तू मेरा सच्चा । यह तुझसे की 
जानेवाली मेरी “दृश्य भक्ति” होगी। इस 'दुशीक-स्तोम ' का है। केवल ' श्रव्यभक्ति' 
जो तेरे जीवन का अद्भग नहीं बनती, वह तो व्यर्थ ही है। दूसरा आदेश यह है कि 
तू इदम्‌ सवनम्-इस यज्ञ के उपच्सदा समीप रहनेवल तेरा जीवन यज्ञों से व्याप्त 
हुआ-हुआ हो। तेरे जीवन के सौ-के-सो वर्ष यज्ञम नस “करे शतक्रतु'” नाम को चरितार्थ 
करें। ३. तृषितः गौर: नः-प्यासे मृग की तरह ई-यस > पिब>इस उत्पन्न सोम का पान 
करनेवाला बन। प्यासे मृग को पानी पीने की हे प्रा होती है, उसी प्रकार तुझमें इस 
सोम के पान की उत्कट आकांक्षा हो। तुझे स बिना शान्ति ही न मिले, तेरे लिए यह 
सोमपान ही रुचिकर हो। 

भावार्थ-(क) हम प्रभु के गुर्णो (को श्ररण करें, (ख) जीवन को यज्ञमय बनाएँ, 
(ग) सोम के रक्षण के लिए उग्र प्रयः _ 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्वश्री देवेशा-इन्द्र:॥॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
कर श्र सहिष्णुता 

इमे सोमांस इन्द॑वः बर्हिषिं। ताँ इन्द्र सहसे पिल्च॥ ६ ॥ 


१. गत मन्त्र के को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि-इमे सोमास:-ये 
सोमकण, री होने “घर, शरीर में ही इनका व्यापन होने पर इन्दबः5 (इन्द, (०0७८ 
9०००-५७) तुझे बनानेवाले हैं। ये ही तो सम्पूर्ण शक्ति के मूल हैं। २. ये 
सुतास:-उत्पन्न अधि बर्हिषि-वासनाशून्य हृदय में ही होते हैं, अर्थात्‌ जब 
हृदय वासना से रह [हिल होता है तभी इन सोमकणों की शरीर में उत्पत्ति व स्थिति होती है। हृदय 

ञओं से हे होने पर भोजन से कुछ विष उत्पन्न होते हैं जो शक्ति के हास का कारण 
, क्रोधादि के भाव वीर्यरक्षा के लिए सहायक न होकर अत्यन्त नाशक 
हज के लिए इनसे ऊपर उठना नितान्त आवश्यक है। ३. प्रभु कहते हैं कि-हे 
सैन्क्ि परोपुरुष! तू सहसे5सहनशक्ति की प्राप्ति के लिए तान्‌-उन सोमकणों को 
नेवाला बन। जितना-जितना हम इस सोम का रक्षण करते हैं, उतना-उतना ही हम 


सहसवाले बनते हैं, हममें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस सोम का रक्षण न होने से ही 
चिड्चिडापन या खीज डिहनी झिष क्रोध "मै आा"जीनि/की वर्त्ति?डेर्पेन्न हीती 
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अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२६.८. 
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भावार्थ-हमारे शरीर में सुरक्षित सोमकण बल व सहनशक्ति को उत्पन्न करते हैं। 
इनका रक्षण हृदय के बासनाशून्य होने पर ही होता है। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 'स्वर:-षडज़र। 


सोमपान का साधन ५ 
अयं ते स्तोमों अग्रियो हृदिस्पृर्गस्तु शंत॑मः । अथा सोमे सुतं नर 
हर 


करनेवाले बनें ताकि हमारे हृदय वासनाशून्य हों। वासनाशून्य हृदय में 
अत: प्रभु कहते हैं कि-अयमर-यह ते"तुझसे किया जानेवाला स्तोम है) । 
(अग्रेभव: ) आगे होनेवाला अस्तु>हो, अर्थात्‌ यह सदा तेरे स भार्द्शवाक्य (7०6०0) के 
रूप में हो, तुझे यह ध्यान हो कि मुझे ऐसा ही बनना है। ८ तेरे लिए हृदिस्पृक , 
अस्तु-हृदय को स्पर्श करनेवाला हो, तेरे हृदय में यह ४.५३ ८० यह प्रबल कामना हो 
कि तुझे ऐसा ही बनना है। शनन्‍्तमः-यह स्तोम तूझे या धघंक शान्ति देनेवाला हो। 
इस लक्ष्य का ध्यान आने पर तुझे हृदय में अच्छा था-अब ऐसा हो सकने के 
लिए तू सुतम्‌ पिब>आहार से उत्पन्न हुए इस सोम । इस सोम के पान से ही उस 
महान्‌ लक्ष्य की-प्रभु जेसा ही बन जाने की सिद्धि ि होगी। यह महान्‌ लक्ष्य स्वयं सोम 
के रक्षण में सहायक होता है ओर रक्षित हुआ- ली सोम न्‍ महानू्‌ लक्ष्य को प्राप्त करानेवाला 
बनता है। लक्ष्य सोमरक्षण के लिए होता है, झीसरक्षण/ लक्ष्यप्राप्ति के लिए होता है। इस सोम 
(वीर्य) ने ही हमें उस सोम (प्रभु)-जेसा नो | द 
भावार्थ-प्रभु के स्तोम ( नक्पि हम अपने जीवन का आदर्शावाक्य बनाएँ। 
यह हमारे हृदय में स्थिर हो जाए शान्ति देनेवाला हो। हम इसकी प्राप्ति के लिए सोम 
का रक्षण करें। 


ककया 
ध्ज् 


ऋषि :-मेधातिथि: है : #!' “इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥। स्वर:-षद्धज:॥ 
सोमपान द द 
विश्वमित्सवनं सुलम्लबां य गच्छति। वृत्रहा सोम॑पीतये ॥ ८ ॥ 
१. इन्द्रः । का -अधिष्ठाता जितेन्द्रिय पुरुष इत्‌्-निश्चय से विश्वम्‌-चोबीसों 


! चलनेवाले सवनम्‌-यज्ञ को गच्छति-प्राप्त होता है, अर्थात्‌ यह 


निरन्तर यज्ञशील | यज्ञों में लगा रहने से ही यह वासनाओं का शिकार नहीं होता 
पा यह व्याप्त जीवनवाला होकर बत्र का विनाश करनेवाला होता है, ज्ञान 
पर जानेवाले काम का वह विध्वंस करता है और काम-विध्वंस से ही 
सोमपीतये पीने के लिए होता है, शरीर में शक्ति.का संरक्षण कर पाता है। २. यह 
देर कण में , यज्ञों में लगे रहकर वासना का विध्वंस करनेवाला, वासना-विध्वसं 
से क्षण करनेवाला इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष मदाय गच्छतिनहर्ष को प्राप्त होता है। 


सोम की सुरक्षा में ही हे, सोम की रक्षा के लिए वासना-विनाश आवश्यक 
है। वासना-विनाश का उपाय यही है कि हम यज्ञों व उत्तम कर्मों में लगे रहें। 


भावार्थ-' यज्ञव्थीपतति:7कसिनाविध्वसे *शीमेरक्षण थी? क्॒र्ष'“प्रैग्रेप्त” इनमें क्रमिक 
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कार्यकारण-भाव चलता है। 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 

शतक्रतु ० दे 

सेम॑ नः काममा पृण गोभिरश्ैैं: शतक्रतो । स्तवांम त्वा स्वाध्य: ॥ ९॥ 

९. हे शतक्रतो>अनन्त प्रज्ञानों व कर्मोंवाले प्रभो! सःन्‍वे आप पाही) इमम्‌ 
कामम्‌-इस इच्छा को आपृण-”सर्वथा पूरित करो कि गोपभि:ःज्ञानेन्द्रियों दे रे गमयन्ति 
अर्थान्‌ू) तथा अश्बै:-कर्मेन्द्रियों के द्वारा (अश्नुवते कर्मसु) स्वाध्य:-( सुष्ठू रे कस ध्यानयुक्ता:) 
सब ओर से इन्द्रियों को एकाग्र करके चिन्तन करनेवाले हम त्वा- प्रका हे स्तवाम-स्तवन 


का 


करें। २. संसार में इस मानवजीवन के मिलने पर इससे उत्तम सो /28 री बात जैहीं हो सकती 
कि हम ' प्रभुध्यान-प्रवण चित्तवृतिवाले' बनें, अत: मन्त्र में यही श्रार्थस करते हैं कि 'प्रभो! 
आप यह कृपा करें कि हम एकाग्रता से आपका स्तवन करनेवा; € ज्नें |,हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सृष्टि 


के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करती हुई उन पदार्थों में आपको 
कर्मेन्द्रियाँ आपके निर्देशों को क्रियान्वित करने में लगी 
स्वरूप का चिन्तन करें। ३. ऐसा होने पर ही हे ए मप्र 
समीप पहुँचते हुए कुछ अभशों में ' ० ' बन 
होगा। । 


९३ 5 टिमाज्डो देखनेवाली हों। हमारी 
है हेसारी चित्तवृत्तियाँ आपके ही 
भी आपके अधिकाधिक 
जीवन का चरम सौन्दर्य 


भावार्थ-हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ 
सस्‍्तवन हमें भी शतक्रतु बनानेवाला हो। 
विशेष:-सूक्‍त का प्रारम्भ इन 
पर-दुःख-हरण में प्रवृत्त होते हैं और 


| प्रभुस्‍्तवन करनेवाली हों। यह 


है कि प्रभु का दर्शन उन्हें होता है जो 
तय के दीप्तज्ञानवाले बनते हैं (१)। हमारी 
कर्मेन्द्रियाँ धारणात्मक कर्मों में लगें तानेन्द्रियाँ ज्ञान का प्रसार करें (२)। हम सदा प्रभु 
का स्मरण करें (३)। प्रभुस्तुति कए जल अनूदित कर, यज्ञशील हों और सोम के पान 
की हममें अभिलाषा हो (५)। ैं>सोमे तह तो हमें शक्ति व सहिष्णुता प्राप्त कराएँगे (६)। 
. इस सोम के रक्षण के लिए ससुर मु) प्रिय हो (७)। हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ प्रभु की महिमा 
को देखें, कर्मेन्द्रियाँ 24% 2 अज्ञों के करनेवाली हों, चित्तवृत्तियाँ प्रभुचिन्तन में लीन हों 
(९)। इसके लिए हम इन्द्र का उपासन करें, अर्थात्‌ 'जितेन्द्रिय व ब्रतों के बन्धन 
में अपने को बाँधने० 4 बनें '_-ड्रने शब्दों से अगला सूक्‍त प्रारम्भ होता है- 
[ १७ ] सप्तदर्श सूक्तम्‌ 
ऋषि :- शीतिथि३, काण्व:॥ देवता--इन्द्रावरूणौ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥ 
जितेन्द्रियता व ब्नरतबन्धन 
रा हं सम्राजोरव आ वृणे। ता नों मृव्ठात ईदूशें ॥ १ ॥ 
/३- आह प्‌-मैं सम्राजो:-उत्तम दीप्तिवाले इन्द्रावरुणयो:-इन्द्र और वरुण के अबः-रक्षण 
का पल: पै>्सेर्वथा वरण करता हूँ। मुझे इन्द्र और वरुण का रक्षण प्राप्त हो। ' इन्द्र ' जितेन्द्रियता 
का प्रतीक है। यह असुरों का संहार करनेवाला है, सब आसुरी वृत्तियों को यह समाप्त कर 


देता है। जितेन्द्रिय होने पर. हम कम झों /गस शिकार नहीं होते। 'वरुण' पाशी है, पाशों से 
जकडनेवाला है। जब हमे अपने की हीं ब्रती के बन्थिन में बीँचर्ते हैं तब हम वरुण बनते हैं। 


. अथ प्रथमं मण्डलम्‌ ९२ 


२.१७. ३ 
किला 0, 0.2::% ४:१०: :८००१०००७ ४०००० ७७७॥९:८:४० ४ ९०।२ ५ ७७७॥७॥४७४७४७४८-७८रएश्े्शश" 
. यह ब्रतबन्धन ही हमें श्रेष्ठ-वरुण बनाता है (वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ)। इस ब्रतबन्धन से ही 
हम ' प्रचेता:' प्रकृष्ट ज्ञानवाले बनते हैं। इसी से हम 'अप्पति:' (अपां रेतसां 03. :) 
के रक्षणवाले होते हैं। हम इन्द्र व वरुण के रक्षण का बरण करते हैं, अर्थात्‌ ञ 
के बन्धनवाले बनकर आत्मरक्षण करनेवाले होते हैं। ये इन्द्र और वरुण सम्राट्‌ परी पका | 
को व्यवस्थित व दीप्त करनेवाले हैं। २. ईदृशे-ऐसा होने पर, अर्थात्‌ जब हम इनः का 
वरण करते हैं तब ता:-वे दोनों नः-हमें मृव्ठात:-सुखी करते हैं। सुख- का 


है कि हम इन्द्रियों के दास न हों तथा सदा ब्रतों के बन्धन में अपने- ले-चलें। 
ऐसा होने पर हमारा जीवन सुखी तो होगा ही, यह जीवन चमक 
भावार्थ-जीवन को दीप्त व सुखी बनाने के लिए आवश्यक जितेन्द्रिय बनें 


तथा जीवन को ब्रतों के बन्धन में बाँधकर चलें। 
ऋषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-:इन्द्रावरूणौ॥ छनन्‍्द:--यवमध्या _विराडमोपयत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
विप्र-मावान-चर्षणि 

गन्तारा हि स्थो5व॑से हव॒ं विप्र॑स्थ मारवतः । राज्य पीसारई 
२. इन्द्र और वरुण हि-निश्चय से विप्रस्य ) अपना विशेषरूष से पूर्ण 
करनेवाले तथा मा-वतः ज्ञानी के (मानप्रमारतज्ञान हब क्षण के लिए हवम्‌रपुकार को 
गन्तारा:-जानेवाले होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानी व अपनी ज्यूनताः मं को दूर करने के लिए यत्नशील 
पुरुष का रक्षण इन्द्र और वरुण ही करते 5८ पुरुष जब इन्हें पुकारता है तब ये सदा 
उपस्थित होते हैं। जितेन्द्रियता इसके दोषों व को दूर करके इसका पूरण करेगी तथा 
ब्रतों का बन्धन-ब्रह्मचर्यादि त्रतों का धारंण परिपूर्ण करैगा। इस प्रकार इन्द्र इसे 'विप्र ' 
बनाएगा तो वरुण 'मा-वान्‌'। २. ये इन्द्र तह अर्षणीनाम्‌> ( कर्षणीनाम्‌ ) श्रमशील 
शक्तियों के धर्तारा-धारण ८ हू ता व ब्रती बनना श्रमशीलता के बिना 
नहीं हो सकता। आलस्य में त्नालि[ व्यक्षित न तो जितेन्द्रिय ही बन सकता हे (इन्द्र), न 
ब्रतों के बन्धन में अपने को बॉँर्थनेच 


प्री-पात्रता के लिए हम विप्र, मावान्‌ व चर्षणि बनें। 


देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड़ज:॥ 
०. अनुकाम तर्पण क्‍ 

अनुकामं तर्पसिथो[मिन्द्रांवरुप राय आ। ता वां नेदिछमीमहे।॥ ३ ॥ 

९. हे इस्द्रावरुणा-इन्द्र और वरुण देवो! आप हमें अनुकामम्‌नइच्छा के अनुसार 
राय:-धन अति ओत्तर्पयेथाम्‌-सर्वथा तृप्त कीजिये। जितेन्द्रियता व ब्रतबन्धन जहाँ हमारी 
उन्नति क्को' कारण बनते हैं वहाँ लौकिक अभ्युदय को भी प्राप्त करानेवाले होते हैं। 
कसि धने का लाभ कराते हैं, अर्थात्‌ आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुपात में ये धन 
अवश् ते हैं। जितेन्द्रिय व ब्रती पुरुष सांसारिक दृष्टिकोण से भी कभी असफल नहीं होता। 

. ये “उन आप दोनों को, अर्थात्‌ -इन्द्र और वरुण को हम नेदिष्ठम्‌्ज"अत्यन्त समीप 
ईमहे- हैं। जितेन्द्रियता व ब्रतों के बन्धन की भावना मुझसे कभी दूर न हो। जितेन्द्रियता 
मुझे नीरोग और बलावाा[ब्रमहात्री उक्ौर व्लतत्रक्तनखुझे व्यसत्तों8के। बउछ्कज़ से मुक्ति दिलाएगा। 


९४ २.९७.४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
एफ पाएतातवा विफलता 799 ठा ठ5567]7“““““““““““ 
भावार्थ-जितेन्द्रियता व ब्रतबन्धन मुझे इच्छानुसार धन की प्राप्ति करानेवाले होते हैं। 

ये सदा मेरे समीप हों, मैं जितेन्द्रिय व ब्रती बनूँ। 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्रावरूणौ॥ छन्‍न्द:-पादनिचृद्गायत्री॥ स्वर: हज : 


शक्ती सुमति के 
युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम॑ वाजदाल्नाम्‌॥ ४ ॥ 

२. गतमन्त्र के अनुसार जब जितेन्द्रियता व ब्रतबन्धन हमारे समीप को हित हम 
हि-निश्चय से शच्चीनाम-शकक्‍्तियों का युवाकु"अपने साथ मिश्रण न 
धातु से आकु प्रत्यय “अत्यधिकता', अर्थ में आया है, जैसे हिन्दी “में-्तड़ 
लडनेवाला, वैसे युवाकु-खूब मिश्रित करनेवाला। हम +७०90 ५७७ 3 बनते का अपने 
साथ खूब ही सम्पर्क करनेवाले होते हैं। २. इसी प्रकार हम | 
का युवाकु"अपने साथ सम्पर्क करनेवाले हों। त्रतों का बन्धन हम 
हमें निर्मल बुद्धिवाला बनाता है। ३. शक्ति व.सुमति को प्राप्त क़स्व स्थेः 
के देनेवालों में भूयामन"हों। निर्बल व्यक्ति में दान को वृत्ति नहीं डोज़ी 
भी यदि -विचारशक्ति ठीक न हो तो मनुष्य देनेवाला नहीं गत भी होता है जब 'शक्ति 
व सुमति' हो। अन्न का देनेवाला व्यक्ति भोगवृत्तिवाला नहीं- बल 
भी सुरक्षित रहती है ओर मति भी विकृत' नहीं होती सी 

! को प्राप्त करें तथा दानशील बनें। 
न्री। स्वर:-षड्ज:॥ 


जीवन बन को पवित्र बनाकर 


इन्द्र: सहस्त्रदाब्रां वरुण: शंस्य ्ः ई नर्भवत्युक्थ्यः ॥ ५ ॥ क्‍ 
१. इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष, ष्‌ नहोने के कारण , अपनी आवश्यकताओं को नन्‍्यून 
रखने के कारण सहस्त्रदाव्नाम- के दानों का क्रतु:-करनेवाला भवतित्होता है। 


जब जितेन्द्रियता का अंभाव होता (तब की आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, 
आवश्यकताएँ बढ़ने के चना के कल, भंव नहीं रहता। दान की बात तो दूर रही, ऐसा 
व्यक्ति अन्याय-मार्गों से 40008 दवा विन है। जितेन्द्रिय ही दान दे सकता है। यही 
हज़ारों की संख्या में धनों होता है। २. वरुणः:"”अपने को ब्रतों के बन्धन 


में बाँधनेवाला शंस्यानाम ल्ध्शस्‌ प्‌ व्यक्तियों में भी उक्‍्थ्य-स्तुत्य भवति>"होंता है। जितना-जितना 
हम अपने को ब्रतों 5 कर लर्ज जन में बाँधते हैं, उतना-उतना ही हमारा जीव॑न सुन्दर होता चलता 
है। जीवन का सौन्दर्श बिना-ब्रतों के सम्भव नहीं। एक जलधारा किनारों के अन्दर चलती हुई 
सुन्दर प्रतीत जा “है "इसी प्रकार मानव-जीवन भी मर्यादाओं में-ब्रतों के बन्धन में चलता 
हुआ सुन्दरतम/“होतोएहै।' वह जीवन प्रशंसनीयों में भी प्रशंसनीय होता है। 

भाव॑ंर्श्व-हमे इन्द्र बन हज़ारों का दान करनेवाले हों और वरुण">अपने को त्तों में 
बाँधनेठ ले कर प्रशस्य जीवनवाले हों। द 

. ऋषि घि;<-मैध >्मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्रावरूणौ॥ छन्‍्द:--निचुद्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


नि कद की प्राप्ति-वर्धन-दान 
त] 763 
तयोरिदव॑सा वर्य पनेम नि थे धीमहि। स्थादुत प्ररेचनम ६ ॥। 


कट 6 डशनर ८फचत जा भय शा भा ४४ 


2 ]ौततएरओ हे 


. अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.१७.८ ९५, 
विवि मिल भा ५ 3५१ ५322० ७ ३०१०५ :८१०३१००७ ७ ३००० ०० भा ७ ३०, ० | ०००७० ००००० १७७७७७७७७७७७७७७एएएएए।. 
१. गतमन्त्र में वर्णित इन्द्र और वरुण को ही सम्बोधित करके कहते हैं कि तयो:-उन 

इन्द्र और वरुण के इत्‌-ही अवसार-रक्षण से वयम्‌-हम सनेम-उत्तम ऐश्वर्यों का सम स्ल्भ्ज 
करनेवाले हों, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय व ब्रती बनकर हम इस प्रकार पुरुषार्थ करें कि-हम ६३ 

प्राप्त करनेवाले हों। ये धन हमारे दैनन्दिन व्ययों की पूर्ति के लिए तो पर्याप्त हों हो 
हम आकस्मिक व्ययों के लिए निधीमहि-इन धनों को सुरक्षित भी रख सकें। हमोः 
खाली न होकर धंन से परिपूर्ण हो। ३. उत और प्ररेच्रननम्‌ स्थात्‌-इन धनों व 
रहे, अर्थात्‌ ये धन हमारी निधि में ही स्थिर होकर न रह जाएँ, हम इन्हें 
समय-समय पर यज्ञों, लोकडित के कार्यों के द्वारा इनका व्यय होता रा ऐह इस प्रकार 


कोश समय-समय पर शुद्ध होता रहे। 
भावार्थ-जितेन्द्रिय व ब्रती बनकर हम धनों को प्राप्त करो दान में दें। 
अप्राप्त की प्राप्ति ही प्रथम पुरुषार्थ है, प्राप्त का रक्षण व वर्धन व तृतीय पुरुषार्थ हें 
और वृद्धि (बढ़े हुए) का दान-यही चौथा पुरुषार्थ है। 
द ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्रावरूणौ।। छ 

उत्तम विजय ( ज्ञान+धन#जिजेः ; क्‍ 

इन्द्रांवरुण वाम॒हं हुवे चित्राय राध॑से | अस्मन्ल्सु ज़िग्युषस्कृतम्‌॥ ७ ॥ 
१. हे इन्द्रावरुण-इन्द्र व वरुण देवो! पृ प्[-आप दोनों को ह॒वे-पुकारता हूँ! 
मैं प्रार्था करता हूँ कि मैं इन्द्र>जितेन्द्रिय सर ग्ा>अपने को ब्रतों के बन्धन में 
बाँधकर श्रेष्ठ जीवनवाला बनूँ। २. मैं ऐसा चाहता हूँ कि चअित्राय>(चित्‌+र ) 
ये दोनों वृत्तियाँ मेरे लिए ज्ञान देनेवाली हों पुरुष सदा अपने ज्ञान को बढानेवाला 
होता है। राधसे-कार्यों को सिद्ध 5 क्र लिए मैं इन्द्र व वरुण को पुकारता हूँ। 
जितेन्द्रिय व ब्रती बनकर मैं आवश् ने कि त करने में समर्थ होता ही हूँ। ३. हे इन्द्र 
व वरुण देवो! आप अस्मान्‌नन्‍्हमें सर खजिएय धः-उत्तम विजय को प्राप्त करनेवाला कृतम्‌्करो। 


आपकी कृपा से मैं सदा विजयी ज्वही, व इन्द्रियों पर विजय करनेवाला पुरुष त्रिभुवन-विजेता 


. बनता है, इसका कहीं प पु 
बाँधनेवाला होकर कभी शत्रु सर नहीं होता। यह सब शत्रुओं का बाधन करनेवाला होता 
है। पर 
द नर यता ले ब्रतों का बन्धन हमें ज्ञान, धन व विजय प्राप्त करानेवाले हैं। 


ऋषि :-मेधातिथि: > -इन्द्रावरूणौ॥ छन्‍्द:--पिपीलिकामध्या निचुृंद्गायत्री॥ स्वर :-षडज:।॥ 
संविभाग व सुख के 


प्ि वां सिषासन्तीषु धीष्वा | अस्मभ्यं शर्मी यच्छतम्‌॥ ८ ॥ 
>“इन्द्र व वरुणदेवो! वाम्‌-आप दोनों नू नु-( अतिशयेन क्षिप्रम्‌) शीघ्र 
जत्तीषु>संविभाग की कामनावाली, बाँटकर खाने की इच्छावाली धीषु-बुद्धियों के 


नी स्वर:-षडज:॥ 


जानेवाला नहीं होता। वह कल केवलादी ' नहीं बनता ओर इसलिए 'केवलाघ' ($7 [7०क्घ78०) 
नहीं होता। वह अवषश्षयाबा ज़ठी।वत्तित्राक़्ता। होता हे॥ छ़तक्री5 ज्रुद्धि सदा संविभाग के 


विचार की ओर झुकती है। ६. जब भरष्य की बुद्धि संविभाग के विचारवाली हो जाती है तब 
उसका जीवन अवश्य सुन्दर बनता है। जिस समाज व राष्ट्र में इस संविभाग की बुद्धिवाले 
पुरुषों का बाहुल्‍य होता है, उस समाज व राष्ट्र का सदा कल्याण ही होता है। 5 6 

होने पर हीनभोजन व अतिभोजन का प्रश्न नहीं रहता। ऐसा होने पर कॉौरई 


है। मनुष्यों में संविभाग की भावना आते ही सामाजिक कष्टों का अन्त हो “० है। 
तो यह है कि यही विचार युद्धों का भी अन्त कर देता हे। 


इन्द्रावरूण व सथधस्तुति 

प्र वामश्नोतु सुष्टतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृधार्थे श्रिस्ल ि 

१. इन्द्रावरुणच्हे इन्द्र व वरुणदेवो! कर आप री 
अश्नोतु-प्राप्त करे याम्-जिस-जिस स्तुति को ह॒वे>में 5 स्क् और: 
की साथ-साथ स्तुति को आप ऋधाथे-बढाते हो। २. गो ्क प्रोर वरुण देवों की उत्तम स्तुति 
यही है कि हम उनके गुणों को अपने अन्दर धा //' इन्द्र ' सब शत्रुओं को पराजित 
करनेवाला है, हम भी काम, क्रोध, लोभादि सब्र का संहार करनेवाले बनें। 'वरुण' 
पाशी है। हम भी पाशी बनें और इन ब्रतरूप प्र शो से. से अपने को बाँधनेवाले बनें। 'कामादि का 
संहार व सत्यादि ब्रतों में अपने को बाँधना! घ (ये दे दीजें बातें सदा साथ-साथ ही चलती हैं, ये 
एक-दूसरे की पोषक हें, अत: इन्द्र आर तरुण के सम्मिलित स्तुति ही हमारे वर्धन का कारण 
है। 'इन्द्र' बनने के लिए “वरुण” बनन (७६३६ क है, 'वरुण' बनने के लिए “इन्द्र' बनना। 
जितेन्द्रियता के लिए ब्रती होना आवश् सके ओर ब्रती होने के लिए जितेन्द्रिय होना। यही 
इनकी सथस्तुति है। इसी में हमाख-उ के) उन्नति है! 

भावार्थ-हम अपने इस (कध धना केजीवन में जितेन्द्रिय बनने के लिए ब्रती बनें, व्रती 
बनने के लिए जितेन्द्रिय हों। ह प्रेकोष हम अपने जीवनों में इन्द्रावरुण को सथस्तुति करनेवाले 
हों। 


सुष्ट्तिः”उत्तम स्तुति 
पू+जिस सथस्तुतिम्‌रदोनों 


हे ३“इन शब्दों से होता है कि जितेन्द्रियता और ब्रतमय जीवन मुझे 
दीप्त जीवनवाला बन (8 )।+जितेन्द्रिय व ब्रती पुरुष वे ही बनते हैं जो न्‍्यूनता के पूरण करने 
की कामनावाले हों, बस ज्ञानी हों (मा-वान्‌), श्रमशील हों (चर्षणि ), (२) जितेन्द्रिय व 
ब्रती पुरुष $ व का भी अर्जन कर पाता है (३)। ये अंपने में शक्ति व मति का 
मिश्रण करते हुए अर्त्यन्त दानी होते हैं (४)। जितेन्द्रिय पुरुष हजारों का दान करता है तो ब्रती 
अत्यन्त प्रशख्त् जीवभेवाला होता है (५)। इन दोनों भावनाओं से मनुष्य धन प्राप्त करते हैं, 
हैं (६)। इन जितेन्द्रियता व ब्रतमयता से मुनष्य ज्ञान, धन व विजय प्राप्त 


विशेष-सूक्‍त 


पक इन भावनाओं के होने पर मनुष्य में संविभाग- वाली बुद्धि होती है, यही मनुष्य 
का कैल्काण करती है (८), अत: हम अपने जीवनों में इन्द्र और वरुण की साथ-साथ स्तुति 
करें (९)। ऐसा होने पर प्रभु हमें सोम्य, गतिशील, दुढ़विश्वासी व मेधावी बनाएँगे '--इन शब्दों 


के साथ अगला सूकक्‍क“प्रएंम्ग्रव्वोेत्तननह्ि-७४०१० भा5३०0ा (]0] ०636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.१८. ९७ 


अथ पज्यमोडनुवाकः 


[ १८ ] अष्टादर्श सूक्तम्‌ 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-ब्रह्मणस्पति:॥ छन्द:--विराड्गायत्री॥ स्वर क्र : 
सोमा-स्वरण-कक्षीवानू-औशिज (९ विद्यार्थी ) म 


सोमान स्वर॑णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । क॒क्षीव॑न्तं य औशिज: ्य ।१। (2 
२. गतमन्त्र के अनुसार जो मैं इन्द्रावरूण की सधस्तुति करता हूँ, | 
ब्रती बनने का प्रयत्न करता हूँ उस मुझे हे ब्रह्मणस्पते-वेदज्ञान के. ! सोमानं 
कृणुहि"सोम बना दो, मुझे आप अत्यन्त सौम्य स्वभाव [स्वरणम कट" बना दो। स्वभाववाला 
बनने के लिए ही मैं सोम की रक्षा करनेवाला बनूँ। २. स्वरण वा्प मुझे (स्वृ 
. शब्दे) उत्तम ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करनेवाला ब था ) उत्तम 


गतिवाला बनाइए। वस्तुत: उन ज्ञान की वाणियों के अनुस 
३. कक्षीवन्तम्‌्-(कक्ष्यावन्तम्‌) मेखलावाला, अर्थात्‌ 
बनाइए यं:-जो औशिज:-उशिक्‌पुत्र होऊं, 32 
पिछले मन्त्र के साथ मिलाकर प्रस्तुत मन्त्र की भावना 
व ब्रती बनता है तब ब्रह्मणस्पति आचार्य उस 
मेधावी बनाता है। 
भावार्थ-आचार्य मुझे 'सौम्य, उत्तम विहोलो: थी व मेधावी ' बनांए। 

ऋषि :--मेधातिथि: काण्व:॥ देवता- के पुर स्पेति:# छन्‍्द:-गायत्री॥ -स्वर:--षड्ज:॥ 

रेवानू, अमीवहा, वसुविल नस धन व तुर ( आचार्य ) 

यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुद्!ि ; ष्टि बर्धन: । स न॑: सिषक्तु यस्तुरः ॥ २ ॥। 

२. गतमन्त्र के ब्रह्मणस्पति क्री करते हुए कहते हैं कि-यः-जो रेवान्‌>धनवाला 
है, अर्थात्‌ निर्धनता के कष्ट से पी , जिसके सामने सदा आर्थिक समस्या उपस्थित 
'नहीं रहती, क्‍योंकि उस अवस्था मैं-उमस्रन् ०] पान आर्थिक समस्या को सुलझाने में ही रहेगा, 
न कि पढ़ाने की ओर। २. यःले पर अभीय “रोगों को नष्ट करनेवाला है, अर्थात्‌ जिसका शरीर 
रोगों से आक्रान्त नहीं। रोगों से श्लाक्रान्त शरीरवाला आचार्य न तो नियमित रूप से ज्ञान ही दे 
सकता है और न डि आों | के स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। ३. वसुवित्‌-निवास के 
लिए आवश्यक सब,“ 3 जिसने प्राप्त किया हुआ है, अतएव पुष्टिवर्धन:-शरीर, मन 
व मस्तिष्क के पोषण को बढानेवाला है। ४. सः"ऐसा आचार्य नः”हमें सिषक्तु-प्राप्त हो, 
यः-जोकि तुर:हमपरी सब कमियों को दूर करनेवाला है (तुर्वि हिंसायामू) अथवा जो (तुर 


श्स्सी > ₹>॥ की ० इ-4 बनाइए | ४. मुझे ऐसा 
धावी होऊ (नि० ३।१५७)। ५. 
जब एक विद्यार्थी जितेन्द्रिय 
सौम्य, स्वरण, दृढ़निश्चयी व 


भाव न >आओचार्य वही उत्तम है जोकि निर्धनता से पीडित नहीं, स्वस्थ है, निवास के 
लिए अआल्श्येक् सब वस्तुओं को प्राप्त किये हुए है, शरीर, मन व मस्तिष्क कौ पुष्टि 
करनेत्रलिए-तथा आलस्यशून्य है। 


एच्वाका [टाक्राक्रा। ५९१८० 5६5०णा (]02 0० 636.) 


९८ एफए.आज्990ए6/9- २े (03 0636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि :--मेथ्यातिथि: काण्व:॥ देवता-ब्रह्मणस्पति:॥ छन्‍्द्‌:--पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:॥ 
कुप्रभाव से बचना 

मा नः शंसो अर॑रूषो धूर्तिः प्रण॒डः मर्त्यस्य । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते के तक 

2३. गतमन्त्र के अनुसार आचार्य के गुणों से सम्पन्न ब्रह्मणस्पति जहाँ | को 
उचित ज्ञान देता है वहाँ उन्हें उपद्रवी पुरुषों के मिथ्याशंसनों से भी बचाता ही “मांस खाने 
में क्या खराबी है, यह तो बड़ा पौष्टिक है, मृगया तो बडा सुन्दर व्य आम हैं प्रकार 
से त्याज्य बातों का भी अच्छे रूप में शंसन करनेवाले पुरुष अपरिपफरब के 7 प्स्धिवालों पर ग़लत 
प्रभाव डाल सकते हैं, आचार्य विद्यार्थी की इन प्रभावों से रक्षा कर, अतश्मन्त्र में कहते हें 
कि-न:-हमें अररूष:-(ऋऋ+अरु:) उपद्रव करने के लिए गति घर्त्यस्य-सांसारिक 
विषयों के पीछे मरनेवाले पुरुष की धूर्ति:-हिंसक, हज सःच्बुराइयों का अच्छे रूप 


(2 
| 


में शंसन मा प्रणऋरमत प्राप्त हो (सम्प्रणक्तु) | हम सम्पर्क में ही न आए, 
इनकी बातों के प्रभाव से बचें। २. हे ब्रह्मणस्पते- 
रक्ष-आप सुरक्षित कीजिए। आपकी कृपा से हम ऐसे क 
की बातों को पूर्वपक्ष के रूप में रखके आचार्य हमार मस्तिष् 
कर दें, जिससे हम परिपक्व विचारोंवाले ४३ 

भावार्थ-आचार्य विद्यार्थी का रक्षण कुरे ओर ऊंपद्र० 


प्रभावित न होने दे। ड़ 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्वः॥ देवता-5 कर ईण्‌स्पेरि गरिन्द्रश्च सोमएच। छनन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ 
। :।। 


! आचार्य! नः-हमें 
प्रभाव में न आएँ। ऐसे पुरुषों 
में उनके उत्तरपक्ष को अंकित 
नजासकें। 
पुरुषों के नाशक विचारों से उसे 


इन्द्र, शहप लि, सोम ( आचार्य ) 
सघां वीरो न रिष्यति ग्रमि की ब्रह्म॑णस्पतिं: । सोमों हिनोति मर्त्यम्‌॥ ४ ॥ 
२. वस्तुतः: सः-वह ब्र (₹:-वीरऐ विद थी घा-निश्चय -से न रिष्यति-कभी हिंसित नहीं 


होता यम्‌-जिस तय यर्सा पुरुष को इन्द्र:-इन्द्र, त्रह्मणस्पति:5ज्ञान का स्वामी तथा 
सोम:-सोम के पी 2 के 3 २. सामान्यतः: एक विद्यार्थी का अपरिपक्व मन प्रभाव को 
शीघ्र ग्रहण करनेठ । वह किसी भी बात से प्रभावित हो सकता है। कुसंग में 


फॉसकर वह जैषि: क्र जम बसे शीघ्र आक्रान्त हो जाता है, अत: उसे यहाँ मर्त्य:-मर जानेवाला 
कहा है, परन्तु य ही यो जब जितेन्द्रिय (इन्द्र), ज्ञानी (ब्रह्मणस्पति) व नातिमानी-निरभिमानी 
(सोम) आचार्ल के सुम्पव में आता है तब यह दूषित विचारों का शिकार नहीं होता। आचार्य 
इसके पद राव पु. इतना बढा देते हैं कि वह कुविचारों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, 

बाञ्छनीय झाजों से लडने के लिए उसमें पर्याप्त वीरता उत्पन्न हो जाती है। ३. आचार्य का 
इन्द्र ' शब्द से व्यक्त हो रहा है-वह पूर्ण जितेन्द्रिय है, वह इन्द्रियों का दास 
किसी विषय का चस्का नहीं लगा हुआ, आसुरी वृत्तियों का संहार करके वह दैवी 
स्वामी बना है। ४. आचार्य का द्वितीय गुण 'ब्रह्मणस्पति' शब्द के साथ व्यक्त हो 
के ज्ञान का पति है। ज्ञान का पति होकर ही तो वह विद्यार्थी हा ज्ञान ता है। 
५. उसका तीसराऊमह््नपूर्णा श र्णा छा ण' सोम मर लो ब्द्‌ से व्यक्त क्या जा रहा है। वह जितेन्द्रिय व 
ज्ञानी बनकर अत्यन्त सॉम्य है। उसमे विनीतती' है। यही विनीतति ही तो देवी सम्पत्ति की 
पराकाष्ठा है। दैवी सम्पत्‌ की समाप्ति 'नातिमानिता' पर ही है। जितेन्द्रियता के द्वारा वह ज्ञानी 


सर्वप्रथ््त गुण 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १२.१९८.६ ९९ 
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बनता है, ज्ञान को प्राप्त करके 'विंभीत'होता'है।“जिलेम्द्रियत(श्लिनकिएआाधन है और विनीतता 
ज्ञान का परिणाम। इस आचार्य के शिक्षण में विद्यार्थी वीर बनता है और हिंसित नहीं होता। 
भावार्थ-जितेन्द्रिय, ज्ञानी, विनीत आचार्य विद्यार्थी को वीर व हिंसित न ट 


बनाता है। हां 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-ब्रह्मणस्पतिसोमेन्द्रदध्षिणा:॥ छन्‍्द: ७४%" 
स्वर:-षड्ज:॥ 
ज्ञान, सौम्यता, जितेन्द्रियता व दान 69४ 
त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्र॑शच मर्त्यम्‌ | दक्षिणा पात्वंहंसः ॥ ५ “पा । 


९. हे ब्रह्मणस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌! आचार्य! त्वमूज्जाप न्‍रणप्रवी 
स्वभाव, अतएवं किसी भी प्रभाव से आक्रान्त हो जानेवाले इस मरणध्षमीरअबोध 
अंहसः-पाप से पातु-रक्षित करो। सोम:-सोम रक्षित करे अ> इन्द्र7रप्षित करे, 
अर्थात्‌ सौम्यता और जितेन्द्रियता इसे पापों से बचानेवाली हों। ब्रह रा शो में आचार्य इसे ज्ञान 
तो देता ही है, साथ ही जितेन्द्रिय व सौम्य बनाने का प्रयत्न दर तो है।)र 
से बचाने में सहायक हो जाती हैं। २. गृहस्थ में प्रवेश करने नर डर 
उसे पाप से बचानेवाली हो। यह दान देने की वृत्ति सदा सतुष्दे उन्नति का कारण बनती 
है। दान के साथ पाप का सम्बन्ध नहीं। दान का अर्थ आपका (तथा पाप का काटना (दाप 
लवणे) है। यह दान की वृत्ति हमारे जीवन को शुद्ध ब्रा देती है (दैप्‌ शोधने )। 

भावार्थ-ज्ञान, सौम्यता, जितेन्द्रियता व दान डे पनुष्य का पापों से रक्षण करती है। 

ऋषि :-मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-सदसस्प् लग :-पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री॥। 


ले चल 


स्वर:-# 


मेधा (् ीस >॥ 92 
सर्दंसस्पतिमद्धुँतं प्रियमिन्द्रस्य क्काम्यम्‌ । सर्निं मेधाम॑यासिषम्‌॥ ६ ॥ 


२, गतमन्त्र का ऋषि, जिस मं “पावर अपने रक्षण के लिए आचार्य से 'ज्ञान, सोम्यता 

ब जितेन्द्रियता' का ग्रहण करके; &: ५3 हस्थ् है) ) दक्षिणा-दानवृत्ति को स्वीकार किया था और 
यज्ञमय जीवन बिताते हुए यश ह्लर रस >ॉपों से अपना रक्षण किया था, वह वनस्थ होता हुआ 
प्रभु से 'मेधा” की याचना करता [ है )सेधाम्‌-बुद्धि को अयासिषम्‌>माँगता हूँ, प्राप्त करता हूँ। 
उस प्रभु से मैं बुद्धि को प्रा हूँ जो कि सदसस्पतिम्‌-( सदसी झावापृथिव्योर्नाम, नि० 
३.३०) झुलोक और प्रशिनर गैलोक के, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के रक्षक हैं। वे मुझे भी बुद्धि देकर 
रक्षित करते हैं। अदशभ् प्रभु अद्भुत हैं, संसार में उस प्रभु की उपमा मिलना सम्भव ही 
नहीं। प्रियम्‌र( प्री् थे हमें उत्तमोत्तम पदार्थों को देकर प्रीणित करनेवाले हैं। इन्द्रस्य 
दरय््युरेष से चाहने योग्य हैं तथा सनिम्‌ू-सब आवश्यक पदार्थों के देनेवाले हैं। 
थो को प्राप्त करता हूँ और इस मेथा द्वारा इस संसार के बीहड्‌ मार्ग में 
अपना रक्षए क्करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। २. मेधा के अभाव में हमारा जीवन विचित्र-सा बन 
[ - पहल होती है, चमक-दमक होती है, उसकी रोशनी में आँखें चुँधिया 
जाती रेत्त एक अनासक्त भाव से देखनेवाले को भर्तृहरि के शब्दों में वहाँ “मोह, 
प्रमाद-मदिरा व उनन्‍्मत्तता' ही दिखाई देती है। एक महात्मा के शब्दों में हम थोड़ी देर 
भौंक- भाँककर मृत्यु वी/शीर्न्तिगमें। चले एच: कें। क्लास्तव में यह (कोई कील्ज नहीं होता, अत: 


.. “2 एशशणशशशणशशशणशशशणशणरा्र 


2. £ः£०£०ः ाःलाभामाममुगामाममारीका-बीननममनपाहइनन- पालन मेि्रनााननग न कली-मड के, [नम 
अल ॥6आनन्‍ंपखआा 


१०० २.१९८.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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मैं प्रभु से इस मेधा को ही प्राप्त करता हूँ जिससे मेरा जीवन सरल व पूर्ण स्वस्थ बना रहे। 
३. इस मेथा को प्राप्त करके मैं भी 'सदसस्पति'न्द्युलोक व पृथिवीलोक एप न 
मस्तिष्क व शरीर दोनों को स्वस्थ रकक्‍्खूँ, अद्भुत बनूँ। इस जीवन में अ 
करनेवाला बनूँ। प्रियम्‌्-प्रिय स्वभाववाला होऊँ और औरों से चाहने योग्य बन, ना | 
सम्पर्क में आनन्द का अनुभव हो। सनिन्‍सदा देनेवाला बनूँ। देकर बचे हुए को रा तो 
सम 


वास्तविक संस्कृति है। 
हा भावार्थ-प्रभु से बुद्धि को प्राप्त करके मैं अपने जीवन को कभी सितन 
। 
कि ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:ः॥ देवता-सदसस्पति:।॥ छन्‍्द: : :।। 
अहंकार-शून्यता 
यस्मांदुते न सिध्य॑ति यज्ञो विपश्चितश्चन | स धीनां पडता ॥॥ ७॥। 
१. गतमन्त्र का मेधावी पुरुष विनीत ० है। बह शी जोडसी कार्य की सफलता 


का अहंकार नहीं करता। वह समझता है कि सदसस्पतिन- ब्रह्माण्ड के 
स्वामी के बिना विपश्चितः चन-"बडे-से-बडे ज्ञानी :-कोई भी लोकसंग्रहात्मक 


उत्तम कार्य न सिध्यति-"सिद्ध नहीं होता न व्म्षकस न्वह धीनामरहमारे प्रज्ञापूर्वक किये 
जानेवाले कर्मों के योगम्‌ इन्वतिज"सम्बन्ध को हि , अर्थात्‌ वे प्रभु ही हमारे प्रत्येक 
कर्म को सफल किया करते हैं। प्रभु के सहाय्य-व् 
सम्भव ही नहीं। बडे-से-बड़ा ज्ञानी भी क्र के हट 
नहीं कर सकता। २. मेधा की प्राप्ति का सर्बश्नमुख य हमारे जीवनों में यही होता है कि 
* से ओहकार' पर्यायवाची शब्द हैं। किसी ने कितना 
चअरमावधि: '-ज्ञान की चरम सीमा निरहंकृती 
प्रभु का हाथ देखता है। झ्ञानी विजय का गर्व 


सत्य कहा है कि- “अहंभावो स "आल 
में 


ऋषि :-मेधातिथि: का देवता-सदसस्पति:॥ छनन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ 
के स्वर:-षडज:॥ 


देवत्व-प्राप्ति 
ऋ॑तिं प्राउते कृषण्णोत्यध्वरम्‌। होत्रां देवेष॑ गच्छति ॥ ८ ॥ 
के अनुसार हमारे सब यज्ञात्मक कर्मो को सफल करनेवाले प्रभु 


पल १ ४. 


4 7०००० हु हे हक 


आत्‌र अह्केरशून्य होते ही हविष्कृतिम्‌-हवि के करनेवाले हमें ऋ्नोति-बढाते हैं। 
वेद के पड अनुसार हमें हविर्मय जीवनवाला बननां है, त्यागपूर्वक उपभोग करना है 
[ त्यक्र्तनएभुडेजीथा: ], “केवलादी ' नहीं बनना [केवलाघो भवति केवलादी ], केवल अपने 
पेट के लिए ही पकानेवाला नहीं बन जाना [अघं स केवल भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ |। 


पाँचों यज्ञों को करके 49 /27कशह ४ह ह है ' नमक ही सेवन करनेवाला बनना है [ अपज्चयज्ञो 
मलिम्लुच: ]। जब है इस करनेवर्लि?5हाविष्किंति' बनते हैं तब प्रभु 
हमारा वर्धन करते हैं। हवि से ही तो प्रभु का पूजन होता है [हविषा विधेम ]। इस पूजन से 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


प्रसन्न हुए-हुए प्रभु हमें इस हविष्कृति से किये जानेवाले 

अध्वरमू-हिंसाशून्य यज्ञों को वे प्रभु ही प्राउ्चम्‌-[ प्र, अड्च] आगे बढनेवाला हक व््करते 

हैं। हमारे यज्ञ हमारे ही प्रयत्न से थोडे पूर्ण हो जाते हैं, इन्हें तो प्रभुकृपा ही रा 

३. यह यज्ञों को करनेवाला 'हविष्कृति ' होत्रा>वेदवाणी से [होत्रा-वाडरनाम नि० 

[हु दानादन] दानपूर्वक अदन से देवेषु गच्छति-देवों में प्राप्त होता है। दिव्यगु्णा वेशेप्त 

होता हुआ यह मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है और देव बन जाता है ह (0 
भावार्थ-हमारा जीवन हविर्मय हो। इस हवि से हम मर्त्यत्व से देवत्व 


को प्राप्त करें। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-सदसस्पतिर्नराशंसो वा॥ छन्द:-- :-पडज:॥। 
प्रभु-दर्शन 

नराशंस सुक्षु््टममर्पश्यं सप्रथंस्तमम्‌ । दिवो न सर्दामरब्रसः हे ॥ ९॥। 

१. गतमन्त्र के अनुसार “होत्रा देवेषु गच्छति' बनेने/ जे द्वारा-दानपूर्वक अदन 
करनेवाला 'हविष्कृति' बनने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होत यह हविष्कृति कहता है कि 
मैं अधिकाधिक देवत्व को प्राप्त होता हुआ अन्तत: उस भु कप, भुक्ा,अपश्यम्‌-साक्षात्कार करता 
हूँ, जो प्रभु नराशंसम्5सब उन्नति के पथ पर बढनेवाले पे हों »से शंसन के योग्य हैं। वस्तुत: 


प्रभु-शंसन से ही उन्नति होती है। २. सुधृष्टमम्‌-जो 02 भन॑ धृष्णोति] उत्तमता से शत्रुओं 
का धर्षण करनेवाले हैं। हम प्रभु का शंसन 5 जें/ प्रभु हमारी कामादि वासनाओं को 
नष्ट करते हैं। जहाँ प्रभु-शंसन चलता है जोर्सनाओं का दहन हो जाता है। ३. 
सप्रथस्तमम्‌-वे प्रभु अत्यन्त विस्तारवाले हैं [अथ फक्िस्तारे]। हम जितना-जितना अपने हृदयों 
को विस्तृत करते हैं, उतना-उतना पवित्र हो गले जाते/ है ४. दिवो न-प्रकाश की भाँति वे प्रभु 
सद्ममखसमू-[ सद्मज्घर, मखन-यज्ञ] यज र पे हें अर्थात्‌ उस प्रभु का निवास दो स्थानों 
पर होता है--एक जहाँ ज्ञान का प्रकाशहो और दूसरे जहाँ जीवन यज्ञमय हो। यदि हम ज्ञान 
को प्राप्त करते और यज्ञों को अपऋति हैं ;, हम प्रभु के निवासस्थान बनते हैं, तब हम प्रभु 
का साक्षात्कार कर रहे होते हैं। 


भावार्थ-हम देवत्व < पल हीते हुए प्रभु का दर्शन करनेवाले बनें। 


विशेष-सूक्‍त का प्र शब्दों से होता है कि ज्ञानी आचार्य हमें 'सौम्य, गतिशील, 
दुृढ़निश्चयी व मेधावी ब्् )। आचार्य “अदरिद्र, नीरोग, उत्तम निवासवाले, सब 
दृष्टिकोणों से पुष्ट श्न्य हों (२)। वे हमें उपद्रवी पुरुषों की मिथ्या बातों से बचाएँ 
(३), हममें $ तर सौम्यता को उत्पन्न करें (४)। ज्ञान, जितेन्द्रियता, सौम्यता व 


दानवत्ति । पाप 
से ही हमारे 
बनते हुए 


होते हैं (७)। यज्ञमय जीवनवाले को प्रभु बढ़ाते हैं (८)। तब हम देव 
>दर्शन करनेवाले होते हैं (९)। “ये प्रभु हमें क्‍या प्रेरणा देते हैं?” इस 


कथन हि प्रारम्भ होता है-- 
द [ १९ ] एकोनविंशं सूक्‍तम्‌ 
धातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्निर्मरुतशच॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
एथामा।बक्ाध्ण पीट किशव,.* (06 ०636.) 
प्रति त्यं चारु॑मध्वरं गोंपीथाय प्र हुँयसे । मरुद्धिरग़ आ गंहि॥ १॥ 


२.२१९.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


१. गतमन्त्र के प्रभु-दर्शन करनेवाले 
अध्वरम्‌, प्रति-उस सुन्दर यज्ञ के प्रति प्रहूयसे-बुलाया जाता है। जैसे एक पिता पुत्र को 
बैठकर पढने के लिए बुलाता है, इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि में तुझे यज्ञ के 
हूँ, उस सुन्दर यज्ञ के लिए जिसके द्वारा तुझे इस संसार में फूलना-फलना है और 
तेरी सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है। २. तू मुझसे गोपीथायर[ गाव :- 
की वाणियों के पान के लिए, ' प्रहूयसे “बुलाया जाता है। तू नैत्यिक स्वाध्याय के द्वारा 


ज्ञान को निरन्तर बढ़ानेवाला बन। ज्ञान के अभाव में मनुष्य की वृत्ति य पक , “होकर 
भोगप्रवण हो जाती है। 'जीवन यज्ञमय बना रहे ', इसके लिए, ज्ञान-प्राप्ति उमर ल्श्यक) $। ज्ञानी 
यज्ञशील होता है एवं ज्ञान प्रवृत्ति का साधन हो जाता है। ३. प्रभु तीसरी बीत कर हैं कि हे 
अग्ने-प्रगतिशील जीव! तू मरूद्द्धिः-प्राणों के द्वारा पे ही प्र काव्य बन। 
प्राणसाधना से चित्तवृत्ति-निरोध होगा और चित्तवृत्ति-निरोध ही प्रभु 6 होगा। 

प्रभु-दर्शन करता 


चित्तवृत्ति का निरोध होने पर ही द्रष्टा स्व स्वरूप में अवस्थित 
है। 

भावार्थ-प्रभु के तीन निर्देश हैं- (क) यश्मय जीवभबोत्वा) वन, (ख) ज्ञान का पान 
कर और (ग) प्राणसाधना को अपना। 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्निर्मरुतश्च।॥ बसे ॥ सस्‍्वर:-षड्ज:॥ 
तेज व प्र ह (02 

नहि देवो न मर्त्यों' महस्तव क्रतुं परः । ्मिज 

९. प्रभु कहते हैं कि जब तू गतमन्त्र न्‍ लणिते नि निर्देशों का पालन करता है, तू यज्ञ, 
ज्ञान व प्राणसाधना को अपनाता है तब तेगी-इतनी_ नी होती है कि नहि देव:-न तो देव न: 
मर्त्य:-न मनुष्य तवतेरे महः-तेज व क्र मोप्र सा “प्र को लाँघकर पर:-उत्कृष्ट होता है, अर्थात्‌ 
तेज व ज्ञान के दृष्टिकोण से तेरी बराबरी कई भी नहीं कर पाता, न देव, न मनुष्य। (क) 
यज्ञमय जीवन हमें भोगवृत्ति से 3 है और हमारी तेजस्विता का कारण बनता है। भोग 
ही शक्ति को जीर्ण करते हैं “ था “ जरयन्ति तेज:'” [कठो० १।१।१६]। (सर) 
नैत्यिक स्वाध्याय हमारे ज्ञान के वयकात बच्दि का कारण बनता है। २. इन दोनों वृत्तियों को 
जगाने के लिए प्राणसाधना कता है, अतः प्रभु कहते हैं कि अग्नेच्हे प्रगतिशील 
जीव! तू मरुद्ध्रिः ्य द्वारा >हमारे समीप आनेवाला बन। प्राणसाधना से चित्तवृत्ति 
का निरोध होकर आल हीता है। चित्तवृत्ति के निरोध का प्रासंगिक लाभ यह भी है कि 
भोगवृत्ति न रहने से बनता है तथा हमारी रुचि ज्ञानप्रवण होती है। परिणामतः 
हम है तेज को प्राप्त करके देवों व मर्त्यों में आगे बढ़नेवाले होते हैं। 
प्राणसाधना करते हुए चित्तवृत्ति-निरोध द्वारा यज्ञों व स्वाध्याय को 
तेजस्वी व ज्ञानी बनने का प्रयत्न करें। 
. काण्व:॥ देवता-अग्निर्मरुतश्चा। छनन्‍्द: -गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
क्‍ उत्कृष्ट कर्म, दिव्यता व अद्वरोह 
रज॑सो विदुर्विश्वेंदवासों अद्ुहः । मरुद्धिरग् आ गंहि॥ ३॥ 


९. गतमन्त्र मेक शा क्रिता एज हे, मतुष्त देवों तू मर् को तेजस्विता व पता 


आग्ंहि॥ २१ 


अपनाएँ 
ह्डक 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.१९. १०३ 


में लाँध जाता है। उसी बाते को -्थेब्/७४तें)हैए! कहते हैं कक थे ?वे व्यक्ति होते हैं ये- 
महो रजसः-उत्कृष्ट रजोगुण को विदुः-प्राप्त करते हैं। रजः कर्मणि भारत” (गीता १४।९) 
इस वाक्य के अनुसार रजोगुण का परिणाम कर्म है। रज:प्रधान ब्रह्मा ही 0752 र्स 
को करते हें। ये भी उत्कृष्ट रजोगुणवाले होकर सदा लोकसंग्रहात्मक कर्मों में त्को 
विश्वेदेवास:-ये विश्वेदेव बनते हें, अर्थात्‌ सब दिव्यगुणों को अपने अन्दर 
प्रयत्न करते हैं। सारी दैवी सम्पत्ति को अपनाकर “'विश्वेदेव' बनते हैं। ३. इनकी 


विशेषता यह होती है कि अद्गुह:-ये कभी द्रोह नहीं करते। इनमें किसी के क्रीध का 
लवलेश भी नहीं होता। प्रभु के सर्वोत्तम भक्त वे ही होते हैं जोकि “सर्व तह ते) : >सब 
प्राणियों का हित करनेवाले होते हैं। ४. प्रभु इनसे कहते हैं कि शील जीव! 
मरुद्द्रिः-प्राणों के द्वारा आगहि>तू यहाँ मेरे समीप आनेवाला बन। द््र् यो में लगकर, 
दैवी सम्पत्ति को अपनाकर और द्रोह से ऊपर उठकर ही तू मुझे सब-कुछ 


प्राण-साधना से होगा। 
भावार्थ-प्रभु का भक्त कर्मशील, दिव्य वृत्तिवाला २3 जीवनवाला होता है। 
यह प्राणसाधना से ऐसा बनने का प्रयत्न करता है। 2 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्निर्मरूतएच। के ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


यठग्रा अकमानचुरनाधृष्टास ओज॑सा। | म शोझ्िसों आ गहि ॥ ४ ॥ 

१. प्रागसाथकों का ही वर्णन करते श्र हे हैं कि ये वे व्यक्ति होते हैं ये- 
उग्रा:-(0०७।०) अत्यन्त तेजस्वी व श्रेष्ठ होते. लोग अक॑म्‌>उस अर्चना के योग्य प्रभु 
का आनुचुः-पूजन करते हैं। ३. और इस ०08 बे प ये ओजसा, अनाध्रष्टास:-ओज 
के कारण शत्रुओं से कभी पराजित नहीं न्ाते। ४. इस सारी बात का ध्यान करते हुए 
ही प्रभु जीव से कहते हैं कि जीव! तू मरुद्ध्िः-प्राणों के द्वारा 
आगहिन-हमारे समीप आनेवाला हो! 
में स्थित होकर परमात्मदर्शन करन 

भावार्थ-प्राणसाधना से मर स्यु, तेजस्वी बनता है। प्रभु का अर्चन करता हुआ अपने 
ओज के कारण कभी शत्रुओं कद 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व५॥2देवता-अग्निर्मरूतश्च। छन्‍्द:-गायत्री॥। स्वर:-षदडज:।॥। 
(तेजस्वी रूप क्‍ 

ये शुभ्रा पतकक- »सुक्षत्रासों रिशार्दसः । मरुद्धिरग्र आ ग॑हि।॥ ५ ॥। 

१. कम के लिए कहते हैं कि ये वे हैं ये-जो शुभ्रा:"अत्यन्त शुद्ध 
चरित्रवाले हैं। कर्म सदा उज्ज्वल होते हैं। ये कभी निकृष्ट कर्मों से अपने को मलिन 
नहीं करते। दग्ध हो जाते हैं। २. इसीलिए घोरवर्पसः-तेजस्वी रूपवाले होते 
हैं। कप बन -उत्तम बलवाले होते हैं, उस शक्तिवाले होते हैं जोकि इनका क्षतों से त्राण करती 
है। ३ क्षत्रवताले होकर ये रिशादस:-हिंसक तवृत्तियों को नष्ट कर डालनेवाले होते 
हैं सकों का नाश कर डालते हैं। ४. इन सब बातों का विचार करके अग्नेजहे 


. प्रगतिशील जीव! तू मरूद्ध्रिः-इन प्राणों के द्वारा आगहि-प्रभु को प्राप्त होनेवाला हो। 
एगावा !,टातावबा) ४८वा८ ा55ा०णा (|(06 0 636.) 


हि २.१९.६ ऋग्वेदभाष्यमू. 


भावार्थ-प्राणगसाधना कैश्नंलि१लरथिंसिंत्र।/तेजस्स्ी? सर्र्णलशतिा, उत्तम बलवाला व 
हिंसकों का नाश करनेवाला बनता हेै। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्निर्मरूतश्च॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥ दे 


क्‍ स्वर्गलोक द ० 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसं॑ते। मरुद्धिरग़ आ गहि॥ ६॥ 


१. ये प्राणसाधक वे होते हैं ये-जो नाकस्य>(न, अक:) जहाँ दुः लव़्लेश 
नहीं, उस स्वर्गलोक के अधिरोचने"”अत्यन्त दीप्तिवाले, अधिक चमकवाले ' देख £ 
लोक में देवास:-दिव्य वृत्तिवाले आसते"आसीन होते हैं, अत: हे अग्ने- गति शील 
मरुद्द्धि:-प्राणों से, प्राणसाधना से आगहि-प्रभु को प्राप्त करनेवाला हो।-२- आणसाधना से 
इन्द्रिय-दोष दूर होकर मानवजीवन पवित्र बनता है, मनुष्य की वृत्तियाँ हैं और 


मे है डर द््््य हो ्प 
देव बनकर ये सदा प्रकाशमय लोक में रहते हैं, उस प्रकाशमय ली चि 


5-में जोकि दुःख 
सम्पर्क से रहित व दीप्तिमय है। इनका अगला जन्म होता जुर नाकलोक में होता है 
जोकि झुलोक में स्थित है (दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌)। इस उठकर अन्ततः 
ये उस स्वर्ज्योति को प्राप्त करते हैं, स्वयं देदीप्यमान ब्रह्म करनेवाले होते हैं। 
भावार्थ-प्रागसाधक पुरुष देव बनकर पक दीप्तिमय स्वर्गलोक में 


पहुँचते हैं। वहाँ से भी ऊपर उठकर प्रभु को पाते हैं। 
ऋषि :-मेधातिथिः काण्व:॥ देवता- अग्नर्तश् कर :- ॥ स्वर:-षड्‌ज:।॥ 


य ईड्डर्यन्ति पर्वतान्‌ तिरः सम रद बस जम ग आ गहि।॥ ७॥ 
२. हे अग्ने-प्रगतिशील जीव! तू नर कणों के साथ, अर्थात्‌ प्राणों की साधना के 
द्वारा आगहि-प्रभु के समीप प्राप्त हो। (५ (वि) ये प्रौणसाधना करनेवाले पुरुष वे हैं ये5जोकि 
पर्वतान्‌-पर्वतों को भी ईंखयन्ति- हैँ / अर्णवम्‌-जलों से परिपूर्ण समुद्रम॒-समुद्र को 
भी तिरः८तिरस्कृत करके आगे « झर्थात्‌ इन प्राणसाधकों को अपनी उन्नति के मार्ग. 
में आगे बढ़ते समय पर्वत व समुद्र रुक नह पाते। पर्वत भी मार्ग में आ जाए तो ये उसे हिला: 
नहीं करता। समुद्र की भी परवाह न करके ये... 


देते हैं और समुद्र भी इनके मर कह अवरु-: 
आगे ही बढ़ते चलते हैं। ० क्‍ 
30050 पर्वत के समान ऊँची व समुद्र के समान गहरी विपत्तियों से भी 


विचलित नहीं होते। विंध्नों को जीतकर आगे बढ़ते जाते हैं। 
ऋषि :- मे : :॥ देवता-अग्निर्मरुतश्च॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षडज:॥ 


प्रकाश व ओज 


आ रे रश्मिभिस्त्रिः स॑मुद्रमो जैसा । मरुद्धिरग्र आ गंहि॥ ८ ७ 
श >अग्रणी पुरुष! तू उन मरुद्द्धिः-प्राणों के साथ आगहि- प्रभु के समीप 
प्राप्त हो/थेजज्ो साधक के जीवन को रश्मिभिः-"ज्ञान की किरणों से आतन्वन्ति"समन्तात्‌ 


देते हैं। प्राणसाधक के जीवन में चारों ओर ज्ञानरश्मियों का विस्तार होता है। 
प्राणायाम के द्वारा 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' की उत्पत्ति होती है, उस बुद्धि का विकास होता है जो सत्य 


का ही पोषण करती हैज्नं।शणलाधक्त केतरीक्ा,ओं.इ॒श्मियों छा ककुझत्दी जकाश होता है 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २,२९.९ १५०५ 
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२. ये प्राण मनुष्य को ऐसा ओऑजेस्थ्रीथ्ययाते०्हेंवकथ्येह ऑजंसार्अओज "के द्वारा समुद्रम-समुद्र 
को भी तिरः-तिरस्कृत करनेवाला होता है, समुद्र से भी इसकी शक्ति अधिक होती है। 


भावार्थ-प्राणसाधना से जीवन प्रकाशमय व ओजस्वी बनता है। ट 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अग्निर्मरुतश्चा। छन्द:-पिपीलिकामध्या तचहाप्य पट 
सस्‍्वर:-षड्ज:।। 
सोम की पूर्व-पीति 

अभि त्वां पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं सर्धु। मरुद्धिरग्र आ गहि न | ९ कल 

१. सूक्‍त के अन्तिम मन्त्र में प्रभु जीव से कहते हैं कि मैं मधु-इस 
सोम-वीर्य-सम्बन्धी मधु को पूर्वपीतये-प्रथमाश्रम में ही अथवा जीवन में ही पीने 
के लिए, शरीर के अन्दर ही व्याप्त करने के लिए त्वा, अभि->तुझे हि सह “उत्पन्न 
करता हूँ। यह सोम खाये हुए भोजन के सार का भी सार है, उसी प्रकारे कितनी . 


धेक महत्त्व हेै। प्रभु 


ही ओषधियों का सार है। जीवन के प्रथमाश्रम में ही इसके पान हन् 
“ आह. की है। २. प्राणसाधना 
प्ा>हुओआ सोम हमारी सब प्रकार 


ने हमारा लक्ष्य करके, अर्थात्‌ हमारी उन्नति के लिए इस सः 
से इस सोम की ऊर्ध्वंगति होती है और शरीर में सुरक्षित 
की उन्नतियों का मूल बनता है, अत: कहते हैं कि हे अग्ले “प्र रस जीव! तू मरुद्द्रिः-इन 
प्राणों के द्वारा आगहि>हमें प्राप्त होनेवाला हो। इस 7 ग्रणसोथनु से वीर्य की ऊर्ध्वंगति होगी, 
उससे ज्ञानाग्नि दीप्त होगी और उस दीप्त ज्ञानाग्नि हैँ कि में हम प्रभुदर्शन कर सकेंगे। 
भावार्थ-हम प्रथमाश्रम में ही सोम 5 र 
की उन्नतियाँ सम्भव होंगी। अग्नि बनकर हम 
विशेष-इस सूक्‍त का आरम्भ प्रभु के से हुआ है--(क) यज्ञशील बनो, 
(ख) ज्ञान का पान करो, (ग) प्राणसा जी २) )। यह प्राणसाधना तुम्हें तेज व प्रज्ञान के 
दृष्टिकोण से देवों व मर्त्यों से ऊपर तुम उत्तम क्रियाशील, दिव्यवृत्ति व 
द्रोहशून्य बनोगे (३)। तेजस्वी प्र* पलक होओगे (४)। शुद्धचरित्र, तेजस्वी, 
उत्तम बलवाले और हिंसकों के शक बे गे (५)। देव बनकर स्वर्गलोक में स्थित होओगे 
-(६)। पर्वतों व समुद्रों की भी ए्र ३९०३ क्रेरके आगे बढ़ोगे (७)। प्रकाश व ओज से पूर्ण 
'बनोगे (८)। सोम्य मधु का शक के घ>वैं हीं पान करके प्रभु को पानेवाले बनोगे। अब ये प्रभु 
को पानेवाले दिव्य जन्म की लिए प्रभुस्तवन करते हैं". 


हि प्रथमाष्टके प्रथमो5ध्याय:॥ - क्‍ 


एगावा !,टातावपा) ४८वा८ 55ा०ा (|0 06 636.) 


१०६ २.२०.१ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अथ प्रथमाष्टकें ध्ध्यायः 


[ २० ] विंशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--मेथातिथि: काण्व:॥ देवता-ऋभव:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज़:।॥। 


रत्नधातम स्तोम 
अयं देवाय जन्म॑ने स्तोमो विप्रेभिरासया । अकारि रल्लधात॑मः ॥ छः (0) 
इस सूक्‍त का देवता 'ऋभव:' हैं। 'ऋभु' शब्द का अर्थ यास्क कप के प्र में करते हैं 


कि “उरू भान्ति, ऋतेन भान्ति, ऋतेन भवन्तीति बा” [नि० ११।१७ रेणू खूब देदीप्यमान 
होते हैं, ऋत-सत्य से चमकते हैं अथवा सदा ऋत-व्यवस्था से चलते हैं, सब कामों को ठीक 
समय व स्थान पर करते हैं। वस्तुतः इसीलिए ये अपने जीवन को ग्र बना प्रौते हैं। इसीलिए 
कहा जाता है कि “ऋभवो हि मनुष्या: सनन्‍्तः तपसा देवत्यवं प्र। ग्रे मनुष्य होते हुए भी 


तप से देवत्व को प्राप्त हुए हैं। २. मन्त्र में कहते हैं कि विप्र (भिःस्डि |: ्जजिशेष रूप से अपना पूर्ण 
करने की कामनावाले इन पुरुषों से देवाय जन्मने८दिव्य के प्त के लिए, जीवन को 
दिव्य बनाने के लिए आसया>-मुख से अयम्‌ स्तोम:-य हम! स्तवन अकारि-"किया जाता 
है। ये सदा प्रभु का स्तवन करते हैं। यह स्तवन £्‌ इस ऋ सामने जीवन के लक्ष्य को 
उपस्थित करता है, जिसकी ओर निरन्तर बढ़ते हू < टे “ छ्में जीवन में कमी नहीं आने देते 
और ऊँचा उठते जाते हैं। ३. यह सोम रत्नधातमः-इनौव कै में रमणीयतम तत्त्वों को धारण 
रह धर देता है। ु 

भावार्थ--विप्र लोग मुख से प्रभु वे वे ज्ञ उच्चारण करते हैं। यह गुणगायन उनके 

जीवन को दिव्य बनाता है। उनमें रमणीयतमभ चल (त्वो धारण कराता है। ये लोग मनुष्य से देव 


बन जाते हैं। (ओम 
| :॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड़्ज:॥ 


ऋषि :-मेधातिथि : कम 


यज्ञ 

य इन्द्रांय वचोयुजा तह सो हरी | शर्मीभिर्यज्ञमाशत ॥। २ ॥ 

१. गतमन्त्र के ' ये>जोकि मनसा-मन के द्वारा वचोयुजा-वेदवाणी के 
अनुसार कर्मों में व्यापृत हरी>"ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप घोड़ों को इन्द्राय>उस 
परमेश्वर्यशाली श + ५ लिए ततक्षुः-बनाते हैं। ये इन्द्रियाँ घोड़े हैं तो मन ही इनकी 
लगाम हेै। ये घोडे पर ही चलते हैं जिसका कि वेद निर्देश करता है, अतः ये 
“वचोयुजा' हें। वही है जोकि प्रभु की ओर ले-जाता है (इन्द्राय)। इस प्रकार 
पहल पर चलनेवाले ये इन्द्रियरूप अश्व हमें अपनी जीवन-यात्रा को लक्ष्य 
पर पहूँ हैं। यह लक्ष्य 'इन्द्र' है--वह परमैश्वर्यशाली प्रभु है। २. इस लक्ष्य को 


ऋभु शमीभिः:-शान्तिपूर्वक किये जानेवाले कर्मों से यज्ञमलयज्ञ को 
न करते हैं, अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक यज्ञरूप उत्तम कर्मों में--लोकसंग्रहात्मक कर्मों में 
लगे ;॥ इन कर्मों के द्वारा ही इनका प्रभुपूजन चलता है। इन्हीं से ये प्रभु को पानेवाले 


भावार्थ--मन के द्वारा हम इन्द्रियों को वश में करके वेदप्रेरित मार्ग में चलें ओऔर 
शान्तिपूर्वक यज्ञात्मकिंगींसेंहको एें॥० ध5॥ंणा (]]] ० 636.) 


नाश 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२०.५ १०७ 
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ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-ऋभव:॥ छन्‍्दः:-विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्ज:॥ 


सुखरथ ' व सर्वदुघा धेनु 

तक्षन्नासं॑त्याभ्यां परिंज्मानं सुख रथ॑म्‌ | तक्ष॑न्धेनुं स॑बर्दुघधांम ॥ ३॥ 2 दे 

१. ऋभु लोग नासत्याभ्याम्‌-प्राणापानों के द्वारा, अर्थात्‌ प्राणसाधना के इ स्वपटेस 
शरीररूप रथ को सुखम्‌-( खर-इन्द्रिय) एक-एक उत्तम इन्द्रियरूप "मे आजन क्षनलजनाते हैं 
तथा परिज्मानम्‌्5सब ओर गतिवाला बनाते हैं, अर्थात्‌ इनके जीवन में होता। ये 
अपने इन्द्रियाश्वों को निर्बल व क्षीणशक्ति नहीं होने देते। यह सब ये ् शशि द्वारा कर 
पाते हैं। ' प्राणायाम' इनके नैत्यिक जीवन का कार्यक्रम हो जाता है। ३८ के द्वारा 
ही ये ऋभु धेनुम्‌-ज्ञानदुग्ध का पान करानेवाली वेदवाणीरूप गौ कु “जे 
दोहन करनेवाली बनाते हैं। प्राणगसाधना से वीर्य की ऊर्ध्वगति होव 
वह बुद्धि वेद के गूढार्थ को समझनेवाली बनती है। 

भावार्थ--प्राणसाधना के द्वारा हम शरीररूपी रथ नह कलिलस्कभल [ला बनाएँ ओर 


इसी साधना से तीक्रबुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त करें। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-ऋभव:॥ हू उक्त ॥ स्वर:-षडज:॥। 


सत्यमन्त्र ०2 
युवाना पितरा पुर्नः स॒त्यमन्त्रा 2 विष्टर्यक्रत ॥ ४ ॥ 


२. गतमन्त्र के अनुसार प्राणसाधना हा व 'सबर्दघा धेनु' को बनाने के बाद 
ऋणभव:-ये खूब चमकनेवाले वा ऋत से दी सत्यमन्त्रा:-सत्यरूप मन्त्रवाले अथवा 
सदा ही सत्य ज्ञानवाले तथा, ऋजूयव: बज ; (ऋजु-आत्मानं कामयन्ते) लोग 
विष्टी"कर्मों में व्यापन के द्वारा ््‌ आप: पैने -मस्तिष्करूप पितृस्थानीय झुलोक को तथा 
शरीररूप मातृस्थानीय पृथिवीलोक :-फिर युवानानबुराइयों से अमिश्रित तथा अच्छाइयों 
से मिश्रित अक्रत"करते हैं। २ हे मे कऋ पृ, सत्यमन्त्र ब ऋजूयु” बनना चाहिए। मस्तिष्क में 
. खूब चमकनेवाले, मन में क्रो ज्रिचा करनेवाले तथा सरल आचरणवाले बनकर ही हम 

'उन्नति-पथ पर चल रहे होदे कैट विष्टी ' शब्द से यह स्पष्ट है कि उन्नति हमारी तभी तक 
स्थिर रहेगी जब-तक कि हम फेर्मों में व्याप्त जीवनवाले होंगे। अकर्मण्यता ही. सब अवनतियों 
व अपवित्रताओं का लिए ले है। 9. उन्नति का अभिप्राय मस्तिष्क व शरीर को अच्छाइयों से युक्‍त 


व बुराइयों से करे पो --यही पितरों को युवा करना हे। 'द्योष्पिता पृथिवी माता” चझुलोक 
पिता और पृशि तर “हो मेता है। मूर्ध्नों च', 'पृथिवी शरीरम्‌”-मस्तिष्क ही झुलोक है, शरीर 
ही पृथिवी व सर इनेक्लो युवा बनाने का अभिप्राय क्रमश: इनमें से जड़॒ता व रोगों को दूर करके 
इनमें तीब्रता-व '्तौरोगता की स्थापना है। 


्भ खार्थ--ऋभु “सत्यमन्त्र व ऋजूयु होते हैं। वे कर्मों में व्याप्त रहकर मस्तिष्क व 
शरीर “कौ-निर्तोष व सगुण बनाने के लिए यत्नशील होते हैं। 
(:- चोतिथि: काण्व:॥ देवता-ऋभव:॥ उन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


मरुत्वान्‌ इन्द्र' व राजा आदित्य 


न हा, धा अर मैर्सत्वता ता | आदित्येमिं३च [20 रजॉभि . 
संचो मदांसों ग्मतन छत्वंः आदित्येभिएञ :॥ ५॥ 
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॥ए-वाएवी।धा47ए47“(453676 65677“: ४७४४७ 

१. गतमन्त्र में वर्णित 'पितरों को युवा बनाने' के लिए यह आवश्यक है कि बःच्तुम्हें 

मदासः-हर्ष के कारणभूत सोमकण समग्मत-प्राप्त हों, सोमकर्णों के साथ रू हो। 
वस्तुत: उन्नतिमात्र के मूल में यह सोमकणों की रक्षा ही है। इसके बिना किसी भी 
उन्नति सम्भव नहीं। २. यह सोमकणों के साथ मेल हो कैसे? उसके लिए कहते हैं 
च्य मरुत्वता-मस्तोंवाले इन्द्र के द्वारा। इन्द्र उस पुरुष को कहते हैं--जो इन्द्रियों का 

है। इस इन्द्रियों के अधिष्ठातृत्व के लिए ही वह प्रशस्त प्राणों- (मरुतों) >बाला है। 


प्राणगसाधना के बिना इन्द्रियाँ वशीभूत नहीं होती। इन्द्रियों के वशीभूत या की रक्षा 
भी सम्भव नहीं। ३. इसके अतिरिक्त यह सोमकणों का मेल आदित्येभि: चऊअ देदीप्यमान 
आदित्यों से होता है। आदित्य वे हैं जो निरन्तर अपने अन्दर ज्ञान का हैं। ' प्रकृति ' 
का ज्ञान प्राप्त करके वे वसु>उत्तम निवासवाले बनते हैं। “ अब ४ रे 5 प्राप्त करके 
ये रुद्र बनते हैं। “रोरूयमाणो द्रवति'-निरन्तर अपने कर्तव्य-कार्थ्री कमरे. रट लगाते हुए उन्हें 


करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और अब प्रभु का भी ६3 
“मैं” में समाविष्ट करनेवाले ये ' आदित्य' बनते हैं। सूर्य के 
के समान ही व्यवस्थित (7८8००४०१) जीवनवाले होते हैं 
होते हैं। ४. “मरुत्वान्‌ इन्द्र '-प्राणसाधना करनेवाला जितेन्द्रिय(ुसे प्‌ है 
से दीप्त होनेवाला, व्यवस्थित जीवनवाला ज्ञानी पुरुष हे। ये 


करके सभी को अपनी 
से चमकते हुए ये सूर्य 
की रक्षा करने में समर्थ 
“राजा आदित्य >-पराविद्या 
पने साथ सोमकणों का संगम 
धना द्वारा जितेन्द्रियता, (ख) 


30१; १॥ कक 


हम अपने अन्दर सोमकणों की 
ता: | 

:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदडज:॥ 

घवछ्‌ के चआर 

प्‌। अर्क॑र्त चतुर: पुनः ॥ ६ ॥ 

हर धु सोम) सोम पक्का रक्षण करते हैं, उत-और त्वष्टु: देवस्य-त्वष्टा 
पण: '-वे सब ज्ञानों से दीप्त हैं, “त्विक्षतेर्वा 


भावार्थ---' मरुत्वान्‌ इन्द्र' तथा ' राजा 
रक्षा करनेवाले बनें। इनक्रे रक्षण से ही; 
ऋषि :-मेधातिथि:ः काण्व:॥ देत 


उत त्य॑ं च॑मस नव त्व 
फ २. गतमन्त्र के अनुसार 

देव के, प्रभु ही त्वष्टा हैं “ 
स्यात्‌ करोति कर्मणः वे क्र रे परे 
बनानेवाले भी वे प्रभु ही हैं, & 


देते हैं। २. शरीर 2 क एक है। भिन्न-भिन्न अजड्जों से बना हुआ यह एक शरीर है जैसे 
भिन्न-भिन्न प्र / बना हुआ एक राष्ट्र होता है। यद्यपि यह शरीर एक है, तो भी ये ऋभु 
इस शरीर 5 ० कल ः में बाँटकर चार साधनाएँ करते हैं-(क) ये शरीर के मुख के भाग 
को “ब्रह्मांड बनाते हैं, ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञान प्राप्त करनेवाला बनाते हैं। इस भाग में स्थित 
इनकी तभी भी इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्तिरूप कार्य में लगी रहती हैं। (ख) भुजाओं व छाती के भाग 
को ये! बनाते हैं। भुजाओं में बल का सम्पादन करके ये रक्षा के कार्य में तत्पर होते 
हैं। (गं) इनका उदरभाग जैसे शरीर में सब रुधिर का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये ' धन' 


के उत्पादन के लिए प्रयत्नंशील होते हैं, इस प्रकार उनका यह शरीरभाग “वैश्य' हो जाता है। 
फ ः कातवा 3 टाताओा ४टवाट था5इ50ा (||3 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२०.८ १०९ 


८“+५4८०५८-७५८-४४:::%<54५::क८-7%-5५१८:४८:7%:724-द:०४::+पकप्:-१८०मप:अ५पप ६.4%८7/४८०%-$१न०< 7 जी।-.%:%ैं:4८:७ज८०१८० ४१ >बैए5 09.0 <- ४%०३%--०%: ४०-०० बी ८202:7%:प [34९2%:-5न्‍दे:575->544-र्नव+975%८3%::-०कै::74%-9%-:4:-3%८:5%4::%-:७५४८८0/८८2५८::05४::34:9%:७५८८७५८०७००८:३७%८७५८:५०८८६७७८५७१८५७+२)५८८--३४८७१८८:०३५८०३५४८० 


(घ) निरन्तर श्रम करते हुए पाँवों से यह 'शूद्र' होता है, 'शु द्रवति' शीघ्रता से यह कर्म 
करनेवाला होता है। ३. इस प्रकार इस शरीर के अड्गः क्रमश: 'ज्ञान, बल, धन एक कर का 
अर्जन करते हुए इस एक शरीरवाले होते हुए को चारवाला कर देते हैं--यही हे; रे 
कर देना। 

भावार्थ--ऋभु प्रभु के बनाये इस पूर्ण व स्तुत्य शरीर को एक होते हुए कफ 
बल, धन व श्रम का अआर्जन करनेवाला बनाकर चतुर्था विभकत कर देते 

. ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-ऋभव:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ जे, । 


एकविंश बनना 
ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तांनि सुन्व॒ते । एक॑मेक॑ सर पर्स & [स्श्ष्ि 
९. प्रभु इन ज्ञान, बल, धन व श्रम का अर्जन ८ ह्प 
नः>हमारी त्रिः, आ (वृत्तानि)-तीन बार आवृत्त साप्तानि- जो 
अर्थात्‌ ३४७८-२१ रमणीय शक्तियाँ सुन्वते-सोमाभिषव कैर 
धत्तन> धारण करो। अथर्व के प्रथम मन्त्र “7 ये त्रिषप्ता:* म्रें-इ 
तत्त्वों का उल्लेख है, ये २१ तत्त्व प्रभु के हैं, प्रभु ही 
निर्माण किया उसी पुरुष के लिए है जोकि ' 
सोम (वीर्यकणों) का सम्पादन व रक्षण 
ही हम अपने जीवन को पूर्ण बना पाते हैं ; 
एक-एक को सुशस्तिभिः:>उत्तम शंसनों के 
करते हुए इन इक्कीस तत्त्वों को धारण ह कर 


करनेवाले हैं। प्रभु ने इनका 
भषव करनेवाला है। शरीर में 
इक्कीस तत्त्वों को धारण करके 
हैं कि एकम्‌, एकम्‌-इनमें से 
दा खा ण करने का ध्यान करो। हम प्रभुस्मरण 
ज्रें बनते हैं तो सच्चा प्रभुस्तवन करते हैं। 
एकविंश एवं (स्तोम:) सर्वम्‌” [गो० रो । २१ तत्त्वों का धारण प्रभु का पूर्ण स्तवन 
है। 'एकविंशो थे स्वर्गो लोक: [श० ९ 0 फ ] २१ तत्त्वों को धारण करने पर हमारा जीवन 
स्वर्ग बन जाता है। 
भावार्थ--हम प्रभु- हे प्र 
. करनेवाले बनें। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ द्रेक्ते एज पव:॥ छन्‍्द:--पिपीलिकामध्या निदच्यृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


कु है णीय अंश का ग्रहण 


५ कक 5४ईजन्त सुकृत्यया | भागं देवेषु यज्ञिय॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
२. गतमन्त्र | के धारण का उल्लेख है। अधारयन्तनइन्होंने धारण किया, 


अतः ये पक ०४7७५, वहन करना) धारण करनेवाले .कहलाये। २. सब शक्तियों 
को धारण ऋषभु देवेषु-विद्वानों में यज्ञियं भागम्‌-संगतीकरण योग्य उत्तम सेवनीय 
अंश को उत्तम कर्मों के द्वारा अयजन्त-"सेवित क़रते हैं। ये विद्वानों के सम्पर्क में 
258 , में जो भी बातें ग्रहण करने योग्य होती हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। इस प्रकार 
ग्रहण करते हुए ये सदा उत्तम कर्मों को करनेवाले होते हैं। ३. देवों के 
सेवनीय अंशों के ग्रहण से ही तो हमारा जीवन दिव्य बनेगा। इस दिव्य जन्म 
के लिए ही ऋभुओं का सारा स्तवन था। 


भावार्थ--इस्च/छफ्रीय में।इक्फीस तकाएंकक़रे।जलों को। शिरफ़6करक़े देवों के ग्रहणीय 


व्ल्च्स्न्तः 
(#] 


बी» 


थे ४ सोमरक्षण द्वारा जीवन के इक्‍्कीस तत्त्वों को धारण 


४. 
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अंशों का ग्रहण करें ताकि हम उत्तम कर्मोंवाले हों। 


इस सूक्‍त का आरम्भ 'देवजन्म” के लिए ऋभुओं के प्रभु-स्तवन से चल १)। 
ये ऋभु मनरूप लगाम से इन्द्रिरूप घोड़ों को वश में करके वेदमार्ग पर (३० । 
प्राणसाधना से शरीर को स्वस्थ व ज्ञानयुक्त करते हैं (३)। सत्य रत है। (थे 

आचरणवाले होते हैं (४)। प्राणसाधना व ज्ञानरुचि से सोम की रक्षा करते हैं। (५३४ शरीर 


में स्थित होकर ज्ञान, बल, धन व श्रम का अर्जन करनेवाले बनते हैं (६)। जी इक्कीस 
शक्तियों के धारण के लिए यत्नशील होते हैं (७)। देवों के ा है| ये उत्तम 
कर्मों में लगे रहते हैं (८)। ऐसा करने से ये प्रकाश व बल ( ) की ठीक 


आराधना कर पाते हैं। प्रकाश और बल ही देवों के मुख्य हो < प हें 
[ २१ ] एकविंशं सूक्‍्तम्‌ दस 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्दः: स्वर:-षड्ज:॥। 


रा. बल व प्रकाश रत 
 इह्ेन्द्राग्नी उप हये 277 । ता इसे सोम ॥ १॥ 


१. इह"इस मानवजीवन में इन्द्राग्नी-इन्द्र की उपहृये-उपासना करता हूँ। 
'इन्द्र' बल का प्रतीक है ओर “अग्नि! प्रकाश मस्तिष्क में ज्ञान के प्रकाश को 
धारण करने का प्रयत्न करता हूँ तो शरीर में बल करने के लिए यत्नशील होता हूँ। 
२. तयो:-उन इन्ध और अग्नि से ही स्तोममू<स्तुति/को उश्मसि>चाहते हैं। इन्द्र और अग्नि 
को ही अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं प्सेँः धिं न्ह्रेटओर अग्नि का ही उपासक बनता हूँ। मेरी 
एक ही कामना है कि मेरा मस्तिष्क द्व ३) हो और शरीर बल-सम्पन्न बने। ३. तानये 
अग्नि और इन्द्र ही सोमपातमा-”अत्ि !येमि सोम का पान करनेवाले हैं। ये ही सोमम्‌-सोम को 
पीनेवाले हों। व्यायाम के द्वारा श लि बर्ल सम्पादन में सोम का व्यय हो तथा स्वाध्याय के 
द्वारा मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि को चाल लत करने में यह व्ययित हो। यही ' इन्द्राग्नी' का सोमपान 
होगा। ः | 


भावार्थ-मैं शरीर का व्यय बल व प्रकाश के सम्पादन में करूँ। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:। वता- इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिच्यृद्गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:॥ 


अलंकृति 


कप यज्ञ- » प्राणरक्षण 


ताय सपितेन्द्राग्री शुम्भता नर: । ता गांयत्रेषु गायत ॥ २॥ 
पक ता दर और अग्नि को ही यज्ञेषु-लोकहित के कर्मों में प्रशंसत-प्रशंसित 
करो। 'उतना-उतना ही यज्ञ कर पाते हैं जितना-जितना कि हमारे अन्दर इन्द्र व 
अग्नि- | कोई भी यज्ञ बल व प्रकाश के बिना सम्भव नहीं। २.हे इन्द्राग्गी-बल 


! आप नरः-उन्नति-पथ पर चलनेवालों को शुम्भता>अलंकृत कर दो। 
5 से जीवन में सब सद्‌गुणों का वास होता है और हमारा जीवन अंलकृत हो 
मनुष्यो! गायत्रेषु-प्राणरक्षण के यज्ञों (गया: प्राणा:, त्राररक्षण) में ता-इन इन्द्राग्नी 
-गान करो। वस्तुतः प्राणरक्षण के मौलिक आधार इन्द्र और अग्नि ही हैं। बल 


का ही | 
और प्रकाश मेरे जीवन;की,एक्षा करते, हैं। ६०, (5.0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ाााा आता खाए 3 ग* 


भावार्थ--सब यज्ञ बल और प्रकाश के द्वारा ही सम्पन्न हुआ करते हैं। ये ही 


मानव-जीवन को सब सदगुणों से सुभूषित करते हैं और वस्तुतः प्राण-रक्षण की खत भी 
इन दो तत्त्वों पर ही है एवं इन्द्राग्नी हमारे जीवनों को यज्ञमय, गुणालंकृत् 


प्राण-शक्तिवाला बनाते हैं। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ स्वर बज. 37 हे 


प्रभु-प्रशस्ति व सोमपान 


ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता ह॑वांमहे। ्यरक 


२. ता इन्द्राग्नी-इन बल व प्रकाश के तत्त्वों को मित्रस्य- ) सब रोगों व 
पापों से बचानेवाला अथवा (मिद्‌ स्नेहने) सर्वाधिक स्नेह >प्रशस्ति 
के लिए हवामहे-”पुकारते हैं। बल व प्रकाश के (वाया नलेहीनन हम प्रभु का सच्चा 
उपासन कर पाते हैं। कठोपनिषद्‌ [मु० ३।२४] का गत -यह वाक्य 
स्पष्ट कह रहा है कि निर्बल ने कया प्रभुठपासना करनी? का त्वात्मैव से मतम्‌' यह 
गीता [७।१८ ] का वाक्य ज्ञानी को ही परमात्मा का सर्व्रोत्तमे मानता है। (२) ता5”उन 


इन्द्राग्गी को हम हवामहे-पुकारते हैं, यत: ये सोमपा- णैज्ैरों में सोम का रक्षण करनेवाले 
हैं, सोमपीतये5सोम के पान व रक्षण के लिए हम तक ५ धना करते हैं। सोम का व्यय 
बल व प्रकाश के सम्पादन में ही तो होता है। 
भावार्थ--हम बल व प्रकाश के तत्त्वों कक ना करते हैं, क्‍योंकि इन्हीं से हम अपने 
मित्र प्रभु को प्रशंसित करेंगे और सोम ! करे पाएँगे। एक भक्त “निर्बल व मूर्ख हो' 
इसमें प्रभु की भी निनन्‍्दा ही है कि क्यो त॑ ऐसे ही हुआ करते हैं? 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देक्े ताप प्इन्द्रोग्नी।। छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 

स्पेम के समीप क्‍ 
पेद्ें/सवर्नेसुतम । इन्द्राग्री एह ग॑च्छताम्‌ ॥ ४॥। 

| लब्श, शश की“द्वेवता जोकि उग्रा सन्‍्ता-तेजस्वी व उदात्त होती हुई 
श्र सुतम्-सोम-सम्पादन के उपज"समीप रहती हैं, उनको 


सदा इृदम्‌-इस सवनमूल्यज्ञ-क्रे ते 
हवामहे-”हम पुकारते हैं। « प्रकाश के होने पर मनुष्य यज्ञतरील जीवनवाला होता है और 
उत्पन्न हुए-हुए करता है। २. इन्द्राग्गी-बल व प्रकोश के देवता इहचइस 
मानव-जीवन में “मुझे प्राप्त हों। जिस समय मनुष्य शरीर में बल व मस्तिष्क में 
प्रकाशवाला होता यज्ञशील जीवनवाला तो होता ही हैं, साथ ही भोगों के दोषों 


को ण हु | फैंसता नहीं है, अपितु सोम का रक्षण करनेवाला बनता है। इस 
सोम-रक्षण : उसका बल व प्रकाश बढता है। 
द की उपासना से तेजस्वी बनकर. हम यज्ञशील बनें और सोम का 


ले 
(से लेघातिथि काण्व:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षदज:।॥। 
क्‍ राक्षसों का समूल विनाश 


ता महान्ता सूदुस्पती हन्ड्ाग्री रक्ष बकुजतम्‌ | अप्रजा; सनत्ललिण: ॥ ५॥ 


१. ता वे इन्द्राग्नी-इन्द्र व अग्नि महान्ता”महान्‌ हैं, महनीय हे पूजनीय हैं, अपने 


११२ कम र्स अर सओ कक यो ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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उपासक को महान्‌ बनानेवाले हैं। २. सदस्पती-शरीररूप गृह के रक्षक हैं। भौतिक दृष्टिकोण 
से 'रक्षण' बल के द्वारा होता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रक्षण “प्रकाश ' आनवटक 

है। ३. ये इन्द्र व अग्नि रक्ष:-सब राक्षसीभावों को उब्जतम्‌रक्रूरतारहित करके अनदत,कर 
देते हैं। इन्द्र व अग्नि के प्रभाव से 'काम' प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, क्रोध का स्थित 


ले लेती है और लोभ का परिवर्तन दान के रूप में हो जाता है। ४. हस्त प्रभाव 
से अत्रिण:-( अद्‌) मनुष्य को खा जानेवाले, नष्ट कर देनेवाले राक्षसीभाव -प्रजाशून्य 
हो जाएँ अर्थात्‌ इन राक्षसी भावों का अन्त हो जाता है। इनका अर से होगा। 
बल व प्रकाश हमारे भावों को निर्मल करते हैं। निर्बलता व अज्ञान“में क बढ़ती हैं। 


भावार्थ--इन्द्र व अग्नि हमें महनीय बनाते हैं, हमारे ॥# ५६५ प घर फ्रीीी रक्षा करते हें 
और राक्षसी भावों को नष्ट करते हैं। 
ऋषि :-:मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द: ब्जथ स्वर:-घडज:॥ 


सत्य व चेतना | 


तेन॑ सत्येन॑ जागृतमधि प्रचेतुनें पदे । इन्द्रांग्री रू अंडतम ॥॥ ६ ॥ 

२. राक्षसी भावों को नष्ट करके ये इन्द्राग्नी- स्वे.लु,अ्रकार के देवता तेन सत्येन-उस 
सत्य से जागृतम5हमारे अन्दर जागरित रहें। रा हक पक्षों की भस्म पर ही सत्य का भवन 
स्थित होता है। २. ये इन्द्राग्नी हमें प्रचेतुने प हज अशधि#प्रकृष्ट चेतनावाले स्थान में अधिक्येन 
स्थापित करें। इन देवों की कृपा से हमारी रद त्‌ नेष्ट्र!न हो। ३. इस प्रकार ये इन्द्र और अग्नि 
हमारे राक्षसीभावों को.नष्ट तथा हमारी स्मृ| को फे थर करके शर्म यच्छतम्‌-सुख के देनेवाले 
हों। बल व प्रकाश से ही मनुष्य का रण है। 

भावार्थ--इन्द्र व ग पं हममें सत्य का जागरण हो, स्मृति की स्थिरता 
हो। हम अपने स्वरूप व भूल न जाएँ और अपने कल्याण को सिद्ध कर सकें। 

सूक्त का 20.2 बल के देवता के स्तवन से होता है (१)। ये ही देवता 
हमारे जीवन को यज्ञमय, क्षत प्राणवाला बनाते हैं (२)। इनके द्वारा हम 


कक 
५ 


$ 
रे पक 
| 


प्रभु-स्तबन व सोमपान हैं (३)। इनसे हम तेजस्वी, यज्ञशील, सोम के रक्षक 
बनें (४)। ये ही देवता क्षसीभावों को दिव्यभावों में परिवर्तित करते हैं (५)। हममें 
सत्य का लग पटक की स्थापना करके हमारा कल्याण करते हैं (६)। इस स्मृति के 
परिणामस्वरूप जीवन प्राणसाधनामय बनाते हैं-- 
[ २२ ] द्वाविंश सूक्‍तम्‌ 
ऋषि "2 : काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्या निचुद्गायत्री॥ 
स्वर :-षडज:॥। 


सदन क्‍ प्राणापान का विबोधन 
चरातर्यजा वि बोंधयाश्विनावेह ग॑च्छताम्‌ । अस्य सोम॑सस्‍्य पीतयें ॥ १॥ 


२९. प्राण और अपान सदा इकट्ठे रहनेवाले हैं, अतः ये “युजा' हैं। शरीर में इनका कार्य 
सदा सम्मिलित रूफ्ें क्तकह्हि॥प्राफ-लीक/ए ्लों)तो अपात मी हुश्कि हो जाता है और अपान 


कक । प्रथम मग्डलम्‌ ७८७, था भा क्ारव डे 
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के कार्य के ठीक न होने पर प्राण में कमी आ जाती है। ये प्राणापान बैसे तो सदा जागरित 
रहते हैं--हमारे सो जाने पर भी इनका कार्य चलता ही रहता है, परन्तु प्रभु 
कि-प्रात:-सवेरे-सवेरे ही अश्विनौ-इन प्राणापानों को जोकि युजा-मिलकर कार्य) ८ जद 
बोधय-जागरित कर, इनको विशिष्ट कार्यों में लगनेवाला बन। उठते ही हम + केस [ 
प्रवृत्त हो जाएँ। २. अस्य सोमस्य पीतये-इस सोम के पान के लिए ये प्राणापान डहे-इस 
शरीर में आगच्छतामनतुझे प्राप्त हों, अर्थात्‌ प्राणसाधना के द्वारा तू इस स ध्वगति 
करनेवाला बन। प्राण सोम को शरीर में ही व्याप्त करनेवाले होते हैं ले नै 
. बलवर्धक होते हैं और ज्ञानाग्नि को दीप्त करते हैं। 
भावार्थ--प्राणापान से ही शरीर में सब क्रियाएँ होती हैं हज पॉप 
शरीर में उसका व्यापन होता है। क्‍ हि 
ऋषि :-मेधांतिथि: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छनन्‍्द:-पिप 
स्वर:-षड्ज:॥। 

क्‍ क्‍ प्राणएसाधना का लाभ 

या सुरर्था र॒थीत॑मोभा देवा दिंविस्पू्शां । अ कम ॥हवामहे॥ २॥। 

२. गतमन्त्र के अनुसार प्राणापान की साथना हैः "सोम 5 शरीर में ही व्यापन होता है। 
शरीर में सोम के व्यापन से शरीर सब रोगों से रहित ह जज ता है, इन्द्रियाँ निर्दोष हो जाती हैं, 
मन दिव्य भावनाओं से भर जाता है और स कि उठती है, अत: कहते हैं कि या 
उभाजप्राणापान ये दोनों सुरथा>उत्तम शरीररूप/रथ्ववाल्के हैं, अर्थात्‌ जिससे रथ सब प्रकार के 
रोगरूप (रुजो भंगे) टूट-फूट से रहित हो जाति हे प्राणशक्ति के साथ रोगों का निवास नहीं 
होता। प्रागशशक्ति [शए7८४99] की नन्‍य; क्ष्स आक्रमण करते हैं। २. ये प्राणापान 
रथीतमा>"बडी उत्तमता से शरीररूप शा) लउः करनेवाले हैं। इन्द्रियरूप घोड़े इस 


शरीर-रथ में जुते हैं। ये घोड़े ही इस थक क्रो खींचते हैं। प्राणसाधना से इन इन्द्रियाश्वों के सब 
दोष दग्ध हो जाते हैं, अत: ये रथ क्र बड़ से ले-चलनेवाले हैं। ३. देवा:-ये प्राणापान 
'मन के असुर-भावों को समाप्त करे ज हर ०) अनाओं से परिपूर्ण करते हैं। ४. दिविस्पृशा-ये 
प्राणापान झ्युलोक से स्पृष्ट अर्थात्‌ मस्तिष्क को उसी प्रकार ज्ञानोज्ज्वल करनेवाले 
हैं जैसे कि सूर्यादि से झुलोक चे व होता है। ता अश्विना5उन प्राणापानों को हवामहे-हम 
पुकारते हैं। 'हमारे सब प्रकार के हों” ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। 

भावार्थ-- शरीर नीरोग होता हे, इन्द्रियाँ निर्दोष बनती हैं, मन दिव्य 
भावनाओं से भर प्रकाश का स्पर्श करनेवाला होता है। 


“अश्विनौ॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


ऋषि : कर हे 
क्‍ मधुमती कशा... 
हे शो मधुमत्यश्विना सूनृतांवती | तर्या यज्ञ मिमिक्षतम्‌ ॥ ३ ॥ 


>प्राणापानो! या-जो वाम्‌"”आप दोनों की मधुमतीन"”-अत्यन्त माधुर्यवाली 
तथा सुनृत्ताकेती>उत्तम, दुःखों का परिहाण करनेवाली तथा सत्य कशा-वाणी है, तया-उस 
वाणी से यज्ञम-हमारे इस जीवन-यज्ञ को मिमिक्षतम्‌्-सिक्‍त कर दो, अर्थात्‌ हम सदा मधुर, 
सूनृत वाणी ही बोलनेकंल्लेत्हों। ७०प्रह्मास्पक्चता:स्रे।स्रक्नी।इन्द्रियों (के 8व्तेष्नठदूह,.हो जाते हैं। वाणी 


ह ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
के मौलिक दोष कटुता व अनृतता ही वाणी मधुर व सत्य बन जाती 
है। प्राणशक्ति के क्षीण होने पर ही चिड्चिड़ापन व स्वभाव में कटठुता आती हे, कफ 


( 
हें 


हैं। ये दोनों दोष दूर होकर 
कुछ अपशब्द बोलने लगता है। प्राणशक्ति के ठीक होने पर वाणी की मिठास ढ्वीक 
है। प्राणशक्ति-सम्पन्न पुरुष सदा उत्तम, सुखद सत्यवाणी ही बोलता | 
भावार्थ--हम प्राणशक्ति-सम्पन्न बनकर सदा मधुमती, सूनृत वाणी ही बोले 
ऋषि :- मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर (0) 


प्रभु के घर में 
नहि वामस्तिं दूरके यत्रा रथेंन गच्छ॑थ: | अश्विना कस पहेमू ॥। ४ ॥ 
१. हम प्राणसाधना करते हुए मन्त्रों के अनुसार (क ) अमर रक्षा प्री समर्थ होते हैं। 
(ख) शरीर को नीरोग बनाते हैं। (ग) इन्द्रियों को निर्दोष, ( क़ो , (छः) तथा 
मस्तिष्क को ज्ञानोज्ज्वल बनाते हैं। (च) इसके साथ हमारी 20 धुर व सूनृत हो जाती है। 
इन सब साधनाओं का यह परिणाम होना ही चाहिए $ हे अशिवना- प्राप्त करनेवाले बनें। 


इसी बात को प्रस्तुत मन्त्र में इस प्रकार कहते हैं कि -प्राणापानो! यत्रा-जहाँ 
सोमिन:-इस सोम का उत्पादन करनेवाले प्रभु के हि 
गच्छथ:-जाते हो तो वह वामनआपके लिए दूरदे >ज आर 
प्रभु को 'सोमी' शब्द से स्मरण करना भी बड़ “भोषे बेषूर है। प्रभु सोमी हैं, सोम को हममें 
उत्पादित करते हैं। इस सोम को यदि 7४ सें सर| 
प्रयत्न से हम प्रभु का आदर कर रहे होते हैँ; 
नहीं है। इस सोम का रक्षण प्राणसाधना 
प्रभु के घर में हमें ले-जानेवाले होते हैं 
. भावार्थ-प्राणसाधना से ज्र कि को? रक्षा करके हम उस सोमी प्रभु के घर में 
'पहुँचनेवाले होंगे। । 
ऋषि :-सेधातिथि: ५ सत्र 


प्राप्ति इस सोम-रक्षण के बिना सम्भव 
/ अत: कहा गया कि ये प्राणापान ही सोमी 


वि: ब्रता-सविता॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पषडज:॥। 
पतद्षिता का आह्वान 
ण्यपाणिमूतर्थ सेविल्ेरिसु्प ह्ूये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
कला प्राप सा करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मलोक [सोमिगृह ] में पहुँचकर प्रभु 


का स्तवन करता हिरेण्यपाणिम्‌्-हितरमणीय रक्षणवाले सवितारम्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
के उत्पादक क उस प्रभु को ऊतये-रक्षण के लिए उपह्वये-पुकारता हैँ। यह 
आकाश में सूर्य भी 'हिरण्यपाणि ' है, हाथ में स्वर्ण को लिये हुए है। यह अपने 
किरणरूप हममें स्वर्ण को प्रक्षिप्त [7[००८] करने का प्रयत्न करता है। इसकी 


किरणों क्रा हेए किसे | हैँ शस र पर लेते हैं तो ये रोगकृमियों को नष्ट करनेवाली होती हैं। सूर्य भी 


कप , सः-वे प्रभु चेत्ता-संज्ञानवाले हैं। प्रभु के ज्ञान में किसी प्रकार को कमी नहीं। 
भु सब-कुछ देनेवाले हैं, ज्ञान से दीप्त हैं। और पवित्र हृदयवालों को ज्ञान से 
द्योतित हैं। पदम्‌-पद्यते योगिभिर्यस्मात्तस्मात्पद उदाहतःन्शान्त चित्तवाले मुनियों 
से जानने योग्य हैं" रतन जल तइवन हैं। पड़ती लचिा ता दा तह 


अथ ब्रथम मणडलम्‌ एए/ए.३7००97%ऐ दरे। (]20 0 636.) 


भावार्थ-प्रभु 'हिरण्यपाणि, सविता, चेत्ता, देवता व पद! हें, उन्हें में अपनी रक्षा के 
लिए पुकारता हूँ। [सूचना-पद का अर्थ 'गतिशील' भी है-प्रभु सदा क्रियाशील 
ऋषि :--मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-सविता॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-पषर्दजे जे 


कर्म व अपतन 
अपां नपातमवसे सवितारमुर्प स्तुहि। तस्य॑ ब्रतान्युश्मसि या ।६॥। 


१. अपाम्‌रप्रजाओं के अथवा कर्मों के न पातम्‌-न गिरने 
उत्पादक व प्रेरक प्रभु की अवसे-रक्षण के लिए उपस्तुहि-समीपता 
वे प्रभु अपने रक्षण के कार्य में कभी ढील तो करते ही नहीं दो 


न्‍्- 
करनेवाला बन। 
स्वाभाविक 


ही है। 'अपाम्‌! शब्द के दोनों ही अर्थ हैं 'प्रजा व कर्म !। प्रभु ! को (गिरने नहीं देते। 
यदि इन्हें समन्वित करके कहा जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा के द्वारा प्रजाओं को 
न गिरने देनेवाले' अर्थात्‌ कर्म ही अपतन का साधन है। २. तस्य के ब्रतानि-पुण्यकर्मों 
को उश्मसित्हम भी चाहते हैं, अर्थात्‌ हमारी भी यही कण है हम भी प्रभु की भाँति 


ही ज्ञानी, दिव्य व गतिशील बनें। क्‍ 
भावार्थ--हम भी प्रभु की भाँति क्रियाशील कौ सनेणाओं के रक्षक बनें। 
। 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ रन का विधए)" ः । स्वर:-षडज:।॥। 
क्‍ धन का विभा) द 


विभक्तारें हवामहे वसोंश्चित्रस्य 


२. गतमन्त्र में कहा था कि प्रभु कक पतन नहीं होने देते। उसी बात को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि वे प्रभु धन का हक करते हैं और वस्तुत: यह धन का विभाग 
ही प्रजा की रक्षा करनेवाला होता है। ॒कार शरीर में रुधिर के किसी एक स्थान में एकत्र 
होने से शरीर विकृत हो जाता है उसी ज समाज के शरीर में भी धन के कुछ स्थानों पर 
करने जले उस परम को होयाम मो बार कहते हैं कि विभक्तारम्‌-धन का उचित विभाग 
. करनेवाले उस प्रभु को हवामहे हि ले) हैं जो प्रभु बस्ो:-निवास के.लिए आवश्यक धन 
. को देनेवाले हैं। कैसे धन को#- है जय [चित्‌+र] जो धन हमें ज्ञान का देनेवाला है, न कि 


नूचक्ष॑सम्‌ ॥ ७ || 


हमारे ज्ञान को नष्ट करनेवाल्म है तथा राधस:-जो धन हमारे कर्मों को. सिद्ध करनेवाला है? 
सवितारम्‌-उस जो सम्पूर्ण धनों को उत्पन्न करनेवाले हैं और उन्हें सर्वत्र प्रेरित 
करनेवाले हैं तथा _ नून्‌ चष्टे-006 ७0००] सभी लोकों का पालन करनेवाले हैं। 
जैसे एक माता स का ध्यान करती हे, वे प्रभु भी सभी की माता हैं और सबके 
न “पर हैं। 

भावा पालक उस प्रभु की हम प्रार्थना करें। वे प्रभु ही सब धनों के 
उत्पादक व हैं। प्रभु से दिया गया धन हमारे निवास को उत्तम बनाता है, हमारे ज्ञान 
के “र तो है तथा कार्यों का साथक है। 
ऋषि “म्रध[तिशि: काणए्व:॥ देवता-सविता॥ छनन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री।। स्वर:-षड्‌ज:॥ 

। जीवन की शोभा 


सर्बाॉय आ नि घीदत इत सविता स्तोम्यो,नु न: । दाता गाज्ोसलि झुर्भति ॥ ८ ॥ 


१२. सखाय:-“मित्रो! आनिषीदत-सब ओर से आकर नम्रता से बैठो। सबविता>सारे 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ब्रह्माण्ड का उत्पादक, सर्वाप्रेरक प्रभु नुअब नः-हम सबका स्तोम्यः-स्तुति करने योग्य है। 
उस प्रभु का स्तवन ही हमारे लिए इस संसार में वह आश्रय है जो हमें विषयों सनक 
के डोर में 


प्राप्त कराते हैं जो हमें इस जीवन में सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराके जीव 


सफलता प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। ३. वे प्रभु इस प्रकार इन धनों के सफल 
बनाकर शुम्भति-"हमारे जीवनों को शोभायुक्त करते हैं। जीवन की शोभा आरिकिता ही है। 
सफलता के लिए सब आवश्यक उपकरणों को जुटाने के लिए धन है। इस 


धन के देनेवाले वे प्रभु ही हें। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें, क्योंकि प्रभु हो 
प्राप्त कराते हैं और हमारे जीवनों को शोभायुक्त करते हैं। 
ऋषि:-मेधातिथि: काण्वः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:- गरम व्घर :-घड्‌ज:॥ 


ह देवपत्नी आवहतन्त्‌ 

अग्ने पत्नी रिहा वह देवानांमुश॒तीरुप॑ । त्वष्टौरं धरे पी! 

९. हे अग्ने-प्रगतिशील व्यक्ति! तू इहर _जीवन में उशतीः”भले को 
चाहनेवाली देवानां पत्नी:-देवपलियों को मा प्राप्त करनेवाला हो। शरीर में सब 
देवों का निवास है--“सर्वा हास्मिन्‌ देवता मकर फय देवों ” [अ० ११।॥८।३२] इसमें सब 
देव इस प्रकार रहते हैं जैसे गोशाला में गौकें। इत्‌ सेब देवों को शक्तियाँ ही उनकी पत्नियाँ 


कहलाती हैं। इनके होने पर मनुष्य-जीठ नु-खखी_ ह पाता है, अत: उन सब अज्ग-प्रत्यज्ञों व 
इन्द्रियों की शक्ति की प्रार्थना की गई है। (४2) इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए ही तू 
त्वष्टरम्5ठस सबके निर्माता व दीतक्ति कै कज श्र को पुकार, ताकि सोमपीतये>"सोम की 
तू रक्षा कर सके। त्वष्टा की ध नह / त्वष्टा बनाएगी और जब हम निर्माण के कार्यों 
में लगे होंगे अथवा ज्ञानप्राप्ति मरे प्त का पुज्ज बनने का प्रयत्न करेंगे तो सब प्रकार 
के विलासों से बचकर सोम का पाएँगे। इस सोम के रक्षण से हमारे सब अज्ञ सबल 
होंगे। यह अज्भ-प्रत्यज्ञ की श क्षित्‌ है। इन देवपत्नियों का यहाँ जीवन-यज्ञ में प्राप्त 
कराने का यही साधन हैँ छ्ि हे _उपासन के द्वारा सोम का रक्षण करें। क्‍ 

भावार्थ-े प्रगतिशील जीव! तू त्वष्टा का उपासक बनकः निर्माण के कार्यों और 
ज्ञान-प्राप्ति में लग (तू सोम का रक्षण कर पाएगा और सोम-रक्षण से सब इन्द्रियों कौ 
होगा। 
भर: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द्‌:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 

“होत्रा-भारती-वरूत्री' व 'धिषणा 
इहावंसे होत्रों यविष्ठ भार॑तीम । वसरूत्रीं घिषरणां वह॥ १० ॥ 

| है अग्ने-प्रणतिशील जीव! इहच्इस जीवन में अवसे"अपने रक्षण के लिए 
गॉःस्दैवेप थरों को आवह-प्राप्त करा। सब इन्द्रियाँ यहाँ देव हैं, मन व बुद्धि देव हैं। इनकी 
गक्तियाँ ही इनकी पत्तनियाँ हैं। इन्हें इस जीवन-यज्ञ में प्राप्त करना आवश्यक है। इनके होने 
पर ही यहाँ सुंख है। इनके अभाव में यह जीवन नरक-सा बन जाता है। २. हे यविष्ठ”"युव॒तम! 
अपने साथ अच्छोइयों।को:अक्षिक्/स्ते।प्जाग्निक्रठज्ञो डनेवाले 5क ह्लुग्॒इ्लों, को दूर करनेवाले जीव! 


पु 
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तू होत्रामल्होत्रा को, भारतीम्‌्नभारती को वरूत्रीम-वरुत्री को तथा धिषणाम्‌-धिष्णा को 
वहच्धारण कर। (क) “होत्रा' अग्निपत्नी है। यही यहाँ शरीर में जाठराग्नि 3 
पदार्थों को ही भोजन के रूप में डाला जाता है। इन सब पदार्थों को भी यह दानपू 

के रूप में ही सेवन करती है। परिणामत: शरीर नीरोग बना रहता है। (खा 3७: ! 
[ भरतस्यादित्यस्य पत्नी ]॥ यह भरत अर्थात्‌ भरण-पोषण करनेवाले आदित्य की है। 


“प्राणा: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ' के अनुसार सूर्य अपने किरणरूप हाथों में शशि लेकर 
हमें प्राप्त होता है और सब इन्द्रियों को प्राणशक्ति से परिपूर्ण ् हे गे द्न्द्रियों 
को कार्यक्षम बनाता है। (ग) “वरुत्री' यह द्वेष के निवारण की देवता को मलिन 
नहीं होने देती और (घ) 'धिषणा' तो है ही बुद्धि का नाम। यह को धारण 
करती है। इस प्रकार ये देवपत्नियाँ हमारे सब कोषों को सुन्दर 
भावार्थ--- होत्रा-भारती-वसरुत्री व धिषणा' का आवहन हमा' करनेवाला हो। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-देव्य:॥ छन्‍्द है ७8 र:-षड्ज:॥ 


अच्छिन्नपत्रा देवपत्निये 
अभि नो देवीरव॑ंसा महः शर्मणा नृपत्नीं: । स्डिक्यट प: सचन्ताम्‌॥ १९॥ 
: शेसर्परॉन[ महसूरतेज ] तेजस्वितायुक्त 


१. नः-हमें अवसा-रक्षण के हेतु से तथा मह 
सुख के हेतु से देवी:-देवपत्नियाँ अभिसचन्ताम्‌- गफिसेख प्राप्त हों, सेवन करनेवाली हों। 
संब अड्जों की शक्तियाँ ही देवपत्नियाँ हैं। इनके फोर हमारा रोगों से रक्षण होता है और 
इनके होने पर ही हम तेजस्वी व सुखी होते हैं |९३) सै/देवपत्नियाँ नृपत्नी:>मनुष्यों का पालन 
व रक्षण करनेवाली हैं। अच्च्छिन्नपत्रा:-इनढ़ दे मन अच्छिन्न होता है, इनकी क्रियाशीलता 
9र्य अश्रान्तभाव से करती जाती हैं। इनका 
युक्त: सुख प्राप्त कराना ही है। 

- व हमें तेजस्वी व सुखी बनानेवाली 


कार्य मनुष्यों का रक्षण व इन्हें 
भावार्थ--हमारा कस आप निरन्तर 
देवपत्नियाँ-इन्द्रियशक्तियाँ हमें प्र 


घर 


ऋषि :-मे 


१. कब यज्ञ में स्वस्तये"उत्तम स्थिति व कल्याण के लिए तथा 
सोमपीतये-सोम ञ , अर्थात्‌ शक्ति की रक्षा के लिए इन्द्राणीम्-इन्द्राणी को, 
वरुणानीम्‌-ठ कर वरुणानी को तथा अग्नायीम्‌5अग्निपत्नी को उपह्वयेज"पुकारता हूँ। 

्द्टू की पत्नी है। इन्द्र सब असुरों का संहार करनेवाला है। इस असुर-संहारिणी 

इन्द्राणी' कहा गया है। असुरों का अग्रणी “वृत्र' है। यह ज्ञान पर आवरण 
काम ही है। “आवूृतं ज्ञानमेतेन।' इस काम को प्रचण्ड ज्ञानाग्नि ही दग्ध करती 
की कोशभूत यह बुद्धि ही इन्द्राणी है। (३) मन में किसी प्रकार के द्वेषादि 

न न आने देनेवाली वरुणानी है। यह अपने को ब्रतों के बन्धन में बाँधकर द्वेषादि 

से अपने को शून्य बनाती है। (४) ' जग्नायी | अग्निपत्नी है । _सुद्दी. ज्ञाहराग्नि है। यह दीप्त 


इहेन्द्राणीमुर्प हूँ वस्त्षानीं स्वस्तयें । अग्रायीं सोम॑पीतये ॥ १२ ॥ 


“5 

न 

दिल 
क््न 


एग्ाका ।,टदताबा) ५८० ]550॥ 


११८ २२.१ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


रहकर शरीरों के स्वास्थ्य का कारण होती है। इस प्रकार इन देवपत्नियों से हमारी स्थिति उत्तम 
तो होती ही है, साथ ही इनकी कृपा से शरीर में सोम का रक्षण भी होता हे। 

भावार्थ--इन्द्राणी, वरुणानी व अग्नायी को हम स्वस्ति व सोमपीति के लिए अर 

ऋषि :- मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्द: -गायत्री॥ स्वर: "पक *॥। 

द्यौः, पृथिवी ्् 

मही दो: पृंथिवी च॑ न इमं यज्ञ मिंमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भीम । 

२. शरीर में मस्तिष्क ही झुलोक है और यह अन्नमयकोश 
झऔौ:-ज्ञान से परिपूर्ण यह महत्त्वपूर्ण मस्तिष्क चअच्तथा मही-महनीय 2 स्वास्थ्य 
व बल के कारण उचित प्रभाव को डालनेवाला शरीर--ये 


जीवन-यज्ञ को मिमिक्षताम्‌्-सुख से सिक्‍त कर दें। जीवन के लिए 
आवश्यक है कि मस्तिष्क भी ठीक हो तथा शरीर भी के मर जैपण । (२) ये महनीय 
मस्तिष्क व शरीर न:८हमें भरीमभिः-सब प्रकार की "डीक से कर) च घण से पिपृताम्‌-पालित 


व पूरित करें। इनके द्वारा हम अपना भरण -पोषण ठीक | 

भावार्थ--सब प्रकार की शक्तियों के ठीक हि कीसे के लिए शरीर व मस्तिष्क दोनों 

का स्वस्थ होना आवश्यक है। क्‍ 
ऋषि :--मेधातिथि: काण्व:ः॥ देवता-द्यावाए मै च :-गायत्री॥ स्वरः-षड्ज:॥ 
गन्धर्व > (के हज कर. 

तयोरिद्‌ घृतव॒त्पयो विप्रां न्च् (लि जे ३: 4। गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ॥॥ १४ ।॥॥ 

२. शरीर में हृदय को “गन्धर्व क 
को धारण करनेवाले प्रभु को गन्धर्व कहे तर | छै।?हृदय उस गन्धर्व का ' श्रुवपद' है, स्थिर-स्थान 
है। प्रभु का जब भी दर्शन होगा, सह प्री ही होगा। संसार में-संसार के पदार्थों में--प्रभु 
की महिमा दिखती है, हृदय में प्र््ु का देर्शन होता है, अतः इस गन्धर्वस्य श्लुते पदे-हृदयान्तरिक्ष 
के प्रभु का निवासस्थान होने [9 व विप्रास बशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले समझदार लोग 


धीतिभिः-[ धेट्‌ पाने ] के सी्क पत्र के द्वारा--शरीर में शक्ति के संयम के द्वारा तयो:८उन 
झुलोक व पृथिवीलोक के व शरीर के घृतवत्‌र [घृ क्षरणदीप्त्यो: मलों के क्षरण 
व ज्ञान मर ४८ __वर्धन को इत्‌-निश्चय से रिहन्ति-आस्वादित करते हें 


: के क्षेरण से शरीर का आप्यायन होता है और दीप्ति से मस्तिष्क का। 


[पएआ्ना०७ था|०५ ॥ ] | 

इसलिए इस पयु#८ को 'घुतवत्‌' कहा है। हमारा हृदय प्रभु का झ्र॒ुवषद बनता है तो 

वहाँ कामवासन्न्‌ हो जाती है। इस वासना के भस्मीभूत होने से शरीर में सोम का 
ध् होता है। इस रक्षण से शरीर निर्मल व नीरोग होता है व मस्तिष्क दीप्त। 


थ में प्रभु का नियतवास होने पर सोमपान के द्वारा शरीर व मस्तिष्क 
स्त् व दीप्त होते हैं। ः 

गरब :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-पृथिवी॥ छन्‍्द :-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
“पे सुखद शरीर ( स्योना पृथिवरी ) 


स्योना पृश्निति वि ५ भवानक्षरा क्षरा निवेशनी | यच्छां नः शर्म स॒प्र्थ: ॥ १५॥ 
->  * शिकारी 2 जह्तार जां$शंणा (|23 ० 636.) ज् 


ब्रुवेपेद” कहते हैं। [ गां वेदवार्च धरति ] वेदवाणी 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२२.१७ ११९ 
१०४००“ एफफ़ फिर प्री 499४ 77॥॥7“24 60300 
१. गतमन्त्र के अनुसार हृदय के प्रभु का निवास बनने पर पृथिविज्छे शरीर! तू 
स्योना-सुखद भवन" हो। एक बालक के कष्ट तभी से आरम्भ होते हैं जब वह 5] से बिस॒ुक्‍त 
होता है, इसी प्रकार हमारे भी कष्ट तभी आरम्भ होते हैं जब हम प्रभु से दूर होते/ई 
हृदय प्रभु का श्रुवपद है तो उस अमृतप्रभु के रक्षण में मुझे कष्ट कैसे हो ह 
मेरा यह पृथिवीरूप शरीर अनक्षरा-कण्टकों से रहित हो [अक्षर:-कण्टक ]। इसमें 
विनाशक तत्त्वों का अभाव हो। इन कण्टकों के अभाव में मैं निरन्तर उन्नति 


(४) इस प्रकार यह शरीर हमें सप्रथ:-सब शक्तियों के विस्तार से य क्त 
भावार्थ--यह शरीररूपी पृथिवी 'सुखद-कण्टकरहित- 
शक्तियों की शरणभूत' हो। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विष्णुर्देवो वा॥ छन्‍्द बघ७५ स्वर:-षड्ज:॥ 
पृथिवी के ल्‍ 
अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। 4 
२. जब जीव शरीर, मन व मस्तिष्क--तीनों को करनेवाला होता है, तब 
वह इस व्यापक उन्नति के कारण--तीन कदमों व है श्र कारण “विष्णु” कहलाता हे। 
यतः-क्योंकि विष्णु:5इस व्यापक उन्नति करनेत्राट ड थेव्या:-इस शरीररूप पृथिवी के 
. सप्तनसात धामभिः-तेजों के हेतु से वि नस न ननबिष त्र॒पुरुषार्थ किया हे, अत:-इसलिए 
देवाः-5संसार के सूर्यादे सब देव नः>"हमें अर्ढ[ करें। २. स्वास्थ्य का अभिप्राय यही 
होता है कि बाह्य देवों की शरीर के स्थल » देवांशों से अनुकूलता हो। जब तक यह 
अनुकूलता रहती है, रोग नहीं आते। इर ु छलता के समाप्त होते ही रोग शरीर को घेरने 
लगते हैं। ३. इन “जल-वायु' आदि देबों के: न होने पर शरीर में 'रस, रुधिर, मांस 
अस्थि, मज्जा, मेदस्‌ व वीर्य है सप्ले प्ले धातुओं का ठीक निर्माण नहीं होता। ये सात धातुए 
ही यहाँ मन्त्र में 'पृथिवरी के जैज़ञ' कहे गये हैं। सारी उन्नति इन रसादि के ठीक 
निर्माण पर ही निर्भर करती है कप लि शल्विए क्या धर उन्नति करनेवाला इस पृथिवी-इन सातों तेजों को 
ठीक करने का प्रयत्न करता (है गी भी ऐसा प्रयत्न करते हें वे देवों के रक्षण के पात्र होते 


हें। क्‍ 
व्यत करे लॉ बे “शरीर के सातों धामों के द्वारा 'शरीर, मन व मस्तिष्क” की 


य धार्मभिः ॥ १९६ ॥ 


व्यापक उन्नति करें / के रक्षण के पात्र हों। 


ऋषि: कर ॥ देवता-विष्णु:॥ छन्द: -पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
क्‍ क्‍ तीन कदम ह द 


इदुं न अक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूव्ठ्हमस्य पांसुरे॥ १७॥ 
के अनुसार विष्णु:>व्यापक उन्नति करनेवाले जीव ने इदम्‌"यह 
पुरुषार्थ किया है कि त्रेधा>तीन प्रकार से पदम्‌-कदम को निदधे-रक्खा है। 
केवल केवल मन व केवल मस्तिष्क की उन्नति न करके उसने तीनों की ही उन्नति 


की है--शरीर को नींसेग बनाया है, मन को निर्मल और मस्तिष्क को निशितलतीत्र बुद्धिवाला। 
| भाव 7.2८एागा) ४८१८ 55०ा है। 636.) 


१२० २.२२.१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
च्-्च्च्च्ँच्|च॥|्ँ|॥ञ्च्च्च्चशच्च्छ्ण्फ्वा्ाशधिा धव्रएफ775ठ655ह57त्ततततता कर 
इस प्रकार त्रिविध उन्नति करते हुए अस्य-इंस जीव ने पांसुरेनइस धूलि से बने शरीर में-- 
इस पार्थिव देह में सम्‌ ऊढम्‌-कर्त्तव्य का सम्यक्‌ वहन किया है। जैसे ता की त्रिलोकी 
में पृथिवी में अग्नि का निवास है, इसी प्रकार इस विष्णु ने भी इस शरीर में 
के द्वारा 'प्राणाग्नि' को स्थापित किया है। बाह्य अन्तरिक्ष में जैसे चन्द्रमा की 
प्रकार इसने अपने हृदयान्तरिक्ष में (चदि आह्वादे) आह्लाद-मनःप्रसाद को 


- झुलोक सूर्य से उज्ज्वल है। इसका मस्तिष्करूप झुलोक भी ज्ञानसूर्य से हु 


प्रकार इस विष्णु ने स्वकर्तव्य को सम्यक्‌ निबाहा है। 
भावार्थ--इस पार्थिव शरीर में कर्तव्य का निर्वहण "कण है कि 
व निशिततारूप तीन कदमों को रखनेवाले हों। 
ऋषि :-मेथातिथि: काण्व:॥ देवता-विष्णु:॥ छन्द:- |) 
स्वर:-घड्ज:॥ 


द धर्मों का धारण ी 
त्रीणिं पदा वि च॑क्रसे विष्णु्गोपा अदाभ्य: । अत अरीणि धारय॑न्‌॥ १८ ॥ 

9, इस जीव ने त्रीणि पदा विचक्रमे-तीन । रूप से रखा है (क) 
यह विष्णु: [विष्लू व्याप्ती]>हृदय में व्यापकताग -इसने अपने मन को विशाल 
बनाया है। सारी अपवित्रता 'संकोच' के साथ है। (ख) गोपा:-यह इन्द्रियरूप 
गौवों की रक्षा करनेवाला ग्वाला बना है। (ग :>यह रोगों व रोगकृमियों से हिंसित 
नहीं होता। यह अपने शरीर को नीरोग रखने क्र करता है। अस्वस्थ शरीर में किसी भी 
धर्म का पालन सम्भव नहीं होता। २. इस प्र सके तनल॑ जीव तीन कदम रखता है तो अतः-इन 

४ घड़े ना धारण करता हुआ होता है। वेद 


तीन कदमों को रखने के कारण थर्मा [ 
में यज्ञ ही प्रथम धर्म माना गया है। भावनाएँ हैं-'देवपूजा- संगतीकरण-दान 
प्रेष:तथा छोटों को दयापूर्वक कुछ देना' ही महान धर्म 


श्र पे | 

अर्थात्‌ 'बड़ों का आदर, बराबर न्‍श्से 

है। जो व्यक्ति “विष्णु, गोपा व रच दाश्ये बनता है वह इन धर्मों का सम्यक्‌ पालन कर पाता 

है। मन की व्यापकंता-इन्द्रियों त्मेन्नेश्यता व शरीर की नीरोगता के बिना किसी भी धर्म 
है 


का पालन सम्भव नहीं, अवः “ओ ५७ के कि हम “विष्णु, गोपा व अदाभ्य' बनें। 
भावार्थ--विश् हद) छ्लुशैन्द्रिय व नीरोग बनकर हम धर्मों का पालन करनेवाले हों। 
बड़ों का आदर करें, बराबरवोलीं से प्रेम से वर्ते, छोटों के प्रति दया की चृत्ति रखें। 
. ऋषि:-मे कण्वि:॥ देवता-विष्णु:॥ छन्दः-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
सायुज्य मुक्ति 


के अनुसार जो व्यापक उन्नति करनेवाला विष्णु है उस विष्णो:-विष्णु के 
पश्यत-देखो। प्रभु कहते हैं कि अपने सामने तुम विष्णु के कर्मों को ही 
शा में रक्खो। २. उसके कर्मों की उत्कृष्टता का कारण यही है कि यतः-क्योंकि 
वह; अपने कर्तव्य-कर्मों को पस्पशे-बारीकी से देखता है-अपने कर्मों की आलोचना 
करतो हओ वह उनके दोषों को दूर कर देता है। ३. वस्तुतः अपने इन पार्थिव कर्मों के द्वारा 


ही वह इन्द्रस्य-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का युज्य:-सदा साथ रहनेवाला सखा+मित्र बनता है। 
एगावा !,टादावपा) ४९८ता८ ा55ाणा (|25 0 636.) 


हा डक पश्यत यतों ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सरका ॥ १९॥ 


5 १ 


ामममकन न ्षधकरीा_ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ | २१.२२,२१५ १२१ 


/# ह॥ “१ /> हि थी ह० #) 


जो व्यक्ति आत्मालोचन करता हुआ अपने जीवन व अपने कर्मों को पवित्र बनाएगा, वही प्रभु 
को पानेवाला होगा और इसी के कर्म लोगों के सामने आदर्श के रूप में होते कल स्फे 
भावार्थ--व्यापक उन्नति करनेवाला पुरुष अपने कार्यों की सूक्ष्म आलोचना, है 
है-उन कर्मों में आनेवाली अपवित्रता को दूर करके वह प्रभु का सयुज मित्र प छ है।, 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विष्णु:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:।॥। 


विष्णु का परमपद पीक्षयी 
तद्दिष्णों: परमं प॒दं सदा पश्यन्ति सूर्य: । दिवींव चश्षुरात॑तम्‌ 
२. गतमन्त्र के अनुसार आत्मनिरीक्षण करते हुए और अपने कर “कि 
सूरय:८"ज्ञानी लोग--प्रभु की प्रेरणा के अनुसार चलनेवाले लोग 
प्रभु के परमं पदमन-सर्वोत्कृष्ट स्थान को सदाचसदा वेसे पश्यविल्ट्रेख 
दिविच्चुलोक में आततं चश्लु:-उस समन्तात्‌ विस्तृत चक्षु>सूर्य को देते हैं।, २. आदित्यश्चश्षुभूत्वा 
अक्षिणी प्राविशत्‌” [ऐत० १।४] सूर्य ही चक्षु का रूप ध््टण करे पे आँख में रहता है-- 
आँख सूर्य का छोटा रूप है। इसके विपरीत सूर्य का चश्षु विस्तृत रूप्प है--सूर्य 'आतत-चक्षु 
है। यह सूर्य जितना स्पष्ट दीखता है, इतना ही स्पष्ट बम नी रेलोड प्रभु के पद को देखते हें। 
३. पूर्वमन्त्र में व्यापक उन्नति करनेवाले जीव को भी वि मु ज् है। परमात्मा को उससे भिन्न 
करने के लिए “तद्‌ विष्णु: वह सर्वत्र विस्तृत ने जि तारे) विष्णु कहा गया है। इस 
. 'विष्णु>जीव ने उस विष्णु-प्रभु को देखना है। गडेख प-क्रै लिए 'सूरि' बनना आवश्यक हे। 
'विष्णुर्भूत्वा यजेद्‌ विष्णुम्‌' विष्णु बनकर ही विष्णु के उपासन होता है। 
भावार्थ--हम विष्णु बनेंगे तो उस ब्िं४ न व्यापक प्रभु के दर्शन इस प्रकार स्पष्ट 
कर पाएँगे जैसे सूर्य के। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ दे > कि लि वि ष्णु:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः-षड्ज:॥ 


विष्णोर्यत्परमं पदम्‌॥ २१ ॥ 


कर कहते हैं कि तद्‌ विष्णो:-उस सर्वव्यापक 
प्रभु का यत्‌ परमं पदम- विल्किप रूप है उसे वे ही समिन्धते-सम्यक्तया दीप्त करते 
हैं, अर्थात्‌ जान व प्राप्त कर पाते हैं जोकि (क) विप्रासः-विशेष रूप से अपना पूरण करने 
का प्रयत्न करते हें शत केचन करते हुए अपनी न्यूनताओं को ढूँढें निकालते हैं और उन्हें 
उसी प्रकार नष्ट करने श् प्रेयेहन करते हैं जेसे एक मृगयु मृग को दूँढकर इनका संहार करने के 
लिए यत्नशील 


९, गतमन्त्र के भाव कर 


+ इस "काम: पशु: क्रोध: पशु: ' काम-क्रोधादि पशुओं को दूढकर इनका 
संहार करना ही सच मृगयु बनना है। इसी प्रकार तो हमारा पूरण होगा। (ख) विपन्यव:-प्रभु 
को वे पाते हैं त्नशिष्ट स्तुति करनेवाले होते हैं [पन-स्तुतो ]। विशिष्ट स्तुति यह है कि 
ये सब प्राश्ि फ हित में प्रवृत्त होते हैं। यह प्रभु की दृश्य भक्ति होती है--यही विशिष्ट 
। जागृवांसः-प्रभु को वे पाते हैं जोकि सदा जागनेवाले हैं, कभी असावधान व 
ही होते, क्योंकि प्रमाद ही सब न्‍्यूनताओं व पतनों का कारण होता है। 
भावोर्थ--प्रभु का दर्शन “विप्र-विपन्यु-जागृवान्‌' ही कर पाते हैं। 


सूक्‍त का प्रारम््ाप्रागस्ाक्षग्द्राज़-फ्ोगप़ाज़ुक्वरके ( १३०क्ोम़ी:ऋभु के घर में पहुँचने 


श्२२ द  औशरहेऔै ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


से होता है (४)। ये प्रभु ही सविता है-सदा उत्तम कर्मों की प्रेरणा देनेवाले हैं (५)। वे प्रभु 
ही सब धनों को देनेवाले हैं (८)। हम अपने जीवनों को सब इन्द्रियों की ३ वर्धन 
से सुन्दर बनाएँ (९)। मस्तिष्क व शरीर को ठीक बनाकर जीवन को सुखमग्य कहें 
शरीर, मन व मस्तिष्क की त्रिविध उन्नति करते हुए त्रिविक्रम विष्णु बनें (१७)7 
ही उस महान्‌ विष्णु के सच्चे उपासक होंगे (२१)। 'ऐसा बन सकें ', इसके यही 
है कि हम शरीर में उत्पन्न सोमकणों की रक्षा करनेवाले बनें। 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-वायु:॥ छन्‍्द खा] || 
द वायु का सोमपान 
तीब्रा: सोमांस आ ग॑ह्याशीर्वन्तः सुता इमे । वायो ॥ १॥ 
१. यहाँ जीव को 'वायो' कहकर सम्बोधित किया गय है जि गतिगन्धनयो: ] हे गति 
व क्रियाशीलता के द्वारा सब बुराइयों का संहार करनेवाले-छ की को सोभास:-ये शरीर में उत्पन्न 
होनेवाले सोम-[ वीर्य ]-कण तीत्रा:-बडे तीव्र और खत को वाले हैं। आगहि-तू इन्हें 
सर्वथा ग्रहण करनेवाला बन। २. सुताः"शरीर मो डे डरे स्‍घत्र॒हुए--हुए इसे-ये सोमकण 
आशीर्वन्त:-इच्छाओंवाले हैं [ आशी;-इच्छा ]। ये सीमकेय्र हमारी सब कामनाओं को पूर्ण 
करनेवाले हैं। ३. प्राणादि की साधना के द्वारा प्र (स्थित सिपम्न>प्रकृष्ट मार्ग की ओर चलते हुए 
[उत्तरवेदिं प्रति आनीतात्‌-सा० ] शरीर में म हे <३ कह उत्तरवेदी है। मस्तिष्क की ओर लाये 
हुए तान्‌ू-उन सोमकणों को हे वायो- गिंब-पीनेवाला बन। प्राणसाधना से इन 
जा 2 


रेत:कणों की ऊर्ध्वगति होती है। यही सो है। इन सोमकणों को जब हम शरीर 
में ही व्याप्त करने का प्रयत्न करते हैं, हे भै हमारी सब ऐहिक और आमुष्मिक कामनाओं 
को पूर्ण करनेवाले होते हैं। द द 
भावार्थ--सोमकण लत कै ऐ“देनेवाले हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले 
हैं। इनका पान वही कर पाता है नो “चाय बनता है--गति के द्वारा सब बुराइयों का संहार करता है। 


ऋषि :-मेधातिथि: काएछ अर तो-इन्द्रवायू॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
इन्द्र और वायू शशि पमपान [ जितेन्द्रियता व क्रियाशीलता ] 
हंवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ २ ॥ 


त्रस्पणन्द्रवाय 
९. उभा देद् ब्रा दैवों दिविस्पुशा-प्रकाश में स्पर्श करनेवाले इन्द्रवायूरइन्द्र और 

वायु को हवामहे/€हेफ् पुकारते हैं, अस्य सोमस्य पीतये-इस सोम के पान के लिए। १. इन्द्र 
देवता बल का अतीक है । उसका बल इस कारण है कि वह सब देवों का राजा है, सब इन्द्रियों 
पर शासन कुश्वेनहर है। इन्द्र की मौलिक भावना जितेन्द्रियता की ही है। जितेन्द्रियता सोमपान 
के लिए अत्यन्त औवश्यव है। अजितेन्द्रियता का सोमरक्षण से क्‍या सम्बन्ध? ३. “वायु '-[वा 
थतूयो :] मेतिश् का प्रतीक है। निरन्तर गति से वह बुराई का गन्धन व संहार करता 
क्र ज्य सदा क्रियामय जीवनवाला होता है उसमें ही वासनाओं के उत्पन्न होने की 
कक त्तहीं होती, परिणामत: वह अपने सोम की रक्षा कर पाता है। ४. इस प्रकार इन्द्र और 
वायु मनुष्य को सोमपान के योग्य बनाते हैं। इस सोम के रक्षण से मनोवृत्तियाँ दिव्य बनती 


हें / उति:; ये ' इन्द्र भर जाय जेल, कहज्ाते, हैं! झलोम शरीर ] क्री भूज़ार्वेंदि-मस्तिष्क की ओर 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२३.४ 
लाल आय ' >>न्‍नजरएफजसजत द'ज्काक्ष-त-]कलक रक 
प्रस्थित हुआ-हुआ ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है और परिणामत: मनुष्य ज्ञान को स्पर्श करनेवाला 
होता है, अत: इन्द्र और वायु 'दिवस्पृश्‌' है। 
भावार्थ-हम जितेन्द्रिय व क्रियाशील बनकर शरीर में सोम का रक्षण 
हमारी वृत्तियाँ दिव्य हों और हम ज्ञानदीप्त बनें। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्रवायू॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज: शज । 


ज्ञान व ज्ञानपूर्वक कार्य श्षे, 
इन्द्रवायू म॑नोजुवा विप्रां हवन्त ऊतयें । सहस्त्राक्षा पा ३ । 

१. विप्रा-विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले मेधावी लोग 
वेगवाले अथवा मन को सदा उत्तम प्रेरणा देनेवाले इन्द्रवायू-इन्द्र 
के लिए हवन्ते-पुकारते हैं। इन्द्र और वायु के पुकारने का 
क्रियाशील ' बनने का निश्चय व दृढ़ संकल्प। ये दोनों भावनाएँ सदा उत्तम मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा देती हैं। इनके कारण मनुष्य आलस्य से हो तथा) अत्यन्त वेगसम्पन्न बना 
रहता है। २. ये इन्द्र और वायु सहस्त्राक्षा-अनन्त आँखों ले," अत्यधिक ज्ञानवाले तथा 
धियस्पती>ज्ञानपूर्वक किये जानेवाले कर्मों के पति हैं। लक तन्द्रियव्ा ज्ञानवृद्धि का कारण बनती 
है और वायु की आराधना मनुष्य को सदा कर्मों में व््यूप्ति-रूहुलैं का उपदेश करती है। “इन्द्र ' 
का उपासक मूर्ख नहीं होता तथा वायु का आराधर्का- ढो नीण्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान और 
कर्म हमारा पूरण करते हैं, हमें विप्र बनाते हैं। क्‍ 

भावार्थ--हम इन्द्र और वायु के उपाख& रे बनकर अत्यधिक ज्ञांनवाले व ज्ञानपूर्वक 
कर्मों को करनेवाले बनें। जे 

ऋषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता मजबेस्छुशी॥ छन्द :“गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 

मित्र और वरुण क्र ह सोप्पान [ स्नेह व अद्देष ] 

मित्र वयं ह॑वामहे वरुणं स । जज्ञाना पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 

क्‍ १२. वयम्‌-हम मित्रम्‌रस्से हू के ज को तथा वरुणमू-द्वेषनिवारण के देवता को 
सोमपीतये"-सोम के पान के डव्क्र्महे+पुकारते हैं। वस्तुत: स्नेह व अद्वेष--ये सोम की 


. रक्षा के लिए आवश्यक हैं। ' नह" म्रिकृत होकर काम हो जाता हे, द्वेष विकृत होकर “क्रोध ' 
हो जाता है। काम और क्रोध सीम॑”का सर्वाधिक विनाश करनेवाले हैं। काम और क्रोध की 
अग्नि में सोम भस्म हो, आता हैं) सोम को नष्ट करके काम-क्रोध हमें भी नष्ट कर देते हैं। 
२. यदि मित्र और 5 ध्मज्व ही आराधना से हम काम व क्रोध को जीत लेते हैं तो ये स्नेह व 
अद्वेष जज्ञाना-हमासी शक्षितयों का प्रादुर्भाव करनेवाले होते हैं और पूतदक्षसा>"हमें शुद्ध 
बलवाला बनाते ही ३. इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि जैसे सोम के रक्षण के लिए 
जितेन्द्रियता व॒“ब्रि श्माशि आवश्यक थी [मन्त्र संख्या २] उसी प्रकार प्रस्तुत मन्त्र के 
अनुसार सोम्र “के रहे ण के लिए 'स्नेह व अद्वेष” भी आवश्यक हैं। 

भालू “हम स्नेह व अद्वेष के उपासक बनकर काम-क्रोध से ऊपर उठें और अपनी 


शक्ति ड्र खेर वाले बनें। द 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(२४ 6. रे: 


. ऋषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छनन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर :-पडज:॥। 
ऋऋ्त+ज्योतिः द 

ऋतेन यावृतावृधांवृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरु णा हुवे ॥ ५ ॥0 

१. मैं ता-उन मित्रावरूणा"मित्र और वरुण को, स्नेह व अद्वेष को प। 


यौ-जो ऋतेन-ठीक समय व ठीक स्थान पर कार्य करने से ऋतावृधौ-मुझमें ऋत का वर्धन 
करनेवाले हैं--मेरे जीवन में सत्य के पनपाने का कारण बनते हैं और ः 


ज्योतिष:-ज्ञान के पती-रक्षक हैं। २. जिस समय मनुष्य अपने व्यजहारी ८ स्नेह व 


अद्देषपूर्वक करता है उस समय उसके जीवन में (क) ऋत होता है-2उसके सब कार्य समय 
व स्थान की दृष्टि से ठीक होते हैं, उसके जीवन में गत हे उस व है। (स्त्रे) इस व्यवस्था 
के कारण उसमें ऋत का, सत्य का व यज्ञ का वर्धन होता है। उ्स्नके-केएर्य सत्य होते हैं, सत्य 
कार्य वे होते हैं जो यज्ञात्मक हैं-अधिक-से-अधिक ' ३ का हित करनेवाले हैं। यद्‌ 


भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा [महाभारत॥। (रा व सत्य को धारण 
करनेवाला यह पुरुष सत्य व ज्ञान का पति बनता है। 


है और मस्तिष्क में “ज्ञान! की। 
भावार्थ--हम मित्र व वरुण की आराधना व अद्वेष को जीवन का सूत्र 
सो 


बनाएँ। ऐसा करने पर हमारे जीवनों में (क) व्यलस्थे रे यज्ञात्मक कर्म (ग) सत्य व 
(घ) ज्ञान का परितोषण होगा। हम अनृत को छोड सर को अपना रहे होंगे। 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता- हे ग्रोौ॥ छनन्‍्द: >गायत्री॥ स्वरः:-षड्ज:॥ 
वरूण: प्राविता भुवस्मित्रो बिंश्फे पं: । कर॑तां नः सुराध॑स: ॥ ६॥ 
१. वरुण: -द्वेष-निवारण का जे ट्रेष की भावना प्राविता-प्रकर्षेण रक्षक भुवत्‌र्हो, 
अर्थात्‌ इस जीवन-यज्ञ में द्वेष से हर क्स्ष्छ्ठकर हम अपनी शक्तियों का रक्षण करनेवाले बनें, 
ट्वेषाग्नि में हम जलते न रहें ९३ « मित्रेः -स्नेह का देवता, सबके प्रति स्नेह की भावना 
विश्वाभि: ऊतिभि:ः<सब ख़ट करारे कै रक्षेए ः के द्वारा हमें सुरक्षित करे। स्नेह के कारण शक्ति 
का वर्धन होता हे। अद्वेष से शाह से नष्ट नहीं होती, स्नेह से वह शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 
से वरुण व न व स्नेह नः>हमें सुराधसः:-उत्तम सम्पत्तियोंवाले अथवा उत्तम 
सफलताओंवाले क _करे। इस संसार में द्वेष से ऊपर उठकर स्नेह से बरतते हुए ही हम 
| सकते हैं। मनुजी ने 'शुष्कबैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह '-' सूखे 
बैर और वि क्र के साथ न करें! इन शब्दों में ऐहिक ब आमुष्मिक उन्नति के सुन्दर 
सूत्र का संकेत्‌ किया है। “अद्वेषे द्यावापृथित्री हुवेस' इस वैदिक सूक्ति में भी यही कहा है 

सा* में से द्वेष न करो'। हीन स्थितिवाले पर भी करुणा ही करनी है, क्रूरदृष्टि 


4५. भाजेपर्थ--हम अद्वेष व स्नेह को अपनाकर अपनी शक्तियों का रक्षण करें और उत्तम 
सिद्ध करें। 
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/ “सत्य” की स्थिति होती. 


ब्लड कर! 
>>“ अष्ण प्‌ श पता 


२१.२३.८ द १२५ 
शा 24202 84 2208 :25:4729223 9 ३722 ०० आरा ७३०१८ ७०००३७ ०८००४ ७७७७७७७७७७७७८७एए 
ऋषि :-मेधातिथिः काण्वः॥ देवता-इन्द्रो मरुत्वान्‌॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:।॥। 

मरुत्वान्‌ इन्द्र 
मरुत्व॑न्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये | सजूर्गणेन तृम्पतु ॥ ७॥॥ सका 
२. आध्यात्मिक प्रकरण में “इन्द्र' जीवात्मा है और 'मरुत्‌' प्राण हैं। आध् 
में 'इन्द्र' सूर्य था और 'मरुतः:” वायुएँ थीं। आधिभौतिक क्षेत्र में ' इन्द्र ' 
उसके सैनिक। जैसे राजा सैनिकों के द्वारा ही विजय प्राप्त करता है और 
वायुओं के प्रकारों से ही शोधन व प्राणसंचार का कार्य करता है 
प्राणसांधना से ही वासनाओं पर विजय पाता है। २. पा मन्त्र में ( कि मरुत्वन्तम्‌ 
इन्द्रम-प्राणापानोंवाले इन्द्र को--जितेन्द्रिय पुरुष को सोमपीतये>र 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


में ही शक्ति के संरक्षण के लिए आ, हवामहे-सब प्रकार से , अर्थात्‌ हमारी एक 
ही कामना हे कि हम जितेन्द्रिय बनकर प्राणसाधदना द्वारा विजय पाएँ और सोम 


का नाश न होने दें। यह 'इन्द्र' गणेन-मरुतों के गण के जला प्रीतिपूर्वक उत्तम कर्मों 
का सेवन करता हुआ तृम्पतु-सोम के पान से तृप्ति आल 7रे--जीवन में आनन्द प्राप्त 
करे। वस्तुत: इन प्राणों की साथना के बिना सोमपान तो नहीं। सोमपान तो जब भी 


होगा, इनके साथ ही होगा। 
भावार्थ--हम प्रशस्त प्राणोंवाले श्र | शेर के साथ शरीर में सोम का रक्षण 
करते हुए तृप्ति का अनुभव करें। ः 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता- ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदज:॥ 


इन्द्रज्येष्ठा मरूद्गणा सर कह पेरपेय । विश्वे मर्म श्रुता हव॑म्‌॥ ८ ॥। 
२. प्रभु कहते हैं कि हे :-इन्द्र जिनमें श्रेष्ठ है ऐसे मरूद्गणाः:-प्राणसमूहो! 
विश्वे-तुम सब मम>-मेरी को--आवाज़ को. श्रुत-सुनो। देवास:-तुम्हें देव 
. बनना है, पूषरातय:-दान ता बनना हैं “पूषा रातिर्येषाम्‌'-जिनका दान 
निरन्तर बढ़ रहा हे, 363] और दानवृत्ति को बढ़ाते हुए. “'पूषराति' होना है। 
' अरातित्व '-न देने की वृत्ति सब दिव्यताओं को समाप्त कर देती है। लोभ सब व्यसनों 
को पनपानेवाला न 'असुर अपने ही मुख में जे ति देते हैं-वे कभी किसी दूसरे को 
नहीं खिलाते। यह उनके असुरत्व का कारण हि । वे देते तो देव बन जाते। देव क्‍या 
बन जाते, देव तो ,“पूर्वदेवा:' उनका नाम ही है-देते रहते ःतो असुर न बनते। “देवास: 
व पोषण करते हैं। देव यही प्रार्थना करते हैं कि- “यथा न: सर्व 
रन सन असद्‌ दानकामएच नो भुवत्‌'-हे प्रभो! ऐसी कृपा कीजिए कि 
हमारे सभी व्यक्ति सत्संग. से उत्तम मनवाले हों और हमारे ये पुरुष सदा 
सका हों। द 
--प्राणसाधक जितेन्द्रिय पुरुष को प्रभु का आदेश है कि दानवृत्ति का पोषण 
बने रहो। 
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ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इनन्‍्द्रो मरुत्वानु॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥। 
सुदानु 


ह॒त बृत्र॑ सुंदानव इन्द्रेण सहसा युजा। मा नो दुःशंस॑ ईशत ॥ ९ 2 एि 
१. प्रभु कहते हैं कि हे सुदानवः:-दान के उत्तम गुण से युक्‍त 


सहनशक्ति के पुज्ज तुम इन्द्रेण युजाजितेन्द्रिय पुरुष के रावत के का ज्ञान पर 
आवरण बने हुए इस काम को हतजनष्ट कर दो। जितेन्द्रिय पुरुष शक्ति तो बनता 
ही है, अत: उसे 'सहस्‌' कहा है। यह प्राणसाधना करके सब । ३ ध करता हे। 
इसके जीवन में वासनाओं के शिरोमणि वृत्र का संहार हो जाता यह होता तभी है 
जब मनुष्य ष्य 'सुदानु” बना रहता है। शोभन दान के गुण से युक्त वृत्र का विनाश 
करता है। 'सुदानु” के दोनों ही अर्थ हें-(क) उत्तम देनेवाला से शत्रुओं को 


काटनेवाला (दाप्‌ लवने)। २. सुदानु कहता है कि इस वृत्र बे 
भी दुःशंस पुरुष, बुराई को अच्छाई के रूप में ने नैज्ञोला व्यक्ति नःलहमारा मा 
ईशत-शासन करनेवाला न हो। हम उसकी बातों में अ कर रु को स्वीकार न कर लें। 


... भावार्थ-:्रभु का आदेश है कि हम ' के क्ध्वं करें, जिससे कोई दुःशंस 
व्यक्ति हमें बहकाकर धर्मविचलित न कर दे। 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता- व ाजेटीप्त -गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
002 


प्रा हि पृश्निमातरः ॥ १०॥ 
'के पान के लिए, अर्थात्‌ शरीर में वीर्य की 
हवामहे-पुकारते हैं। राक्षसीभाव ही सोम के 
मरूतः”मरुतों को हवामहे-पुकारते हैं। शरीर 
ग्रों की पुकारने का अभिप्राय 'प्राणों की साधना' से है। में 
नियमपूर्वक प्राणसाधना व ब्राश्ायाम के. हूँ। यह प्राणसाध्चना मुझे ऊर्ध्वरेतस्‌ बनाती है। ३. 
इस ऊर्ध्वरेतस्‌ बनने से मेरी शत ,भी 'अढ़ती है और ज्ञान का प्रकाश भी, अतः मन्त्र में कहते 
हैं कि ये मरुत्‌ उग्रा:- व क्षेथा हि-निश्चय से पृष्टिनमातर:-उस हृदयान्तरिक्ष के निर्माण 
हें ता श्टप्‌क  ड 


होने पर दुःशंस-कोई 


१. हम अपने जीवनों में सोम 
रक्षा के लिए विश्वान्‌ देवान्‌-सब नर ककर 
विनाशक होते हैं। २. इन देवों में ह् 
में प्राण ही मरुत हैं। इन प्राणों 


हब. हैं जोकि | ज्योतिषाम्‌' [निरु० २।१५] विविध ज्ञानों की दीप्ति से 
युक्त है। 

ह॒ भपजलप | को धारण करें।विशेषत: प्राणसाधना अवश्य करें। इन प्राणों 
के सहाय्य॑ ऊर्ध्वरेतस्‌ू बनते हैं और इस प्रकार ये प्राण हमें तेजस्वी व 


विज्ञान- हृदय-अन्तरिक्षवाला बनाते हैं। ह 
पी : काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छल्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 
मरुतों की गर्जना 


कि तन्यतुर्मरुतामेति धृष्णुया | यच्छुर्भ याथना नर: ॥ ११॥ 
9. गतमन्त्र में प्राणायाम के महत्त्व का कुछ उल्लेख था। जिस समय प्राणायाम करते 


हैं उस समय मरुताम्‌-प्राणों की तन्यतु:-ध्वनि इस प्रकार होती है इब>जैसे जयताम्‌-विजयी 
सैनिकों की ध्वर्निग्हों॥ जेसे।विफजेशाः7छत्रेकीं आफ विजय([पाति०हिं।3७छसी प्रकार ये मरुतू भी 


वासनाओं पर विजय पाते हैं। २. इनकी यह ध्वनि भी पृष्णाया न्धाष्ट्ययुक्त होती हुई 
एति-प्राप्त होती है। इनकी ध्वनि से भी शत्रुओं का धर्षण होता है। रेचक 2 2सें- जोर 
से श्वास को बाहर फेंकते समय जो ध्वनि होती है उस समय श्वास के बाहए- 
वासनाएँ भी बाहर फेंक दी जाती हैं। श्वास-प्रश्वास की ध्वनि से ही ये काम- 
भयभीत हो भाग उठते हैं। ३. यह वह समय होता है यत्-जब नरःहे मनुष्यो! लोग 
शुभं याथन-”-शुभ मार्ग पर ही चलते हो। प्राणसाधना से इन्द्रियों के दोष बष्जओं उनकी 


वृत्ति शान्त बन जाती है। 

भावार्थ--प्राणसाधना में श्वास-प्रश्वास का शब्द भी जा | 
उन्हें दूर भगा देता हे ओर हम शुभ मार्ग से जीवन-यात्रा में आगे # 

ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:- 

देदीप्यमान प्रकाश 

हस्काराद्विद्युतस्पर्यतों जाता अंवन्तु न: । म :॥ ९२॥ 

२. गतमन्त्र में शुभमार्ग पर चलने का उल्लेख 5। अत्‌ः/ंउस शुभ मार्ग पर चलने से 
हस्कारात्‌्-दीप्ति को करनेवाले विद्युत:-विशेषेण हि करे येमोन /ज्ञानज्योति के परिज]लक्ष्य से 
जाता:-प्रादुर्भूत हुए-हुए ये मरुत्‌ नः>हमें अवन्तु- हे जब हम शुभ मार्ग पर चलते हैं 
तो हमारी प्राणशक्ति का विकास होता है। प्राणसा£ से हँममें शुभ मार्ग पर चलने की वृत्ति 
उत्पन्न होती है और शुभमार्ग पर चलने से प्राफश शजित् पोषण होता है। ये प्राण विकसित 
शक्तिवाले होकर सोमरक्षण के द्वारा परत करते हैं। ज्ञानाग्नि की दीप्ति के द्वारा 
ये प्राण हमारा रक्षण करते हैं। २. ये रक्षपु करेगे क्लॉले मरूतः-प्राण नः:"हमें मृव्ठयन्तु-सुर्त्री 
करें। प्राणों के स्वास्थ्य पर ही सारा है। प्राणशक्ति की क्षीणता में ऐहिक 


| धर्षण कर 


व आमुष्मिक सब सुख समाप्त हो ज़ 
भावार्थ--प्राणशक्ति के 
सुखमय होता है। 
ऋषि :-मेधातिथि: का 


पूषा- 


है की वृद्धि होती है और हमारा जीवन 


-पूषा॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
में पुष्टि, मस्तिष्क में दीप्ति ] 
धरु्ं दिवः । आर्जा नष्टे यर्था पशुम्‌ ॥ १३॥ 


क्‍्चिना के द्वारा शरीर में सोम के संयम से एक व्यक्ति शरीर से 
जा) होता है। यही मस्तिष्क में देदीप्यमान ज्ञानवाला होता है, अत: यह 

बसेला है। इसका अन्तिम उद्देश्य प्रभु को पाना ही होना चाहिए, अतः: मन्त्र 
नए घन्‌-एक-एक अंग के पोषण को प्राप्त करनेवाले जीव! आधृणे"-सर्वत 
किरणोंवाले साधक! तू चित्रबर्हिषम्-हृदयान्तरिक्ष को उत्तम सर्ज्ञायुक्त 
यस्मात्‌ ], दिवः धरुणमन-सम्पूर्ण प्रकाश के धारक, सर्वज्ञ प्रभु को 


देदीप्यमान > 
के “प्‌ 


आ था प्राप्त हो [ अज-गतौ ]। तेरे सम्पूर्ण प्रयत्न प्रभु-प्राप्ति के लिए हैं, यही तेरा 
, येथा-जैसे एक माता नष्ट पशुमरअदृष्ट हुए-हुए पशु को तन, मन, धन से-पूर्ण 
प्रयास जढठने में लग जाती है उसी प्रकार तू भी उस सर्वद्रष्ण (पश्यतीति पशु:, 


अभिचाकशीति) प्रभु, क़ो; को. हे हड्चक्लेत् ऐं।ही। कहीं विलुप्त हो टाम्ना, है, दूँढने का प्रयत्न 


१२८ २१.२३.१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
क्स्क्ल्ट्त्ज््तफीलितसकहेलकीतत-ुल33-छ6267 


कर और उसे सर्वथा प्राप्त कर ही। तुझे उसे प्राप्त किये बिना शान्ति न मिले। तू उसकी प्राप्ति 
के लिए अविरतश्रमवाला बन [आ अज]। ३. वस्तुत: 'पूषन्‌' व ' आघृणे '--इन शक में 


भु-प्राप्ति के उपायों का संकेत हो गया है। प्रभु को प्राप्त वही कर सकता है को 
सबल और मस्तिष्क को दीप्त बनाता हे। 
.. भावार्थ--हम 'पूषा व आधघृणि! बनकर *चित्रबर्हिष्‌ व दियो धरुण' की करें। 
ऋषि :-मेंधातिथि: काण्व:॥ देवता-पूषा॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्व पे: ल्‍सघड्ज८)॥ 
प्रभु-प्राप्ति 


पूषा राजानमाधघ॑णिरपंगूव्ठहं गुहां हितम्‌ । त्यत्रत्र॑र्हिषे १ ॥ ९४॥ 


२. पूषा-अपनी शक्तियों का पोषण करनेवाला आधृणि र्रप्यम ज्ञान-रश्मियोंवाला 
. साधक ही अविन्दत्‌-उस प्रभु को पाता है जोकि २ - हे 
सारे ब्रह्माण्ड को शासित कर रहे हैं अपगूलहम्‌ -देदीप्य ता होते 
विषयों में आसक्‍्त पुरुषों से दूर छिपे हुए हैं, परन्तु हि 
में छिपे हुए और वहाँ स्थित हुए चित्रबर्हिषम्‌-हमारे हद सम की 
परिपूर्ण व वासनाशून्य [उद्बर्हण-उत्पाटन ] ले ५ 3 जब शक्ति व ज्ञान की साधना 


हुए भी जो हम सांसारिक 
हमारी ही हृदयरूपी गुफा 


करते हुए हम 'पूषा व आधृणि' बनेंगे तब उस “हमारे ही अन्दर छिपकर बेठे हुए 

प्रभु को हम अवश्य पा सकेंगे और उस दिन संज्ञानवाला व वासनाओं से शून्य 

हो जाएगा। द 
भावार्थ--' पूषा व आघधृणि ' हल प्रभु को प्राप्त करें जो 'राजा, अपगूढ, 


गुहाहितं और चित्रबर्डिष्‌' हैं।..: 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व: ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥। 


त्त की तीन बातें 


आपाणिफ कर प्रभु-प्राप्ति का संकेत हुआ था। जब मैं प्रभु को 
प्‌:-वे प्रभु महाम्‌>मेरे लिए इन्दुभि:-[' सोमा वा इन्दु 
शत० २॥२।३।२३] इन खो कर! है के द्वारा घट्‌-[ यदा पज्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह] मन 
से युक्त पाँच ज्ञानेन्द्रियों कौ-जोकि युक्‍तान-योगयुक्‍त व एकाग्र और स्थिर हो गई हैं, उनको 
है। प्रभु को प्राप्त करके ही मन व इन्द्रियाँ स्थिर होती हैं, उससे 
ह पय हैं। सान्‍त विषयों में इनके स्थिर होने का सम्भव ही नहीं । उन विषयों 
के आगे-पीछे देखा, उन विषयों की नवीनता समाप्त हुई और ये उनसे हटकर अभन्यत्र 
चलीं। प्रभु असन्‍्त हैं, वहाँ पहुँचकर न ये अन्त ही पाती हैं और न अन्यत्र जाने का प्रसंग आता 
नै स्थिरता और पवित्रता सोम की रक्षा के द्वारा होती है। २. [न इति अर्थे]। 
प्रपु गोभि:-बेलों के द्वारा यवम्‌- यवादि धान्यों की चअर्कूषत्‌-कृषि मुझसे कराते 
अ्त्‌ वे प्रभु मुझे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मैं कृषि को अपनाता हँ और च्यूत से दूर भागता 
“*अ्लीर्मा दीव्य कृषिमित्‌ कृषस्व '-' पाशों से मत खेलो, खेती ही करो '--इस वेदोपदेश 
में अनुदित करतान्घटाता हूँ। ३. यहाँ मन्त्रार्थ के उत्तरार्द्ध से यह बात स्पष्ट है 
कि (क) खेती बैलों से होनी ही ठीक है, ट्रैक्टर्स से नहीं। ऊबड़-खाबड भूमि को ट्रेक्टर्स 
से एक बार ठीक “्बैशर्क-प्कर बलिया वशिस! उनके द्वार थेंदी>खिती करना उपयोगी नहीं। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२३.१७ १२९ 


बैलों से खेती होने पर खेत छोटे-छोटे होते हैं, क्यारियों की मुँडेरों पर लगी झाड़ियों पर 

चिडियाँ आदि बसेरा करती हैं। ये खेती के विध्वंसक कीटों को समाप्त करके न्‍सलपलन 

करती हैं। ट्रैक्टर्स से जुतनेवाले खेत मीलों-मील चले जाने से इन पक्षियों के लिए, 

आश्रय प्राप्त नहीं होता, परिणामत: विध्वंसक कीटों से खेतियाँ नष्ट कर दी कट से भले ड्लेलों 

से खेतों के जोते जाने पर स्वाभाविक खाद भी भूमि को मिलता रहता हे। ट्रैक्टर्स 

पर खेतों में कृत्रिम खादों की आवश्यकता होती है। (ख) दूसरी बात यह भी£स 

है कि खेती जौ इत्यादि उपयोगी धान्यों की ही होनी ठीक है, तम्बाकू 
भावार्थ--उपासक का जीवन तीन बातों से युक्त होता है-( क्‌ जज थे & 

करता है, (ख) इन्द्रियों व मन को प्रभु में स्थिर करता है, (ग) यवाएदि की के प 

जीविका का उपार्जन करता है। ये कर्षणि-चर्षणि ही प्रभु को है 


उन्नति+माथुर्य 
अम्बयों यन्त्यध्व॑भिजामयों अध्वरीयताम्‌। 


१. उल्लिख््ित मन्त्र के अनुसार जब मनुष्य रत बयाद्धि सात्त्विक कर्मों को अपनाता 
है तो इन अध्वरीयताम्‌न[ अध्वर] हिंसाशून्य कर्मों को अपेनाज़ेंवाले लोगों की अम्बयः-माताएँ 
तथा जामय:-बहिनें अध्वभि: यन्ति>मार्गों से चल को 
रहता है, सबकी तवृत्ति सुन्दर बनी रहती है। गीता | >२ हे में “अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति 
कुलस्त्रिय: '-इन शब्दों में कहा गया है कि “अरथर्म.क्रा प्राबल्य होने पर कुलीन स्त्रियाँ भी 
दूषित हो जाती हेैं।' परन्तु इन अध्वरों के 8 लोगों के घरों में ऐसी आशंका नहीं 

रहती। इन अध्वरों के अपनानेवालों एतोएँ/ प्र बहिनें सदा मार्ग पर चलती हैं, मार्ग से 

विचलित नहीं होतीं। २. ये अपने जीवनों ६ (8. >मधु के साथ पयः-दूध का पृज्चतीः>-सम्पर्क 

करती हुई होती हैं। इनका शज्स तँ-के साथ दूध व शहद होता है। अथवा ये 

पयः:>"आप्यायन को-- 35% वर्धन८कौ;-झैपनी उन्नतियों को मधुना पृज्चतीः”मधु से सम्पृक्‍त 
. करती हुई होती हैं। उन्नत मधुर 'क्षनी रहती हें। 

भावार्थ---यज्ञशील हे नि व बहिनें सदा सुमार्ग से चलती हैं और अपनी उन्नति 

को माधुर्य से जोड़े रखती * भोजन यव, मधु व दूध आदि सात्त्विक पदार्थ होते हें। 

॥ देवता-आप:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:--षदड्धज:॥ 


सूर्यकिरणोंवाले जल 


अमूर्या हि सओ सूर्य: सह। ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ १७॥॥ 

१. न खाने के पदार्थों में जो, शहद व दूध का उल्लेख हुआ है। अब पेयरूप 
में जलों का करते हुए कहते हैं कि ताः-वे जल नः-हमारे अध्वरम्‌-इस हिंसाशून्य 
पक - >बढ़ानेवाले हों। या: अमू:-जो वे जल उपसूर्य>हमारे सूर्य के समीप 
हैं वा भे: सह-जिनके साथ सूर्यःचसूर्य है, अर्थात्‌ वे जल हमें प्राप्त हों जो 
सूर्य- सम्पर्क में रहते हैं। ऐसे जलों में प्राणदायी तत्त्तों की अधिकता का होना 


। २. 'उपसूर्य' शब्द मेघ के जलों की ओर भी निर्देश करता है। सूर्य-किरणों द्वारा 
. अन्तरिक्ष में पहुँचकरजो जंक हजूते हैलेसिलशलआममत' कडलूते(हैं। से हमारे जीवनों को 


एकदम नीरोग बनानेवाले हैं, अतएवं 'अमृत' हैं। ये जल हमें प्राप्त होंगे तो इन सात्त्विक जलों 
के सेवन से हमारी वृत्ति भी सात्त्विक बनेगी और हमारा जीवन सचमुच ' अध्वर (हल । 
भावार्थ--हम सूर्यकिरणों के सम्पर्कवाले सात्त्विक जलों के प्रयोत्त से 


जीवन-यज्ञवाले बनें। 
ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-आप:॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ स्वर: _बडक,ओ ॥ 


गौवों के पान के लिए जल (2 
अपो देवीरुप॑ हये यत्र॒ गाव: पिब॑न्ति नः । सिन्धुभ्य: कर्त्व रच फय ५८॥ 


२. गतमन्त्र के देवी: अपः-दिव्य गुणोंवाले जलों को उस # श्‌ उपह्ृये-पुकारते 
हैं यत्र-जहाँ नः-हमारी गावः-गोएँ पिबन्तिःइन जलों का पान द्र ओऔन-स्थान पर गौ 
आदि पशुओं के लिए शुद्ध जल पी सकने की व्यवस्था होनी ही चार 
'शुब्घधा आप: सुप्रपाणो पिबन्ति '>हमारी गौएँ उत्तम ३३७० , शुद्ध जलों को पीनेवाली 
हों। जल का प्रभाव दूध पर निश्चित रूप से 34 ही उनके लिए शुद्ध जल का 
अत्यधिक महत्त्व है। २. 'गाव:! शब्द का अर्थ ' भूमियाँ' जलों को सिन्धुभ्य:-नदियों 
व नहरों के द्वारा वहाँ पुकारते हैं यत्र-जहाँ कि नः गाल: भूमियाँ हविः कर्त्वम्‌-यज्ञिय 


अन्नों को उत्पन्न करने के लिए इनको पिबन्ति- | द्वारा भूमि की सिंचाई करके 
हम यज्ञिय अन्नों को उत्पन्न करते हैं। 


भावार्थ--जलों को नहरों के द्वारा हक ड॒ः् 2 ' में पहँँचाएँ जहाँ कि हमारी भूमियाँ 
इन जलों से सिक्‍त होकर हविरूप अन्नों को-उत्यन्नेक्रेरें तथा हम ऐसी व्यवस्था करें कि गौओं 
को शुद्धजल सुप्राप्य हो। द 

ऋषि :-मेथातिथि: काण्व:॥ 


८“ 
पक व्यहुकाक 
श 


_८ तर:॥ छनन्‍्द:-पुरठष्णिक्‌॥। स्वर:-ऋषभ:।॥। 
जलती) में अमृतत्व 

अप्स्व१न्तर मृत॑म॒प्सु रब प्रशैस्तये | देवा भव॑त वाजिर्न: ॥ १९॥ 

१. अप्सु अन्तः- रस अप -अमृतत्व है, अप्सु-जलों में भेषजम्‌5ओऔषध है 
अर्थात्‌ जलों के ठीक निज दीर्घजीवी-सौ वर्ष तक जीनेवाला बनता है और इन 


जलों के द्वारा सब रोगों हो सकता है। इनका तो नाम ही वारि [रोगान्निवारयति ] 
है--ये रोगों को कप ्र में इनका नाम “भेषज' भी है-ये औषध हैं। २. उत5ओऔर 
अपाम्‌-इन जलों शस्तये-[ प्रशस्तिभि :-अथर्व० ] प्रशंसनीय गुण-धर्मों से देवा:-देव 
वाजिनः-शक्त ठशालिप्‌ भेवत-होते हैं। देव इन जलों का ठीक रूप से प्रयोग करते हैं। उनके 
लिए मेघजल०“ही मच है। संस्कृत में इसे "अमर वारुणी ' नाम ही दे दिया गया है। ये देव 
जलों का ट्रक 'क प्रयोग करते हुए शक्ति का सम्पादन करते हैं। आसुरी वृत्तिवाले लोग जल के 
प्रयोग से ल्‍दूर 'हौक उनके लाभों से वंचित रह जाते हैं। 
बरार्थ--- जल अमृत हैं, भेषज हैं। ये हमें शक्तिशाली बनाते हैं। 
ग् प:-मेधातिथि: काण्व:ः॥ देवता-आप:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
गर्म पानी [ जल+अग्नि ] 


अप्सु मे लो, बी हन्तर्लिएवॉनि भेलिज्ञा/ 006) 
अग्रिं च॑ विश्वशेभुवमापश्च विश्व :॥ २०॥ 


224 
| 


झा 


१. सोम:>सोमादि ओषधियों के गुणों के पूर्णतया ज्ञाता उस सर्वमहान्‌ वैद्य प्रभु ने 

मे-मुझे अग्नवीत-कहा कि अप्सु-अन्त:-जलों में विश्वानि भेषजा-सब कम ह 

. अर्थात्‌ ये जल रोगमात्र के औषध हैं। “जल घातने' धातु से बनकर इसी भाव? 
है कि जल सब रोगों को नष्ट करनेवाले हैं। २. च5और सोम ने मुझे यह भी 
विश्व-शं-भुवम्‌्-अग्नि सब शक्तियों को देनेवाली है। जब यह जल में प्रविष्ट 


रोगों के भेषज हें। इस प्रकार ये जल 'ज'-जन्म से “'ल'-लयपर्यन्त उ उपयोगी हैं। ये 'आप:' 

हैं, हमारे जीवन में व्याप्त रहकर कार्य करनेवाले हैं। यहाँ मन्त्र के तल 

अर्थ यह है कि सोम ने इन सब शक्तियों को देनेवाली अग्नि को 

जलों में उस अग्नि का निवास है जो विविध कल्याणों 5 ते 

सूर्य-रश्मियों के द्वारा भावित जलों में विद्यमान विविध प्र+ 

संकेत है। यह हमारे नाना यन्त्रों का संचालन करनेवाली है और | 

का प्रतिकार कर देती है। द द हे 
भावार्थ--जलों में सब औषध हैं और जब _अईः 23 छा के साथ मिल जाती है तब 

यह सब कल्याण-ही-कल्याण करनेवाली होती हे, 93०2४ पात्र को दूर करनेवाले होते हैं। 


ऋषि :-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-आप:। >बल् -प्रतिष्ठा॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
रोगनिवारण रब दो 


कर कं कर 
आर्प: पृणीत भेंषजं वरूथं तन्वेहईे :शसो क्‌ च सूर्य दूशे ॥ २१॥ 
१५. आप: "हे जलो! मम जज ीर॒ के लिए वरूथम्‌जरोगों के निवारक 
भेषजम्‌-ओऔषध को पृणीत्[पूरयत॥/४ प्‌ ईत)व 
रोगमात्र को शरीर पर आक्रमण उ से से 
जल हमारे ज्योक्‌-दीर्घकाल तकसूर्यम डर 
पान! [ प्रात:काल उठने पर दाँ भ खौफ करने के बाद जल पीना], धीमे-धीमे पीना, 
भोजन के प्रारम्भ व अन्त ० 'र बीच-बीच में थोडा-थोडा बार-बार पीना, सामान्यत: 
गर्म जल का पीने के लिए प्रेयीगे|करना, स्नान के लिए ठण्डे जल का %ण्ए४४ए४ट के रूप 
में प्रयोग करना पा | का पालन करने पर जल रोगों को नहीं आने देते। 
भावार्थ-- औषध को प्राप्त कराते हैं और हमारे दीर्घजीवन के लिए होते हैं। 
:॥ देवता-आप:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
मानस रोगनिवारण ... 
(न प्र बहत यत्त्किं च॑ दुरितं मयिं। 
हमभिदुद्रोह यद्दा शेप उतानृत्तम्‌॥ २२॥ 
कप ल्‍लहे जलो! यत्‌ किज्यच-जो कुछ भी दुरितम्‌ अशुभ आचरण मयि-मेरे 
[इसको प्रव॒हत-बहाकर दूर ले-जाओ। जल शरोौर के रोगों को ही दूर करते 
हों, सो नहीं, इनका मानस रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्रोध में आये हुए मनुष्य को अब 
. तक ठण्डा पानी पीने किएहियएँ<देमी की प्रथोंप्हे॥षामीएरोगों को।हैं! नह) क्रोध को भी दूर कर 


हा है, अर्थात्‌ 
है। वस्तुत: यहाँ 

वैनदायी विद्युतों की ओर 
रथ प्रकार कितने ही कष्टों 


भावार्थ--जल शारीरिक रोगों की औषध तो हे ही, ये 5९5 
करनेवाले हैं। द 
ऋषि :-मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द 0 «पं स्वरः :॥॥ 
 परयस्वान्‌ अग्नि थे द 
आपो' अद्यान्व॑चारिषं रसेंन 
परय॑स्वानग्र आ गहि तं मा स॑ संस दण ॥२३॥। 

. १. अद्यच्आज आप: अनु अचारिषम्‌र 3 सम थे के अनुसार-प्रभु के 
निर्देश के अनुसार सेवित करता हूँ और रसेन-रस से समग्रस्महि-हम सज्जत होते हैं। जलों 
को रस लेकर पीना ही उनका सर्वोत्तम पीने का एप गटागट पानी को अन्दर डाल देना 
ठीक नहीं है। २. हे पयस्वान्‌ूनप्रशस्त जलों ते युक्त आगि- अग्निदेव आगहिन-तुम मुझे प्राप्त 
होओ। यहाँ स्पष्ट ही सूर्य-रश्मियों से * कर रत जेस्त्‌ संकेत है, अर्थात्‌ रश्मियों के रंगों से 
सभी प्रकार के रोग कट जाते हैं, क्योंकि दुछिरुग/ठण्डे, कुछ गर्म और कुछ समप्रभावी होते 
हैं। यहाँ जल को अग्निवाला नहीं कहा, असिसु,अग्नि को जलवाला कहा गया है। यह अग्नि 
अन्दर के मलों को भस्म करेगा, अुले "ड> की बहा-ले जाएगा। हे जलयुक्त अग्ने! तम्‌ 
माच्शास्त्रविधि के अनुसार पक सेबस करेनेत्राले मुझको वर्चसा-वर्चस्‌ से संसूज-संसृष्ट कर, 
मुझे वर्चस्वी बना। वर्चस्‌ वह जोकि रोगों से मुक़ाबला करती है और रोगकृमियों के 
नाश से रोगों को समूल शीट रके हमें तेजोयुक्त करती है। क्‍ 

भावार्थ--' (िक: कणड ओरिन: प्रयोग से हम वर्चस्वी बनें। 
ऋषि :-मेधातिथि ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धारः॥ 


० वर्चस-प्रजा व आयुष्य 
संक्यो वर्चांसा सृज॒ सं प्रजया समायुषा। 


अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्सह ऋषिशि:॥ २४॥ 

रपट _ अग्निदेव। गतमन्त्र में वर्णित पयस्वान्‌ अग्ने! मा-मुझे वर्चसा-वर्चस्‌ से 
गैजिए, प्रजया संसृज-उत्तम प्रजा से संसृष्ट कीजिए, आयुषा संसृज- उत्तम 
“र्रीर्घजीजे से संसृष्ट कीजिए। सूर्य-रश्मि-भावित जल के ठीक प्रयोग से 'वर्चस्‌, प्रजा 

ै की प्राप्ति होती है। २. सूक्त की समाप्ति पर केवल “अग्ने' शब्द के प्रयोग से 
प्ी-*पेरमात्मा ' का ग्रहण भी उचित हो सकता है कि हे प्रभो! मुझे वर्चस्‌, प्रजा व आयुष्य 
से संसृष्टे कीजिए। यह प्रार्थना सुनकर प्रभु कहते हैं कि मे-मेरे अस्यच्इस वर्चस्‌, प्रजा व 
आयुष्य' को देवा>केत्/कोग की, तिज्युततजुक कैश देवर तजागिकूज्ूपज्ञता बनकर ही कार 


झाकाननमा 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२४.१ १३२ 
अनलिलिनिनिभनिन>ननानन>3>+++++०+०_ ० तततएदी एव वध ए/त++(4855-636:3%+२२२३३३३३३३६६०-३३३३०० 
व्यक्ति इस प्रकार वर्चस्वी, प्रजावान्‌ व दीर्घायु बन सकता है। ऐसा बनने के लिए मन में दिव्य 
भावनाओं का होना आवश्यक है। विपरीताग्नियाँ मनुष्य को अन्दर-ही-अन्दर जला क्गन +.३. 
इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष ऋषिभि: सह-[ सप्त ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे-यजु: ९५० 

नासिके चक्षणी मुखम्‌-अथर्व०] श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों के साथ विद्यात्‌+इन 

आयुष्य वर्द्ध जलाग्नि-विज्ञान को जानें। इनकी प्राप्ति के लिए जितेन्द्रिय और 


बनना आवश्यक हे। हे 
भावार्थ--देव बनकर में वर्चस्वी बनूँ। इन्द्र बनकर मैं प्रजावान्‌ बनूँ रस बनकर 
मैं दीर्घायु को प्राप्त करूँ। द 
2 लत. 
)। 


विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ प्राणसाधना द्वारा तथा क्रियाशील बच्रे मपान करने 
से हुआ है (१)। इस सोमपान के लिए जितेन्द्रिय बनना आवश्यक व अद्ठेष 
इस सोमपान में सहायक हैं (४)। इन्द्र [जीवात्मा] मरुतों [ थ सोमपान द्वारा 
आनन्दित होता है (६)। इन प्राणों ने ही सब आसुरी भावनाओं # की।स्रा। ४ करना है (११)। 
हम इस सात्त्विक वृत्ति के लिए जौ-शहद-दूधादि का प्रयोग-शर (७) जलों 
ठीक प्रयोग से नीरोगता व निर्मलता को प्राप्त करते हुए 
से संयुक्त हों (२४)। इस प्रकार जीवन को उत्तम बना 


अथ षष्ठोडनुवाकः 


(१३३ ) वर्चस्‌, प्रजा व आयुष्य 
के नाम का मनन करें। 


कस्य॑ नूनं क॑तमस्यामृ्ता- नी चारु देवस्य नाम॑। 
हे रच दूशेये मातरे चर ॥ १॥ 

निर्मल बनाकर हंम कस्य"उस अनिर्वचनीय 
पीछे न मरनेवाले देवों में कतमस्य- अत्यन्त 
आनन्दमय देवस्य-सब दिव्य रु गो से युक्त प्रभु के आारू नाम"सुन्दर नाम का मनामहे"अभ्यास 
व उच्चारण करते हैं। प्रभु का ज्येह नाम-स्मरण मुझे निर्मल व नीरोग बनाये रक्खेगा। २. 
कः>वह एप कर जप नः “हेमें मह+>अदितये-महनीय>"अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अखण्डन व 
जीवन के लिए पुनः- >देता है, ताकि मैं पितरम्‌ च-पिता को और मातरम्‌ च>माता 


क्‍ २. नूनम-अब जीवन 
प्रजापति के अमृतानाम्‌-विष् 


को दृशेयम्‌-देख कक कै, विषयों में फँसकर हमारा दृष्टिकोण बड़ा विचित्र हो जाता है, 
हमारा ज्ञान लुप्तुलसे[ हो जाता है और हम उस सबके माता-पिता प्रभु को तो देख ही क्‍या 
पाते हैं, सां “पिता को भी नहीं देखते; केवल अपने सुख का ही ध्यान करते हैं। 
उस समय हू वास के महनीय नहीं रहता, उसका सब सौन्दर्य समाप्त हो जाता है। ४. यदि 
हम प्रभु-ल्ामेर्मरण से पृथक्‌ नहीं हो जाते तो हमें जन्म मिलता भी है तो बड़ा सुन्दर। इस 
जीवन #ी झाप्लेः करके हमारा प्रयत्न सबके माता-पिता प्रभु के दर्शन के लिए होता है। 


ली भा 


बार्थे---हम 'क-कतम ' देव के सुन्दर नाम का स्मरण करते हैं, ताकि हमें महनीय 
जीवन ही प्राप्त हो। एगाका 7ठक्ताक्ा। एटताट थांडडंणा (|36 0636.) 


१३४ १.२४.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ .... 


270 '४०॥ 8 8 72॥ ह॥॥ 660 '& 6४ ४70 ९।0 ९७६१६ 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो बैश्वामित्रो देवरात:॥ देवता-अग्नि:॥ 
छन्द :-त्रिष्टुप्‌ू॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 


“अग्नि! नाम का स्मरण ग श 
अग्रेर्वयं प्रंथमस्यामृतानां मनांमहे चारु देवस्थ॒ नाम॑। “2 
स नों मह्या अर्दितये पुन॑र्दात्पितरे चर दृशेयें मातरे च॥ २॥ अ्कजिहर 
२. गतमन्त्र की भावना को ही पुनः कहते हैं कि वयम्‌-हम : के, सारे 
संसार के अग्रणी उस प्रभु के अमृतानां प्रथमस्य-देवताओं में ्ु थम प्रभु के 
देवस्य-दिव्यगुणों से युक्त, प्रकाशमय, सब-कुछ देनेवाले प्रभु के करे सुन्दर नाम का 
मनामहे-उच्चारण करते हैं, अर्थात्‌ प्रभु का स्मरण करते हैं। २., सै६-वे प्रभु नः"हमें मह्या 
अदितये-महनीय, उत्कृष्ट जन्म के दात्रदेनेवाले हैं, जिससे० में 
पुनः"फिर पितरम्‌ चरपिता को और मातरम्‌ चअ>माता हर शेय॒म् -देखनेवाले बनें। जिस 
समय एक बालक माता-पिता की आँखों से ओझल होल रे [समय वह मार्मश्रष्ट हुआ 
करता है। इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी हम प्रभु को भूले ओऔईड़े भटके। प्रभु का स्मरण हमें 
भटकने से बचाता है। ३. यह संसार इतना चमकौला < आदे केशक्रें है कि इसमें न फँसना कठिन 
ही है। बस, प्रभु का नामस्मरण ही हमें वह शक्ति प्रोष्त-र है कि हम इस संसार में 
उलझते नहीं। द 
भावार्थ--हम “अग्नि! नामक प्रभु व र ु 
विषयासक्ति से सदा बचे रहें। 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो * प्र मे त्री देवरात:॥ देवता-सविता भगो जा॥ 


छ्न्द्‌ः- और)  ऋछ&वरः-पषपड्ज:॥। 
(6 हु 
त्रार्ख वस्तुओं के ईशान क्‍ 
अभि त्वा देव सवित शच्‌ जा ने जार्योणाम्‌ | सदांवन्‍्भागमीमहे।। ३ ॥ 


२. हे देव-सब बनी के प्‌ प्रभो। सवितः-हृदयस्थरूपेण सदा उत्तम प्रेरणा को 
प्राप्त करानेवाले प्रभो! नई ता 2 $ के अनुसार 'क-कतम-अग्नि व प्रथम देव” आदि नामों 


से आपका स्मरण करते -आपकी ओर ही आते हैं। हम आपसे दूर नहीं होते। 
२. हे सदावन्‌-[ सदा- अवन्‌ रक्षा करनेवाले प्रभो! वार्याणाम्‌ ईशानम्‌-वरणीय वस्तुओं 
के स्वामी आपको १ पमि्‌ प-प्जनीय धन के लिए ईमहे-प्रार्थना करते हैं। आप हमें रक्षा के लिए 
आवश्यक वरणीय“प भर प्त कराएँगे ही। ३. इन धनों को प्राप्त करते हुए हम इस बात को भूल 
वबामेत आप ही हैं, हमें इन धनों का गर्व न हो जाए। इनमें फँसकर हम आपको 
2 यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ तो ये धन हमारे निधन का ही कारण होंगे। 
भाव प्रभो! हम सदा आपको अपना लक्ष्य रखें। आपसे ही भजनीय धन को 


क्‍ उत्तम धन 
यश्चिद्धि त॑ इंल्थे। भंग शशेमांन: 'पुसांसिद: । अठेषी हस्लैयीर्द थे ।। ४ ॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २५.२४.८६ १३५ 


न अत लि लक मर मलिक लि ल सम मील लि किट लक आ। 
९. हे प्रभो! आपकी कृपा से में हस्तया: दथे-्हाथों में धारण करता हूँ, उस धन को 
(क) यः भगः-जो धन कि चित्‌ हि-पूर्ण निश्चय से इत्था ते-सचमुच तेरा ही है, अर्थात्‌ 
जिस धन के स्वाभाविक प्रभु तो आप ही हैं। मैं तो उस धन को आपका मानता हु जे 
को उसका रक्षकमात्र (]7प्र/००) समझता हूँ। (ख) शशमानः:-[ शस्यमान:] जो 
प्रशंसित किया जाता है, अर्थात्‌ जो निनन्‍्दनीय नहीं है अथवा जो धन प्लुत गतिवाला है; 
आलस्यशून्य क्रियाशीलता के द्वारा प्राप्त किया गया है। २. (ग) पुरा निद:-जो से 
पहले है, अर्थात्‌ जो कभी निन्दित नहीं होता, अर्थात्‌ जिसे हम निन्दनीय 0008 वो कमाते 
ही नहीं, जिसे हम निन्द्य प्रकार से व्यय भी नहीं करते। (घ) 5८ न में 
प्रकार का द्वेष नहीं है, जिस धन के कारण हमारा आपस में प्रेम नष्ट 
है कि उत्तम धन वही है कि जो हमें स्वामित्व के गर्ववाला नहीं जिसुके करण , 
किया जाता है, जो कभी लोकनिन्दा का पात्र नहीं बनता तथा हक 
कमी नहीं आ जाती। 


भावार्थ--हम थनों का गर्व न करें, पुरुषार्थ से गो परिर , अनिन्दध प्रकार से 
प्रयुक्त करें, उन्हें प्रीतिवर्धन का साधन बनाएँ। 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो वैश्वामित्रो डर श-देवता-सविता भगो वा॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वरः:- । 
धन के 


शिखर सिरोय आरभें॥ ५ ॥ 

के ; प्रभो! भगभकक्‍्तस्यन-धनों का 
ब-उत्कर्षेण व्यापन करें, अर्थात्‌ हम इन 
घंक बनें। २. हे प्रभो! तब, अवसात"आपके 
न पु को आरभे- (६07९8४०॥ 67 &/4॥7 00 ) प्राप्त 
पर आरूढ होकर अपनी जीवन-यात्रा को सुन्दरता 
लक्ष्मी-पति विष्णु के समान बननेवाला होता हूँ। 
सवार हो जाता है और में लक्ष्मी का वाहन 


२. हे [सवित:]-सम्पूर्ण जगत्‌ को | 
विभाग करनेवाले ते+-आपका वयम्‌ल्‍च्हम- 
धनों में आसक्त होने से ऊपर उठकर आए 
रक्षण से ही तो मैं राय:-धन के मूर्धान्नए 
करता हूँ, धन पर आरूढ होता हूँ 
से पूर्ण कर सकता हूँ। धन का 
३. आपके रक्षण से दूर होते ही “यहे- धुल 


०४४०) हो जाता के हे प्रभों! मुझे आपका रक्षण सदा प्राप्त हो और मैं धन के शिखर 
पर रहू। 

भावार्थ-- | के विभकता प्रभु का उपासन करें, प्रभु-रक्षण से धन के शिखर 
पर हों। द 


ऋषि: लागत : कृत्रिमो वैज्वामित्रों देवरात:॥ देवता-वरुण:॥ छनन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर :-थैवत:॥ 


अनन्त बल, सहनशक्ति व ज्ञान 
क्षत्र न सहो न मन्युं वर्यर्चरनामी पतयन्त आपु:। 
नेमा आपो अनिमभिषं चर॑न्तीर्न ये वार्तस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌॥ ६॥ 
। एगावा !,टाफाबा) ४८वा८ 55ा०णा (|40 0 636.) 


१३६ २.२४.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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क्‍ १. 'शुनःशेप' वरुण का स्तवन करता हुआ कहता है कि हे प्रभो! ते क्षत्रम-तेरे बल 
को, सहः-सहनशकक्‍्ति को व मन्युम्‌-ज्ञान को अमीजये पतयन्त:-उडते राज पक्षी 

भी नहि आपुः-नहीं प्राप्त कर सकते। उडते हुए पक्षी यदि प्रभु के बल, 

के ओर-छोर को पाने की कामना करें तो यह उनके लिए सम्भव नहीं है। उसे तक भर , 


शक्ति व ज्ञान सब अनन्त है। २. इमाः-ये अनिमिषम्‌-बिना पलक मारे, निरन्तर >चलते 
हुए आपः-जल भी नतल्‍्आपकी शक्ति व ज्ञान के अन्त को नहीं हक | ३. 
वातस्य-वायु के अभ्वम्‌न्‍वेग को ये>जो प्रमिनन्तिःहिंसित करते हे उससे भी 
अधिक वेगवान्‌ होते हैं, वे भी -नन्प्रभु के बल व ज्ञान का अन्त (कक पा । 


भावार्थ--प्रभु की शक्ति का ज्ञान अनन्त है; पक्षियों की हा जलों के निरन्तर 
प्रवाह व वायु के वेगों से उनके ओर-छोर का पाना सम्भव नही 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात:॥ 
स्वर :-थैवत:॥ 


प्रभु का विद्युद्दीप- 
अबु॒ध्ने राजा वरुणो वनस्यो ध्र्व तु 

नीचीना: स्थुरुपरिं ब॒ुध्न एषामस्मे अन्तर्नि' हैत इतर £ केतवर॑: स्य॒ुः॥ ७॥। 

१. वह राजान-सारे संसार को व्यवस्था में धर जॉला पूतदशक्ष:"पतित्र बलवाला अथवा 
हमारे बलों को पवित्र करनेवाला वरुण:- (कक ब्रामक प्रभु अब॒ुध्ने-मूलरहित अन्तरिक्ष 
प्रदेश में वनस्य-वननीय तेज के सेवन तीस प्रश्मयों के स्तृपम-संघभूत सूर्य को धारण 
करता है। २. इस सूर्य की रश्मियों नीच त्रिं अज्चन्ति] नीचे की ओर आनेवाली होकर 
स्थुः-उस सूर्य में ठहरती हैं। एषाम नीजि बन बध्न:-मूल उपरि-ऊपर है। ऊपर से जैसे कोई 

के को ओर छोड़े उसी प्रकार यह सूर्य प्रभु की [णथा 

कि ्श की नीचे इस पृथिवीलोक पर छोड्ता है। ३. छोडता 

मकर केतव:-[ प्रज्ञापका: प्राणा:, सा०] प्रकाश की 

किरणें व प्राणदायी तत्त्व, रोग जे शक तत््ले| निहिताः स्थुः-स्थापित हों। सूर्यकिरणें केवल प्रकाश 

प्राप्त कराए, ऐसी बात सो अणी करणें हमारे अन्दर प्राणदायी तत्त्वों को भी स्थापित करती 

हैं। वस्तुत: सूर्य तो है “प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य :।' तेल मलकर सूर्य-किरणों 
में बेठा जाए पल साथ-साथ “विटामिन डी! पेदा हो जाता है। 

भावार्थ भी एक अद्भूत वस्तु है। यह प्रभु का मानो विद्युद्दीप है। इसकी किरणें 


पूतद क्षः। 


नीचे आ रही हें ; प्रकाश व प्राणशक्ति प्राप्त कराती हैं। 
ऋषि जे प्- प : कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात:॥ देवता-वरुण:॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-वैवताा 
हृदय रोगों का प्रतिकार [| चिकित्सा ] 


हे हि राजा वरुणश्चकार सूर्यीय पन्थामन्वेंत॒वा उं। 
दे पादा प्रतिंधातवे 5करुताप॑व॒क्ता हंदयाविशधश्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
२. राजा वरुण:-उस नियामक वरुण ने सूर्याय अन्वेतवा उन्सूर्य के चलने के लिए 
हि-निश्चय से उसैमृ8४र्निशांला पम्थामू#पमाशीउक्राायकार<क्तासा है35ज़्गभग ६० करोड मील 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२४.९० १३७ 
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का यह मार्ग है जिसमें सूर्य गति करता है। २. उ-और अपदे-जहाँ पाँव रखने का स्थान नहीं 
है उस आकाश में पादा प्रति धातवे5पाँव को रखने के लिए अकः-”उस प्रभु ने 3 
है और यह सूर्य जब इस ज्योतिश्चक्र में अगला-अगला कदम रखता है तो 

लोक में संक्रान्ति कहते हैं। ३. उततओऔर यह सूर्य हृदयाविध:-हृदय को विद 

बीमारियों को चित्‌-निश्चय से अपवक्ता”"झिड॒ककर दूर भगा देनेवाला है। सूर्याशि 


प्रभु का ध्यान करने से छाती पर पडनेवाली सूर्य-किरणें हृदय के रोगों हें। 
“उद्यन्नादित्य: क्रिमीन्‌ हन्तु निमरोचन्‌ हन्तु रश्मिभि:।' उदय होता हुआ | को नष्ट 
करता है और अस्त होता हुआ सूर्य भी रश्मियों से कृमियों को नष्ट 
भावार्थ--प्रभु द्वारा आकाश में स्थापित सूर्य हृदय के रोगों टी है। 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात:॥ देवता-ब्ररुण्ण:॥ जत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर :-थैवतः॥ 


ओऔषध व औषधज्ञान पे 
शतं तें राजन्भिषर्ज: सहस्त्रमुर्वी गंभीरा स मूतिः अस्तु। 


बाध॑स्व दूरे निर्रेतिं पराचै: क॒तं चिदेन (प्रेम के पस्तिरेध्यस्मत्‌ ॥ ९ ॥ 

१. राजन्‌>सबको व्यवस्थित करनेवाले प्रभो! ते>अपपिय शैअभषज:-ओषधियाँ शतम्‌रसेकड़ों 
हैं, सहस्त्रम्‌ हजारों हैं। प्रभु के बनाये हुए सभी वान हक: पदार्थ औषधरूप हैं। २. परन्तु इन 
ओषधियों का समुचित प्रयोग ज्ञान के बिना ज पहीं, अत: कहते हैं कि-हे प्रभो! 
ते+आपका उर्वी-विशाल गभीरा”"गम्भीर स॒म् ति:उत्तुप्न ज्ञान भी अस्तु>हमें प्राप्त हो। ३. ज्ञान 
के द्वारा इन औषधों का ठीक प्रयोग करवा के ब्रंभो! आप निऋतिम-रोगादि के कारण 
होनेवाली दुर्गति को पराचै:-पराडःमुख ग्रह थे औप बाधस्व"हमसे दूर ही रोक दीजिए। रोग 
हमारे पास फटकें ही नहीं। ् ; में थिऔष धद्र॒व्य रोगों का प्रतिकार [०णा०] ही नहीं 
करते, वे उन्हें आने से रोकनेवाले ५ [-€०८77०५७ ]। ४. हे प्रभो! इस ज्ञान के द्वारा कृतं 
चित्‌ एन:-उस पाप को | कुछ अभ्यास-सा पड गया है, अस्मत्‌-हमसे 
' प्रमुमुश्धि-छुडा दीजिए ज्ञान रोगों का ही निवर्तक न हो, यह हमारे मानस रोगों 


को भी दूर करनेवाला करण मे मे | 
भावार्थ--हमें ध-द्र॒व्य प्राप्त हों, साथ ही गम्भीर ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान 
द्वारा औषध-प्रयोग अर कष्टों को अपने से दूर करें और अभ्यस्त अशुभवत्तियों 


क्र 


को भी छोड पाएँ। (2 ह 
ऋषि :-शुनःशेप : कृत्रिमो वैश्वामित्रों देवरात:॥ देवता-वरुण:॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थैवत:॥ 
सृष्टि का वेचित्र्य 


निहितास उच्चा नक्तं दर्दृश्रे कुर्द चिदिवेंयु:। 
ने वरूंणस्य ब्रतानिं विचार्कशच्चन्द्रमा नक्त॑मेति॥ १०॥ 
“-१-खंसार में एक-एक वस्तु अद्भुत है। प्रभु की बनाई हुई प्रत्येक कृति उसकी विभूति 
है, परन्तु प्रकृति-निरीक्षण करनेवाले को यह विचित्र प्रतीत होता है कि अमी येजजो वे 
ऋक््षा:-तारे उच्चा घिहिमासक्षतक्तन्नर उम्रकतशा्रें।एस्े हुए हैं4न्कतक6दादूओे-अरे, रात को 


१३2 १.२४.१९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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दिखते थे, ये सब तारे दिवा-दिन में कुह चित्नकहाँ ईयु:-चले गये? ये तो अब दिख नहीं 
रहे, यह हुआ क्या? रात में सारे आकाश को इन्होंने आवृत किया हुआ था। टिमटिमाते हुए 
ये तारे उस प्रभु का स्तवन कर रहे थे, ये गये कहाँ? २. इस प्रश्न का ५ 
वह अपने से कहता है कि वरुणस्थ-उस सारे ब्रह्माण्ड के नियामक प्रभु पके 
. अदब्यानि-अहिंसित हैं। प्रभु के नियमों को कौन तोड़ सकता है? देखो न, यह हर 
चमकता हुआ अन्द्रमा-चाँद नक्तमूररात्रि में एति-फिर आ जाता है। ही 

भावार्थ--यह सारा काव्य कितना सुन्दर है कि रात में चमकते ही ने दिन में 
कहाँ छिप जाते हैं और फिर रात में चमकता हुआ चन्द्रमा उदय ला ता 

ऋषि :-शुन:शेप आजीगर्ति: कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात:॥ देवता- छन्द:-बत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थैवत:॥ 
प्रभुकृपा व दीर्घायुष्य 

तत्त्वां यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मान॒स्तदा शास्ते अर: ह॒विर्मि : । 

अहेंव्ठमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न जश्यु) मोषी:॥ ११ ॥ 

१. स्तुति करते हुए भक्त कहता है कि ढ़ हक उ शो से वन्दमानः-स्तवन करता 
हुआ मैं त्वात्आपसे तत्‌ यामिल्‍न्‍्यही याचना ८ हा 7” और यजमानः-यज्ञशील पुरुष 
ह॒विरर्भि:-दानपूर्वक अदन से तत्‌ आशास्ते>"वही) # है कि हे वरुणन"-सारे ब्रह्माण्ड 
के नियामक प्रभो! इह"इस जीवन में की बंपर किसी प्रकार का क्रोध न करते हुए 
बोधि-हमारा ध्यान करिए [],00( भीश ए्‌ उरुशंस>-खूब स्तुति के योग्य प्रभो! नः 
आयु-हमारी आयु को मा प्रमोषी:-मंत अर्थात्‌ हमारी आयु को चूने मत दीजिए, 
क्षीण मत होने दीजिए। २. हम यज्ञों ५१5 को इसीलिए प्राप्त करते हैं कि हम वरुण के 
क्रोध-पात्र न हों और हमारा कम । 

.... भावार्थ-हम मन्त्रों व स्वीनों-श्ले तथा यजमान बनकर हवियों से प्रभु की अर्चना करते 
हुए यही चाहते हैं कि हम के बने रहें ओर दीर्घायु हों। 
ऋषि :-शुनःशेप ्ि ि कर्म देवरात:॥ देवता--वरुण:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
हे स्वर:-थैवत:॥ 


से प्रभुस्‍्तवन व मुक्ति 

गए मह्य॑माहुस्तदयं केतो हद आ वि अष्टि। 

गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु॥ १२॥ 

-यह वरुण स्तवन की बात ही नकक्‍तमू-रात्रि में तत्‌ दिवाउसी स्तवन की 
बात -मुझे आहु:-सब विद्वान्‌ कहते हैं, अर्थात्‌ दिन-रात सभी विद्वान्‌ यही 


न कि का ही स्तवन करना चाहिए।' २. अंयम्‌-यह हृदः केत:-मेरे अपने हृदय 
'तत्‌-इसी वरुणस्तवन की बात को आविच्ष्टे-बारम्बार कहता है। ३. अत: मैं 
कहता हूँ कि शुनःशेपः5अपने-आपको सुखी बनाने की इच्छावाला यह पुरुष 


गृभीतः-इन विषयों से- पकड़ा हुआ यमू-जिस वरुण को अह्वत्‌्-पुकारता है, सः वरुण: 
राजा-वह नियामओ' प्रभु अध्माम्‌+हैंपेंमुमीक्लुंछइन विषयय।बन्धानों उसे.समुक्त करे। ४. संसार के 


.. 
[| 
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विषय इतने अधिक आकर्षक व प्रबल हैं प्रभु-कृपा से ही हम इनके बन्धनों से छट सकते 


हैं, अत: हम निरन्तर प्रभु-स्तवन करते हुए इनसे बचने के लिए प्रयत्नशील हों। जि 


भावार्थ-प्रभुस्तवन ही हमें विषय-बन्धन से छुड़ा सकता है। मु 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो बैश्वामित्रों देवरात:॥ देवता-वरुण:। 
छन्‍्द:-त्रिष्टूप्‌॥ सस्‍्वर:-शथैवत:॥ 


तीन बन्धन क्‍ (2 
शुनःशेपों छाह्द्‌ गृभीतस्त्रिष्वांदित्यं ऋपदेजु रे । 
अर्वैन राजा वरुण: ससृज्याद्विद्५ाँ अद॑ब्धो वि मुमोक्त 


१. 'संसार' शब्द “'सृ गतो' धातु से बना है। “जगत्‌' 'गम्‌ ' 'ट्र गतो 
से। एवं 'द्रु' का अभिप्राय यहाँ संसार है। संसार के तीन 'पद '-स्थ रज व तम हैं। 
ये तीनों मनुष्य को बाँधते हैं। इनके बन्धन से पीडित होकर ८ ->सुख के निर्माण 


को चाहनेवाला पुरुष हि-निश्चय से त्रिषु हुपदेषु-इन संस रब स्थानों में बद्ध:-बँधा 

हुआ गृभीत॑:-उनसे जकड़ा हुआ आदित्यम्‌-उस अल विद्यमाना- दितिर्यस्मात्‌ ] 
जिससे खण्डन का सम्भव ही नहीं उस वरुण को है। मनुष्य विवश होने पर 

. तो प्रभु का स्मरण अवश्य करता है। २. जब | अलसलरकात है तब राजा वरुण:-वह 

व्यवस्थापक प्रभु एनमं-इस बद्ध पुरुष को अ न्‍इन बन्धनों से छडाए। ३. यह 

 “बन्धनों से छूटा हुआ विद्वानू"ज्ञानी पुरुष थे मे विषयों से हिंसित न होता हुआ 
पाशान्‌ज"सब जालों को विमुमोक्‍्तु”"छुड़ा दे। मम जे मुक्त किया। यह ज्ञान देकर औरों को 
मुक्त करनेवाला बने। इस प्रकार यह थोडा-झ मु >तद्रण से अनृण हो जाएगा अथवा प्रभु के 

निर्देशों का पालन करता हुआ प्रभु का पे 

भावार्थ--प्रभु हमें बन्धन-मुक्त॒/क़रें तैथों हम औरों को बन्धन-मुक्‍त करने का प्रयास करें। 

ऋषि :-शुन:शेप आजीगर्ति बामित्रो देवरात:॥ देवता-वरुण:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
-थैवत:॥ 

ब्रच्थना व पापों से दूर होना 

अर्व ते हेव्ठों 732 शिव यज्ञेभिरीमहे हविर्भमि:। 

कण र राजन्नेनॉसि शिश्रथः कृतानिं॥ १४॥ 


२. हे वरुण न्धनों के निवारण करनेवाले प्रभो! ते हेव्ठ:-आपके क्रोध को 
नमोभिः कह अथवा नम्रता-धारण के द्वारा अब ईमहे-दूर हुआ- हुआ चाहते 


प्रभु के 


हैं अथवा दूर । २. यज्ञेभि:-देवपूजा, संगतीकरण व दानों के द्वारा अब [ईमहे]>आपके 
क्रोध को दूर करते-हैं तथा ३. हविर्भि:-सदा दानपूर्वक अदन की वृत्तियों से अव>आपके 
क्रोध को हल बन ७४. हे क्षयन्‌न्‍-"हमारे अन्दर निवास करते हुए सब गतियों के करनेवाले प्रभो! 
हे असुर पम-हमारी सब बुराइयों को परे फेंकनेवाले प्रभो! अथवा प्राणशक्ति का हममें 


प्रभो! [ असून्‌ राति] प्रच्चेत:-प्रकृष्ट चेतनावाले प्रभो! राजन्‌"-हमारे जीवनों 

हु करनेवाले प्रभो! कृतानि"अभ्यस्त एनांसिनच्पापों को शिक्रथ:-शिथिल. करने 
की कृपा करिए। वस्तुत: पाषों को ढीला करने के लिए आवश्यक है कि हम (क) गतिशील 
बनें (क्षयन्‌ू), (ख) फ्रिणशघिति/सम्पन्ने! वो 7(छंसुरंछ) (ग) ज्लॉर्न की) ्ैढाने का प्रयत्न करें 


१४० २.२४.१५ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
ाााभाभभाााणणणण॥। 0 02:90 (:)॥!:॥)::४४:१ | रा 6८::०३०६०६ 
(प्रचेत:), (घ) जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें [राजन |। 


भावार्थ--हम नम्रता, यज्ञ व हवि द्वारा प्रभु के क्रोध को दूर करें। गतिशील पड प्राण - 
सम्पन्न, ज्ञानी व व्यवस्थित जीवनवाले बनकर हम अपनी पाप करने की आदत 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात:॥ देवता-वरुण:॥ छ्न्दः 


स्वर :-थैवत:॥ 
उत्तमाधम मध्यम” पाश के 
उर्दुत्तमं वरुण पाश॑म॒स्मदवांधमं वि मध्यमं न । 092 
अथां वयमांदित्य ब्रते तबानांगसो अदितये २५५॥। 


१. हे बरुण"सब पापों का विनाश करनेवाले प्रभो! उत्तम नसत्त्व गुण के 
उत्कृष्ट पाश को, 'संत्त्वं सुखे संजयति', 'सुखसंगेन बध्नाति चानघ', अर्थात्‌ सुख 
व ज्ञान के संग को उत्‌ श्रथाय"हमें उनसे ऊपर उठाकर ढ॑ं ५६० कर, दो, अर्थात्‌ हम आपकी 
कृपा से सुखसज्भ व ज्ञानसड़ से भी ऊपर उठें। २. आश्वमेम कक _प्रोशम् _तमोगुण के प्रमाद, 
आलस्य व निद्रा रूप बन्धन को अवश्रथाय-हम से ३४०१७ | कीजिए। ३. आप कृपा 
करके मध्यम्‌ पाशम्‌-रजोगुण के कर्मसदड्भ को [रज भारत] भी विश्रथाय-विशेष 
रूप से ढीला कीजिए। हम कर्म के अभिमान बेर ्क | हम अहंकारविमूढात्मा बनकर 
अपने को ही कर्त्ता न मानते रहें। ४. इस प्रकार सब |बल्थी के ढीले हो जाने पर अथारअब 
वयम्‌-हम हे आदित्य"हमें खण्डन व विनाश/से बचात्रैग प्रभो! तव ब्रते-आपके ब्रतों में 
चलते हुए अनागसः-निष्पाप होकर अदितर्चैस्अेड़िनाश व मोक्ष के लिए स्यामनन्‍"हों। यहाँ 
' आदित्य” वरुण का ही नाम है। “वरुण ' (६ कल  क्रतों7के बन्‍्धन में अपने को बाँधने का निर्देश 
करते हैं। हमारा जीवन ब्रती होगा तो डे "डे प्ध्यम व अधम सभी पाश टूट सकेंगे। 

.. भावार्थ-प्रभुकृपा से हमारे जौरे सन ढीले हो जाएँ, इसके लिए हम अपने-आपको 
ब्रतों के बन्धन में बाँथें। 

सूक्‍त का आरम्भ प्रभु ढे मर फ्मेसेसरण से होता है, जो प्रभु हमें महनीय जीवन प्राप्त 
कराते हैं (१), वे प्रभु कर ७ ३ भजनीम्रे धनों को भी देते हैं (३)। उस प्रभु का बल, 
सहनशक्ति व ज्ञान कं सूर्य प्रभु का वह विद्युद्रीप [700०४] है, जिससे कि 
किरणों के द्वारा वे प्रकाश प्र ता-शक्ति को नीचे भेजते हैं (७)। सूर्यकिरणें हृदयरोंग को 
दूर करनेवाली हैं (८»2। कक -6क वनस्पति औषध है, इनका ज्ञान प्राप्त करके हम इनके 
उपयोग से आधि-न्र्थ त्र्याध्य य से ऊपर उठते हैं (९)। क्या तारे क्‍या चन्द्र-ये प्रभु की अद्भूत 
विभूतियाँ हैं (१ 2०। हमे अभु से यही चाहते हैं कि हम प्रभु के क्रोध के पात्र न बनें (११)। 
वस्तुतः प्रभु ही&हमें पाप | से मुक्त करेंगे (१२)। वे ही हमारे त्रिविध बन्धनों को ढीला करेंगे 
कलह कहेले हैं कि हम प्रभु के ब्रतों को तोड़ते भी हैं तो हे प्रभो! आपकी ही तो प्रजा 
फ-तो हमें ठीक करेंगे- रे 
[ २५ | पज्चविंशं सूक्‍तम्‌ 
:-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-घषड्ज:॥ 
स्खलनशीलो मनुष्य: ॥0 छ-+ 5 पएब्ा 


यच्चिद्धि के/लिएों आश्षा प्र र्ेंवा/लछएएलतम | मिनीससित्याक्िंद्यति ॥ १॥ 


“बा. 
का 
कक 


रच [, 


अथ प्रथम मण्डलमू २.२५.४ १४१ 


करनेवाले प्रभो! [दिव्‌ विजिगीषा]। यत्‌ चित्‌ हि-जिस किसी भी ब्रतम्‌"त्रत को हम 

दाविद्यवि-प्रतिदिन प्रमिनीमसि-हिंसित करते व तोड़ते हैं, वह सब ते विशः 25% 

प्रजाएँ हों, इस रूप में ही तो करते हैं। २. जैसे एक राजा ब्रतों को तोडनेवाली प्रज्ञाओं 

उनके प्रमादादि दोषों को दूर करके धर्मयुक्त जीवनवाला बनाने का प्रयत्न करता 

प्रकार प्रभु भी अपनी प्रजाओं के दोषों को उत्तम प्रेरणादि उपायों से दूर करते हैं। ३. 

में एक स्वाभाविक न्यूनता व अल्पता है, उसके कारण उससे ग़लती हो जाती ०० ही 
हमें उन ग़लतियों से बचाती है। 

भावार्थ--मनुष्य स्खलनशील है, प्रभुकृपा ही उसे पाप से न्प 

ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरूण:॥ छन्द:-गायत्री। ल्‍्ए्‌ 

न घृणा न क्रोध 


हे वरुण! नः>हमें जिहीव्ठानस्य-घृणा करनेवाले के चध 9 बध् चट | 
हत्नवे-मारपीट के लिए मा रीरध:-मत सिद्ध कीजिए 308 पोनस्थ-क्रोध करनेवाले के 
मन्यवे-क्रोध के लिए भी नः"हमें मा रीरध:-मत सिद्ध फजिए र्थात्‌ घृणा करनेवाले लोग 
औरों के वध व घातपात में लगे रहते हैं। हम 'ऋष बतकर लि घर से परिपूर्ण हुदयवाले होकर 
औरों का वध व घातपात न करते रहें और न ही क्रो सदा औरों पर क्रोध बरसाते रहें। 
भावार्थ--हम घछणा व क्रोध से 5 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता- 


:-गायत्री॥ स्‍्वर:-षडज:॥ 


वि मृव्ठीकारय॑ ते मनों रथीरश् ्त पल प्‌।गीभिरवीरुण सीमहि।। ३ ॥ 

१. भक्‍त वरुण से कहता है मृव्ठीकाय-सुख के लिए मन:"अपने मन को 
ते-तेरे साथ सन्दितम्‌>बाँधा है, व प्रकारेन-जैसेकि रथी-रथवान्‌ अश्वम्‌- घोड़े को रथ 
के साथ बाँधता है। २. हे उ तल कुष्टों- रोकनेवाले प्रभो! गीर्भि:-वेदवाणियों के द्वारा 
अथवा स्तुति-वाणियों के द्वार्री, कण को आपके साथ विसीमहि-विशेषरूप से बाँधते हैं। 
कल्याण इसी में हे कि हम अप नै?मन को प्रभु के साथ जोडें। जोड़ने का साधन यही है कि 


हम ज्ञान व स्तुति चटस्ल क्रो अपनाएँ। 
भावार्थ-- मनों को ज्ञान व स्तुतिवाणियों के द्वारा प्रभु से जोडें--यही 
सुखप्राप्ति 'दआ मार पु 


ऋषि : शेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज़:॥ 
हि उत्तम जीवन की प्राप्ति 
मे विम॑नन्‍्यव: पत॑न्ति वस्य॑इष्टये । बयो न वंसतीरूप ॥| ४ ॥। 


के अनुसार जब मैं अपने मन को प्रभु के साथ बाँधता हूँ तब मे>मेरी 
ध से रहित बुद्धियाँ वस्थः-अतिशयेन वसुमान्‌, अर्थात्‌ उत्तम निवासक तत्त्वोंवाले 


'विमन्यव:८ 


क्‍ जीवन की इष्टये-प्रापत के लिए हि -निश्चयपूर्वक परापतन्ति विषय, पराडसमुख होकर 
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आपकी ओर आती हैं। २. मेरी वृत्तियाँ उसी प्रकार हे वरुण! आपकी ओर आती हैं नजजेसे 
कि वयः-पक्षी वसतीः उप>अपने निवासस्थानों की ओर आते हैं। पक्षी थक- 73. 
किसी से भयभीत होकर घोंसले की ओर आता है, इसी प्रकार जीव में विषद्यों से 
उत्पन्न हो जाती है, उनमें आनन्द के स्थान में अब क्षीणता के कारण निर्वेद 
है अथवा वह इन विषयों से भयभीत हो उठता है और उस समय उसकी वृत्तियो चुत विषयों 
से पराडममुख होकर प्रभु की ओर दौड़ती हैं, उस समय ही मनुष्य को वास हें क (शान्ति प्राप्त 
होती है और उसका जीवन उत्तम बनता हे। श ह्षट; 
भावार्थ--मेरी वृत्तियाँ विषय-पराडसमुख होकर प्रभु की कल चल्लें। इसी में जीवन की 
उत्तमता तथा सच्ची शान्ति है 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द एज री स्वर 
बल, उन्नति व ज्ञान 
कहदा क्षत्रअयं नरमा वरुणं करामहे। मृत्ठी काग्रो 
.. १. गतमन्त्र का विषय-पराड्स्मुख व्यक्ति कहता हैकि हमारे जीवन में कदा-कब वह 
दिन आएगा जबकि हम वरुणम-उस सब कष्टों का ब्ररिणि् ताले प्रभु को मृव्ठीकाय-जीवन 
को सुखी बनाने के लिए आकरामहे+>सर्वथा प्राप्तु_< खा होंगे, जोकि क्षत्रश्भियम्‌ू-बल का 
सेवन करनेवाले हैं [ क्षत्र श्रयति], अर्थात्‌ मनुष्य को छल करनेवाले हैं, नरम्-(नेतारम्‌) हम 
सबको आगे ले-चलनेवाले हैं ओर की, के देखनेवाले हैं [बहूनां द्रष्टारम्‌] 
अथवा विस्तृत ज्ञानवाले हैं। २. जब भी ये होंगे, उसी दिन हमारा जीवन सबल 
उन्नतिवाला व ज्ञान से परिपूर्ण होकर से युक्त होगा। 


भावार्थ--हम बल, उन्नति व: “कण करके ही वरुण का आराधन कर पाते हैं। 
ऋषि :--शुनःशेप आजीगर्ति: हे वरुण:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
» » दाश्वान्‌ 

तदित्स॑मानमांशाते पक नप्रयु॑च्छत: । ध्ृतब्रताय दाशुषे ॥ ६ ॥ 

१. एक ; सत्लह गे आंत में प्रति: -निश्चय से तत्रउठस सर्वव्यापक समानम्‌र। सम्‌ 
आनयति] सम्यक्‌ सोत्स _त करनेवाले प्रभु को ही आशातेन-व्याप्त करते हैं अर्थात्‌ 
सदा प्रत्येक कार्य कु प्रभु का स्मरण करते हैं उस प्रभु को भूलते नहीं। २ 
वेनन्ता--ये दोनों उस्म प्रभु वी ही कामनावाले होते हैं न प्रयुच्छत:-ये प्रमाद कभी नहीं करते। 
३. प्रमादरहित उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मार्ग पर निरन्तर बढ़ते हैं जो प्रभु 
धृतब्रताय-सत्र क्रतं का धारण करनेवाले. हैं तथा दाशुषे-दाश्वान्‌ू--सब-कुछ देनेवाले हैं। 


वह “वरुण” नामक प्रभु 'समान, धृतब्रत व दाश्वान्‌! हैं। हमें प्रमादरहित 
डी प्राप्ति की प्रबल कामना से मार्ग पर बढ़ते चलना चाहिए। 


षेः>शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
अन्तरिक्ष व समुद्र में भी 


यो बवीनां पदमन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌। वेद नाव: स॑मद्वियः ॥ ७॥ 


गतमन्तनू जोकि अन्‍्तरिक्षेण 
आकाराम तट पे पी ि के 00000 भार्ग को बेद-जानता है 


पतताम्‌- 


. अथ प्रथमं मण्डलम्‌  १.र७.१० १४३ 


और २. समुद्रियः-"समुद्र में गति करनेवाली नाव:>नौकाओं को भी बेद-जानता है, स्थल की 
बातों का तो कहना ही क्‍या! ३. वे वरुण 'स्थल, जल व नभ' सबमें व्याप्त हैं कब 
सर्वव्यापक होने के कारण उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। स्थान के दृष्टिकोण 
अनवच्छिन्न हैं, दिशाएँ उन्हें अविच्छिन्न नहीं कर सकतीं। गज 
भावार्थ--जल, स्थल व अन्तरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त वे प्रभु सभी को जानते हैं। छेर्ख प्रभु 
से हम कुछ छिपा नहीं सकते। मन, वाणी और कर्म से पाप होने पर जज वरूण: 
ही है। आकाश में उड॒कर या नाव में भागकर हम उस बन्धन से बच 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 


सब समयों में 
वेद मासो क्षृतत्रतो द्वादश प्रजाव॑तः । वेदा य उंपजाय॑ते ये 


१. धुतब्रतः-सब ब्रतों का धारण करनेवाला यह उ हि श-बारह प्रजाबतः- 
उत्तम-उत्तम पदार्थों की उत्पत्तिवाले मासः-महीनों को वेद जान | आऔर २. वह तेरहवाँ मास 
यः-जो ' अंहस्पति' नामवाला उपजायते-गौणरूप से प्रति-तृतीये-ज चतुर्थ वर्ष में इन बारह के 
समीप उत्पन्न हो जाता है उस मलमास को भी वह उ ले (बेक्लेस छ्ल्‍्ज़ानता है। ३. गत मन्त्र में उस 
प्रभु के स्थान से अनवच्छन्न होने का प्रतिपादन था। प्रस्तुत मज्त्र में उस प्रभु की समय से भी 
अनविच्छिन्नता का प्रतिपादन हुआ हे। कोई भी मास अप के ( फ्रे ज्ञान से बाहर नहीं है। हम किसी 
भी स्थान पर किसी भी समय पर कुछ अल गे ही। प्रभु के ज्ञान से कोई भी 
वस्तु बाहर नहीं है। क्‍ 

भावार्थ--वे प्रभु काल से भी < 

ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ 0 5/७ 


जकड॒ता 


:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


वेद वात॑स्थ 535 :॥ वेदा ये अध्यास॑ते ॥ ९॥ 

क्‍ १. वह वरुण उरोः:- ऋष्वस्थ-महान्‌ बृहत:-सब वृद्धियों के कारणभूत 
व गुणों के दृष्टिकोण से ला अर विस वायु के वर्तनिम-मार्ग को भी वेद" जानता है। वायु 
अपनी तीक्र-से-तीत्र गति बी हुआ उस प्रभु से दूर नहीं भाग सकता। २. ये-"जो अधि 
आसते>-वेगादि गुणों के ,कारण आयु से भी अधिष्ठित हैं, अर्थात्‌ वायु को भी अतिक्रान्त कर 

गये हें, उन्हें ्शड वे प्रभु 

भावार्थ-- 
हुए पदार्थ प्रभु 
ऋषि: 


-जानते हैं। द 
गति से--वायुवेग से अथवा वायु से भी अधिक वेग से जाते 
नहीं सकते। द 
शेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
हर प्रभु का साप्राज्य 

ध्ृतत्रंतो वरुण: पस्त्याईस्वा। साम्रांज्याय सुक्रर्तु: ॥ १० ॥ 
सुक्रतु/-शोभनकर्मा, शोभनप्रज्ञावाले वरूण:->सब अव्यवस्थाओं का निवारण 
धृतत्नतः-सब ब्रतों के धारण करनेवाले होकर पस्त्यासु-सब प्रजाओं में 


||] 


साम्राज्याय-साम्राज्य 02000 (737 ण्ण हैं। प्रभु हृदय शुक्पेएखुचुका नियमन कर रहे 
: हैं। [ईश्वरः सर्वभूत न डति। भ्रामयन्‌ की यन्त्रारूढानि मायया। 


१४४ द २१.२५०.११ 
न अमन 209 52233: 320 0२2० ४० आधा ७० जब 52 20०००३० ०५ ० ाााााा७७ल्‍७७७एए॥ 
-गीता १८।६१] हृदयस्थ होकर शरीररूप यन्त्रारूढ सब प्राणियों को अपनी माया से प्रभु घुमा 


रहे हैं। प्रभु के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर पाता। यदि कोई असत्य बोलता रख वरुण 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के पाशों से बँधता ही है, उन पाशों से वह बच नहीं सकता। ग 
भावार्थ-- अन्तर्यामिरूपेण प्रभु सबका नियमन कर रहे हैं। प्रभु की के | 
उल्लंघन नहीं कर सकता। 2 
ऋषि :-शुन:शेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ ७४ 


विभूतियाँ 

अतो विश्वान्यद्ध॑ता चिकित्वाँ अभि पश्यति । रच ॥ ११९॥ 

१. गतमन्त्र में कहा था कि इस ब्रह्माण्ड को वह वरुण रहे हैं। वे ही 
सम्राट्‌ हैं। संसार के सब पदार्थों का निर्माण करनेवाले भी वे ज्ञानी पुरुष 
विश्वानि-सब कृतानिरउत्पन्न हुए-हुए या चअ कर्त्वाज डे हो गे उत्पन्न होनेवाले हैं उन 
अदभुताज"अद्भुत पदार्थों को अतः”उस परमात्मा से आ अभिपश्यतिन-सर्वत: 
देखता है। २. सूर्य, चन्द्र, तारों में प्रभु के नेत्र का ही अंश है- तेजस्तेजस्विनामहम्‌' 
सब तेजस्तवियों का तेज प्रभु ही हैं- “यद्यद्‌ विभूतिम् 33. त्रैव वा। तत्तदेवावाच्छ 
त्वं मम तेजोंशसम्भवः॥' [गीता १०।४२] सब पदार्थ उस प्रभु के तेजोंश 
से ही तो हुए हैं। ३. प्रभु की इन विभूतियों में प्र को देखता हुआ “शुनःशेप! प्रभु 


के प्रति नतमस्तक होता है। 
भावार्थ--सूर्य, चन्द्र, तारे आदि 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देव ्जर 


संथां करत । प्र ण आयूं षि तारिषत्‌॥ १२॥ 
सुक्रतुः-उत्तम कर्मों व प्रज्ञानोंबाला आदित्य :>जीव 
भेहमें विश्वाहा सदा सुपथा-उत्तम मार्ग से युक्‍त 
करत्‌रकरे, अर्थात्‌ वरुण ढ अरे व्यवस्था से हम कुमार्ग से बचकर सदा सुमार्ग 
पर चलनेवाले बनें। २. इस ७ है सुमार्ग पर चलते हुए नः-हमारी आयुंषि"आयुओं को वे 

करनेवाले-हीं। उत्तम आचरण व दीर्घजीवन का सम्बन्ध है ही “आचारल्लभते 
४ रह जीबिन प्राप्त होता है', ऐसा मनु कहते हैं। 
ही पक्की प्रेरणा व व्यवस्था से हम सुपथ से चलते हुए दीर्घजीवी हों। 
हि ्ीप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 

सुपथ 

[हिंरणययं वरुणो वस्त निर्णिज॑म्‌ । परि स्पशो नि षेदिरे ॥ १३ ॥ 
गतमन्त्र में सुपथ से चलने का संकेत था, प्रस्तुत मन्त्र में उस सुपथ का संकेत 


२. सः-वह सारे 


वरुण के उपासक के लिए है। वरुण का उपासक भी “वरुण” है] हिरण्ययम्‌>”ज्यतिर्मय 
द्रापिम-कवच को»ज्रिश्नद्व॒लधागा, का: छाक्षापह्लोता है। (ज्ञात ,दीउल्लेह़ ज्योतिमय कवच है। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २१.२५०.१५ श्डण 
हलक मल नम किले तर लर 


ललफएजाताज्दााधा4एएत.त] हतु007606) . || | औखणऋ लक 
“ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌' इस वेदवाक्य में ज्ञान को आन्तर कवच कहा है। यह वासनाओं के 


आक्रमण से मनुष्य की रक्षा करता है, एवं ज्ञान-प्राप्ति सुपथ की पहली सीढ़ी हे) 

वरुण: टद्वेष का निवारण करनेवाला व्यक्ति निर्णिजम्‌"अति शुद्ध हृदय को बस्ते- सता हो करते 

है। ट्वेष ही तो मन की मैल है। इसे दूर करके यह शुद्ध मन को धारण कस्त है।यह 

“मनःशुद्धि' सुपथ की दूसरी सीढ़ी है। ३. स्पश:-[ हिरण्यस्पर्शिनो रश्मय:-सा० ] 

का स्पर्श करनेवाली ज्ञानेन्द्रियों की रश्मियाँ परिनिषेद्रि-इसके चारों ओर निष्ठ 

अर्थात्‌ यह इन्द्रियों को शुद्ध बनाकर उन्हें ज्ञान-प्राप्ति में लगाता है, एवं कप च्च्द्रियों का 

ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहना” सुपथ की तीसरी सीढ़ी है। संक्षेप में “बुद्धि न प् 

शोधन, इन्हें असुरों का निवासस्थान न बनने देना ही 'सुपथ' है। इस 
करके ही हम दीर्घजीवी होंगे। 


भावार्थ--ज्ञान हमारा दीप्तिमय कवच हो, ज्ञान द्वारा हम कक करें और 
ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति के कार्य में व्यापृत रहें। नर 
. ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द;: (2 परड्ज:॥। 
वरुण कौन बना : दम्भ, द्रोह, दर्प केत्न विनाइ 

नयं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न द्रुह्लांणो जनांनाम। पृ &वेमे शिमांतय: ॥ १४॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार सुपथ पर चलनेवाले लीग जी जाओ जत्रन को श्रेष्ठ बना पाते हैं। श्रेष्ठ 
को ही “वरुण”! कहते हैं। यह 'वरुण' वह है जिसे दि स्स्रेव:-दम्भ की इच्छावाले लोग न, 
 दिप्सन्ति-दम्भ का शिकार बनाने की कामना (8 पर हीं करेतें, अर्थात्‌ इसके सम्पर्क में आकर 


धोखा करनेवालों की धोखा करने की वृत्ति न सके फ्ती है। वे भी इसके जीवन से सरलता 
_ की शिक्षा लेते हैं। २. जनानाम्‌>लोगों से णरउ गैह करनेवाले भी इसके सम्पर्क में आकर 
द्रोह से ऊपर उठ जाते हैं। यह किसी के. 82 प्‌ज”में द्रोह की भावना नहीं रखता, परिणामतः: 
' अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधों पे ग 

समीप आकर लोग भी बैर को 
अभिमातयथ: >अभिमान कप शत्र 
'जीवनवाला बनकर भी सब 

है कि उसमें अभिमान का / होता। 
भावार्थ--हम “दम्भ, दर्प” से उठकर वरुण बनने का प्रयत्न करें। 
ऋषि :-शुनःशेप ञञाजीशीर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 


ग यशस्वी होता 


उत यो माशुषेष्वा यशंएचक्रे असाम्या । अस्माकमुदरे ष्वा ॥ १५॥ 

... २. वरूुष् रण ऋ्ोउपासक वरुण का स्तवन करते हुए कहता है कि उत*ओर वरुण वे 
हैं यः-जोकिः में खैघु-मनुष्यों में यश:ः-हमारे यश को असामि-पूर्ण आचक्रे"करते हैं। गत 
मन्त्र के अनुसार वरुण कौ उपासना करते हुए हम वरुण-जैसे ही बनते हैं और “दम्भ, द्रोह 
व दर्प' तल ऊपेरे उठते हैं, ऐसा बनने पर हमारा जीवन यशस्वती बनता है। यह सब वरुण की 
कृपा से ही होता है। २. वे वरुण अस्माकम्‌5हम सबके उदरेषु-अन्दर आनूसर्वत्र विद्यमान 


हैं। उस वरुण के दर्शन के लिए हमें कहीं इधर-उधर थोडे ही जाना है। वे तो अन्दर ही 
एगावा |,टाताबधा) ४८वा८ ा55ा०णा (|50 0 636.) 


देते हैं। ३. देवम-इस दिव्य वृत्तिवाले को 
भी न-पीडित नहीं कर पातीं, अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ 
ऊपर होता है और यही तो दिव्यता की शोभा 


विद्यमान हैं। ये प्रभु ही वस्तुतः हमें पूर्ण यशस्त्री बनाते हैं। इस वरुण को अन्दर अनुभव करने 
पर ही हम दम्भादि आसुर वृत्तियों से हिंसित नहीं होते। 'पुराण' की भाषा में ये कर वरुण 
'दम्भासुर, द्रोहासुर व दर्पासुर' का ध्वंस कर देते हैं और परिणामत: हम ' देल्न' ] 
भावार्थ--' दम्भ, द्रोह व दर्प” से ऊपर उठकर हम देव बनें। 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द: -गायत्री॥ स्वर: अर 
वरुण की ही कामना (2 


परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूंतीरनु | इच्छन्‍्तीरुरूच 


२. उरुचक्षसम्‌”अनन्त व विस्तीर्ण ज्ञानवाले उस वरुण चाहती हुई 
मे-मेरी धीतयः:-चित्तवृत्तियाँ परा यन्ति-विषयों से पराड-मुख कट ओर जाती 
हैं। मेरी वृत्तियाँ हदयदेश की ओर उसी प्रकार जाती हैं न- :-गौएँ गव्यूतीः, 
अनु-चरागाहों को लक्ष्य करके जाती हैं। २. भूख लगी (होने सु गौओं को चरागाह के 
अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं। वे इधर-उधर ध्यान न करकी&हुई की ओर ही बढ़ती हैं, 


इसी प्रकार मेरी चित्तवृत्तियाँ भी उस प्रभु की ओर ही ब्रढू उस प्रभु के सिवाय मेरी यह 
वृत्ति अन्यत्र नहीं जाती, उस प्रभु पर पहुँचकर ही डि हि 

भावार्थ--हम विषयों से पृथक्‌ होकर अप्रर्त 0० त्ति/ 'वरुण' में ही लगाएँ। उसी का 
वरण करें और 'वरुण' ही बन जाएँ। 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता / नाप इन्द्‌:--गायत्री॥। स्वर:-षड्ज:।॥। 
&- | [] (सिज् मर 
सं नु वोचावहै पुनर्यतों मे मध्य तग्र्‌। 


१, गतमन्त्र के अनुसार 5 हरण>कं (को है की है वरण करनेवाला प्रभु से कहता है कि हे प्रभो! 
नु-अब, जबकि मैं दम्भादि से ऊष ठप ( १४)। आपकी कृपा से यशस्वी जीवनवाला बना 
हैँ (१५) और मेरा ध्यान आई (में ही लगा है (१६), सं वोचावहै-आप और मैं मिलकर 
बातचीत करनेवाले हों। २. ए#- समय ब्रेह्न था ही जबकि ब्रह्म॑ंलोक में रहते हुए में आपसे उसी 
प्रकार बात करता था लि डिनो पिता से। दुर्भाग्यवश मैं आपसे दूर भटक गया। देवलोक 

!( 3४ / 


व देवयोनिलोक ” में से यहाँ 'मर्त्यलोक ' में आ गया। मेरी वृत्तियाँ यहाँ विषय-प्रवण 
हो गईं और में ५३-०० गयथा। ३. विषयों के चंगुल से निकलकर, दम्भादि का ध्वंस करके 
आज मैं पुनः- आया हूँ, जिससे हम फिर परस्पर बात करनेवाले हो सकें। 


-अब मुझमें माधुर्य ही माधुर्य भर गया है, कड॒वाहट से मैं ऊपर 
को धोखा देता हूँ [मुझमें दम्भ नहीं], न किसी से द्रोह करता हू 


उठ र हे 

नही दर्प में आने देता हूँ। माधुर्य से पूर्ण होकर आपसे बात कर सकने कौ योग्यता 
का मैंने किया है। ४. मुझे पूर्ण विश्वास है कि होता इब-सब-कुछ देनेवाले कौ 
न उत्कृष्ट वृत्ति भी मुझे प्राप्त कराते हैं और प्रियम्‌>आपका प्रिय बना हुआ 
जो “हे ५ उसकी आप क्षद्से"[॥0 [#०००,० ००एशथ] अपनी गोद में छिपाकर रक्षा करते हो। 


दम्भादि का आक्रमण सम्भव ही नहीं रहता। 
भावार्थ--हम अपने जीवन में माधुर्य भरकर प्रभु से बात करने के अधिकारी बनें और 
उस प्रभु की रक्षाएक्केततागक्राहोंआ॥ ए०ता० भांइ्रणा (5] ० 636.) 


ह 
७ ४ ०६० 

मकर कम 
पका 2:70: : | 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२०.२० १४७ 
पक निलीनीनिन नितिन न न न न नल नन न न+++++>3 तल लल नल नल्‍ल वि ननवल निकल +«+त+«>०० 9३ ००++०+०->०ननतन. 2 ९*-०++9+०»+<ललन 3 तन नर _+०+०«++>म 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरूण:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ , 


विश्वदर्शत का दर्शन 

दर्श नु विश्वर्दर्शतं दर्श रथमधि क्षमिं। एता जुघत मे गिर; ॥ १५८॥ ० 

१. वरुण का भक्त कहता है कि नु+निश्चय से अब मैंने विश्वदर्शतम्‌-रस 
योग्य उस वरुण को दर्शम्‌-देखा है। २ जैन इस जीवन-यात्रा के रथम्‌-"वाहस 
को अधिक्षमि-इस पार्थिव शरीर में ही दर्शम्‌-देखा है। सब चित्तवृत्तियों को (लिये 
करके ज्योंहि मैं अन्तर्मुख यात्रा करनेवाला बना त्यों ही दर्शम-उस जा ते द्वेर 
इस प्रभु ने मे>मेरी एता:-इन गिरः-"स्तुतिवाणियों को जुषत-प्रीतिपूर्वक 
मेरी ये वाणियाँ प्रभु को प्रीणित करनेवाली हुई हैं। ४. वे प्रभु 

हैं अथवा सम्पूर्ण विश्व में प्रभु की महिमा दिखती है। वे कक ७ 5 
दर्शन शरीर में, हृदय में होता है। हृदय वह स्थांन है जहाँ कि हो व परमात्मा दोनों स्थित 
हैं। उस प्रभु का दर्शन इस भक्त को स्तुति के लिए प्रेरित यह भक्त स्तुतिवाणियों 
का उच्चारण करता है। उस प्रभु का दर्शन इस भक्‍त को ते श्जु लिए प्रेरित करता हे। 

भावार्थ--उस विश्वदर्शत प्रभु का मैं हृदय में दश् उसके लिए स्तुतिवाणियों 
का उच्चारण करता हुआ उसे आराधित करूँ। 

ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण: धत्री॥| स्वर:-षदज:॥ 
ट 6 १ ॥ के 

डमं में वरुण श्रुधी हव॑मद्या च॑ मृत्य कर पमत्वामेंट प्युरा च॑के ॥ १९॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु का दुष हमे त्लीला निवेदन करता है कि हे वरूण- सब 
कष्टों व पापों का निवारण करनेवाले प्रा! भि ती इमम्‌, हवम्‌-इस पुकार को श्रुधी"सुनिए 
चअ>5ओर अद्याजआज ही मृव्ठय-म्‌ केरल सुखी 2 । जीव की सब कामनाएँ अन्ततोगत्वा 
इसीलिए हैं कि वह कष्टों को दूर करके"कल्याण व शान्ति को प्राप्त कर सके। “गृह, प्रजा, 
पशुधन' आदि की कामना कष्टरि कस ण के,लिए होती है। २. हे प्रभो! अवस्यु:>अपने रक्षण 

"की कामनावाला मैं त्वाम्‌: की ब्र क्के- [के शब्दे] स्तुत करता हूँ। मैं वासनाओं से 
अपनी रक्षा करने के लिए _#प की अतुतिवाणियों का उच्चारण करता हूँ। जहाँ आपका स्तवन 
होता है वहाँ वासनाओं का प्रवेश जहीं होता, प्रवेश क्या, वासनाएँ वहाँ भस्मीभूत हो जाती हैं। 
इनकी भस्म पर ही के) भवन का निर्माण होता है। प्रभु वासनाविनाश द्वारा ही हमारा 
कल्याण करते: हैं। हि कि रा 

भावार्थ-- पुकार को सुनकर वासनाविनाश द्वारा हमारा रक्षण करें। 

्श :<शुम्‌ःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


मेधिर की उपासना , 
ओर श्वस्थ मेधिर दिवए्च ग्मएच॑ राजसि। स याम॑नि प्रतिं श्रुधि ॥ २० ॥ 
१. -मेथा के देनेवाले वरुण! त्वम्-आप ही दिव: चन्‌इस झुलोक और 
चा>और इस पृथिवीलोक के तथा विश्वस्य-”सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के'राजसिल्क्षेम 
व कल्याण करनेवाले हो। सारा ब्रह्माण्ड आपके ही शासन में चल रहा है। २. सः-वे- आप 


. यामनिजक्षेम व कर्ल्याण के प्रीप्त कराने मे: [थी प्रीपेणे] प्रतिश्रु्धि*हेमिरी प्रार्थना का 


१४८ २.२०.२१ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
"०-०0 वगरीएदाीीठतधा। 9 ६८ 7 ]53355677 6536 ५ '४०७४७७४४४४४७४४४४४४४४ कक 
में उत्तर दीजिए, अर्थात्‌ हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार । ३. प्रभु मेधिर हैं। मेधा 
देकर ही वे हमारा कल्याण करते हैं। इस मेथधा से ही जे हमारे जीवन को दीप्त बनाते हैं। 
वस्तुतः प्रभु का रक्षण-प्रकार यही है कि वे बुद्धि दे देते हैं। इस बुद्धि से ठीक कक 
&. 


हुए हम अपनी मदड्गल की कामना को पूर्ण कर पाते हें। 
भावार्थ--बुद्धि के अनुसार चलते हुए हम जीवन को मड्गभगलमय बनाएँ ५० 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति: ॥ देवता-वरुण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर: >षडज:|॥ 
पाश-विमुकत उत्तम जीवन 
उदृत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशें मध्यमं चुत । अवाधमारनि 5 
९. गतमन्त्र के अनुसार जब हम बुद्धिपूर्वक चलेंगे तो इस अएर्थना 
हे वरुण! आप नः-हमारे उत्तमं पाशम्‌रउत्कृष्ट पाश को अ 
मुप्तुग्धि-छिन्न करने की कृपा कोजिए। आपकी कृपा से प्रकृट्ि 


मध्यमं पाशम्‌-रजोगुण नामक मध्यमपाश को भी विचुल्नल्व॑तच्छ कीजिए। यह भी अपने 
ौी न बैठ सकूँ', ऐसी स्थिति 

प्य व निद्रारूप अधम पाशों 

को भी अव>आप मुझसे दूर कीजिए। मैं कभी * है जेप्पादे >आलस्य व निद्रा का शिकार न हो 

जाऊँ। ४. यह सब आप इसलिए करने की क्रपा हज जिससे जीवसेज"मैं अपना जीवन 

उत्तम बना सकूँ। जीवन-उत्कर्ष के लिए, दर [ आगे बढ़ने के लिए 'सात्त्विक, 

राजस्‌ व तामस्‌' सभी बन्धनों से मुक्त होनी सेमाज्रेयर है। क्‍ 

भावार्थ--प्रभु-कृपा से मेरी 25 ब्य्नेजरेसी नष्- हो और मैं उत्तम जीवनवाला बनूँ। 

.. _ विशेष--सूक्‍त इन शब्दों से. आमने है कि हम ग़लती करते हैं तो भी हैं तो प्रभु 
की ही प्रजा (१)। प्रभु हमें घृणा 45 ऋ्रीधच/से ऊपर उठाएँ (२)। हम अपने मनों को प्रभु से 
जोड़ने का यत्न करें (३)। हा मर तवत्तियाँ प्रभु में ही लगें (४)। वे प्रभु 'क्षत्रश्नी, नर व 
उरुचक्षा ' हैं (५)। उस प्रभु हई ण व अपान प्राप्त करने का प्रयत्न करें (६)। उस 

्क ९ 9-८ )। सब प्रजाओं में स्थित होकर वे उनका शासन 

री के वे ही कर्ता हैं (११) वे प्रभु ही हमें सुपथ से 
हम ज्ञानमय कवच को धारण करें, हृदय को शुद्ध रखें (१३)। 
(उठें (१४)। प्रभु-कृपा से यशस्वी बनें (१५०)। प्रभु से मिलकर 
जीवन को माधुर्य से भरें (१७)। उस विश्वदर्शत का दर्शन करते 
3 हर ऊल्याण की प्रार्थना करें (१९)। वे प्रभु ही हमें मेधा देंगे (२०) और 

'बन्धनत्रयी / कर न करके कल्याणभागी बनाएँगे (२१)। अब प्रभु जीव को निर्देश देते हैं 


पकि-- 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्‍्तम्‌ 
:-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द: -आर्च्युष्णिकू॥ स्वर:-ऋषभ:।॥। 
सहयज्ञा: प्रजा: 


वसिष्वा ड्वित्ियेश्ा जएएएड् पते (सिम नो कर 6 5 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


न ७एए/ १ आंत डे ॥॥| 36. 


१. प्रभु 'बन्धनत्रयी से मुक्ति की प्रार्थना करनेवाले”! जीव से कहते हैं कि हे 
मियेध्य-यज्ञादि उत्तम कर्मों के करने के योग्य, ऊर्जाम्पते-बलों व प्राणशक्तियों 5 
करनेवाले जीव! तू बस्त्राणि वसिष्वा हि-इन शरीररूप वस्त्रों को धारण कर औरःइन 
को धारण करनेवाला सः-वह तू नः"हमारे इमम्‌-इस वेदों में प्रतिपादित अध्वरम्‌- 
कर्म को यजन"अपने साथ संगत करनेवाला बन। '“अध्वर' वे कर्म हैं जोकि औरों की 
न करके कल्याण-ही-कल्याण करनेवाले हैं। २. जीव को चाहिए कि वह पे को 


१४५९ 


वस्त्र समझें। मलिन वस्त्र स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त न होकर हानिकर प्रकार 
यह रोगी शरीर हमारी उन्नति का साधक नहीं हो सकता। शरीर को स्वस्थ | उसमें 
शक्तियों का रक्षण करना है। शक्तियों का रक्षण करके उन शक्तियों यज्ञादि 
उत्तम कर्मों में करना हेै। प्रभु ने हमें जन्म दिया, शरीररूप वस्त्र दिया यज्ञ भी 
प्रदान कर कहा कि इसी से तूने फूलना-फलना है। द 

भावार्थ--हम वस्त्ररूप इन शरीरों को धारण करके ७४००७ रक्खें, उन्हें 
वासनाओं से विनष्ट न होने दें और यज्ञों में लगे रहें। 

ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:- प्र 9 स्वर:-घड्‌ज:॥ 


पता वर्चः ॥ २॥ 

से प्रार्थना करता है कि हे 
रिति' को दूर करके भद्रों का हमारे साथ 
में निषणण होओ। आप ही निश्चय 
>आप ही वरण के योग्य हैं। आपका 
प्रभो! आप सदा>”सदा मन्मशभिः-मननीय 
84 दिवित्मता, वच:-ज्योतिर्मय वचनों से 
बे वाणियों के ग्रहण से तथा. विचारपूर्वबवक की 
त्िठा पाते हैं। उस समय हमें ऐसा अनुभव होता 


तू हि हैं [होता] और हमें वह आनन्द अनुभव होता है 


१. गतमन्त्र की प्रेरणा को सुनकर 'श 
अग्ने"हमारी उन्नति के साधक प्रभो! यविष्ठ- दुरित 
सम्पर्क करनेवाले प्रभो! आप ही नि (सीद)- हसार्‌ हेप् 
से नः-5हमारे लिए होता-सब-कुछ देनेवाले&हैं, 
वरण करके हमें क्‍या प्राप्त नहीं हो जाता? 
स्तोत्रों द्वारा, विचारपूर्वक किये गये 
[वचसा] प्राप्त करने योग्य हैं, अर्थाहँं 
गई स्तुतियों से हम आपको अपने 
है कि हमें सब प्राप्य बस्तुएँ प्रए 


जो इन सांसारिक वस्तुओं में था। आपको प्राप्त करके मुझसे सब अशुभ दूर हो जाते 
हैं और मैं शुभों को प्राप्त #रनेवाला बनता हूँ! 

सका जज ऋ स्तैज्नन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करके हम अशुभों से दूर व शुभों के 
समीप हो सकें। क्‍ 


:॥॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द: -प्रतिष्ठागायत्री। । स्वर:-षड्ज:॥ 
पिता, बन्धु व मित्र 
परूसवें पितापिर्यज॑त्यापयें । सखा सख्ये वरेण्य: ॥ ३ ॥ 
में प्रभु को 'होता' कहा है। प्रभु सब-कुछ देनेवाले हैं। उसी का 
जम हुए कहते हैं कि हिचनिश्चय से जैसे पिता सूनवे"पिता पुत्र के लिए 
आयजति स्मेनसब-कुछ देता है और आपि:-बन्धु आपये"अपने बन्धु के लिए सब-कुछ 
देता है तथा सखा-मित्र के,तिय ज्ब,जातजम्कत पक्शों/क़ो देनेवाकःह्लोत८हैह ढ़सी प्रकार आप 
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हमें सब-कुछ देते हैं। आप ही हमारे पिता, बन्धु व मित्र हैं। २. वस्तुत: इसीलिए आप ही 
वरेण्य:-वरने के योग्य हैं। मुझे इस प्रकार की सुमति दीजिए कि में आपका हे नलेनन 
का प्रयत्न करूँ। आपको ही अपना बन्धु व मित्र समझूँ। मेरे सब कार्य आपके 
मित्रता के योग्य हों। 
भावार्थ--प्रभु ही हमारे पिता, बन्धु व मित्र हैं, अतः वे ही वरणीय ही । 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ उन्द: -गायत्री॥ स्व भ्ष: ःव। 
अद्वेष, प्रेम व दान 


आ नों बहीं रिशाद॑सो वरुणो मित्रो अर्यमा । सीद॑न्तु जो ड आड़ 

१. गतमन्त्र के 'पिता, बन्धु व मित्रभूत” प्रभु से 'शुल्रःशैप््‌॒ प्रार्शता करता है कि 
न:-हमारे बर्लि:-हृदयान्तरिक्ष में रिशादस:-हिंसक अनन्त समाप्ल करनेवाले [उसे खा 
जानेवाले] वरुण: , मित्र: अर्यमा-वरुण, मित्र और अर्यम - आकर विराजमान हों 


८3 हैं। २. सब विचारशील 
हैं। हम भी इन देवों को 
है। हम द्वेष से शून्य हों, 
सबके साथ स्नेह करनेवाले हों। 
शी )वाक्य के अनुसार अर्यमा में देने की 
रन पुर किसी से द्वेष नहीं करता। वह सबके 
व की भावना सदा बनी रहती है। हम भी 
हृदयस्थ करें।. 


यथा-जैसे मनुष:-किसी भी विचारशील पुरुष के हृदय 
पुरुष अपने हृदयों में “वरुण, मित्र और अर्यमा' को 
अपने हृदय में प्रतिष्ठित करें। “वरुण! द्वेष के 
किसी से हमारा बैर न हो। 'मित्र' स्नेह का प्रतीक 
“अर्यमा इति तमाहूयों ददाति', इस [तै० १। - 
भावना है, हम सदा दानशील हों। ३. विचारशील 
प्रति स्नेह की भावनावाला होता है और 


ऋषि :-शुनेःशेप हक हक ॥ _-अग्नि:॥ छन्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥। 


की मित्रता 


मन्दस्व आए अर हों, अर्थात्‌ हम आपको अपने इन कर्मों से प्रसन्न कर सकें। २. उतऔर 
आप ऋ-उत्तभ से उच्चारण की गई इमा:-इन गिरः-स्तुति-वाणियों को श्रुधिच"सुनिए। इन 
| में की गई आराधना हमारी उन्नति का कारण बने। 

५ पक शवार्थ-हम प्रभु के मित्र बनें, प्रभु का स्तवन करें। यह स्तवन हमें प्रभु के गुणों 
में अनूदित करने की प्रेरणा दे। यह व्यर्थ न हो, सुना जाए। 
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एक-एक देव का यजन 
यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवंदेंव यजामहे। त्वे इच्दूंयते हवि:॥ ६॥ 2 न श 


१. हे प्रभो! यत्‌ चित्‌ हित्यह जो निश्चय से शश्वता-[शश प्लुतगतौ] 
क्रियाशीलतावाले तना> [तनु विस्तारे] शक्तियों के विस्तार से देव॑ं देवम्‌-एव् /-च््क दिव्यगुण 
को यजामहे-अपने साथ संगत करते हैं। यह सब त्वे इत्‌-आपमें ही हवि:ः हंअतें>हेवि डाली 


जाती है, अर्थात्‌ यह आपका ही यज्ञ और उपासन होता है। २. प्रभु का सैर प्न यही 
है कि हम एक-एक उत्तम गुण को अपने में धारण करने का प्रयत्न कर्ँ। देको;को अपनाकर 
ही हम महादेव के समीप पहुँचते हैं। ३. दिव्यगुणों को धारण करने | पाय ग्रेह है कि हम 
शक्तियों का विस्तार करें [तना], वीर बनें। वीरता के साथ ही गुणों का वास है। 
शक्तियों के विस्तार के लिए क्रियाशीलता की नम है [ही शक्ति की जननी 
है। क्रिया के अभाव में प्रत्येक अंग निर्बल पड़ जाता है। 

भावार्थ--हम क्रियाशीलता से सब अंगों की करें। शक्ति-वद्धि से 


हममें दिव्यगुणों का विकास होगा। यह दिव्यगुणों का थन्संग करना ही सच्चा 
प्रभु-पूजन होगा। 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ 
हमें प्रभु (प्रिय रे द 
प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता म॒न्द्रो कक 6 रण्ये्‌ प्रिया: स्वग्रयों वयम्‌॥ ७॥ 
१. संसार में दिव्यता की ओर चलने केज़िंए आवश्यक है कि नः-हमें वे. प्रभु ही 
प्रिय: अस्तु-प्रिय हों। हमारी रुचि प्रभु- गति, करी ही हो। हम उस प्रभु को ही विश्पति:- 
सब प्रजाओं का रक्षक जानें। ' हि र॒क्षके:वे प्रभु ही हैं'' ऐसा समझ हम प्रभु को प्राप्त 
करने की ही कामनावाले हों। २. होताल्‍”हमें सब-कुछ देनेवाले हैं, वे ही हमारे 
जीवन-यज्ञ के चलानेवाले हैं। ३.० क्र >वे प्रभु स्वयं आनन्दमय हैं, हमें आनन्द देनेवाले हैं, 
अत: वे ही वरेण्य:-वरने के >य ' इस संसार में प्रकृति का चुनाव करके हम अपने 
जीवनों को आनन्दमय नहीं ना सेक ते। प्रकृति में स्वयं आनन्द नहीं, वह हमें क्या आनन्द 
प्राप्त कराएगी! आननद तो आननन्‍देम्रय प्रभु को पाने में ही है। ४. बयम्‌-हम स्वग्नय:-उत्तम 
मातारूप दक्षिणाग्निवाले ठ््त न प्रितारूप गार्हपत्य अग्निवाले तथा उत्तम आचार्यरूप आहवनीय 
; ण्ल्ड्सि प्‌ प्रभु के प्रिय हों। जब हम 'स्वग्नि' नहीं होते, हमें उत्तम माता, 
पिता और आचार्य फ्राप्ति नहीं होते तो हम प्रकृति की ओर झुकाववाले होकर विषयों में फैंसकर. 
अपनी शक्तियों क्रीज्जीर्ण कर लेते हैं। निर्बल होकर हम प्रभु के. प्रिय कैसे हो सकते हैं! 
भटक त्रभु को “विश्पति, होता, मन्द्र ब वरेणय” जानें। उत्तम माता, पिता व 
सुशिक्षिते: होकर प्रभु के प्रिय बनें। हे 
पर :-- हे ० शेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-आर्च्युष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
उत्तम अग्नियोंवाले 
स्वग्नयो हि वार्य देवासों दधिरे च॑ नः । स्वग्नयों मनामहे।॥। ८ ॥ 


१. नः-हममें से जी भी हिं2निश्चेंय सं स्थेग्मिय:-उत्तम मीत-पिता व आचार्यरूप 


॥ सस्‍्वरः:-षड्ज:॥ 
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अग्निवाले होते हैं वे बार्यमू-वरणीय उत्तम गुणों को और अन्तत: वरणीय उस प्रभु को 
दधिरे-अपने में धारण करते हैं च-और उत्तम गुणों को धारण करके ये लोग देवासः "रे 
जाते हैं। ये सामान्य मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठकर देवकोटि में पहुँच नाते जाते । २ 
बननेवाले स्वग्नय:-उत्तम माता, पिता व आचार्यवाले हम, हे प्रभो! “आपके 
प्रार्थना करते हें। 

भावार्थ--उत्तम माता-पिता व आचार्य को प्राप्त करनेवाले पुरुष ही कि (गुणों को 
धारण करके देव बनते हैं और सदा प्रभु का उपासन करनेवाले होते हैं। 


परस्पर भावन सह 
अथां न उभयेंषाममृत मत्यीनाम्‌ । मिथः स॑न्तु प्रशंस्तवप के । 


१५, गतमन्त्र के अनुसार उत्तम माता-पिता व 58 होने पर अथा-अब 
नः-हमारी अमृतमर्त्यानाम्‌न अमृत' कभी न बुझनेवाली यज्ञ करनेवाले जो हम 
मर्त्य हैं उभयेषाम्‌-इन दोनों की मिथः-परस्पर प्रशस्तय:<प्रशेस्तियाँ सन्‍्तु-हों, अर्थात्‌-हमारे 
जीवन यज्ञमय हों और इस प्रकार देवों से प्रशंसा खा वाय्वादि देव भी हमें उत्तम 
अन्नादि प्राप्त करानेवाले हों और हम उन देवों के आ सन करें। २. गीता में मनुष्य 
को कहा गया है कि देवान्‌ भावयतानेन '-तुम देवों का आदर करो ते देवा 
भावयन्तु वः '-वे देव अन्नादि के प्रापण से तुम्हार करें। इस प्रकार “परस्पर भावयन्तः 
श्रेय: परमवाप्स्य '-परस्पर भावना करते हुए बल जा फ केईट कल्याण को प्राप्त करोगे। कालिदास 
ने लिखा है कि मृत्युलोक का राजा दिः यज्ञों कै द्वारा इस पृथिवीलोक को खाली करके 
झुलोक को भर रहा था तथा बज अल वन जे इन्द्र वृष्टि द्वारा झुलोक को खाली करके 
पृथिवीलोक को भरने में लगा था। इस्रः अ्रकीर दोनों मिलकर दोनों लोकों का सुन्दरता से धारण 
कर रहे थे। यही “अमृत” ब मर्त्यो/ क्री प्रशस्ति हे। द 
>धरीणित करें। देव वृष्टि द्वारा अन्नादि देकर हमें प्रीणित 


:।। 
शक 


भावार्थ--हम यज्ञों से 
: करनेवाले हों। 


ऋषि :-शुनःशेप आ हे के पर्तिड/ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः:-घड्ज:॥ 


५ अपन र्िम यज्ञमिदं वर्च: ।चनों धाः सहसो यहो ॥ १०॥ 
९. हे । सहसो यहो-बल के पुत्र अर्थात्‌ पुज्ज प्रभो! आप विश्वेभि:>सब 
आचार्यरूप अग्नियों के द्वारा इमम्‌ यज्ञम-इस यज्ञ को, यज्ञ को 
ग -इन ज्ञान के वचनों को तथा चअनः-सात्त्विक अन्न को, उस अन्न को 
निशामनयो: ]-हममें प्रभु की पूजा और प्रभु की प्रेरणा को सुनने की 
है, धा:-धारण कीजिए। २. माता हमें सात्तिविक अन्न का सेवन कराके 
प्प बनाये, हमारा झुकाव प्रभुपूजा की ओर करे। पिता हममें यज्ञिय भावना को 
तथा आचार्य हमें ज्ञान से परिपूर्ण कर दें। इस प्रकार हमारा जीवन यज्ञ, ज्ञान 
वृत्ति' से परिपूर्ण हो जाए। 
भावार्थ-- मा जी छत अज़ब पूजा, से य॒क्‍त्‌ झो। इ्ली पहुकुर हम प्रभु की भाँति 


व पूजा 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


शक्ति को धारण करनेवाले हो जाएँ। द 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ प्रभु के इस आदेश से होता है कि शरीर-वस्त्र को ध्रारप् 
करके जीवन में यज्ञ का प्रणयन करो (१)। स्तोत्रों व ज्ञान की वाणियों से प्रभु को अप् कैहिदेये ८ य 
- में निषण्ण करो (२)। वे प्रभु ही पिता, बन्धु व ससखा हैं (३)। प्रभु से यही आराष्ट 
कि 'हम अद्ठेष, स्नेह व दानवृत्ति” को अपने जीवन में धारण कर सके (४)। प्रभु हमार! 


६)। 


मित्रता से प्रसन्न हों (५)। हम दिव्य गुणों को धारण करते हुए सच्चा प्रभु- हे हि 
हमें प्रभु ही प्रिय हों (७)। उत्तम माता, पिता व आचार्य को प्राप्त करके ; गुणों 
को धारण करें (८)। यज्ञों को करते हुए हम देवों से प्रशंसनीय हों नप् ९) पिता व 
आचार्य द्वारा 'यज्ञ, ज्ञान व पूजावृत्ति! को प्राप्त करें (१०)। अब कहकेहैं कि हम प्रभु का 
वन्दन करें ताकि हमारे पाप दूर हों-- 
[ २७ ] सप्तविंश सूक्‍तम्‌ मच द 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द १९३०७ र:-घड्ज:॥ 
प्रभु-वन्दन 


पध्वराणाम्‌॥ १॥ 


जे _ द्वारा अथवा नम्नता से 
डे | वारवन्तं अश्वं नजमेरे लिए 


_ अश्व॑ न त्वा वार॑वन्तं वन्दध्यां अग्नि नमोंभि: । सुम्रि 

१. अग्निम्‌्-उस उन्नति के साथक प्रभु को 

वन्दध्या-मैं वन्दन करता हूँ। हे प्रभो! उन त्वात्आः 
बालोंवाले घोडे के समान हो। जैसे एक 03] पूँछ/के बाल 

रहता है उसी प्रकार से प्रभु हमारे रोगों और फार्चों | 'हटाते रहते हैं। हमारे रोगों व पापों 

को दूर करके प्रभु ही हमारे जीवन-यज्ञों हैं। अध्वराणां सम्राजन्तम्5आप सब 

द है, आप ही सब यज्ञों की व्यवस्था 


अध्वरों के सम्राट्‌ हैं, सब यज्ञों में 
करनेवाले हैं। इन यज्ञों के द्वारा प्रभु ट्रक -यात्रा में आगे और आगे ले-चलते हैं। 
भावार्थ--हम अध्वरों के हे पापों को दूर करनेवाले उस अग्नि नामक प्रभु का 


नतमस्तक होकर वन्दन रण हैं। 


ऋषि :--शुनःशेप अग्नि:॥ छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर: -षड्ज:॥ 
प्रभु क्‍ 
सघघां नः सूनुः शर्व॑सा सुशेव॑: | मीढ्‌वाँ अस्मार्के बभूयात्‌ ॥ २॥ 


१. सः-वे प्रभु प्वीरेनिश्चेय से नः-हमारे सूनुः-प्रेरणा देनेवाले हैं (यू प्रेरणे)। २. केवल 
प्रेरणा ही नहीं शवस्रा्शक्ि के द्वारा पृथुप्रगामा-विस्तृत गति देनेवाले हैं। वे हमें शक्ति देते 
हैं कि हम विशार्ल़् कम को करनेवाले बनें। ३. इस प्रकार बे प्रभु सुशेव:-उत्तम कल्याण 
करनेवाले हैं। ' 2बत्तम प्रेरणा, शक्ति व विशाल कर्मों के लिए गति ' ये सब बातें मिलकर हमारा 
कल्याण करजेवालेी फसि- होती हैं। ४. इस मार्ग से चलाकर वे प्रभु अस्माकम्‌-हमपर 
मीढ्वान्‌-शुखों की खूब वर्षा करनेवाले बभूयात्‌त्हों। जा 

आवो --प्रभु प्रेरणा देने, शक्ति देकर कार्यों को करानेवाले, सुख देनेवाले व सब 

४! तर्षा करनेवाले हैं। क्‍ 


एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा (|56 0 636.) 


१५४ २१.२७.३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
ल्‍त्त्त्त-तत-ज््वातवाशित््स्वलाता+++59506936:37ऋ5०२६३४०- 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 


रक्षक- प्र भु 
स नों दूराच्यासाच्य नि मत्यादघायो:। पाहिसदमिद्ठिश्वारयु:॥ ३ ॥ ०2 दे 
२. सः-वे गतमन्त्र में वर्णित 'सुशेव व मीढ्वान्‌! प्रभु नः”हमें दावे भी 


चअ>ओऔर आसात्"समीप से भी अधघायोः मर्त्यात्‌ृ-अघ व पाप को रत नि आर वाले 
निपाहिल्‍्हमें निश्चित रूप से बचाएँ। हम किसी भी अधघायु पुरुष के शिकार 7 ऐसा 


पुरुष हमपर प्रबल होकर हमें पाप की ओर ले-जानेवाला न हो गा । ! आपकी 
कृपा से सदम्‌ इत्-सदा ही विश्वायु:-मैं पूर्ण जीवन-आयुवाला बनूँ। मन व मस्तिष्क 
की उन्नति करके मैं अपने जीवन की अपूर्णता को दूर करूँ। तय बन, मृत्यु से 
अमरता की ओर चल, नीरोग होऊँ। मन से निर्मल बनूँ, असत्य की और चलूँ, सत्य 


से मेरा मन शुद्ध हो। मेरा मस्तिष्क तीब्र ज्ञानाग्निवाला आर ; सदा ज्योति की ओर 
जानेवाला होऊँ, ज्ञान मेरे मस्तिष्क को पवित्र रक्‍्खे। मैं “विश्वायु व पूर्ण 
जीवनवाला' बनकर जीवन से यह प्रकट करूँ कि प्रभु- अधायु पुरुषों का शिकार 
नहीं बना। 


भावार्थ-प्रभु क्या दूर क्या समीप, सर्वत्र अर्घ के ुस 

रक्षा के परिणामस्वरूप ही हम पूर्ण जीवनवाले « है भरे ले. 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्वि:॥। छे - 
सनि- पर जे नेध्य 

डइममू षु त्वमस्मार्क सनिं गांयत्रे ब्यॉसेपे । अग्गें देवेषु प्र वोच: ॥ ४ ॥ 

२. हे अग्ने-हमारे जीवनों को/डन्नेते करनेवाले प्रभो! त्वमू-आप अस्माकम्‌जहमारे 
देवेषु-इन्द्रिय, मन व बुद्धि आदि उपकरण पे ऊ घु-निश्चयपूर्वक उत्तमता से सन, गायत्रं 
नव्यांसम-सनि, गायत्र व नव्यान्‌ क्री प्रेत्नोच:->प्रवचन कीजिए, अर्थात्‌ हमारी इन्द्रियाँ, मन व॑ 
बुद्धि 'सनि, गायत्र व नव्यान्‌! व र््‌ः शृ करें, हमारी इन्द्रियों में इनका प्रकाश हो। २. सर्वा 
द अकक देवता गावो गोष्ठ इस अथर्व-मन्त्र के अनुसार शरीर में सब देवों का 

निवास है। अग्नि वाणी का हार फरैण करके मुख में रह रही है तो सूर्य चक्षु का रूप धारण 
करके आँख में रहता है और दि्शिएँ श्रोत्ररूप में कानों में निवास करती हैं, चन्द्रमा मन बनकर 
हृदय में रहता है। इसी“ब्लकारब्लाह्म देव उस-उस रूप में शरीर में भी निवास कर रहे हैं। ३. 
बचनेजकरें, संविभाग की वृत्तिवाले हों, सब स्वयं खा जानेवाले न हों। ये 
था: प्राणा:, तान्‌ त्रायते' प्राणशक्ति का रक्षंण करनेवाले हों, कोई भी 
पे कि प्राणगशक्ति में किसी भी प्रकार की कमी आये। ये “नव्यान्‌! हों 
तुत्ि करेतेवाले हों, अतिशयित स्तुतिवाले हों। इनकी स्तुति श्रव्य न होकर दृश्य ही 
तो होगी। रह दुश्य स्तुति ही प्रभु को प्रिय है। इस दृश्य स्तुति का रूप सर्वभूतहित है; एवं 
270 |, मन व बुद्धि (क) सबके साथ बाँटकर खाएँ (ख) प्राणशक्ति को धारण 
( (ग) और लोकहित करते हुए प्रभु के दृुशीक स्तोत्र को सिद्ध करें। 
--हम बाँटकर खानेवाले हों, प्राणशक्ति का रक्षण करें, उत्कृष्ट स्तवन 


ऐसा कार्य न द 


करनेवाले हों। रा क्‍ 
एगावा !,टातावपा) ४८वा८ 55ा०ा (|59 0 636.) 


हि 
.. _ ७ -5व- ० कयनापकर पा“ पटल त्पतभत्प५!एनप०> ऋत्चछर् पका ज्टा 5 ्त्ष्श्णमच्चूण्ण्ण्ज 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २५,२०७. ७ ५७०७ 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज: हु 
त्रिविध वाज 
आ नों भज परमेष्वा वाजेंषु मध्यमेषु। शिक्षा वस्वो अन्त॑मस्य ॥ 3 । 


१, हे प्रभो! आप नः"हमें परमेषु वाजेषु-( वाज-५४८४॥४०, 9०ए८) 
आ भज-"सब ओर से भागी बनाइए। ' अध्यात्म सम्पत्ति! ही उत्कृष्ट धन है। प्र: त्ल्र से यह 
अध्यात्म-सम्पत्ति, गीता के शब्दों में “देवी सम्पत्ति!” हमें प्राप्त हो। वस्तुत न जो 
सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति है। वेदान्त में 'शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा व सश[र्धाति 
घटक सम्पत्ति के रूप में चित्रित हुई है। धृतिः क्षमा दमोउस्तेय॑ -शा 
थीर्विद्या सत्यमक्रोध:-इन शब्दों में मनु ने इस सम्पत्ति का बी औ. ज 
किया है। २. हे प्रभो! आप मध्यमेषु वाजेषु-मध्यम धरनों में भी ) हमें भागी बनाइए। 
शरीर का स्वास्थ्य व शिष्टाचार आदि-आदि शा मध्यम धन/#हैं।-ये वस्तुतः संसार में उन्नति 
के लिए नितान्त आवश्यक हें। उत्कृष्ट धन “नि हें 
अभ्युदय' के जनक हें। हे प्रभो! अन्तमस्य (३ 
लिए, भूलोक के अति समीपतवर्ती इन पार्थिव वसव है पख देने का अनुग्रह कीजिए 


ये रुपया-पैसा सबसे निचले स्थान पर होनेवाला धन यह धन भी आवश्यक ही हे। 
भावार्थ--हे प्रभो! आप हमें कल अध्यारत्म॑- दम” आदि की प्राप्ति कराइए। 

मध्यम धन जोकि स्वास्थ्यादि के रूप में हे, और इस तृतीय स्थान में स्थित 
हिरण्यरूप धन को भी आप प्राप्त कराइए। द 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ < 


॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 


विभक्तासि चित्रभानो सि ग्राक आ | सद्यो दाशुषें क्षरसि ॥ ६॥। क्‍ 
१. हे चित्रभानो>"अद्‌' प्रभो! सिन्‍्धो: ऊर्मो-समुद्र की लहरों पर और 
. डपाके"अति समीप अर्थात्‌ खर्वत्र, मनेज््य कहीं भी हो, आप उसके लिए आन्सर्वथा 
विभक्तासिनधनों के थ् है।सऋ प्रश्न॒ के समीप हम पहुँचेंगे तभी वे धंन प्राप्त कराएँगे-ऐसी 


बात नहीं है। वे प्रभु तो हिसालैये-क्रैं शिखरों पर, समुद्र की लहरों पर कहीं भी हम हों, यदि 
हम पात्र हैं तो हमें धन की प्राप्ति कराते ही हैं २. हे प्रभो! दाशुषे-दाश्वान्‌ के लिए-दान 
देनेवाले के लिए &शीघ्र ही क्षरसि-देते हैं। धन का मुख्य प्रयोजन तो उसका उचित 
स्थानों में देना ही है 4 चिप मनुष्य दान करता है तो प्रभु उसे पात्र समझ धन प्राप्त कराते ही 

हैं-- “दक्षिणां दुह्त सघ्लेः दान दिये हुए धन को तो सप्तगुणित करके हम प्राप्त करते हैं। 
हम कहीं भी हों, प्रभु हमें आवश्यक धन प्राप्त कराते ही हैं। जो दान देते 


हैं, उसे प्र 
रस :-शुनः:शेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 
संग्राम-विजय 
“यो पृत्सु मर्त्यमवा वाजेंषु यं जुना: । स यन्ता शश्व॑तीरिष: ॥ ७॥ 


२. हे अग्ने+अग्रणी प्रभो! य॑ जिस भी मनुष्य न संग्रामों में अबवा>आप 
रक्षित करते हो अथवबी"बाजिर्षु-शैक्तियीं की प्रेष्ति के निर्मित्तियिम>जिस भी व्यक्ति को 


१५६  १:२७.८ .... क्रग्वेदभाष्यम्‌ 


जुना:”आप प्रेरित करते हो सः-वह व्यक्ति शश्बती:5प्लुत गतिवाली इषः:-प्रेरणाओं को 
यन्ता>अपने जीवन में धारण करता है (यम्‌ ६0 5प्शथां0) अथवा (यम्‌ (० व | | 
$॥०७/) अपने जीवन में घटाकर दिखाता है। २. प्रभु की प्रत्येक प्रेरणा । 
आलस्यशून्य क्रिया के लिए प्रेरित करती है, शश्वती है। इन प्रेरणाओं को सन नगर ही मे 
ला पाता है जो वासनाओं के साथ संग्राम में विजय प्राप्त करता है और शक्ति का 
करता है। यह विजय और शक्तिसज्चवय प्रभु-कृपा से ही होती है। . 3 

भावार्थ--हम प्रभु-कृपा से वासना-संग्राम में विजयी बनें, "वे ८ 
प्रभु की प्रेरणाओं को जीवन में अनूदित करें। 

ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 


: और 


ः अनाक्रमणीयता 
नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित्‌। वाजों अस्ति ्ि हे ध्य॑ ॥॥ ८ ॥ 
१. हे सहन्त्य-हमारे सब शत्रुओं का पराभव करनेठ बे गी। ओस्य कयस्य चित्‌-( कं 
यातीति कय:) इस आनन्दस्वरूपं प्रभु की ओर बु भी पुरुष का न कि 


पर्येता-कोई भी अभिभव करनेवाला नहीं है, अर्थात प्र [भक्त ड कोई भी वासना आगक्रान्त 
नहीं कर सकती। २. प्रभु के सम्पर्क के कारण इस ईयेरे कक बाज:-बल श्रवाय्य:-प्रशंसा 
के योग्य अस्ति"होता है, इसकी शक्ति की सब तर श्र होती है। वस्तुतः जब मनुष्य 
वासनाओं से आक्रान्त हो जाता है तभी वह अप सय ग्क्तिःक्रो क्षीण कर बैठता है। भोग शक्ति 
को जीर्ण करके शरीर को रोगी बना देते हैं और जीवन/का सब आनन्द समाप्त हो जाता है। 
यह मनुष्य 'क-य ' नहीं रहता। प्रभु अपने क्रवच बनते हैं। “ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌! और 
इसे शत्रुओं से अनाक्रमणीय बना देते हें 


भावार्थ--हम प्रभुभकत बनें, ८ वर नो नाओ गे अनाक्रमणीय होकर प्रशस्त बलवाले हों। 


ऋषि :-शुन:ःशेप आजीगर्ति:॥ दे 'छ्ता-अग्नि: ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
ह . क्‍ शक तु है. ॥ सत्सह्लः ु | 
स वाज॑ विश्वर्चर्षणिरव द्धि दरसुतु सर । विप्रेभिरस्तु सर्निता ॥ ९॥॥ 


१. प्रभुभक्त सदा क्रिनय (७8 होता है। सदा श्रमशील होने से यह “विश्वचर्षणि:' 
कहलाता है। 'विश्वस्मिन्‌ चर्षणि:'ह विश्वचर्षणि:-यह सदा क्रियाशील प्रभुभक्त अर्वद्धितअपने 


इन्द्रियरूप अश्वों से जजसू संग्रोम को तरूता"तेर जानेवाला अस्तु-हो। श्रमशील को वासनाएँ 
आक्रान्त ही नहीं कर चात्तीं।'ए, यह विश्वचर्षणि विप्रेभि:-ज्ञानी विद्वानों के साथ सनितानसंभजन 
करनेवाला अस्तु- हों; अर्थेत्‌ इनके सड़ में रहनेवाला हो। ज्ञानियों के सड़ में रहकर यह अपने 
ज्ञान को बढाता«ह शा अपने जीवन को पवित्र बना पाएगा। द 


व सत्सड्ग--दो उपायों से हम जीवन-यात्रा को ठीक से पूरा 


पी या" आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
दृशीक स्तोम 


जरांबोध तद्ठविविष्टि विशेविशे य॒ज्ञियांय । स्तोमें रुद्राय दूशीकम्‌॥ १०॥ 
एगावा !,टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा (|6] 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२७.२२ १५७ 
हल्‍2७७७७७७७७७छर ७ ५ ६5:५६ ८।८।।४:१ ५५ ५।। दाह ४०९००२१। क ५०१० | (ा४४७७७७॥७४७७७७७७छा 
१२. हे जराबोधन-बुढापे में चेतनेवाले जीव! विशे बिशे यज्ञियाय-प्रत्येक प्राणी के 


लिए पूजनीय अथबा प्रत्येक प्राणी के साथ सम्पर्कवाले रुद्राय-( रुतू-र) सदा 
उत्तम प्रेरणा देनेवाले प्रभु के लिए तत्‌ दृशीक॑ स्तोमम्‌ू-उस आँख से देखने हर 
को विविट्डि-(विषलू व्याप्तो) अपने जीवन में व्याप्त कर। २. सामान्यत ने अल व 
में खेलता रह जाता है और यौवन में विषय-प्रजण बना रहता है, वार्थक्य में उसे 
प्रभु-स्तवन का ध्यान आता है, अत: उसे जराबोध कहा गया है। प्रभु कहते हैं; 
को जीवनभर प्राप्त करनेवाला बन (विविडडि)। तेरा यह स्तोम सदा चले। ३ 
हो-- आँखों से दिखे। तू केवल श्रव्यभकति ब कीर्तन ही न करता रह 
ही उस प्रभु का 'दृशीक स्तोम' हैं। वे प्रभु सब प्राणियों के अन्दर हा 
का हित करते हुए हम अन्तःशरीरस्थ उस प्रभु को ही पते कर्र्हे 

भावार्थ--मनुष्य बुढ़ापे में ही जाकर न चेते। यह 233 सी “का दृश्य भजन 
करनेवाला हो। प्राणियों का हित ही प्रभु का दृशीक स्तोम केश 

ऋषि :--शुन:ःशेष आजीगर्ति:॥ देबता-अग्नि:॥ श्‌ हक स्वर:-षडज:॥। 


धी+बाज 


हैं। उन प्राणियों 
हैं। 


क्ॉजाय हिन्वतु ॥ ११॥ 
पा पूजा के योग्य हैं, अनिमान:-वे 


१, सः -वे प्रभु नः “हमारे लिए महान्‌-( म () पूर 
' हैं। “दिक्‌ कालाच्यनंबच्छिन्न ' वे 


स्थान, समय व किसी भी अन्य दृष्टिकोण से 
प्रभु हैं। असीम होने के कारण ही वे हमारे जल चे. प्र षय नहीं बनते। प्रभु को हम पूरा-पूरा 
माप नहीं सकते। २. धूमकेतु:-९ धूम: केतु  यैस्थ %#उस प्रभु का दिया हुआ ज्ञान बासनाओं 
को कम्पित करके दूर-दूर भगानेवाला है थे कसर ), ज्ञान में वासनाओं का विध्वंस हो जाता 
जे /-वे प्रभु पुरु-चन्द्र-्पालन व पूर्ण करनेवाले 
श्‌ पस्थिति में पूर्णता का होना असम्भब है; और 
...  अपूर्णता में आनन्द सम्भव नहीं। हे अख क अभु हमें धिये-बुद्धि के लिए तथा बाजाय>"शक्ति के लिए 
हिन्वन्तु>प्रेरित करें। प्रभु-कृपा , (शी हमारा ै व हमारी शक्ति बढे। मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण 
. हो तो शरीर शक्ति से भरा हो शे हम मलल हों तो मस्तिष्क से ऋषि (8099 ० वा 
द बा०९ 79 ९ 507] 7 ७ करे 2६ द 
. भाबार्थ-प्रभु हमें बुद्धि/ब शक्ति दें ताकि हम जीवन को घूर्णता की ओर ले-चलें। 
ऋषि हज आज़ीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ हछन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


रेवान्‌ विश्पति । 
केतुः श्रणोतु नः । उक्थेर ग्रिर्ब हद्धानुः ॥ १५२॥। 


“प्रभु रेवान विश्पति: इब-मानो एक धन-सम्पन्न प्रजापालक हैं। प्रभु प्रजाओं 
हैं। इस प्रभु का कोश कभी खाली नहीं होता, अत: उसके सामने 


ओऔर ज्ञान के द्वारा हमारे सब रोगों को दूर करनेवाले हैं (कित रोगापनयने )। ये प्रभु न:5हमारी 
| ह शिवा ,८ाधं) ४८१८ ॥55०ा (|62 0 636.) 


श्ण्८... श्र्छ्श्३. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रार्थना को श्रुणोतु-सुनें। ४. वे प्रभु उक्थै:-स्तोत्रों के द्वारा अग्नि:-हमें आगे ले-चलनेवाले 
होते हैं। बहदभानु:-वृद्धि के कारण ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। वेदों में प्रतिपादित उक्थ हमारी 
उन्नति व ज्ञानवृद्धि का कारण बनते हैं। 
भावार्थ--वे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनें और वह ज्ञान प्राप्त कराएँ ओऔ हु 
का कारण हो। 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
बृहदभानु का जीवन-नम्नता, यज्ञ, य 


नमों महदभ्यो नमों अर्भके भ्यो नमो युव॑भ्यो नम टच : 


यजाम देवान्यदिं शक्रवाम मा ज्यायसः शंसमा प्ष्त :॥ १३॥ 
२. गतमन्त्र के अनुसार जब प्रभु के उक्यथों के द्वारा बढाया जाता है तब 
हमारा जीवन नम्रता, यज्ञ व आज्ञापालन से युक्त होता है। ६०0१ कहते हैं कि हम महदभ्य:ः 
नमः-बड़ों के लिए नमस्कार करते हैं, अर्भकेभ्य: लिए नमस्कार करते हैं, 


करते हैं और आशिनेभ्य:-जो 
7 नम:-नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ 
पारे बर्ताव में अभिमान की गन्ध 
हे देवान्‌ यजाम-देवताओं का यजन 
ही हैं अर्थात्‌ सारा ही नहीं खा लेते। 


युवभ्यः नमः-अवस्था के दृष्टिकोण से नौजवानों के 
अवस्था को बहुत-कुछ व्याप्त कर चुके हैं, उन वृः 
बडे-छोटे, नौजवान-वृद्ध सभी के साथ नम्नता से 2 
भी नहीं होती। २. और शकक्‍नवाम-यदि समर्थ 
करते हैं। शक्ति के अनुसार देव-यज्ञ को अलन्र शस व 
यज्ञ करके यज्ञशेष-अमृत का ही सेवन (८ 2 सते है)/३. और हे देवा:ः-दिव्य शक्तियो! आप 
सबकी हमपर ऐसी कृपा हो कि हम ज्याससः फ्ौसम -बडे के कहने को मा आवृधक्षि-किसी 
तोड़ें कहें 900 पा ही7हम करें, उनकी आज्ञा को अवश्य मानें। 
; (लो आज्ञाकारिता से परिपूर्ण होकर शोभान्वित हो जाए। 


शव “स्क्िः पर तमक 
केक न 


आय 
कश्स्यप 


भावार्थ--हमारा जीवन 


विशेष--सूक्‍त का व ्भ हर चन्दन द्वारा पाप के दूरीकरण से होता है (१)। वे प्रभु 
ही प्रेरक व सुखों के वर्षक अघायु पुरुषों से हमारा रक्षण करते हैं (३)। हमारे 


जीवन में 'संविभाग, प्राणरक्षण-व॒, स्त॒व्नेन' की भावना को भरते हैं (४)। उत्तम, मध्यम व 
अन्त्य सब धनों को प्रा ते हक ते) है (५)। हम जहाँ कहीं भी हों वे प्रभु हमें आवश्यक धन 
देते ही हैं (६)। संग्रामों # जे) ही रक्षा करते हैं (७)। प्रभु से रक्षित पुरुष का बल प्रशंसनीय 
होता है (८) था यह ८जेंसार-सागर को तैर जाता है (९)। हमें चाहिए कि हम बुढापे ही 


में न चेतें, सदा करनेवाले बनें (१०)। वे प्रभु हमें बुद्धि व बल दें (११)। प्रभु से 

रक्षित होकर करके (१२) हम नम्र, यज्ञशील व आज्ञाकारी बनें (१३)। इस 

सबके ्टफ् 7 रक्षण आवश्यक है, अतः सोमसवन व. रक्षण से अगला सूक्‍त आरम्भ 
 हौता हे द 


[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 


५6 पा आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्ञसोमा:॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धार:॥ 


कल ग्राव-पुथुबुध्न: 
यत्र॒ ग्रावां पृथुबुंध्न ऊध्वों भव॑ति सोत॑वे। उल्ख॑लसुतानामवेह्विन्द्र जल्गुलः॥ १॥ 


२. यत्र-जहाँ अधथीर्ती/जिस/समेथिः*ग्रावार ( गृणालैंड ०ह्तुज्िक़र्मणा) प्रभु का स्तवन 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२८.३ १०५९ 
>०८०-००>०>०_--_--ए्रकए्वालए्वातवातिर्फ्वतत"*647त66360/०२२२०२२5०++०००++ 
करनेवाला पृथुब॒ुध्न:-विशाल मूलवाला, अर्थात्‌ जो शरीर, मन व मस्तिष्क-तीनों की उन्नति 
करके अपनी उन्नति के मूल को विशाल बनाता है, उस समय यह सोतवेन”स्रेस के 
अभिषव>उत्पादन के लिए ऊर्ध्वः भवति>"उद्यत होता है, उठ खड़ा होता है, क्‍्य गा सो 
उन्नति होती तो सोमाभिषव से ही हे; सोम के अभाव में उन्नति सम्भव नहीं 
इन्द्र-इन्द्रियों का अधिष्ठातृत्व करनेवाले जीव! तू उलूखलसुतानाम्‌-( अन्तरिक्ष वोलूखू 
शत० ७।५।१।२६) हृदयान्तरिक्ष में उत्पन्न किये गये इन सोमकणों को अर -“लिश 
स्वकीयत्वेन जानकर, पूर्णरूप से अपना समझकर अब जल्गुल लः5 अपने क्षण कर, 
इन सोमकणों को शरीर में ही व्याप्त करनेवाला बन। ३. जैसे पोम ऊखल में 
उत्पन्न किया जाता है, इसी प्रकार अन्न से उत्पन्न होनवाले सोम के कर भघलेएका मूल हृदय है। 
यह सोम हृदयान्तरिक्ष में उत्पन्न होता है। इस सोम के रक्षण से हृदय-*सनन्‍्तरिक्ष'सें ही सोम-प्रभु 
का दर्शन होगा। इस सोम का भक्षण--शरीरों में ही व्यापन इसल्िंए-शवश्यक है कि इसके 
बिना किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं होती और न ही द हर र प्तेवन की ओर होती है। 


'ग्रावा-पृथुबुध्न:” के लिए यह सोमाभिषव आवश्यक है। द 
भावार्थ--हम सोम का उत्पादन व शरीर में ः ड्याप करें ताकि हमारी प्रवृत्ति 
प्रभु-स्तवन की ओर हो और हम शरीर, मन व मस्त हल दुष्टिकोण से उन्नत हों। 
.. ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्ञसोमाः#-छल्द:*अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
क्‍ दो अधिषवण। ४ क्‍ 
यत्र द्वाविंव जघनांधिषवण्या कृता। क्द्स्ह प्रुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल; ॥ २॥._ 
२. यत्र-जहाँ--जिस शरीर में: द्वौ जिद है ब-दो जाँघों की भाँति अधिषवण्या 
कृता-मस्तिष्क और हंदय सोम के उत्पादन के »योग्य किये गये हैं। वस्तुत: “मस्तिष्क में 


ज्ञानाग्नि को प्रज्बलित करना तथा हृद गा क्त की भावना को जगाना'--ये दो मुख्य 
साधन हैं सोम के शरीर में पर के, डेस लिए मस्तिष्क व हृदय को “'अधिषवण्या' कहा है। 


२. यहाँ 'दो जाँघों की भाँति!” य 

चलती हैं और दोनों ही समान करे 

: दोनों को ही समानरूषप से कु 
का ० हे गए 


इसलिए दी गई है कि जैसे चलते समय दोनो टाँगें 
होती हैं, इसी प्रकार शरीर में मस्तिष्क व हृदय 
आवश्यकता है। भुजाओं में: भी दायीं व बायीं में 
से कार्य करती हैं और समानरूप से पुष्ट होती हैं, 
होनी चाहिए। ज्ञान व भक्ति दोनों का समान महत्त्व 
फलकों की भाँति हैं। ३. इनसे शरीर में सोम का 


अन्तर है, पर टाँगें स 
इसी प्रकार मस्तिष्क व 
होना चाहिए। ये दोनों: 
उत्पादन व रक्षण 
उल्‍>अपना 


शरीर में माय तने से मस्तिष्क व हृदय दोनों का उत्तमता से पोषण होगा। 
| में सोम के सम्पांदन व व्यापन के लिए स्वाध्याय द्वारा मस्तिष्क में 
ज्ञानाग्नि क्री प्र तथा हृदय में श्रद्धापूर्वक प्रभुभजन आवश्यक है। 
जान आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्ञसोमा:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
| अपच्यव और उपच्यव 
यत्रे नार्यंपच्यवमुंपच्यवं च शिक्ष॑ते । उल्ख॑लसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल: ॥ ३॥ 
१. यत्र-जिक्कासोर्म <कें। “होने बम: सार्रवि#शक्त प्रगतिशीत्ता छत. )अपच्यवम्‌-हदय से 


१६० १.२८.४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

२+०+++>++ह9-++ ० ++न-_+_ एव एच धि49५एघ4777*76२67"*6367“ौ२०४४//////ट- 
' अप '-दूर मस्तिष्क में जाने का च5ओऔर उपच्यवम्‌-हृदय में परमेश्वर के समीप उपस्थित होने 
का शिक्षते+अभ्यास करती है। उन उलूखलसुतानाम-हदयान्तरिक्ष में उत्पन्न कर गों 
को अब इत्‌ उ-स्वकीयत्बेन जानकर ही हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! जल्गुलःत.) च्तू भ 
“' अपच्चव '>मस्तिष्क की ओर जाता है और “उपच्यव' हृदय की ओर ५2] 


करना ही मस्तिष्क की ओर जाना है ओर भक्तिप्रजण होना ही हदय की ओर 
व भक्ति दोनों का विकास सोम के होने पर-ही सम्भव है। इस बा से 


का 


विशेष महत्त्व है ३. नारी शब्द का प्रयोग इसलिए है कि स्त्री को भी ज्ञान दोनों का 
अपने में समन्वय करने का प्रयास करना है। इस स्थान पर नारी भी अधिक 
उपयुक्त हो जाता है कि नारी ने ही बाह्य सोमलता के रस का अंश हुए उलूखल 
से दूर व समीप अपने हाथ को बारम्बार लाना है। 

भावार्थ--स्त्रियों को भी रक्षण के द्वारा ज्ञान व भक्ति चाहिए। 


ऋषि:-शुन:शेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्लसोमा:॥ छन्द: सम । स्वर :-गान्धार:॥ 
प्रमन्‍्थन से मस्तिष्क कए सं 

यत्र॒ मन्‍्थों विबध्नतें रश्मीन्यमिंत॒वा इंब। उलूरख ब्राम॑वेद्विन्द्र जल्गुलः ॥ ४॥ 
९. यत्र-जहाँ रश्मीन्‌5ज्ञान की किरणों को डः कब डेन्द्रियों की लगामों को यमितवा 
इब>"काबू-सा करने के लिए मन्थाम्‌"मन्थन 3 जि खेत -विशेषरूप से बाँधते हें, अर्थात्‌ 
हृदय में प्रभु का विचार करते हैं, प्रभु के. जे श्री जप व उसका अर्थ-भावन करते 


इन सोमकणों का अब इत्‌ उऊत करके हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तू 
जलल्‍्गुलः- भक्षण कर, अर्थात्‌ इन सोम में ही सुरक्षित करने का प्रयत्न कर। २. 
मस्तिष्क में ज्ञान की रश्मियाँ हों, हृदः के हज प्रभु का चिन्तन, प्रभु के गुणों का मन्‍्थन हो। यह 
प्रभु-गुण-मंन्थन ज्ञान-रश्मियों का सर 

कहीं विध्वंसक अमस्त्रों के निर्माप मेक 
स्लरोम का शरीर में रेक्षण करें। ५ पे ही हमारे मस्तिष्कों को उज्ज्वल व हृदयों को निर्मल 
रश्मियाँ हृदय के म॑न्थन से संयत रहती हैं। 


पसद् 


भाबार्थ--हम सो! ग शैद्वारा अपनी ज्ञान-रश्मियों को हृदय में प्रभु के मन्‍्थन से 

संयत करनेवाले हों; बे रश्मियाँ हमारी ही आँखों को न चुँधिया दें। 
ऋषि : ्ट् गर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्ञसोमा:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार:॥। 

विजेता का भेरीनाद 
च्च्रिच्द्रि त्वं गृहेगुह उलूँखलक युज्यसे । 

ह झामरत्त॑म॑ वद्‌ जय॑तामिव दुन्दुशिः॥ ५॥ 

थे कि त्म में शरीर ही 'गृह' है, 'उलूंखल' हृदय है। प्रभु ने प्रत्येक शरीर में इसको 
थापर्ा की है। उस हृदय में हमें उस ज्योतिर्मय प्रभु के नामों का उच्चारण करना है जिससे 
#बाखताओं को पराजित करके विजय-दुन्दुभि बजा सकें। २. मन्त्र में कहते हैं कि 

बलके-हे सुन्दर हृदयान्तरिक्ष! यत्-जो चित्‌ हि निश्चय से त्वमू>तू गृहे गृहे-प्रत्येक 
शरीररूप गृह में युज्मसेनप्राओो, बल; किक, जाता है, तह: डुह्ंबइृज़ सातव-जीवन में त्‌ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 
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झ्ुमत्तमम्‌-उस निरतिशय ज्योतिवाले प्रभु को बद-कह, अर्थात्‌ उसके नामों का उच्चारण कर। 
यह नामोच्चारण तेरे लिए इस प्रकार हो.इब-जैसे जयताम्‌ू-विजयशील पुरुष का दुन्दुभि दे 
हो। 

भावार्थ--प्रभु ने शरीर में हृदय की स्थापना की है। हमें चाहिए कि हृदय मेझसु, 
नाम का स्मरण करें और सदा वासनाओं को जीतनेवाले हों। 


ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्लसोमा:॥ छन्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर 3७७ । 
सर्वप्रथम कार्य-“प्राणायाम ' 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ जे 
अथो इन्द्राय पात॑वे सुनु सोम॑मुल्खल 


१. गतमन्त्र के अनुसार हृदय में प्रभु के नाम का 5 पर वासना विनष्ट होती 
है और ज्ञान का प्रकाश चमकता है। इस ज्ञान के प्रकाशवाले, यहाँ “वनस्पति” कहा 
गया है। यह प्रतिदिन प्रात: सर्वप्रथम कार्य यह करता है कि द्वारा शरीर में वायु का 


विशिष्ट सज्चार करने के लिए यत्नशील होता है उत (आए. वनस्पतेू"ज्ञानरश्मियों के 
स्वामिन्‌! ते"तेरे जीवन में इत्‌ अग्रम-निश्चय से सर्जप्रथः खत वायु वि-वाति स्म-विशिष्ट 
रूप से गति करती है। प्राणसाधना के द्वारा तू वायु आ में उत्तमता से सज्चार करता 
है। २. अथ उ>ओऔर अब हे उलूखल-हृदय इन्द्राय-प्राणगसाधना करनेवाले 
जितेन्द्रिय पुरुष के लिए पातवे-शरीर में ही व्य के 9» के लिए सोम॑ सुनु>सोम का सवन 
कर। हमारे शरीरों में सोम का सम्पादन हो ! स्पश ही उसका शरीर में ही व्यापन हो। इस 
व्यापन के लिए प्राणायाम ही सर्वोत्तम उपाय हैं, 225 यह ज्ञानी पुरुष प्राणायाम को जीवन 
के देनिक कार्यक्रम में सर्वप्राथमिकता 


भावार्थ--हमें ज्ञानवान्‌ बनकर ग्' को सर्वाधिक महत्त्व देना चाहिए। इसके होने 
पर ही उत्पन्न हुआ सोम शरीर में ही होगा और हमें सचमुच इन्द्र-शक्‍क्तिशाली बनाएगा। 


ऋषि :-शुनःशेप कक । :॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
ढ़ 


“उच्च विहरण' 
आयजी वाजसात॑मा विंजर्भूतः । हरी इवान्धोसि बप्स॑ंता॥ ७॥ 
२. गतमन्त्र 5 सोम का प्राणसाधना द्वारा शरीर में व्यापन करनेवाले पति-पत्नी 
आयजीनसेाम को ने साथ संगत करनेवाले व यज्ञशील होते हैं। २. इस सोम को 
अपने साथ सड्गत ही ये वाजसातमा"”अधिक-से- अधिक शक्ति का सम्भजन 


करनेवाले होते हैं, “अर्थात्‌ शक्तिशाली बनते हैं। ३. शक्ति-सम्पन्न बनकर ता-वे हि-निश्चय 


ल्डेत्कृष्ट विहार करते हैं, अर्थात्‌ उस समय इनका प्रत्येक कार्य उत्कर्ष को 


लिये हुए कार्यों में नीचता (77०277०55 ) नहीं होती, इनके कर्म उदार ही होते 
हैं। ४. थे उत्साह व शीकघ्रता से कार्य करते हैं इब-जैसे अन्धांसि"अन्नों को 
बप्सताऊ हरीन्घोडे। जिन घोड़ों को अन्न व भोजन ठीक मिलता है वे जिस 


बे हैए्ट-पुष्ट होकर वेग से मार्ग का आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार ये यज्ञशील 
शक्तिसम्पन्न, उत्कृष्ट विहरण करनेवाले पुरुष अनालस्य होकर क्रियाशील होते हैं। 
भावार्थ-घर मैं"वंति-थेत्नी'थर्ेशील;शिव्तिसम्पन्न व" ल्कृष्टि'कर्मों में विहरण 


१६२ २.२८.८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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करनेवाले बनें। 
ऋषि:--शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रयज्ञसोमा:॥ छन्द: “गायत्री॥ स्वर ० 
माधुर्यमय जीवन &, / 
ता नों अद्य व॑नस्पती ऋष्वावृष्वेभिं: सोतृभि: ।इन्द्रांय मर्धुमत्सुतम्‌ । #«०० 
२. प्रभु कहते हैं कि हे मनुष्यो ! वःच"्तुममें से अद्य+आज शक है. 43 जोकि 


वनस्पती-ज्ञान की रश्मियों के पति बने हैं और अतएव ऋष्वौ-महान्‌ ० ३।३), 
वे ऋष्वेशि:-महान्‌ सोतृभि:ः-सोम का सम्पादन करनेवाले पुरुषों व में रहकर 
इन्द्राय-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए मधुमत्रमा' “सै-ये की इस सोम का 
सुतम्‌-अभिषव व सम्पादन करें। २. सोम को यहाँ 'मधुमत्‌' कहा सोम केरक्षण से जीवन 
में सचमुच माधथधुर्य उत्पन्न होता है। इसके रक्षण से उन्नतिपथ पर हुआ 
को प्राप्त करनेवाला बनता है। ३. इसका पान करनेवाले नर- कही ७. '-ज्ञान की रश्मियों 


के पति व बडे ज्ञानी बनते हैं और जीवन में ऋष्व व हे मादन । ४. इस सोम के रक्षण 


के लिए यह भी आवश्यक है कि हम महान्‌ (ऋष्व ) करनेवाले पुरुषों के 
सम्पर्क में ही रहें। 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए. आवश्यक डे सु; पक में सोम का रक्षण करते हुए 


सदा जीवन को माधुर्यमय बनाएँ। पी 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रग्नज् सोम) छत्द: -गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
चमुओं में (सिर ञ्‌ भरण 
उच्छिष्टे चम्वॉर्भर सोम पवि प्र । नि थेंहि गोरधि त्वचि ॥ ९॥ 

१. हमें चाहिए कि सोम को धन व हीने दें। यह शरीर का सर्वोत्तम रत्न है। शरीर की 
टूट-फूट को ठीक करने में /॥ न की विनियोग हो जाए. उससे उच्छिष्टम्‌>बचे हुए सोम 
को चअम्वो:-(चम्वो च्यावापर्थिव्य्नॉमि,लि० ३३०) द्यावापृथिवी के निमित्त, अर्थात्‌ मस्तिष्क 
व शरीर के निमित्त (मूर्थ्नो द्यु ३ पृथिवी शरीरम) भर-”शरीर में ही तू संभूत कर। यह सुरक्षित 
सोम तेरा वह कोश होगा क्ष्ल्के। है तू अपनी ज्ञानाग्नि में सदा समिधा डालता हुआ ज्ञानाग्नि 
को चमका सकेगा और रो नारे द्वारा शरीर को पुष्ट बना सकेगा। २. सोमम्‌रुसोम को 


०» लि 
(5; 


पवित्रे"-मन को पल समित्त तू आसृज-"शरीर में चारों ओर व्याप्त करनेवाला बन। 
सोमरक्षण से शक्ति /कीएवर्क्िहोती है और मन में भी द्वेष-ईर्ष्यादि की हीन भावनाएँ नहीं उत्पन्न 
होतीं। ३. तू इस :>ज्ञानरश्मि के अधि"आधिक्येन त्वच्िज"सम्पर्क के (६०००४-त्वच्‌) 
निमित्त रूप से सुरक्षित रख। चर 
न को नष्ट न होने देकर शरीर में ही धारण करना चाहिए, जिससे हमारा 
मस्तिष्क बने, मन पवित्र हो और हम ज्ञान-किरणों के खूब सम्पर्क में हों। 
->सारे सूक्‍त की मूलभावना यही है कि हम सोम का रक्षण करें। इससे हम प्रभु 
कप व्यापक उन्नतिवाले बनेंगे (१)। हमारे ज्ञान व हमारी भक्ति दोनों का ही पोषण 


। हृदय में प्रभु के नाम का मन्‍्थन हमारी ज्ञानरश्मियों को संयत करेगा (५)। हम 
यज्ञशील, शक्तिशाली व उच्च विहरणवाले बनेंगे (७)। इसके रक्षण से ही हमारा जीवन 
शंसनीय बनेगा-- एश्राका ॥,लक्ताग्माा "तट शांडग्जंणा (67 ० 636.) 


५. २०-०५ जला राजन जी 
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अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.२९.२ ले 
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[ २९] एकोनत्रिंशं सूक्‍्तम्‌ 
ऋषि :-शुन:शेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पह्िः॥ स्वर:-पंचम:॥ 
अनाशस्त से प्रशस्त &' पे 
यच्चयिद्धि स॑त्य सोमपा अनाशस्ताइंव स्मसिः । 5 


आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुश्रिष॑ सहस्त्रेषु "जा ॥ 

२. हे सत्य"सत्यस्वरूपं प्रभो! सोमपा-"हमारे सोम का रक्षण 
चित्‌ हिचनिश्चय से अनाशस्तां: इब"अप्रशस्त-से जीवनवाले 
इन्द्र-परमैश्वर्यवाले प्रभो! आप नः-हमें तु-तो न लथा अ्लकश भ्रेषु-शुद्ध व 
सहस्त्रेषु-(स+हस्‌) मनः्प्रसाद से युक्त गोषु-ज्ञानेन्द्रियों में तथा हे शंसय-प्रशस्त 
बनाइए। हे प्रभो! आप तुवीमंघ-महान्‌ ऐश्वर्यवाले 38 , क नहीं 
आपके ऐश्वर्य में भागी बनकर में भी प्रशस्त जीवनवाला 
मैं भी सत्य के द्वारा मन को पवित्र करनेवाला बनूँ। 
बनाता है, अतः आप हो मेरे 'सोमपा:! हैं। 'इन्द्र' नाम से स्मरण करता हुआ मैं भी 
इन्द्र-जितेन्द्रिय बनूँ ताकि आपकी भाँति ही 'तुवीमघ पहने शिश 
जीतकर ही तो मनुष्य त्रिभुवन का विजेता बनता है ह्ड्न्द्रियि 
त्वया -ये रामायण में मन्दोदरी के मुख से कहे गे (0 
हमारा जीवन अप्रशस्त-सा होता है। सोम का रध् ० 'जें2प इन्द्रियों के दोष दूर होकर वे शुद्ध 
व शुभ्र हो जाती हैं। शरीर के एक-एक ट बड़ के पूर्ण स्वस्थ होने से एक-एक अड्ग 
प्रसादयुक्त होता है। प्रभु से प्रार्थना करते हे वि हे प्रभो ! आप इन शुभ्र व प्रसन्न इन्द्रियों से 
हमारे जीवन को शंसनीय बना प्रें! शब्द ज्ञानेन्द्रियों का वाचक है चूँकि ये 
'गमयन्ति अर्थान्‌” अर्थों का बोध अश्व' शब्द कर्मेन्द्रियों का वाचक है, चूँकि 
'अश्नुवते कर्मसु '-ये कर्मों में इनके शुद्ध व प्रसन्न होने से हमारा जीवन 
अप्रशस्त न रहकर प्रशस्त हो 

भावार्थ--वे सत्य, सोर 
द्वारा प्रशस्त बनाने की 

ऋषि: -शुतपशेय ओर :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पड़ि:।॥ स्वर:-पंचम:॥ 
क्‍ ७. स्वकर्मो द्वारा 
प्रन्ठ नर शच्ती वस्तव॑ दंसना । 
आतू | शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेंषु तुवीमघ ॥ २॥ 


१. गर्म ज्रधर की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जीव से कहते हैं--शिप्रिन्‌्>उत्तम हनु व 
पकावाल्ें! “हमे” शब्द जबडों के लिए प्रयुक्त होता है। यह व्यक्ति जोकि सात्त्विक पदार्थों 
का ही कर्क करता हे, वह शोभन हनुवाला व शिप्री है। इस प्रकार “नासिका ' शब्द यहाँ प्राणों 
जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राणसाधना करता है वह भी “शिप्रिन्‌' है। सात्त्विक 

गणायाम के द्वारा ही वाजानां पतेनहे ऐश्वर्यों के स्वामिन! तथा शतच्तीव:-उत्तम प्रज्ञा 


व कर्मांवाले इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव! तव दंसनातूतेरे कर्मों से ही तू नः”"हमारी, 
ह एगावा ।,टाताबा) ४८तार ा55घाणा (|66 0 636.) 


प्रभो]! आप 'सत्य' हो, 


अनाशस्त जीवनों को शुभ्र व प्रसन्न इन्द्रियों के 


श्द४ड २.२९.३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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हमसे दी गई इन शुभ्मिषु-शुद्ध व सहस्त्रेषु-प्रसादयुक्त गोषु-ज्ञानेन्द्रियों में तथा अश्वेषु-कर्मन्द्रियों 
में आशंसय-अपने जीवन को प्रशंसनीय बना और इस प्रकार तुवीमघ>महान्‌ ऐश्वर्योवाल़ा-हो। 
२. यहाँ “तव दंसना' शब्द बडे महत्त्वपूर्ण हैं। प्रभु कहते हैं कि तुझे अपने कर्मों से 

को प्रशस्त बनाना है। अपने पुरुषार्थ से ही तुझे मेरे द्वारा दी गई इन्द्रियों को शुद्ध 
है। ऐसा करके ही तू अपने ऐश्वर्यों को बढ़ा रहा होगा। प्रवृद्ध ऐश्वर्यवाला होकर 
होगा। ३. उन कर्मों का संकेत सम्बोधन-पदों से हो रहा है (क) शिप्रिन्‌"”उत्तम 


भोजन करना है तथा प्राणसाधना बडे नियमित रूप से करनी है। (ख) उ ईनो'फरे “अपनी 
शक्तियों का रक्षण करना है तथा (ग) शच्ीवः-उत्तम प्रज्ञा व कम 
भावार्थ--' शिप्री, वाजानां पति व शचीवान्‌! बनकर हम अपर को शुद्ध व 


प्रसन्न बनाएँ। 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पड़िर (बे. हि. र्‌ः 


आत्मालोचन व स्वाध्याय 092 
नि ष्वापया मिथूदूशा सस्तामबुध्यमाने । 


 आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शु कम “ले पर तुवीमघ ॥ ३ ॥ 

२. उत्तम जीवन के लिए यह आवश्यक हे क्रि "कह _धना ही आत्मालोचन करें और 
अपने जीवनों की कमी को दूर करने का प्रयत्न करें (की पे के लिए स्वाध्याय द्वारा अपने बोध 
को बढाएँ। घर में पति-पत्ली हैं। वे रा के2छी- दोषों “को देखेंगे तो प्रेम की इतिश्री होकर 
घर नरक बन जाएगा। स्कूल में अध्यापक ऐसा ही करने लगें तो शिक्षा का 
वातावरण समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र में राजा परस्पर दोष देखने लगें तो राष्ट्र अवनत 
होकर शत्रुओं से पादाक्रान्‍्त कर लिया 0ः में प्रार्थना करते हैं कि मिथूदृशा-एक 
दूसरे को ही देखनेवालों को निष्वापया-एि ना लि रूप से सुला दीजिए, अर्थात्‌ हम एक-दूसरे 
को ही देखने में न लगे रहें, अपने तने का आलोचन करनेवाले बनें। २. अबुध्यमाने-जो 

प्रतिदिन स्वाध्याय के द्वारा अपने ले ज्ञान मे गज नहीं वे सस्ताम्‌-( सम्‌ (०४७०) समाप्त हो जाएँ 
“हम नैत्यिक स्वाध्याय के द्वारा झपे बढ़ानेवाले हों। ३. प्रभु से कहते हैं कि हे 


उन्द्रं-प्रभो! आत्मालोचन व (नेवाले नः"हमें आप शुभ्रेषु-शुद्ध व सहस्त्रेषु-प्रसादयुक्‍्त 
गोषु>ज्ञानेन्द्रियों में तथा पेन्द्रियों में आशंसय-प्रशंसायुक्त जीवनवाला बनाइए|। 


तुवीमघनआप तो गए 5 हैं, हमें भी अपने ही समान ऐश्वर्ययुक्त कीजिए! 
भावार्थ-- आलोचन करें, औरों की आलोचना न करते रहें, हम 
स्वाध्यायशील बनें। | द 
दर : आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पड्ि:॥ स्वर:-पंचम:॥ 


अदान का त्याग, दान का स्वीकार 
अरांतयो बोध॑-न्तु शूर रातर्य: ' ््ि 


न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुश्रिषु सहस्त्रेषु तुबवीमघ।॥ ४॥ 

इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आपकी कृपा से त्यात्वे 
अरातय:-दान न देने की तवृत्तियाँ ससन्तु-हमारे जीवनों में से समाप्त हो जाएँ और शूरनहे सब 
_ शत्रुओं का हिंसन करमैगालें प्रेघो।सलये:*धंपनर्वुक्तियांगबोधन्तु€जागएहठछें) अर्थात्‌ हम न देने की 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एफए.वाफज्था।धाएिए्ऐकिफि (]700 636.) 
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वृत्ति को समाप्त करके देने की वृत्ति का अपने में पोषण करें। यह दानवृत्ति ही सब हर 
का दान-(दाप्‌ लवणे) खण्डन करती है और यही तृत्ति जीवन का दान-(दैप्‌ शोधने 
करती है। २. हे प्रभो! आप इस दानवृत्ति से नः-हमें शुश्रिषु-शुद्ध व सहत्त्रेषु- 3 नन्डरे 


भावार्थ--हम अदानवृत्ति से दूर रहें और दान की भावना ही 
जाग्रत्‌ रहे। 


ऋषि :--शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-:इन्द्र:॥ छन्द :5पड़ि: हर । रे ः-पं 
'गर्दभ-हिंसन 
समिद्र गर्दभं मृण नुवन्ते पापयामुया 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुश्मिषु से दसवें घे ४ 
१. हे इन्द्र>सब इन्द्रियों के ऐश्वर्य को प्राप्त ऋ्नियेल प्रभो! अमुया पापया-उस 
पापयुक्त सदा अशुभ शब्दों को बोलनेवाली वाणी से हर नन्लेमूऊशब्द करते हुए, बकवास करते 
हुए गर्दभम्‌-इस गधे को--नासमझ को सँ-मृण-पृष् तय 'सिष्ट दो (मृण हिंसायाम्‌), अर्थात्‌ 
प्रभु-कृपा से हम कभी भी अशुभ शब्दों को ब जेबाले हों, गधे के समान न बनें। समझदार 
बनकर सदा शुभ शब्द ही बोलें। औरों के अवग्रणी डे अर भ्रकट करते हुए हम सचमुच नासमझी 
का काम कर रहे होते हैं। व्यर्थ के बैर-विरोः कक नी ड्ससे बढ़ाते ही हैं। यह पाप-कथा हमारे 
अपने अकल्याण का कारण हो जाती ला -क्थरेप्रि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः। २ मो हे 
इन्द्रन्परमैश्वर्यशाली प्रभो! आप नः-हैं के एभ्रिषु-शुद्ध व दा प्रसन्न गोषु 
अश्वेषु-ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेनिद्रियों में केस फ्शंंसय-प्रशंनीय ला बना दीजिए। तुवीमघ- 
आप महान ऐश्वर्यवाले हैं, मैं भी अष्केश्समान ही 'तुवीमघ' बनने का प्रयत्न करूँ। उसका 
मार्ग यही हे कि मैं औरों हर करे फिरूँ, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाऊँ। 
भावार्थ--यह वाणी प | की अपकोीर्ति ही प्रकट करती रहती है; हम 
ऐसा करनेवाले गधे न बनें। 


0: 


ऋषि :-शुनःशेप :॥ देवता-इन्द्र:स्‍॥ छन्द:-पड़ि:॥ स्वर:-पंचम:॥ 
2. कुटिलता 
पताति दूरं बातो वनादधि ड़ । 


आ तू नर इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुश्रिष सहस्त्रेंपु तुवीमघ॥ ६॥ 
5 _ हि आया ओी मिल 
9 डुण्ाच्य-( कुडि दाहे, कुण्ड्‌ भावे क्विप्‌, ऋण->ऋ गतौ, अज्च गतौ) 
रॉ टिलमलि से चलनेबाली वातः>वायु बनात्‌्ल्‍वन से भी अधिदूरम्5अधिक दूर 
होकर ऋतिरेल्‍ चलती है, अर्थात्‌ हमारे जीवन से यह कोसों दूर होती है। हमारे मस्तिष्कों में 
भर जाती जिसमें दहनात्मकता है, कुटिलता है। हम “कुटिलता, क्रूरता व क्रोध' 
से दूर जैसे आँधी आती ४ सब छप्परों को उड़ाकर ले जाती है, इस प्रकार हमारे 
जीवनों में क्रोध की आँ््ली 82 और क्ी/हिंहाक़रलेल्ञाली नहीं होती॥ ह36हे) इन्द्र-सब शत्रुओं 
'का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप तुरतो नः”हमें शुश्रिषु-शुद्ध व सहत्त्रेषु-सम्प्रसादवाली 


२६६ एएए.भजशा। बादि4 १. 
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गोषु आअश्वेषु-ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियों में आशंसय-सब प्रकार से प्रशस्त जीवनवाला बनाइए 
तुबीमघ-आपका ऐश्वर्य महान्‌ है, मैं भी इन्द्रियों को प्रशस्त बनाकर ला0 
प्राप्त करनेवाला बनूँ। (0 
भावार्थ--कुटिलगति से चलनेवाली हवा हमसे दूर रहे, अर्थात्‌ हम क्लब ल॒ बनें। 
ऋषि :--शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छेन्‍्द :-पड्िः॥ स्वर:-पंचम:ः॥ हे 
करता व क्रोध 
सर्व परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्व॑म्‌ 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेंषु शुभ्रिषु सहस्त्रेंषु 
२. हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्रभो! सर्वम्‌-सब परिक्रोशमः १" 2, - कऋ 
गाली देने की व॒त्ति को जहिनष्ट कर दीजिए। हम किसी (हिला) का प्रयोग न 
करें। निनन्‍्दात्मक वचन हमसे दूर ही रहें। २. को भी हिल करे ) हिंसा करने की 


वृत्ति को जम्भया-नष्ट कर दीजिए। हम किसी की भी प्रवत्त न हों। हम क्रोधभरे 
शब्दों और क्ररकर्मों से दूर ही रहें। ३. हे सम [ आप तु-निश्चय से नः हमें 
शुप्रिषु-शुद्ध व सहस्त्रेषुसम्प्रसादयुक्तत गोषु- तथा आएवेषु-कर्मेन्द्रियों में 
आशंसय-प्रशंसनीय जीवनवाला कीजिए ऐश्वर्यवाले हैं, हम भी क्रोध 
व क़्रता को दूर करके अध्यात्म-सम्पत्तिवाले /« 
भावार्थ--हम क्रोध व क्रूरता से ऊल् ( उठे 2 | 
विशेष--इस सूक्‍त का आरम्भ शस्ते 


प्र को प्रशस्त जीवन बनाने के निश्चय 

से होता है (१)। प्रभु कहते हैं कि तेरे: की ह तुझे प्रशस्‍्त जीवनवाला बनाएँगे (२)। 

जीव प्रभु से कहता है कि आप एज रे कप कि हम ओऔरों के ही दोष न देखते रहें 

और स्वाध्यायशील बनें (३)। हमें 'स्‌ दैनेटकी वृत्ति समाप्त होकर दानभाव जागरित हो जाए 

“थे ब्ली' भाँति औरों की निन्‍दा ही न करते रहें (५)। कुटिलता 

की हवा हमसे दूर ही रहे (६ क्रोध से अपशब्द बोलें, न किसी के प्रति क्रूर हों 
हे पन्ने कॉ सोम से सिक्‍त करने का प्रयत्न करें-- 


ऋषि हल आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वरः:-षड्ज:।॥। 
इन्द्र-क्रिवि-शतक्रतु-मंहिष्ठ 
है 5 | 


यथा वाजयन्त॑ः श॒तक्रंतुम्‌ । मंहिंे सिज्च॒ इन्दुभिः ॥ ६॥। 


आ वबइन्ड् 
| १. इन सुपुत्र जीवों से कहते हैं कि वाजयन्त:-( शत नदी, स्त्रैणादिक शत 
रा ) शक्तिशाली बनाने की कामना करते हुए मैं बः-तुममें से इन्द्रम-इन्द्रियों 
के जितेन्द्रिय पुरुष को और यथा क्रिविम-जितना- जितना वह क्रियाशील है (कृ 


जितना-जितना वह वासनाओं का छेदन करनेवाला है (कृती छेदने) उतना ही 

व॒ृद्धिशील पुरुष अथवा दानशील पुरुष को तथा शतक्रतुम-सो के सौ वर्ष यज्ञों में 

व्यतीत करनेवाले पुरुष को इन्दुभिः-( बिन्दु्भि:) सोमकणों से सिज्चे-सींचता हूँ। २. यहाँ 
मज्ार्थ से यह स्पश्ठाहैं।किःशक्तितशाली/तत्तते/क्े।लिए आज़क्युक़॒(हैदक़ि सोमकणों का सेचन 


। 
है 
। | 
| 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ मम 


नरम मिलन) २३०क * आह 
व व्यापन शरीर में ही हो। इनका अपव्यय ही हमें जीर्ण-शीर्ण करता है। ३. इन सोमकणों का 
व्यापन उन्हीं के शरीरों में होता है जोकि (क) इन्द्रम्-जितेन्द्रिय बनें। न ही : 
मूल वस्तु है। यही “ब्रह्मचर्य” शब्द से कही जाती है; प्रभु की ओर चलना ( बह्म- 
है। इसी के द्वारा हम प्रभु तक पहुँचेंगे। (ख) क्रिविम्-हम सदा क्रियाशील बने रहीं 
क्रियाशीलता के द्वारा (कृती) वासनाओं का छेदन करनेवाले बनें। वासनाओं 
सोमरक्षण का शाश्वतिक विरोध है। (ग) हमारे सौ के सौ वर्ष यज्ञों में व्यर्त 
जीवन यज्ञमय हो। (घ) मंहष्ठिम्-हम “वृद्धि! को जीवन का >शल बनाएँ थ 
हों। दान ही दिव्यताओं का वर्धन करता है-देवो दानात्‌ (यास्क)। 
भावार्थ--प्रभुकृपा से हम “इन्द्र, क्रिवि, शतक्रतु व मंहष्ठि' 
हों कि प्रभु हमें सोमकणों से सिक्‍त कर दें। 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-गायत्री। स्वस्>-घड्ज:॥ 


पवित्रता व नीरोगता कद 
शतं वा यः शुचचीनां सहस्तरे वा समांशिराम | एर्द यते ॥ २॥ 
२. प्रभु कहते है कि हे जीवो! इस बात का, (थ्यर ध्यात्त-क्रोरो कि यः-जो सोम शत 
शुत्चीनाम्‌>सेकडों पवित्रताओं का कारण है वाल्‍त _ सहस्च्रों समाशिराम्‌- ( सम्‌ आ- श्रृ- 
तार शी जिराडर | को व रोग-कृमियों को शीर्ण 
जज प-अ्रकार से निम्नम-नीचे की ओर न 
दुृढ़संकल्प बनो कि ये सोमकण 
-पवित्रताएँ (शुत्ि), सब शरीर की 
भर करती हैं। इसका अपव्यय हुआ तो 
| का शिकार हुआ। द 
करें कि सोम का अपव्यय न हो ताकि हम 


हिंसायाम्‌) जो सम्यक्तया समन्‍्तात्‌ वासनाओं, 
करनेवाला है, वह सोम आ इत्‌ उल 
रीयते-नहीं जाता है (री गतौ), अर्थात्‌ तुम 
शरीर में ही व्याप्त हों, तुम ऊर्ध्वरेतस्‌ बनो। 
नीरोगताएँ (समाशिर्‌) इस ऊर्ध्वरेतस्‌ निकट 
मानस पवित्रताएँ भी गईं और शरीर भी 
भावार्थ--हम इस बात जे ! 
पवित्र व नीरोग बने रहें। 
ऋषि : पाक 


-इन्द्र:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 


ह्ायस्योदरें | समुद्रो न व्यचों दथे ॥ ३ ॥ 

'सोम' वह है यत्-जोकि शुष्मिणे-शत्रुशोषक बलवाले पुरुष के 
हें के लिए होता है, अर्थात्‌ यह सोम उसे बलवान्‌ बनाता है और 
“इस सोम के रक्षण के अभाव में, भोग-विलास के कारण इसकी अधोगति 


हल जो से के द्वारा ही अस्य उदरे5 इसके मध्यदेश में, अर्थात्‌ हृदयान्तरिक्ष में 
ज़मुद्र के; समान व्यच: “विस्तार दधे-धारण किया जाता है। जैसे समुद्र विशाल है, 
रबर सका हृदय विशाल होता है। 


सोम के सुरक्षित होने पर हम बल, हर्ष व विशालता को अपने में धारण 
करते 


एगावा !,टातावपा) ४८वा८ 55ा०णा (|/2 0636.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


5 220 5 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:।॥। 


सुख व ज्ञान 
अयम्॑‌ ते सम॑तसि क॒पोत इव गर्भधिम्‌ । वच॒स्तच्चिन्न ओहसे ॥ ४॥। के 
१. हे जीव! अयम्‌-यह सोम उ-निश्चय से ते-तेरा है, तू सम्‌ अतसिर 


ओर जाता है, अर्थात्‌ इसे प्राप्त व सुरक्षित रखने के लिए तेरे ' (ह हैं। २. 
कपोतः-(क+पोत) यह तेरे लिए आनन्द की नौका के समान है (पोलुन "का तेरे सब 
उल्लास इसपर निर्भर करते हें। शरीर में इसका रक्षण ही सब कप । ३. इसका 
रक्षण होने पर नः-हमारे तत्-उस गर्भधिम्‌5अपने अन्दर सम्पूर्ण धारण करनेवाले 


होती है और हम अर्थ गौरव से पूर्ण वेदवाक्यों को समझ बता सर वाक्य “गर्भधि' हैं-- 


वच:-वेदस्थ वाक्यों को चित्‌-निश्चय से ओहसे-प्राप्त होता“है, आ >सम्यक्तया 

समझनेवाला होता है। इस सोम के रक्षण से ही हमारी ज्ञा हर है, बुद्धि तीत्र 
र रे 

अपने गर्भ में सम्पूर्ण ज्ञान को धारण करनेवाले हैं। () 


. भावार्थ--हम सोमरस के लिए सतत ४ | सुखी व ज्ञान से परिपूर्ण 
करनेवाले होते हैं। सन 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:। ॥॥ स्वर:--षड्ज:॥ 
क्‍ विभूति व 
स्तोत्न रांधानां पते गिर्वीहो वीर यर्स्थ हज सूनता॥ ५ ॥ 
२. सोम का रक्षण करनेवाले एप लि का ही अभु कहते हैं कि वीर-(वि+ईर) शत्रुओं व 


| कषतीहो | पते-सफलताओं के स्वामिन्‌! सोमरक्षण 
करनेवाला कभी संसार में असफल /वहीरहोतें। गिर्वाहः-(गिर्‌ वह्‌ असुन्‌) वेदवाणियों को 
धारण करने वाले! यस्य हक श्‌ स्सतोन्रम-प्रभु-स्तवन होता है, उस तेरी विभूति:-विशिष्ट 
वाणी उत्तम--दु:खों का परिहाण करनेवाली व ऋत 
। २. गतमन्त्रों में वर्णित सोमरक्षण के परिणामस्वरूप 
ओं को कम्पित करनेवाला होता है। (ख) “राधानां 


“>ऋे हि -शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
प्रभु-रक्षण 
न ऊतयेउस्मिन्वाजें शतक्रतो । समन्येषु बत्रवावहे ॥ ८६ ॥ 


१. गतमन्त्रों पक दी गई  प्रभु-प्रेरणा को सुननेवाला व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है कि 
हे शतक्रतो-अनति अश्षानों थे क्मोवीलि प्रेतो! अस्मिन्‌ बीजिईस ग्राम में न: ऊतये-हमारे 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.३०.८ १६९ 
४७७७॥/४७/॥७एएए्रर#॥७॥७॥७७॥७ ७ ७४१८५ ८: ५::/१।::५ ७६:०५ । ७ ९ ४८३२० ७३००० ० ४७७७७७७छ 
रक्षण के लिए ऊर्ध्व: तिष्ठा-ऊपर खडे होइए, अर्थात्‌ आपका रक्षण हमें सदा प्राप्त हो 
आपके रक्षण के बिना हम किसी भी संग्राम में जीत नहीं सकते। अन्येषु- 783: सब 
भी सं ब्रवावहै-हम मिलकर बातचीत करें-आपकी प्रेरणा के अनुसार ही हम सब 
बनें अनुसार (.) + 
करनेवाले बनें। वस्तुत: आपकी प्रेरणा के अनुसार सब कार्य करते रहने पर 
का प्रसड् ही नहीं रहता और संसार में आ जानेवाले सभी संग्रामों में हमारी विजये 
३. ' प्रभु से बात करके कार्य करना!” यह मानव के जीवन की बड़ी । कण कर ््र-बात है। वास्तव 


में प्रभु पिता हैं, हम पुत्र। हमें प्रभु से पूछकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा पुत्र कभी 
भटकता नहीं। क्‍ क्‍ क्‍ 
भावार्थ--प्रभु की सहायता से हम संग्रामों में बिक हों! प्र के अनुसार ही 


कार्य करें। 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- :-पघंडज:॥। 


शक्ति-वर्धन बे 

योगेयोगे तवस्तर वार्जेवाजे हवामहे। सर्ाय इ मूल पूतय॥ ७॥ 

१. योगेयेगे-प्रत्येक मेल के होने पर, अर्थात्‌ तिभोे प्रभु से हमारा मेल बढ़ता 
है उतना-उतना तबस्तरम्‌-"हमारे बलों को बढ़ानेठ के *तक्शू-बल, तनबढ़ाना “प्रतिरा न 
आयु: ”) उस प्रभु को वाजेबाजे5उस-उस शक्ति कफ के निमित्त हवामहे"हम पुकारते 
हैं। सब शक्तियों के स्त्रोत वे प्रभु ही हैं। जितना>जितरीा-#मारा प्रभु से मेल होगा उतनी-उतनी 
हमारी शक्ति बढेगी। प्रत्येक शक्ति की. प्र ख्रक्कि के लिख हमें प्रभु को ही पुकारना है, प्रभु से 
ही शक्ति मिलती है। २. सखाय:-प्रभु के #: जप ऊतये-रक्षा के लिए हम इन्द्रमू-उस 
परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्रार्थना करते हें॥.प्र५ करनेवाले हों तो सारा संसार हमारा कुछ 
बिगाड़ नहीं सकता और प्रभु का रक्षण धाछ। -त न हो तो संसार की कोई शक्ति हमें बचा 
नहीं सकती। हुक 

भावार्थ--प्रभु से हम 
_ विजयी बनें। सखा बनकर प्र 
ऋषि :-शुनःशेप 


बढ़ाएँ ताकि हमारी शक्ति बढे, संग्रामों में हम 
के लिए पुकारें। क्‍ 
-इन्द्र:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


व शक्ति को प्राप्ति 
आपषघा व श्रव॑त्सहस्त्रिणी भिरूतिरभि: । वार्जेभिरुप॑ नो हव॑म्‌॥ ८ ॥ 


हीर 


२. यदि प्रभु हमारी पुकार को सुनते हैं, अर्थात्‌ यदि हमारी प्रवृत्ति 
प्रभु-प्रार्थनाप्रवण तो वे प्रभु सहस्त्रिणीभि: ऊतिभिः हज़ारों रक्षणों के साथ तथा 
वाजेभि:-रक्षण ' गे ृग्य बनानेवाली शक्तियों के साथ नः”"हमारी हवम्‌-पुकार के उप>"समीप 


ने झआगमत्‌- आते हें। प्रभु के रक्षण में कमी नहीं है, हमारी प्रार्थना में ही कमी 
र्श्नना न सुनें सो बात नहीं, हम प्रार्थना-प्रवण होते ही नहीं। प्रभु के रक्षण के 
| हैं। विविध घटनाओं से हमारा रक्षण प्रभु द्वारा हो रहा है। ३. प्रभु मुख्य रूप 
ही हमारा रक्षण करते हैं (वाजेमि:)। प्रभु शक्ति देते हैं, उस शक्ति का प्रयोग 
होता है। इसी से जीवों की योग्यता बढती है। 


भावार्थ--हम प्रार्थना करें, प्रभ अवश्य सुनते हें और शातश ; प्रकारों से हमारा रक्षण 
हे ए्राका ].टपीाकिा। २०१८ ॥ 0)॥| (]74 ० 636.) 


१७०  १.३०.९ क्‍ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
करते हैं। वे प्रभु शक्तियों के देनेवाले हैं। द 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ जि 


क्‍ घर की ओर हे 
अनु प्र॒ल्लस्यौक॑ंसो हुवे तुविप्रतिं नर॑म्‌ | य॑ ते पूर्व पिता हुवे ॥ ९ ॥ 


२. हम इस जीवन-यात्रा में हैं, हमारा घर ब्रह्मलोक है। उस हर | पिता 
प्रभु के साथ सानन्द रहते थे। यात्रा पर चले और देवलोक-' देवयोनि (९ लक मर्त्यलोक 
व असुर्यलोक' आदि में समय-समय पर भ्रमण करते रहे। गा ओकस: 
अनु>&उस सनातन गृह का लक्ष्य करके--उस प्रभु को हुवे 
प्रतिम्‌-प्रत्येक दृष्टिकोण से महान हैं; वस्तुत: प्रत्येक गुण की परत जहाँ निरतिशय 
ज्ञान है, वे ही तो प्रभु हैं। इसी प्रकार जहाँ निरतिशय बल है, निर्स 
तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक प्रभु हैं। वे प्रभु नरम 
ले-चलनेवाले हैं। २. वे आगे ले-चलनेवाले प्रभु ही हस्त गड़े स्ि थे हैं। आज हम कुछ ठोकर 
लगने पर उस सनातन घर की याद करने लगे हैं। वेद कहंल रे है वि मनुष्यो! वही तो तेरा घर 
है यम्‌-जिसकी ओर ते पिता>तेरे पिता तो पूर्वम्‌-प तेसे के आने के लिए हुवे>पुकार रहे 


हैं। प्रभु तो सदा हमें इस यात्रा में अपने को यात्री समझते , यहाँ ही फँसकर न रह जाने 
के लिए प्रेरणा देते ही रहते हैं। यहाँ के चमक ले हमें ऐसा आकृष्ट करते हैं कि हम 
इनका आनन्द लेने लगते हैं और पिता व घर जाते हैं; कभी-कभी कष्ट आने पर 
हमें उनका स्मरण आता है। प्रभु तो सदा रहते हैं। " 

भावार्थ--हम ब्रह्मलोक को अपने थ्र्‌ क्ष्य करके प्रभु से यही आराधना करें कि 
हम यात्रा को पूर्ण करके घर लौट री” कर : प्रभु की प्रेरणा को हम सुनते रहें, वे हमें 
सदा लौट आने की प्रेरणा देते ही ते है 2 

ऋषि :-शुनःशेप रा क इन्द्र:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः:-षड्ज:॥ 


| की याद क्‍ द 

तं त्वां वय॑ विश्वय श/ शोर ॥सखें वसो जरितृभ्य: ॥ १०॥ 

१. गतमन्त्र के का स्मरण आने पर जीव प्रार्थना करता है कि वयम्‌नहम 
तम्‌ त्वा5उन पा -चाहते हैं, जो आप जरितृभ्य:-स्तोताओं के लिए--आपक़ो 
न भूल जानेवालों के, लिए बिश्विवार-सब रमणीय वस्तुओं को प्राप्त करानेवाले पुरुहृत-बहुतों 


से पुकारने जिन आपका पुकारना पालन व पूरण करनेवाला है (पृ 
पालनपूरणयो या ) जो आप सच्चे मित्र हैं तथा वसो"निवास के लिए सब आवश्यक 
तत्त्वों को हैं। २. प्रभु की प्राप्ति ही हमें 'आप्तकाम ' बनानेवाली है, वही तृप्ति 
है। इन सां ; में 'अनुतृषुलता ' है, ये तृप्ति देनेवाले नहीं हैं। इनसे उत्तरोत्तर प्यास 
पल ४ होती। हम उस 'विश्ववार' प्रभु की ही कामना करें। उनकी प्राप्ति ही 
व पूरण करेगी, वे ही पुरुह्दत हैं। प्रभु ही हमारे सच्चे मित्र (सखा) हैं और हमें 

बनाते हैं (वसो)। 


_-हे विश्ववार, पुरुहूत, सखे, वसो! हम आपको ही पुकारते हैं। 
एगावा !,टातावपा) ४८वा८ ा55ा०णा (|/5 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ९१९,.३०.९३ १७१ 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--पादनिचृद्‌गायत्री॥ स्वर:-षड़ज:।॥ 


शिप्री-सोमपा-सखा 
अस्मार्के शिप्रिणीनां सोम॑पा: सोमपात्नाम्‌ । सखे वज्िन्त्सखीनाम्‌ 2९ 4 
१. हे सखे-सखिभूत प्रभो! वज़िन्‌-वज़ (क्रियाशीलता) के द्वारा हमारे सब 


संहार करनेवाले प्रभो! अस्माकम्‌-हम शिप्रिणीनाम्‌-उत्तम जबडे व सब न सोम ! क्क्ते, अर्थात्‌ 
सात्त्विक भोजन का सेवन करनेवाले तथा प्राणसाधना के अभ्यासियों के 


सात्त्विक भोजन व प्राणायाम द्वारा अपने सोम की रक्षा करनेवालों न के 
द्वारा सखीनामआपकी मित्रता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हम ब्वीमों-के सोमपा:-सोम 


का रक्षण करनेवाले आप ही हैं। २. इस सोमपान का सम्भव आल ही होता है! 
सोम के रक्षण का साधन “शिप्रिन्‌' बनाना है और इसका परिणाम«आ है। 'शिप्रिन्‌! 
बनकर हम सोम का रक्षण करते हैं और आपके सखिरत्व का करते हैं। 
भावार्थ-हम 'शिप्रिन्‌” बनकर सोमपावन्‌ हों और बनें। 
ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द मोड । स्वर:-षड्ज:॥ 


तथा तर्दस्तु सोमपाः सखें वजच्िन्तथा हु है शत उश्मसीष्टयें ॥| १२॥ 

२. हे सखे-हम सबके निःस्वार्थ व स का भी! हे वज्िन्‌-"हमारे शत्रुओं के नाश 
के लिए हाथ में वज्र लिये हुए प्रभो! सोमपा:/ “आपे-हा हमारे सोम का रक्षण करनेवाले हैं, 
आपकी कृपा से ही स्रोम का रक्षण होता है ३ कृपा से तत्-वह बात त्था अस्तु-उस 
प्रकार से पूर्ण हो, उस प्रकार से हो बा कृणु"जआप ऐसा कर ही दीजिए कि 


यथा-जिससे ते+>आपकी ही उश्मसि"ः हैं ताकि इष्टये-सब इष्टों की प्राप्ति हो 
सके। २. कहा जाता हे कि प ै 5 त्र वातावरण ठीक बन जाता है। यहाँ मन्त्र में 
आराधक प्रभु से कहता है कि ' ठीक बन जाए', इतना ही नहीं, आप बस ऐसा 
कर ही दीजिए कि हम प्रकृति ष्कू सुखों भ्रे विमुख हो आपकी ओर झुकें। ३. आपकी ओर 

झुकते ही हमारी सब इष्ट सन मर जाएँगी। आपको पाया तो 'सब-कुछ पा लिया। 
आपको पा लेने पर कुछ भी: छो प्यै नहीं रह जाता। “विष्णु! प्रसन्न हुए तो “लक्ष्मी” तो प्रसन्न 
हो ही गई। 


“ता शा आग -केपा हो?और ऐसा वातावरण बने कि हमारा झुकाव प्रभु की ओर हो जाए। 
ऋषि :- :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


सधमाद अन्न व धन 
पल कादर इन्द्रे सन्‍्तु तुविवाजा: । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १३॥ 
गत के अनुसार इन्द्रे“उस प्रभु के हमारे होने 'पर, जब प्रभु की ही कामना करेंगे 
और अपनाएँगे तब रेवतीः-प्रशस्त धनोंवाले तुविवाजः-प्रभूत अन्न नः"हमारे 
है कि सधमादः-साथ मिलकर हमें आनन्द देनेवाले हों, अर्थात्‌ जिन अन्नों व 
धनों स्वयं ही सारा-का-सारा खा न जाएँ, औरों के साथ बाँटकर ही उसका उपभोग 


करें। २. ये अन्न है: के हों अ इन अन्नों का हम इस रूप में सेवन करें कि 
इनके अतियोग से हमरी“भरख ही भसमी५त हों आए! ये अन्न एस हो कियेमि:-जिनसे नीरोग 
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रहते हुए हम मदेम-”"हर्ष का अनुभव करें। 


भावार्थ--प्रभु-प्रवण व्यक्ति को वे अन्न व धन प्राप्त होते हैं जिनका ' अत के 


साथ मिलकर उपभोग करता है और जो अन्न व धन उसे अपने में आसकत कर 
रुग्ण नहीं कर देते, परिणामत: उनसे वह आनन्द को ही प्राप्त करता है। 
हू 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज: 
त्रिविध उन्नति 

आ घ त्वावान्त्मनाप्त: स्तोतभ्यों धष्णवियानः । ऋणोरक्ष॑ न 

१. हे स्तोतृभ्य: धृष्णो-स्तोताओं के लिए उनके शत्रुओं का १ कष्ण 


व्यक्ति त्वावान-आप-जैसा बनने का प्रयत्न करता है और त्मना प्रेतत्त्व की प्राप्ति 
से सब-कुछ प्राप्त मानता है, यह इयान:-(ईडः गतौ) सदा गति शील-है हुआ घ-निश्चय 
से अक्रद्यो:-(चक्रयो:) चक्रों में अक्ल॑ं न"्अक्ष की भाँति ५ः ब्क व शरीर (चुलोक व 
पृथिवीलोक ) के बीच में हृदय (अन्तरिक्ष ) को आ नर कह का प्राप्त व है (आ ऋणोति)। 


जैसे चक्र व अक्ष सब साथ-साथ चलते हैं उसी प्रकार मस्तिष्क, शरीर व हृदय 
सबकी साथ-साथ उन्नति करता है। ३. उन्नति कर उठ लो ता» है जोकि क्रियाशील होता हे 
(इयान:)। यह ठीक है कि यह व्यक्ति प्रभु का स्तव॒न- केर टला है ओऔर प्रभु ही मार्ग में आनेवाले 
शत्रुओं का संहार करते हैं। स्तोताओं के लिए कण # काम प्रभु का ही है। ४. स्तोता 
वह है जो प्रभु-जैसा बनने का प्रयत्न करता है ८ जजों आत्मा से ही तृप्ति का अनुभव 
करता है, उसी से अपने को कृतकृत्य म व्पनाप्त:)। द 
भावार्थ--हम प्रभु के स्तोता बनें, प्रैंपु हेमोरेँ वासनारूप शत्रुओं का संहार करेंगे और 
हम मस्तिष्क, शरीर व हृदय--सभी पाएँगे। 
ऋषि :-शुनःशेप की ः देव कक ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
व कर्म 
आ यहुर्वः शतक्रत॒वा कीमें । ऋणोरक्षं न शत्चीभिः ॥ १५७॥ 
परे तुओं व कर्मोवाले प्रभो! आप जरितृणाम्‌-स्तोताओं को 
" ्ि ४) कामम्‌-चाहने योग्य पदार्थों को आ ऋणो: -सर्वथा प्राप्त 
कर्मननाम नि० २।१, वाडरनाम १॥११, प्रज्ञानाम ३।९) कर्म, वाणी 
अक्ष भू-दो'थेहियों के बीच में वर्तमान अक्ष के समान है। २. जैसे दो पहियों 
धार उसी प्रकार यहाँ प्रज्ञा और कर्म के बीच में वाणी है। दोनों पहिये 
तथा अक्ष साथ-साथ है घूमते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा, वाणी और कर्म साथ-साथ चलते हैं। 
न के रूप में होता है (प्रज्ञा), फिर उच्चारण (वाडः) के रूप में आता 
र्तः खा एण (कर्म) का रूप धारण करता है। ३. प्रभु हमें जो भी धन प्राप्त कराते 
पच्तथों को देते हैं, वह सब इसलिए कि हम “प्रज्ञा, वाणी व कर्मों! को सुन्दर 
गण सब धनों व काम्य पदार्थों का अतियोग व अयोग न करते हुए हम यथायोग्य 
हम इन सभी को अनन्त कर सकेंगे। 
र्थ--हम प्रभु के स्तोता बनें, प्रभु हमें धनों व इष्ट पदार्थों को इसलिए प्राप्त 


कराएँ कि हमारी “प्रज्ञा, तजाशीक,कर्र-मविज्ञजूतें)।.. (77 ०636.) 


यत्-जो दुव धन (दुवस्‌- 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २,.३०.९७ १७३ 


धन-विजय व धनदान 
शश्वदिन्द्र: पोप्र|थद्धिर्जिगाय नान॑दद्धिः शाश्र॑सद्धि र्धनानि। के 
स नों हिरण्यर थं दंसनांवान्त्स न॑: सनिता सनये स नोडंदात्‌॥ १ के 
१. इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष अपने इन्द्रियरूप अश्वों से, जो अश्व 6 ब्क ६४(॥० 
५»/95/४70) जो सब विध्न-बाधाओं का मुक़ाबिला करके आगे बढ़ते हैं, ( ९०० ४) जो 


अपना कार्य करने में समर्थ हें, (0 5डप्र5ठप०, 0/०:००7१९ ) जो 5 को जीत 
लेनेवाले हैं तथा नानद्द्धिः-निरन्तर प्रभुस्तवन में लगे हैं, शश्वरिः- -साधना ठीक 


रूप से चल रही है, ऐसे इन्द्रियाश्वों से धनानि>धनों को सना “जीतता है। 
२. वस्तुतः जीव क्‍या जीतता है सःवह प्रभु ही वः”हमें दं - क्ञ्म कर्मों को 
करनेवाले होते हुए हिरण्यरथे-ज्योतिर्मय शरीररूप रथ को गण जी जी भुकृपा से ही हमें 
जीवन-यात्रा को पूर्ण करने के लिए यह शरीररूप रथ ख्कर ्ु पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप 


दीपकों से तथा बुद्धिरूप महान्‌ दीपक से ज्योतिर्मय हो :>वे प्रभु ही नः"हमें 
सनिता-संब-कुछ देनेवाले हैं। सः-वह सनये-दान के (लिए नः*हमें अदात्‌ूदेते हैं। प्रभु 
इसलिए देते हैं कि हम दान करनेवाले बनें। ४. देते >अझु छत हैं, परन्तु तभी जबकि हम 
जितेन्द्रिय बनते हैं (इन्द्र:)। जब हम अपनी इन्द्रियों 


कर हर समर्थ बनाते हैं (पोप्रुथद्धि:) , 
जब हम प्रभु-स्तवन की तवृत्तिवाले होते हैं ( ))| ज्रेथा जब हम प्राण-साधन करते हैं 
(शश्वसद्धि : ) | द 


भावार्थ--प्रभु-कृपा से हमें धन 
इन्हें दान करनेवाले बनें। 


रह डैं; ये धन इसलिए प्रास होते हें कि हम 


'प्राप्त 


ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देव ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
८ चेन हि ! * 
अर + रे तहत ह्ष 
आश्गविनावश्चावत्येषा यार शरवीरेया | गोर्महस्त्रा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 
२. हे आशिवनौ-प्राप फतति जि!» अर्प अश्वावत्या-उत्तम इन्द्रियरूप अश्वोंवाली, 


'शवीरया-(शव गतौ) प्रकृष्ई हे सिक्रोली इषा-प्रेरणा के साथ आयातमजहमें प्राप्त होओ, 
अर्थात्‌ प्राणापान की साधना सौ इन्द्रियाँ निर्दोष हों, हमारे जीवन में आलस्य-शून्यता 
होकर प्रकृष्ट कल का झैँचार को। हमें सदा प्रभु की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। प्राणसाधना के 


अभाव में इन्द्रियों की. बढ़ती है, तमोगुण की वृद्धि के साथ आलस्य भी अधिक आ 
जाता हे, प्रभु- का प्रश्न ही नहीं रहता। २. हे दस्त्रानसब बुराइयों का क्षय 
करनेवाले (दसु ,ह#षखे) प्राणापानौ। आपकी कृपा से हमारा जीवन गोमत्‌ू-प्रशस्त इन्द्रियोंबाला 


5 न ) 
हर इति गाव:) तथा हिरण्यवत्‌न्‍ज्योतिर्मय हो। प्राणों की साधना से बुद्धि 
कर एप पारी ज्ञानज्योति चमक उठती है। 
भावेर्थ--प्राणसाधना का लाभ यह है कि (क) इन्द्रियाँ प्रशस्त बनती हैं, (ख) 
जीवन कक आती है, (ग) प्रभु-प्रेरणा प्राप्त होती है, (घ) ज्ञानेन्द्रियाँ उत्तम होकर 
ज्ञान कौ ज्योति बढती है। द 


गे 


एगावा ॥.2८(एाधा) ४९८१८ ४55०7 (|/6 0636.) 
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ऋषि :-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः-बडज:॥ 
समविकास-अमर्त्यता व प्रभु-प्राप्ति 
समानयोंजनो हि वाँ रथों दस्त्रावर्म॑र्त्य: समुद्रे अश्विनेय॑ते ॥ १८ ॥ कट 


९. हे दस्त्रौ-दोषों का क्षय करनेवाले प्राणापानो! वामनआप दोनों का यह 
रथ हि-निश्चय से समानयोजनः-समान योजनावाला है, अर्थात्‌ इसमें सब अंगों का ठीक रूप 


से एक-जैसा विकास किया गया है, इसमें मस्तिष्क, मन व शरीर सभी की सिसः रूप से 
विकास हुआ है। प्राणापान शरीर में बल का आधान करते हैं, मन को एसिर्मल हैं और 


ध्स्पा 
(्ज 


आनन्दयुक्त (स+मुद) प्रभु में ईयते-गतिवाला होता है, कक मल द्वारा प्रभु को प्राप्त 
होनेवाले हों, इसी परमार्थ-साधन के लिए ही तो यह 
सार्थकता इसी में है कि हम प्राणसाधना द्वारा श्रश्नु को 

.. भावार्थ--हम प्राणसाधना द्वारा शरीर, मन --तीनों को उन्नत करें 
(समानयोजन:)। तभी यह शरीर रोगाक्रानत होकर नष्ट ही जे (जोर बाला न होगा (अमर्त्य:) और 
अन्त में यह शरीररूपी रथ हमें प्रभु तक पहें कफ त्रेंगा। 

ऋषि :-शुन:शेप आजीगर्ति:॥ देवता-आओग्ट | । :-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
चअक्र का मूः स्थान, में नियमन द 


न्यघ्न्यस्य॑ मुर्धनि चक्र रथ॑स्य थैसशु: #परि द्यामन्यदीयते॥ १९ ॥ 
२. हे प्राणपानो! यद-ःजब यह कररिस्व बी रथ द्याम्‌-द्युलोक में अन्यत्‌नकुछ विलक्षण 
ही रूप से परि, ईयते-व्यापक गर्लिल्ाली-ड्रीता है, अर्थात्‌ जब हमारी बुद्धि तीव्र होकर हमें 
अद्भुत आत्मज्ञान प्राप्त होता है है तब हम सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कण-कण में प्रभु के 
रचना-सौन्दर्य को देखने रू हैं तब् 3) आप रथस्यन"इस शरीर-रथ के अक्रम-चक्र को 


र्‌ज्रष्र किये जा सकने योग्य (हन्‌ हिंसा) अथवा सामान्य 

(जापसः योग्य (हन्‌ गतौ) उस प्रभु के ऊर्ध्व स्थान में (तुतीये 
करते हो। २. प्राणापान की साधना से ही शरीर में सोम का रक्षण 

| (सीसरूप ईंधन प्राप्त कराया जाता है। ज्ञानाग्नि प्रचण्ड होकर सर्वत्र प्रभु को 
रा हृदयाकाश ज्ञान की विलक्षण (अन्यत्‌ ) ज्योति से परिपूर्ण होता है 

ये प्रभे का दर्शन होता है, काव्यमय भाषा में 'शरीर-रथ ' का पहिया प्रभु के 

स्थान-में जाकर स्थित होता है। क्‍ 

णसाधना से वह ज्योति प्राप्त होती है जोकि हमें प्रभु-दर्शन के योग्य 


क्‍ उष:-जागरण द 
करत उष:ः कऋध्चप्रिये भुजे मर्तों अमर्त्ये । कं नैक्षसे विभावरि॥ २० ॥ 
२. हे उष /005प दीहि3०अन्धकीरि की5टहन करनेवश्ति र्ष>क्काल! भक्त के दोषों को 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.३०.२२ १७५ 
779०-८0" (तर एनज्देटकातच--६8०8रई-838:255०००००-०००५३०++०-०००००००००+२००+० 
दग्ध करनेवाले! कः-वे अनिर्वचनीय आनन्दमय प्रभु तो ते-तेरा ही हे, अर्थात्‌ उस प्रभु से मेल 
तुझमें ही होता है,-तेरा नाम ही “ब्राह्ममुहूर्त' हो गया है। २. हे कऋथधप्रिये-( क+ध+ २8 
प्रभु को धारण करना ही जिसे प्रिय है, ऐसे अमर्त्य>अपने उपासक को आन 

देनेवांले उष:काल! मर्त्य:-तेरा उपासक मनुष्य भुजे-पालन के लिए होता है। 


उष :जागरण को जीवन का नियम बनाकर इस उष:काल में प्रभु का स्मरण करता ते) 
और प्रभु को अपने में धारण करने का प्रयत्न करता है-(क+ध+प्रिये) ६ कुक नीरोग 
जीवन बिताता हुआ (€ अमर्त्ये) अपना सुन्दरता से पालन करनेवाला होता )। ३. हे 
विभावरि>ज्योतिर्मय उष:काल! तू कम्‌-उस अनिर्वचनीय, आनन्दस्वरूप क्षसे (नक्ष 


पर चलने की प्रव॒ृत्तिवाला होता है। 

भावार्थ--उष :काल में जागने के निम्न लाभ हैं-- 4 क) को दग्ध करता है 
(उष:), (ख) नीरोगता प्रदान करता है (अमर्त्ये), (ग) १३४४३ ण करता है-बुराइयों 
से बचाता है, (भुजे) (घ) ज्ञान-ज्योति को बढ़ाता है धर भीलरित, (छः) प्रभु की ओर 
ले-जाता है (कम्‌)। ध्ज् द 


गतौ)-प्राप्त होती है-तू प्रभु की ओर जाती है। उष:काल में न प्रभु के मार्ग 


ऋषि :-शुन:ःशेप आजीगर्ति:॥ न मल ॥ छत: ॥ स्वर:-षद्धज:।॥। 
यज्ञ-भजन- क्‍ 
वयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पैराकात्‌। अः अरुषि॥ २१ ॥ 
२. हे अएवे, नन्‍कर्मों में व्यापनए ला होने | होनेकुले की भाँति चित्रेनचायनीय (चायृ 


पूजानिशामनयो:) पूजा की वृत्तिवाले तथा 5 पक नान-सर्वत: दीप्यमान उषःकाल! 
वयम्-हम हि-निश्चय से ते"तेरे आ (लक त्‌ ओःम्रराकात्‌ू-एक सिरे से (##१5अन्‍न्त) लेकर 
दूसरे (परले) सिरे तक, अर्थात्‌ सारे-के काल में अमन्महि>-उस प्रभु का मनन करते 
हैं [तू तो गतमन्त्र के अनुसार 'क+ध+ ्य [0 प्रभु का धारण ही तो तुझे प्रिय है]। २. उष 
के यहाँ तीन विशेषण हैं-(क)८अश्वेक्त्यह “कर्मों में व्यापनशील” अर्थ को देता हुआ 
कर्मकाण्ड का संकेतं कर रहा (4 )) पुरुष इस समय को यज्ञादि उत्तम कर्मों में बिताते 
हैं; (ख) “चित्रे” का अर्थ हे हे धह शब्द ज्ञानकाण्ड का निर्देशक होकर ज्ञानी को 

यह कहता है कि तुझे सर्वत: दीप्त करना हे। 

भावार्थ--हमारा उष यज्ञादि उत्तम कर्मों, प्रभु-भजन व ज्ञानप्राप्ति में व्यतीत हो। 
हम इस नर में प्रभु की मनके करें, उसके गुणों को विचार करते हुए, उनका धारण करने 
के लिए यत्नशील द ॥ 
ऋषि :--शुनःशेंपे आजीगर्ति:॥ देवता-उषा:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 

शक्ति व सम्पत्ति द 
वाजेभिर्दुहितर्दिव: । अस्मे र॒यिं नि धारय ॥ २२॥ 
दिव:ः दुहितःच्युलोक व सूर्य की पुत्री--आकाश का पूरण करने- 
बाली उष:! त्वमूजतू त्येभि:5उन प्रसिद्ध वाजेभि:-शकक्‍्तियों व धनों के साथ 
प्राप्त हो ओर अस्मे-हमारे लिए रयिम्‌्ू-धन का निधारय-निश्चय से धारण कर 


अथवा नम्रता के साथ धारण कर। २. उष:ःकाल सूर्योदय होने के बिल्कुल प्रारम्भिक समय 
एगावा |,टाताधा) ४८ता८ ४६5७7 (|60 0 6 
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में आता है मानो यह उषा उस सूर्य की पुत्री ही है। यह स्वाध्यायशील पुरुष में ज्ञान के प्रकाश 
को परिपूर्ण करनेवाली है (दिव: दुहिता) ३. यह शक्तियों को प्राप्त कराती है ब इस सोये 
रह जानेवाले पुरुषों के तेज को सूर्य अपहत कर लेता है ( हि सूर्य इब सुप्ता | 
वर्च आददे ) ४. यह हममें उत्कृष्ट धनों का धारण करनेवाली है। इस समय 


से तैयार होकर मनुष्य पुरुषार्थ में लगता है और उत्तमवृत्ति से धनार्जन करने में है। 
यह इस धन के साथ नम्नता को नष्ट नहीं होने देती। (2) 
 भावार्थ--उष :जागरणं से शक्ति (वाजेभि:) प्राप्त होती है पे है (दिव: 


दुहिता) ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 

विशेष--इस सूक्‍त का प्रारम्भ इस प्रकार होता है कि के लेन पुरुष को सोम 
से सिक्‍त कर देते हैं (१)। यह उसके लिए आनन्द की नाव के सेसान है (४)। यह 
सोम का रक्षण करनेवाला पुरुष प्रभु के साथ इस प्रकार ब है जैसे पुत्र पिता से 
मिलकर (६) जितना-जितना यह प्रभु के सम्पर्क में आता हे/उत्नतीऊउतनी प्रभु इसकी शक्ति 
को बढ़ाते हैं (७)। यह भक्‍त चाहता तो यह है कि इसे पे ह क्रम ञ2 भु-प्राप्ति की ही कामना 
हो (१५१)। वे प्रभु उसे वे अन्न व धन प्राप्त कराए जित्रको लेह) सबके साथ मिलकर सेवन 
करे (१३)। इस प्रकार जीवन बिताता हुआ यह सम् (वसेझ फ़रीर, मन व मस्तिष्क की उन्नति 
कर पाता है (१८)। इसके शरीर-रथ का चक्र होल प्‌ अमर प्रभु के परमपद (मूर्धन्‌) पर 
जाकर ही विश्रान्त होता है (१९)। यह सदा उष मोल में जागता है; इस ब्राह्ममुहूर्त में प्रभु 
का ही स्मरण करता है (२१)। इस स्मरण से बे पे शक्ति व सम्पत्ति प्राप्त होती है (२२)। 
इस प्रभु-स्मरण से वासना-विनाश के यह पने हिरण्य>"वीर्य की स्तूप-"ऊर्ध्वगति 
करनेवाला बनकर अंग-अंग में रसवाला # ता + पलनता है और यह ““हिरण्यस्तूप ”” आंगिरस 
प्रभु का आराधन निम्न शब्दों में प्र ;; 0 है- 


दे "रा 
श॑ सूक्तम्‌ हु 


-अग्नि;॥ छनन्‍्द:--जगती।॥ स्वर:-निषाद:॥। 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप 


त्वमग्ने प्रथमो किए ऋषिरदेवों देवानांमभव: शिवः सरखा। 
भर पशक ब्रते क द्ु 5जायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः॥ १॥ 


२. हे अग्ने ले-चलनेवाले प्रभो! त्वम्रूआप प्रथम:-( प्रथ विस्तारे) अत्यन्त 
विस्तृत, आप पहले से ही होनेवाले हो 'समवर्त्तताग्रे'। अद्धिरा:-आप 
उपासक के अंग र्‌ | रस का संचार करनेवाले हैं। ऋषि:-तत्त्वदृष्टा हैं। देव:-दिव्यगुणों व 


प्रकाश के /पुज्जै हैं अथवा देवः-सब-कुछ देनेवाले हैं ओर देवानाम्‌रदेनेवालों के 


(५ | 
 ि् 
कप 


शिवःसखा-कल््योंणकर मित्र अभवः-होते हैं। २. तव ब्रते-आपके ब्रतों में कबय:-क्रान्तदर्शी 
पुरुष विदेमनापेसे:-ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाले अजायन्तत्हो जाते हैं। प्रभु के ब्रतों में चलने 


अशि्नोग् यही है कि प्रभु 'देव' हैं, हम भी देव बनें; प्रभु प्रथम हैं, हम भी विस्तारयुक्त 
थी : प्रभु ऋषि हैं, हम भी तत्त्वदर्शो बनने के लिए यत्नशील हों। इस प्रकार प्रभु 
के ब्रतों में चलने पर हम ज्ञानपूर्वक कक कर्म करनेवाले बनते हैं। ३. प्रभु के ब्रतों में चलने पर 
हम मरुतः-मितरावी>क्ाप् /ब्रोख़तेल्लाज्लेझोेके।हें और इस तफ़-हतुज्ञा बोलने से ही वस्तुतः 


८ 
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भ्राज-दृष्टय:- दीप्तियुक्त दृष्टिवाले होते हैं अथवा भ्राजत्‌+ऋष्टय:-देदीप्यमान शस्त्रोंवाले 
होते हैं। इन चमकते हुए आयुधों से हम शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ बनते हैं। 2 
से हम अंगिरा (शरीर में शक्तिसम्पन्न), ऋषि (मस्तिष्क में ज्ञान-सम्पन्न) व देव ( 
दिव्यता से युक्त) बनते हैं-यही प्रथम बनना है-प्रथम-स्थान में स्थित होना है 
ये प्रभु हमारे कल्याणकर मित्र हैं; प्रभु के गुणों को धारण करते हुए हम *ः 
देदीप्यमान बुद्धि आदि शस्त्रोंवाले होकर वासनारूप शत्रुओं का विनाश शल्य | 
द भावार्थ-प्रभु हमारे शिवसखा हैं, हम प्रभु के ही त्रतों में चलने का 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आड्)िरसः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-जगती॥ स्वर: 
मेधिर: द्विमाता 
त्वमंग्रे प्रथमो अड्भिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि ब्वेतम 

विभुर्विश्व॑स्पै भुव॑नाय मेधिरो द्विमाता शयुः क॑ति है स्सित गयदें ॥ २॥ 

१. हे अग्नेजअग्रणी प्रभो! त्वम्-आप प्रथम:-अत्यन्त*विस्तार हैं, अंगिरस्तम:- 
अंगों में सर्वाधिक रस का संचार करनेवाले हैं, कविः-क्रान्तर्दर्शी' हैं) कौतिसर्वा विद्या: सृष्टि 
के आरम्भ में सब ज्ञानों का वेद द्वारा उच्चारण करनेवाले/# है, शेर ब्रेवानाम्‌-देववृत्तिवाले पुरुषों 
के ब्रेतम्रत्रत को परिभूषसि>”अलंकृत करनेवाले हैं, शो आते त्‌छेब्लोग व्रतमय जीवन बिताते हैं 

और आपका स्मरण करते हैं, उनका व्रत आपके नम्न[स्मिर से अलंकृत होता है। वस्तुतः 
.. इसीलिए उनके ब्रत पूर्णता को भी प्राप्त रा हैं।:३- बिच्व:-हे प्रभो! आप सर्वव्यापक हैं-- 
विशिष्ट सत्तावाले हैं और विश्वस्मै भुवनाय के लिए मेधिरः-मेधा बुद्धि को 
: देनेवाले हैं। बुद्धि को देकर ही तो आप करते हैं, ४. द्विमाता>आप हमारे 
मस्तिष्क व शरीर, अर्थात्‌ द्यावापृथिवी दोज़ों का णि करनेवाले हैं, आपकी कृपा से हमारा 
मस्तिष्क ज्ञानोज्ज्जल होता है और शरीदः दे * जन 'ता है। ५. शयुः-आप सबके अन्दर निवास 
. करनेवाले हैं और सारा ब्रह्माण्ड आपमें शैयने करनेः् है। ६. आप आयवे<' एति' गतिशील 

पुरुष के लिए चित्दनिश्चय से न ति- थे ज्त्कितने ही प्रकार से धारण करनेवाले हैं। शरीर, 
'मन, मस्तिष्क सभी को--अंग- च ए्‌ को ओप धारण करनेवाले हैं। “प्रजा-पशु-ब्रह्मवर्चस्‌, 
अन्नाद्य' आदि को प्राप्त 5 बे गपओविविध प्रकार से धारण कर रहे हैं। 


ऋषि :-हिरण्य व आक्िरिंस ॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:--जगती॥ स्वरः:-निषाद:॥ 
प्रभु का प्रादुर्भाव 
त्वमंग्रे प्रथमौप्मांतरिश्व॑ंन आविभीव सुक्रतूया विवस्व॑ते। 
अरे जे द॑सी होतृ वूर्यें 5संघ्नो भारमंय॑जो मसहो वसो॥ ३ ॥ 
९६ ज्ञ अग्रणी प्रभो! त्व॑ प्रथम:-आप विस्तारवाले हो तथा सर्वप्रथम हो। आप 
बवस्वते+पेरिचर्यावाले के लिए अथवा ज्ञान की रश्मियोंवाले के लिए सुक्रतूया-उत्तम कर्मों 
. कौ प्रद्नल ह तर ड्च्छे से मांतरिश्वन:-वायु के द्वारा--प्राणसाधना के द्वारा आविर्भव-प्रकट होते 
. हो, अर्थित्ति प्रेभ का दर्शन 'विवस्वान्‌, सुक्रतु तथा प्रागसाधक ' को होता है। प्रभु-दर्शन के लिए 


परिचर्या ( भक्ति) व ज्ञान आवश्यक हैं (विवसु) , प्रभु-दर्शन के लिए उत्तम कर्मों व संकल्पों 
.. रिब्राता | टातागा एटतार शाइडा0णा (|62 0 636.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


का होना अनिवार्य है (सुक्रतु) तथा इस प्रभु से मेल के लिए प्राणसाधना आवश्यक है २. 
प्रभु से मेल होने पर रोदसी"झुलोक व पृथिवीलोक अरेजेताम्‌- ( रेजू (0 5976 ) कह टी उठते 
हैं। शरीर (पृथिवी) यदि स्वास्थ्य की दीप्ति से चमक उठता है तो गा 
से चमक उठता है। (यहाँ रेज्‌ धातु का “चमकना' अर्थ लेना है, काँपना नहीं )। कै 
होतृवूर्यं-होता से वरण किये जाने पर भारम>कार्यभार को असघ्नो:-(सघ्‌ ६0 829८७9(, (० 
४०४७) स्वीकार करते हो और बरदाश्त करते हो और अयज:-उस रह को८ग्रूर्ण करते 
हो। महो-आप महनीय हो, पूज्य हो तथा तेज के पुज्ज हो। बसो- के लिए 
आवश्यक सब तत्त्वों के देनेवाले हो। 
भावार्थ--हम परिचर्या, उत्तम कर्म तथा प्राणसाधना के गज भु- 
से हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क ज्योति से चमक उठेगा 
प्रभु ही पूर्ण किया करते हैं--सब यज्ञ आप से ही होते हैं-- 
ही पूज्य हैं, सर्वप्रद हैं। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आह्धिरसः॥ देवता-अग्नि:॥ कर्ज 
जवात्र द्वारा | 
त्वमंग्रे मन॑वे द्यामंवाशयः पुरूरत्रस सुकु पक सुकूृत्तरः। 
श्ात्रेण यत्पित्रोर्मुच्य॑से पर्या त्वा “पूवी नयन्नाप॑र पुर्न: ॥ ४॥। 
२. हे अग्ने"अग्रणी प्रभो! त्वम्‌र घने ज्ञॉनी पुरुष के लिए छयामनमस्तिष्करूप 
झुलोक को अवाशय:-(वाशू शब्दे) ज्ञान हल के [यों से परिपूर्ण कर देता है, अर्थात्‌ तू अपने 


करें। प्रभु-दर्शन 
के सब कार्य : 
आप ही हैं। आप. 


॥॥ स्वर:-निषाद:॥। 


समझदार भक्‍त के मस्तिष्क को “लि.कठ्भेंवाला है, २. पुरूरवसे-(रु शब्दे) खूब ही 
सस्‍्तवन करनेवाले, सुकृते-पुण्यश् ८ कै ़िए तू सुकृत्तर:-उत्तम कार्यों को अत्यधिक 


करनेवाला है, अर्थात्‌ स्तोता व पुर्ण्यरे प्रट ण)व्यक्ति के जीवन में उत्तम कर्म आपकी ही शक्ति 
व प्रेरणा से होते हैं। ३. भक्त प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि श्वात्रेण-( धनेन 
विज्ञानेन वा-द०) शुद्ध अध्यार्दम-सम्पत्ति व विज्ञान के द्वारा यत्‌ल्‍जों तू पित्रो:-माता-पिता से 


मुच्यसे-छूट जाता है, अर्थात् झे' जन्म लव माता-पिता के दर्शन नहीं करने पड़ते, तो उस 
समय त्वाचूतुझे ये पटि (थेन 3 (विज्ञान परि, आ"सब ओर से पूर्वमनअपने पूर्वस्थान में 
अनयन्‌ू-ले-जाते हैं; 5 ही तो तेरा पूर्वस्थान है, तुझे वे 'श्वात्र' उस त्रह्मलोक में 


ले-जानेवाले होते हैं 
नहीं ले-जाते, अथीत प्र जन्म का कारण नहीं बनते। इस शुद्ध ज्ञान व धनों से तू मुक्तिलाभ 


भाव्नार्थरे_ प्रभु ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त कराते हैं, स्तोता को पुण्यशाली बनाते हैं, शुद्ध ज्ञान 
व धन स्प्रे मेज जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। ये ज्ञान व धन उसे अपने पूर्व 
स्थान “अहालोके' में ले-जाते हैं और उसे अपरलोक में आने से बचा देते हैं। 

«जे हषि:--हिरण्यस्तूप आह्धिरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: -जगती।॥ स्वर:-निषाद:॥ 
वृषभ-पुष्टिवर्धन 
त्वमंग्रे वृषभ: पुष्टिवर्धन उद्य॑तस्त्रुचे भवसि श्रवाय्य: । 
य आहंति परे वेद वर्षेटकतिमेंकीयुरग्रे विशें?8विवांससि॥ ५॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एफज.वाज्थाधाहित्र कील) (84 0०636.) कक 


२. हे अग्ने>अग्निवत्‌ सब दोषों का दहन करनेवाले प्रभो! त्वम्आप वृषभ:- सबपर 
सुखों की वर्षा करनेवाले तथा पुष्टिवर्धन:-पुष्टि के बढ़ानेवाले हो। २. 07 | 
चम्मच उठाया हुआ है उस पुरुष के लिए, अर्थात्‌ जो नित्य यज्ञशील है उस 
श्रवाय्य: भवसि--कोर्ति के वर्धन करनेवाले होते हो। ३. य:-जो वषटकृतिम्‌- 
आहुतिम्5”आहुति को, सदा दानपूर्वक भक्षण को परिवेद5अपने जीवन उपर जानता र्थात्‌ 
सदा त्यागपूर्वक ही उपभोग करता है, वह एकायु:-अट्वितीय गतिशील पुरु | 
वह अत्यन्त उत्तम जीवनवाला होता है। ४. हे प्रभो! आप ही 3 
अग्रेनसृष्टि के आरम्भ में आविवाससि>-अन्धकार को दूर करके 
ही ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के द्वारा ही यह त्यागपूर्वक 0०% ०५९ ४ लक ै 
यह यज्ञशरील बनकर कीर्तियुक्त होता है। इस सब कृपा के भुु 
व पुष्टि के वर्धक हैं। 

भावार्थ-- प्रभु ज्ञान देते हैं। मनुष्य इस ज्ञान के परिशपट्िते वैयागशील होते हैं। त्याग 
से वे यशस्वी होते हैं। इनपर प्रभु सुखों की वर्षा करते कप 

ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्िरस:॥ देवता-अग्नि:॥ दे 


॥॥ स्वर:-निषाद:॥। 
विजय 

त्वमंग्रे वुजिनव॑त॑निं नरा सकक्‍म॑न्पि वी थें विचर्षणे । 

यः शूरसाता पर्रितक्म्ये धनें दश्मेर्भि मस्त हंसि भूय॑सः ॥ ८६॥। 


२. है अग्ने+अग्रणी प्रभो ! त्वम्₹ूआप वर्शिनेय ्तलिम्-पाप के मार्ग पर चलनेवाले नरम्‌न-मनुष्य 
को सक्‍मन्‌>मेल होने पर [ सच्‌ (0 96 8550 कफ [ शटिे विष छत ] विदथे-"ज्ञान में पिपर्षि-पालित व पूरित 
करते हो, अर्थात्‌ जब मनुष्य आपका उपार्षकेडजन्कर आपके चरणों में आता है तब आप उसके 
ज्ञान को बढ़ाकर उसके अज्ञान को दा उ्को पापों से बचाते हो, उसकी नन्‍्यूनताओं को दूर 
करते हो, २. हे विचर्षणे-विशिष्ट, नसम्पन्न प्रभो | आप तो वे हैं य:-जो शूरसातान"-शूरवीरों 
से सम्भजनीय, जहाँ कायर रा कारण प्रवेश नहीं, उस परितक्म्ये+[ )9772००ए5, 


 ग्रं॥7५, (॥526 ] आशंका से संग्राम में दम्नभिः चित्र थोड़े-से सैनिकों से भी 
समृतात"टक्कर होने पर भूयस ))को हंसि-नष्ट कर देते हो | महाभारत में कृष्ण अल्पसंख्यक 


पाण्डवों को बहुसंख्यक कौरवों के:मः में विजयी करते हैं । 

जन लत हरे न भु केंप्सम्पक में हम जहाँ अध्यात्म-संग्रामों में विजय पाते हैं वहाँ बाह्य संग्रामों 
में भी विजयी होते हैं ऊपर उठकर हम पवित्र बनते हैं और थोड़े होते हुए भी बहुतों को 
जीत लेते हैं । 

० : आद्िरसः:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:--जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


व अन्य प्राणियों के हित की कामना 
अमृतत्व उत्तमे मर्ती' दधासि अश्रव॑से दिवेदिंवे। 
| अलशण उभयाय जन्‍्मने मर्य: कृणोषि प्रय आ च्॑ सूरयें॥ ७॥ 


अग्ने-परमात्मन्‌ |5 त्वम्आप तम्‌ मर्तम्-उस मनुष्य को उत्तमे अमृतत्वे"उत्कृष्ट 


१. 
मरणरहित स्थिति में, कल दल पिदेदियेतकिय अतिहिन श्रवसे-यश व ज्ञान 


: केलिए दधासिनधारण , य:-जोकि उभयाय जन्मने-|[ द्विपदां चतुष्पदाम्‌ च लाभाय--सा० ] 


फज्ज़काज्शाधादिएफ्रेपिी। (85 0636.) 0.0... ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मनुष्य व पशु-सभी प्राणियों के हित के लिए तातृषाणः अत्यन्त तृष्णावाला होता है, अर्थात्‌ जो 
प्राणिमात्र के हित की भावना से चलता है, प्रभु उसे नीरोगता, यश व ज्ञान ब्रातत जो २. 
च>”ओऔर हे प्रभो |! आप सूरये"ज्ञानी पुरुष के लिए मय:-कल्याण करोषि-करते हैं| छलय: 
[०8577९, 4९॥९2॥ ) और अज्ञादि के आनन्द को आकृणोषिज्सर्वथा सिद्ध करते हैं 
“श्रेय व प्रेय' दोनों को ही यह ज्ञानी प्रभुकृपा से प्राप्त करता है | कणाद के शब्दों में निः 
अभ्युदय दोनों को साधता है--सम्मत्ति व समृद्धि से संशो भायमान होता क्आ | (> 

भावार्थ--प्राणिमात्र का हित चाहते हुए हम नीरोग, यशस्वी व ज्ञ 
( अध्यात्म) सम्पत्ति व (बाह्य ) समृद्धि को साथें | 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्डिरस:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द: 5 से । स्वरलरेथेवत:।॥। 
यशस्वी कर्ता पर 
त्वं नों अग्रे सनये धनानां यशर्से कार कू ०20 :। 
ऋषध्याम कर्मापसा नवेन देवैद्यौबपू्धिश ) न: ॥ ८ ॥। 

९. हे अग्ने ! स्तवानः-स्तुति किये जाते हुए त्व मऑ>्उेगपे न: -हमें धनानां सनये"धनों को 
प्राप्त के लिए यशसं कारुम्‌ल्‍यशस्वी व कलापूर्ण ढ के ने केर्यों को करनेवाला कृणुहि-बना 
दीजिए, अर्थात्‌ हम प्रभुस्तवन करनेवाले बनें, प्र वर कर ते हुए क्रियाशील बनें, प्रत्येक क्रिया 
को इस प्रकार से करें कि वह हमारे यश का कण ब॑ तेतअह यशस्वी कर्म हमारी धन-वृद्धि का 
कारण तो बनेगा ही। ३. ऐसा होने पर अप्र हक अयापक कर्मों के द्वारा नवेन-(नु स्तुतौ, 
नव: स्तुति) स्तुति के द्वारा तथा देवै: दि नर्गाणों करा नः-हमें द्यावापृथिजी5मस्तिष्क व शरीर 
प्रावतम्‌८उत्तमता से रक्षित करनेवाले हम ।. 3 सा ' ज्ञान के द्वारा हमारा रक्षण करे तो “शरीर ' 
शक्ति के द्वारा हमें सुरक्षित करे, अर्थात्‌ पे हमारे हाथों में कर्म हो, हृदय में प्रभुस्तवन हो, 
जीवन में दिव्यगुण हों और हमारे मार हट शरीर क्रमशः ज्ञान व शक्ति से युक्त होकर हमें नाश 
से बचाएँ और अमृतत्व की जा । 


भावार्थ--हम यशस्वीय धनलाभ करें, क्रियाशीलता को बढ़ाएँ तथा कर्म, 


स्तवन व दिव्यता हिरण्यसत कर रो जे क्रो अपना रक्षक बनाए । 
ऋऋ्षि :-- .॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-जगती॥। स्वर :--निषाद:॥। 


पालक- प्रभु 

पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागूविः। 

प्रम॑तिश्च कारवे त्वं कल्याण बसु विश्वमोपिषे ॥ ९ ॥। 

_अग्रणी प्रभो! त्वमूआप नः-हमारे पित्रो:-माता-पिता की उपस्थे>गोद में 

देव:-सब गतियों के करानेवाले हो (दिव्‌ गति) देवेषु-सब देवों में 

ग प्रशस्तै प्रभो! आप जागृविः-सदा जागते हो, अर्थात्‌ हमारे रक्षण में आप कभी प्रमाद 

। माता-पिता के माध्यम द्वारा आप ही वस्तुत: हमारा रक्षरा करते हैं। २. 
हमारे शरीरों के निर्माण करनेवाले प्रभो! बोधितआप हमारा सदा ब्यात कीजिए 

आपसे पालित होकर ही हम अपनी शक्तियों का विस्तार कर पाएँगे। माता-पिता भी आपसे 


शक्ति प्राप्त करकेहमाय झाक्षज्ञ/करजे।हैं 08 आपसे ही देवत्व को प्राप्त 
करके हमारा कल्याण किया करते हें । सब वां कि व हैं , देवों को भी आपने 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २५,३९.२९ १८१ 

च्च्बखच्लश्खव् वचव्वल्‍चचव्च्च्ःवच् चवच्वचव्च्च्नक्त्जात््प्राए्त्रीप्रा79०४ १ ७6१7/6३6३3४/ न 

ही देवत्व प्राप्त कराया है, आपसे शक्त प्राप्त करके सूर्य हमें प्राणशक्ति-सम्पन्न बनाता है, 

चन्द्रमा हमारे लिए ओषधियों में रस का संचार करता है, एवं माता-पिता व इन देवों 0 

प्रभु हमारा पालन करते हैं। ३. हे प्रभो! च-ओऔर आप ही कारवेन-सुन्दरता से कार्य 

के लिए प्रमतिः-प्रकृष्ट बुद्धि देनेवाले हैं। ४. हे कल्याण" कल्याणस्वरूप प्रभो हट '- 

विश्वं वसु-निवास के लिए आवश्यक सम्पूर्ण धनों को आ ऊपिषे-प्राप्त कराते 
भावार्थ--माता-पिता के द्वारा व सूर्यादि देवों के द्वारा प्रभु ही हमारा हें, 

हम क्रियाशील बनते हैं तो प्रभु ही हमें प्रकृष्ट बुद्धि प्राप्त कराते हैं, वे ही मणि नो के 

देनेवाले हैं। 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्िगरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-जगती॥ हर || 


द सुवीर-ब्रतपा शक 
त्वमग्ने प्रम॑तिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तव त्रयम्‌ । 
सं त्वा राय: शतिनः से सहस्त्रिण: सुवीरे उस नल भ्य ॥ १०॥ 


२. हे अग्ने"्अग्रणी प्रभो! त्वं प्रमति:-आप सतिजोले हो--आपका दिया हुआ 
बेदज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, त्वं न: पिता असिचत्आप वर के को देकर हमारे रक्षण 
करनेवाले पिता हैं। इस रक्षण के द्वारा बयः कृत्रआप पारे डल् घ्ट जीवन के कारणभूत हो। 
वयम-हम तव जामयः"आपके ही तो बन्धुभूत हें, आथोत आप ही हमारे ' आचार्य, पिता, 
जीवनदाता व बन्धु” सब-कुछ हो। आपने ही तो हमारा पर -पोषण व शिक्षण करना है। २. 
इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि हे अद्ग 3५७ म-व्येंसनाओं से हिंसित न होनेवाले जीव! 
सुवीरम्‌रउत्कृष्ट वीरतावाले तथा ब्रतपाम्‌न्‍-त्रत कृ ले ताले अथवा शतिनः"शतसंख्यायुकत 
व सहस्त्रिण:-सहस्त्रसंख्यायुक्त राय: धनु&सस्पच्ति>सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं अथवा शतिन:-सौ 
वर्ष तक चलनेवाले जीवन के कारणकभूत्ुः जा 8 त्रण:5सदा आनन्द को प्राप्त करानेवाले 
धन इस 'सुवीर, ब्रतपा' को प्राप्त जि जीव ने प्रार्थना की हे कि हे प्रभो! आप ही 
मेरे सब-कुछ हो। प्रभु न उत्तर पकि-्तू (क) वासनाओं से अहिंसित बन, (ख) उत्तम 
वीर बन--वासनाओं के विनष्ट होरे त्रीग्रएृक्षण से तू वीर बनेगा ही। वीर बनकर ब्रतों का 
पालन करनेवाला हो। ऐसा पे भर क्र आजीवन आनन्दप्रद धन-सम्पत्तियाँ प्राप्त होंगी। 


भावार्थ--' सुवीर व शक्तिशाली बनता है। यह प्रभु को ही पिता, आचार्य 


व बन्धु मानता है एप कह 
ऋषि :-- रस:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-जगती। स्वर:-निषाद:॥ 
वा प्रजापालक राजा - 


/अशिमसायुमायत देवा अंकुण्वन्नईषस्य विश्पतिंम्‌। 

व्य तर्कृणेलल न्भनुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते॥ ११॥ 
परम कप | “परमात्मन्‌! त्वामू-आपको ही देवा:-देवों ने आयवेजउत्तम जीवन के लिए 

प्रथमम्‌ अ “पुरुरवा व उर्वशी!” का उत्कृष्ट (प्रथम) पुत्र अकृण्वन्‌>बनाया, अर्थात्‌ देव 

लोग प्लेरों में पति 'पुरुरवा' के रूप में और पत्नी 'उर्वशी' के रूप में हुए, अर्थात्‌ पति 

खूब ही प्रभु का स्तवन करनेवाला बना और पत्नी अपने पर पूर्ण शासन करनेवाली बनी। इस 

प्रकार बनकर इन्होंने अपिको।ही<्नंग्शादियंए।अश्नत्तिउ्रेश्षु के प्रकाश! की 0ञमत्रे) का प्रयत्त किया। 


१८२ २.३१.१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
लनननननवव न तन 9;+9-_ न नतएएतत्वाश्वाधि47ए 47 हढ6766536/लललललल्ल्नल्ण्त 
इससे इनका जीवन बडा ही सुन्दर बना। इसी बात को यहाँ आलंकारिक रूप में कहा गया 
कि इन्होंने प्रभु को ही अपना पुत्र बनाया। २. इस प्रकार जीवन के सौन्दर्य के न देवों 
ने नहुषस्य-(नह बन्धने) एक-दूसरे से बँचकर चलनेवाले मानव-समाज के विश्पतिम्‌- 
राजा को अकृण्वन्‌-नियत किया। देवों ने प्रजाओं में से ही एक योग्य व्यक्ति' र 
रूप में स्थापित किया। ३. इस राजा की अध्यक्षता में इव्ठाम्-वेदवाणी को (इ+ ५०) 
मनुषस्य-मनुष्य की शासनीम्‌लशासन करनेवाली अकृण्वन्‌्&किया, अश् 
मनमाना स्वच्छन्द शासन करनेवाला न था, यह बवेदवाणी के अनुसार, अश् तो ग्रे 
प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार ही शासन करता था। ४. इस बैदिक्श्शारस 
परिणाम था यत्‌्रकि ममकस्य पितुः-ममत्व व स्नेहवाले पिता का“प 
उसी प्रकार राजा की यह प्रजा जायतेच्हो जाती है। राजा प्रजा 8 कं वत्‌ फ 
उसकी उन्नति के लिए ही शासन करता है। 
भावार्थ--जीवन के उत्कर्ष के लिए गृहस्थ में घर! फ्त्न ड़ को अपना उत्कृष्ट पुत्र 
बनाएँ, अर्थात्‌ प्रभु का अपने में प्रकाश करने का प्र प्‌#करें[ ड्रेस उत्तम स्थिति के लिए 
वेदानुकूल शासन करनेवाला, प्रजा को पुत्र समझनेवाला किया जाए। 
. ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्धिरस:॥ देवता-अग्नि:॥ बज जेगंती। स्वर:--निषाद:॥ 


“सर्वरक्षक 
त्वं नो अग्रे तब देव पायु॥ि रे तन्वश्व वन्द्य। 
आता तोकस्य॒ तनये पर 
१. हे अग्ने-परमात्मन्‌! हे देव- 


प्रभो! त्वम्-आप नः मधघोनः>-हमारे (आज न नयज्ञशील पुरुषों को (मघ>मख) तब 
पायुझ्िः”"अपने रक्षणों से | कह १५० यज्ञशील पुरुषों की रक्षा करते ही हैं। २. 
हे वन्द्य>वन्दना व स्तुति के भो : चत"'हमारे शरीरों को भी रक्षतआप रक्षित 
कीजिए। आपकी क़पा से ही ओं से बचकर शरीरों को नीरोग रख सकेंगे। ३. 
. तोकस्यरहमारें पुत्र-पोत्रों के भी आप ही हैं। हम तो निमित्तमात्र होते हैं। हमें 
निमित्त बनाकर रक्षण तो कप | ४. तनये"हमारी सन्‍्तानों में गवाम्‌जज्ञानेन्द्रियों के 
ज्राता असि-रक्षक हो। उनकी ज्नैन्द्रियों को न विकृत होने देनेवाले हो। ५. हे प्रभो! आप 
पेषरूप से, सदा सावधान होकर रक्षमाण:-रक्षा करते हो जोकि 
त में चलते हैं। प्रभु ने एक वाक्य में जीव के लिए यही ब्रत निश्चित 
किया है कि “ ब्रह्म मं, करता हुआ ही जीने की इच्छा करे'-(९ कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
>> भो$ )। व्यास के शब्दों में ( तदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति ला 
सर्वान्‌ नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌॥ ) वेद का आदेश यही है कि मनुष्य 
कर्म करता रहे, यह कर्मशील पुरुष सदा प्रभु से रक्षित होता है। 
'कूूतार्थ--हम यज्ञशील बन प्रभु से रक्षणीय हों, प्रभु ही हमारे शरीरों व सन्‍्तानों के 
रक्षक८ सन्‍्तानों की ज्ञानेन्द्रियों को भी प्रभु ही रक्षित करनेवाले हैं। हम प्रभु के दिये 
करने के व्रत” का पालन करते हैं तो प्रभु निर्निमिष रूप से हमारा रक्षण करते हैं। 


एगावा !,टातावपा) ४८वा८ 55ा०णा (|6७/ 0636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.३९.१९४ १८२ 
294५ ४४॥0%॥:7॥/५४१|| बा ७१:४५ ९००५० ७ए ४७७७७ 
ऋषि :--हिरण्यस्तूप आद्धिरस:॥ देवता-अंग्नि:॥ छनन्‍्द:-जगती।॥ स्वरः-निषाद:ः॥। 


पल 


अवृक-धायस्‌ 
त्वमंग्ने यज्य॑जे पायुरन्त॑रोडनिषड्भार्य चतुर क्ष इंध्यसे. 0 श 
यो रातह॑व्योडयूकाय धाय॑से कीरेश्चिन्मन्त्रं मनसा वनोषि तम्‌॥ १ कम 


१९. हे अग्ने5परमात्मन्‌! त्वम्>आप अज्यवे"यज्ञशील पुरुष पे पल (अन्तर: 
पायु:-समीपवर्त्ती अन्तरंग रक्षक हैं। २. अनिषड्भराय"अनासक्त पुरुष के -सकक्‍त) 
होकर नियत कर्म को करनेवाले पुरुष के लिए आप रा -चारों  पमें>आँखोंवाले 
होकर इध्यसे-दीप्त होते हो, अर्थात्‌ इस “निर्मम, निरंहकार' भक्त के रक्षक ' 
हैं। ३. अवृकाय-"न लोभ करनेवाले धायसे5सबका धारण लिए यः-जो 
आप हैं, वे रातहव्य:ः-सब हव्य (पवित्र, ग्रहणीय) पदार्थों ॥ ४. कीरेः: 
चित्-स्तोता के भी मनसा मन्त्रम्मननपूर्वक किये गये | को (अर्को मन्त्र: 


अर्चयन्त्यनेन) तम्‌रउन्हीं स्तुति-वचनों को जो जञानपूर्वक उच्च न हित 
करते हो “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' इस योगसूत्र के अनुसार 
को प्रिय होता है। 

भावार्थ--हम यज्ञशील बनें, अनासक्तभाव से कि स्थि/कैंम को करें--लालच से नहीं, 
ओऔरों के धारण करनेवाले हों। अर्थभावन के साथ सनक: ्रंभु-पूजन करें। मन्त्रों का मन्त्रत्व 


इसी बात में है कि इनसे हम प्रभु का अर्चन हक ष मन्त्र को 'अर्क' भी कहा 
गया हेै। द 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्िग्रस:॥ देवता अग्निःए छन्‍्द:--जगती॥ स्वर: -निषाद:॥। 


आश्चस्य चित्प्रम हे तो ९ पाक शास्सि प्र दिशों विदुष्टर: ॥ १४॥ 
क्‍ २. हे अग्ने-प्रभो! त्वम-अ्‌ प्र-खूब ही शंसन व स्तवन करनेवाले वाघते>"मेधावी, 
बुद्धिमान्‌ ऋत्विक्‌ पुरुष के तप प्‌ परम॑ रेक्‍्ण:ः>उत्कृष्ट धन को बनोषि-प्राप्त कराते 


हो (जीतते हो) यत्‌-जोकि रू हमर“स्पृहणीय है-चाहने योग्य है। प्रभुकृपा से 'स्तोता मेधावी ' 
पुरुष को उत्कृष्ट स्पृहण्ीय धन प्राप्त होता है। २. आश्रस्थ चित्‌्ःआधार देने योग्य निर्बल, 
निर्धन पुरुष के भी प्र्स् भर न प्रेम >प्रकृष्ट मति देनेवाले उच्यसे-कहे जाते हो। इस प्रकृष्ट मति 
को देकर ही आप 'सिंतएत्इसके रक्षक होते हो। प्रभु सहायता के पात्र व्यक्तियों का सहाय्य 
करने के लिए ' तह उत्कृष्ट बुद्धि देते हैं। इस बुद्धि से वे अपनी स्थिति को ठीक कर पाते 
हैं। ३. हे प्रभो 'पिता' हैं। पिता के रूप में पाकम्‌्पक्तव्य प्रज्ञावाले बालकों को भी 
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आप प्रशार्स्िल्प्रकष्टे ज्ञानोपदेश देते हो। ४. विदुष्टर:- अतिशयेन अभिज्ञ' वस्तुत: *सर्वज्ञ' 

अप दिश#रूसबे दिशाओं को प्रशास्सि-शासित कर रहे हो। सब दिशाओं में स्थित प्राणी 

आपके में ही हैं, अथवा आप प्रदिश:-प्रकृष्ट निर्देशों का अनुशासन करते हो। आपकी 
ये न होकर प्रकृष्ट होती हैं। 


भावार्थ--स्तोता, मेधावी पुरुष को स्पृहणीय धन मिलता है, आधार देने योग्य व्यक्ति 
को वे बुद्धिरूप आधाए/ब्रेकें। हैं/काल्लक़ों/क्वा-अतुशास्त्त करते(छैं/ और 6सल्न) दिशाओं में स्थित 
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नलीजलणणीडल--- जज णजाएगायिाखशतक+7 6907 656/77___///////““5__«.२२ 
प्राणियों का अनुशासन भी उन्हीं से हो ही रहा है। 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आइ्विरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-जगती॥ स्वर: ० 
स्वर्गोपम जीवन ग जे 
त्वमंग्ने प्रयंतदक्षिणं नरं वर्मेंव स्यूत॑ परिं पासि विश्वर्तः “पड 
स्वादुक्षदया यो वैसतौ स्योनकृज्जीवयाजं यज॑ते सोपमा दिव़:॥ ५७ 
१, हे अग्ने-परमात्मन्‌! त्वम्-आप प्रयत-दक्षिणम्‌>पतित्र, दुरदश्डि| 


दान देनेवाले नरम्‌-दान के द्वारा अपनी उन्नति करनेवाले पुरुष को से! इब-सिले हुए 
कवच की भाँति विश्वत: परिपासि5>सब ओर से रक्षित लि हो॥“जो-म ता जाति देते हैं प्रभु 
उनके कवच बनते हैं और उन्हें वासनाओं से व रोगादि से हा श्र देते। २. यः"जो 
पुरुष स्वादुक्षद्मा-' रस्य, स्निग्ध, स्थिर व हद्य' लक्षणोंवाले | का सेवन करता 
है, ३. सात्त्विक अन्न के सेवन से सात्त्विकवृत्तिवाला  ब -बस्ती में स्योनकृत-सुख 
को करनेवाला है, अर्थात्‌ सभी के जीवन को सुखी , ४. जो अपने इस जीवन 
में जीवयाजं यजते-जीवों के यज्ञ को करता है, अर्थात्‌ जीजों का आदर करता है, उनके साथ 


मिलकर चलता है तथा उनके हित के लिए दान ८ रत है > :-वह पुरुष दिव: उपमार स्वर्ग 
से उपमित करने योग्य है, अर्थात्‌ कहा जा सब हू कि 'सका जीवन स्वर्गोपम है, यह स्वर्ग 
में निवास करनेवाला है ५. एवं वह गृहस्थ चाल जा है (क) जहाँ कि लोगों की वृत्ति 
श्रद्धापूर्वक दान देने की है, (ख) जो न को अपत्ता/कवच बनाकर चलते हैं, (ग) सात्त्विक 
अन्न का सेवन करते हैं, (घ) बस्ती में सभी-*क्के छित्रं के कार्य करते हैं, (छः) जीवों का आदर, 
प्रेम व हित करने में तत्पर रहते हें। 
भावार्थ--दान, प्रभु में श्रद्धा £सः हे तर्क अन्न का सेवन, सर्वहित व प्राणिमात्र का भला 
करना जीवन को स्वर्गोपम बना देता हैं| 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप क्रिरसेए॥। देवता-अग्नि:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
फ ६ मल से ऋषि बनना 
इमामंग्रे शरण पीम्रूष इममध्वाॉन्‌ यमगाम दूरात्‌। 
आपिः “परम मेतलि: सोम्यानां भूमिरस्यृषिकृन्मत्यीनाम्‌॥ १६॥। 
१. "के अग्नेच्प्भो! लः-हमारी इमाम्लइस शरण्मि-(शू हिंसायाम्‌) व्रत-लोप त्रुटि को 
मीमृषः: क्षमा अथवा मसल डालिए, समाप्त कर दीजिए। यम्‌-जिस इमम्‌जरइस 
अध्वानम्‌- चले गये हैं उस हमारी भूल को क्षमा कीजिए। आपि:"आप ही 


हमारे दु >रक्षक हैं, प्रमति:-प्रकृष्ट मति के देनेवाले आचार्य हैं। आपने ही हम 
_भटके हु मार्ग पर लाना है। एक बन्धु की भाँति, पिता की भाँति, आचार्य की भाँति 
आपने सन्मार्ग का दर्शन कराना है। हम भटक भी गये हैं तो आपके क्रोध के पात्र 
हे आपकी दया (७०८०५ मृष) के ही तो पात्र हैं २. हे प्रभो! सोम्यानाम्‌5सौम्य 
स्व हम लोगों के आप ही भूमि: असि--मुख मोड्नेवाले हैं, अर्थात्‌ ठीक दिशा के 


हैं, हृदयस्थ रूपेण आप ही सतत प्रेरणा देते हुए हमें मार्ग का दर्शन कराते हैं, हमारे 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य का बोध देते हैं। इस प्रकार पवित्र बनाकर आप मर्त्यानां ऋषिकृत्‌-सामान्य 
मनुष्यों को ऋषिमघ्ञरेथि।में बक्ुँत्यादरेसेव्वैं॥ छम्तें-अकि।आप अलडइय ही6इल्ल) श्रेणी में लाने की कृपा 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.३९.१८ ह १८५ 
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करंगा। 


भावार्थ--प्रभु ही हमारे बन्धु, पिता व आचार्य हैं। वे हमारी त्रटियों को कक नष्ट 

| हक हम विनीत बननेवालों को सन्मार्ग दिखलाते हैं और हमें सामान्य मनुष्य से 

झ् ऋषि :--हिरण्यस्तूप आद्िरस:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:--जगती।॥ स्वर: शक 
मनु-अंगिरा-ययाति व पूर्व बनना (2 

मनुष्वदंग्ने अद्भधिर स्वदड्धिरों ययातिवत्सदने पूर्व 092 

अच्छ याह्या वहा दैव्यं जनमा सांदय बर्डहिषि यक्षि चर 


(धर कि हे प्रभो! 


२. गतमन्त्र में मार्ग से भटक जाने का उल्लेख था। प्रभु से 
आप हम विनीत भक्तों का मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु प्रेरणा कहते हैं कि हे 
अग्ने+प्रगतिशील जीव और अतएवं अंगिरः:"अंगों में इसवाले तप जाये शुचे5"पवित्र जीवनवाले 
जीव! तू मनुष्यवत्‌-मंननशील ज्ञानी पुरुष की भाँति गो इठ अब अर्थ >अम/-अंग में रसवाले, अर्थात्‌ 


जीवन से परिपूर्ण पुरुष की भाँति ययातिवत्‌्-(वायो ) वायु की भाँति सतत 
क्रियाशील पुरुष की भाँति तथा पूर्वबत्‌न (पूर्वति ) अप पूर्ण करनेवाले की भाँति सदने>"अपने 
घर में अच्छ-उस प्रभु की ओर याहि-जानेवाला ब्रैंभु की प्रथम प्रेरणा यह है कि 
तू विचारशील, रसमय अंगोंवाला, वायु की भांति क्रि पा ५ व जीवन में अच्छाइयों का पूरण 
करनेवाला बन। २. अपने इस घर में तू सदा जज प्रभु के बन्दों को, अर्थात्‌ प्रभु की 
ओर चलनेवाले पवित्र दिव्य पुरुषों को # ड़ सो; 6 से अपने घर में प्राप्त कंरानेवाला हो। 
इन विद्वान, त्रती अतिथियों का सम्पर्क उत्तम प्रेरणा प्राप्त करानेवाला होगा। यह 
अतिथि-यज्ञ तुझे अन्ततः प्रभु का अति श्थि जनाऐगा--तू प्रभु को प्राप्त करनेवाला होगा। ३ 
प्रतिदिन प्रात:ः-सायं तू उस प्रभु को (कं इस वासनाशून्य हृदय में आसादय->बिठाने 
का सर्वथा प्रयत्न कर। तू हृदय-देश् भु-का ध्यान कर। सदा हृदयस्थ प्रभु के समीप तू : 
भी बैठ। दो क्षण के लिए यह प्रश्न के सेसीप बैठना तुझे पवित्र जीवनवाला बनाएगा । ४. इस 
: प्रकार प्रतिदिन प्रभु के समीप ब्े हक से तू/प्रियं च यक्षि-प्रिय बातों की अपने साथ संगत 
करनेवाला बन। तेरे पराणम, हम ले हौ-क्र्म स्थान पाएँ, जो माधुर्य को लिये हुए हों। “मधुमन्मे 
...निक्रमणं मधुमन्से ह के अनुसार तेरा आना-जाना भी मधुर हो “वाच्चा 
.. बदामि मथधुवत्‌' वाणी से तू ही बोले। 
द तर मेत्तु- आंगरा-ययाति व पूर्व ” बनें। हमारे घर में सज्जनों का आना हो। 

ध्यानिएह ते आऔर हम अपने जीवन में प्रिय बातों को करें। 
नपे आज्िरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 


शक्ति व सुमति 
वावधस्व शक्तीं वा यत्तें चक्कमा विदा वा। 


न्‍ हक हे अग्ने-परमात्मन्‌! आप हमारे एततेन-इस ब्रह्मणा>स्तोत्र से वावृधस्व-खूब ही क्‍ 
... बढिए यत्ते-जजिस आपके स्तोत्र को शकक्‍्ती वा विदा वा चकमन”शक्ति या ज्ञान द्वारा करते 
... हैं। बस्तुत: जब हम ओग्रशेसीएं।क्ो! शैक्िः-सीछपन्न।तथा मह्ििश्क्रिं|की6ज्ञान-सम्पन्न बनाते हैं 


०२०० न नल 499 +>+>्+9्++9_-> तत्त्व एव व्रत धिएकए््ययटय[य(9(5756367]7हहललन्ल'ॉ!ॉॉ। ।/।|/(| 
तब हमारे पिता-प्रभु प्रसन्न होते हैं। यह प्रभु का प्रसन्न होना ही उनका बढ़ना है। (नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्य:) निर्बल से प्रभु प्राप्प नहीं! यह उपनिषद्‌-वाक्य 'शक्ति' के जे 
प्रतिपादन कर रहा है और दृश्यते त्वग्रचया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:- वह प्रभु 
से सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखा जाता है ', ये शब्द “बुद्धि! के महत्त्व के प्रतिपादक हैं। ' 
की साधना ही प्रभु का आराधन है। २. जब हम प्रभु का अराधन करते हैं अल चअ 
आप अस्मान्‌"हमें वस्थः अभि-उत्तम वसुओं की ओर ररक हो, 
कृपा से हम उत्तम वसुओंवाले बनते हैं। ३. हे प्रभो! आप कृपा नः-हमें 
वाजवत्या-शक्तिवाली सुमत्या-सुमति से संसूज-युकत कीजिए। आपको ही तो हमें 
वह शक्ति व सुमति मिलती है, जिससे हमें आपका आराधन करना 

भावार्थ--प्रभु का आराधन शक्ति व सुमति से होता है और प्रभु हमें अतिशयेन 
वसुमान्‌ बनाते हैं। 

विशेष--इस सूक्‍त का प्रारम्भ 'अग्नि, अंगिरा, ऋषि ० $, कर प्रभु के आराधन 
से होता है (१)। वे प्रभु 'मेधिर' हैं और हमारे शरीरों व श निर्माण करनेवाले हैं 
(२)। प्रभु-दर्शन के लिए प्राणायाम आवश्यक है (३)। प्रभु-झेर्शतन्रेवाला व्यक्ति प्राणिमात्र के 
हित करनेवाला होता है, इसे प्रभु नीरोगता, कीर्ति व ज्ञान, शष्ते (कराते हैं (७)। प्रभु इसके लिए 
सम्पूर्ण धनों के देनेवाले होते हैं (९)। प्रभु का आदेश हैपकि /सुवीर बनो, “ब्रतपा' बनो और 
धन लाभ करो (१०)। प्रभु यज्ञशील के रक्षक हैं ( & शैओ0 2 १)+ फवित्र दानवाले के लिए कवचरूप 
हैं (१४)। सौम्य पुरुषों के लिए पा हैं "ड्रैस प्रभु का सच्चा उपासक “शक्ति 
व ज्ञान! की प्राप्ति से ही होता है (१८)। की प्राप्ति के लिए वृत्र (वासना) 
का विनाश आवश्यक है। आधिदेविक ' सूर्य है, 'वृत्र' मेघ है। यही अध्यात्म 
का विनाश करके ही प्रभु को पाना 
वध का वर्णन है। इस वृत्र का वध होने 
वासना के विनष्ट होते ही ज्ञान का सूर्य 


ः | 
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का 


में आत्मा 'इन्द्र' और वासना “वृत्र' हैं। 
है, इस प्रकार अब अगले सूकक्‍त में इन्द्र दे सेजे के 
ल्न्जओ 


पर ही जैसे बाहर सूर्य चमक उठता 


#00 3: नु कि प्र॒वोचं यानि चकार प्रथमानिं वज्धी। 
रद प्र बरक्षणां अभिनुत्पर्व तानाम्‌ ॥ १ ॥। 


१. श्ज्ि इन्द्रेस्थ-इन्द्रियों को वश में करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष के वीर्याणि> 
क्रय प्रवोचम्‌-प्रकर्षण कहता हूँ । यानि-जिन प्रथमानि-शक्तियों के विस्तार के 
बख्य केयों को वज्जी-(वज गतौ) क्रियाशीलता रूप वज्र को हाथ में लेनेवाले इन्द्र ने 
अकारअक सपा । इन्द्र व जितेन्द्रिय पुरुष के सब कार्य शक्तिशाली तो होते ही हैं, इन कार्यों से 
की शक्तियों का और अधिक विस्तार होता है। २. क्रियाशीलता ही वह वज्र है जिस वच्र 
हाथ घ लेकर यह इन्द्र अहिं अहन्‌ू-अहि का संहार करता है। यह 'अहि ' ही स्थानान्तर 

में 'वत्र' है। 'बृत्र' ज्ञान पर आवरण डालता है और यह काम-वासनारूप चृत्र आहन्ति5हमारी 
सब शक्तियों का संहीशक्कर्सीःचै।व्ञात) ५क्ाह्ि।प्रांघजाली हो(#्रती)हैं36,) अहिन्वृत्र व वासना 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १.३२.२ १८७ 
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के संहार के अनुन्बाद यह इन्द्र अपः"शरीरस्थ रेत:-कणों को (आप: रेतो भूत्वा०) 
ततर्द-(तृद्‌ 772०0) अनुकूल गतिवाला करता है। जेसे सूर्य अहि: एल वप्न को भन्न 
करके जलों को पृथिवी पर गिराता है, इसी प्रकार यह इन्द्र वासना को 

रेतःकणों को शरीररूप पृथिवी पर पहुँचाता है, इन रेत:-कणों को शरीर में अण ट 

है। ४. इस प्रकार रेतःकणों को शरीर में व्याप्त करके पर्वतानाम्‌-मेरुपर्वत की हैक 2 


पिड़ला, सुषघुम्णारूप नदियों (नाडियों) को प्राभिनत्-प्रकर्षेण विदीर्ण अत हि 
ञ 


रै 


ये 


नाडियाँ बन्द न रहकर ठीक रूप में कार्य करने लगती हैं। ५. 'तर्द' का : ही लिया 


जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा--अपः अनुजकर्मों के अनुपात में यह ली र संहार 
करता है और वासना-संहार से यह 'इडा” आदि नाडियों को ठीक करनेवाला 
करता हे। पर्वत व आद्रि शब्द अविद्या के लिए भी आता हे। बस दा दया को)सांख्य व योग 
में “पञ्चपर्व” कहा है, अत: पर्वोवाला होने से पर्वत है, इन्द्र ( की चैक्षणा-5665, 


मम ही यह ज्ञानधाराओं 
' आदि शब्दों से बाह्य 
कुटिल शत्रु का ध्वंस 
: अनुततर्द) तथा राष्ट्र में 


ग9५7८७ पार्श्वों का विदारण करनेवाला होता है। अविद्या का वि 
को प्रवाहित करनेवाला बनता है। ६. राजा के पक्ष में ' 
शत्रुओं के संहार का भाव लेना होगा। (क) राजा वज्रहस्त 
करता है (अहन्‌ अहिम्‌) , शत्रु-सेनाओं को को, 


पर्वतों की नदियों का विदारण करके उन्हें सिंचाई व के लिए प्रयुक्त करता है। 
भावार्थ--जितेन्द्रिय पुरुष क्रियाशीलता के महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, (क) 
कामरूप वासना का नाश, (ख) रेतःकणों की ऊर्श्वेगत्ति, (ग) मेरुदण्ड की इडादि नाडियों 


को कार्यक्षम करना, अथवा अविद्यारूप पर्वत (डे बी नेष्टेजकरके ज्ञान धाराओं को प्रवाहित करना। 
ऋषि :--हिरण्यस्तूप आद्िरसः॥ <देवतार-इन्द्रः॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


अहन्नहिं पर्वते शिक्षिगर ५ पमै बज़ स्वर्य' ततक्ष। 
वाश्आइंव धेनवः स्यनदमाना अज्जः समुद्रमरव॑ जग्मुराप॑: ॥ २॥ 


फ १. गतमन्त्र का इन्द्र पद 2 >पज्चप्रेर्बत अविद्या में शिक्षियाणम्‌जआश्रय करनेवाले 
अहिम्‌-वासनारूप अहि /अहन पट करता है। सारी वासनाओं का मूल अविद्या है 
अविद्या में ही ये वासनाएँ । २. त्वष्टा-(त्विषेर्वास्याद्वीप्तिकर्मण : त्वक्षतेर्वा) सब 

ज्ञान-दीप्तियों न अथग्ग शक्तियों का कर्ता प्रभु अस्मै-इस इन्द्र के लिए स्वर्यम्-सब सुखों 

की प्राप्ति के साधन थर्वा' (स्व॒ शब्दे) जिसमें निरन्तर प्रभुनाम-स्मरण चल रहा है ऐसे 


वज़म्‌-इस वज्र को ततक्षन-बनाता है, कर्मों को करता हुआ वह सदा 
पे शा वज् से वह सब वासनाओं का विनाश करने में समर्थ होता है। ३ 
इस प्रकार के नष्ट हो जाने पर बाआ्आ”ुशब्द करती हुई थध्वेनव:ः-नव प्रसूतिका गौएँ 
इवब-"जिस - यानी की तरह तीव्रता से गति करती हुई बछडे के प्रति जाती 
न इसी :>अपने कार्य में प्रवत्त होती हुई -आप:ः:-ये क्रियाओं में व्याप्त 


| ( आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव: ) अड्ज:5उस ज्ञानज्योति से 
व्यक्ति) स-मुद्रम-सदा आनन्दमय प्रभु के प्रति अवजग्मु:-नम्रता से प्रात् 
होती हैं। गौ बछडे के प्रति, इसी प्रकार ये क्रियाशील प्रजाएँ प्रभु के प्रति प्राप्त होती 


हैं' इस उपमा में वात्सल्यपभक्तित, का सुलह चिल्षण है। वात्सल92भल््क्ति;क्षें, भक्त को प्रभु उसी 


१८८ ु २.३२.३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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प्रकार प्रिय होते हैं जैसे कि माता को पुत्र। एक माता अकेली जा रही हो तो शेर के आने 

पर भयभीत हो भाग खड़ी होगी और कहीं आस-पास छुपने का प्रयत्न करेगी, परन्तु गुर 

पुत्र के साथ होने पर उस शेर से निर्भीक लडेगी और भाग न खड़ी होगी। यही 

भक्ति का परिणाम है, इसमें भक्त वीर व निर्भीक बन जाता हे। का 
केक 


भावार्थ--इन्द्र अविद्यामूलक वासना का विनाश करता है। सर्वजझ प्रभु ने इस 
लिए उसे क्रियाशीलतारूप वज्र दिया है। इस वज् को हाथ में लिये हुए जा की अयत 
शेर का विनाश करता है और उस प्रभु की ओर जाता है, जो सब 8५ से 
देदीप्यमान हैं और सदा आनन्द के साथ निवास करते हैं। धेनु अपने 
जैसे प्रेम से जाती है और उसका रक्षण करती है, उसी प्रकार 


प्रभु-भावना को अपने में सुरक्षित करता है। कण 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्डिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपी।-ख्वर: 
त्रिकद्ुुकों में सोमपान _ 0 ॥ ० 
. वृषायमांणो डवृणीत सोमं त्रिक॑ द्वके पर्व लत्स 
आ सायय॑कं मघवांदत्त वजच्औनमहतन्नेनं प्र जजाफ्मेहींनाम्‌॥ ३ । । 

१९. वृषायमाण:-शक्तिशाली पुरुष की भाँ [“आचरेण्छ करता हुआ, अर्थात्‌ एक वीर 
पुरुष की भाँति कायरता से ऊपर उठकर कार्यों कौ (७४ हुआ यह इन्द्र सोमम-सोम को 
अवृणीत-वरता है, सोम के वरण का भाव साम#शक्ि्ति,/वी< -प्राप्ति को अपनाने से है। इस 
शक्ति को अपनाकर ही वह बुद्धि की सूक्ष्मत / कस पेश्प्राीदन करता हुआ प्रभु का दर्शन करता 
है। एवं, इस सोम (शक्ति) के वरण से व कक पेओ्लीम (प्रभु) का भी वरण कर पाता है। 
यह इन्द्र सुतस्य-उत्पन्न हुए सोम का ६ छह ज्योति: गौ: तथा आयु! नामक यज्ञों के 


चलने पर, अर्थात्‌ जीवन का कार्यक्रम इस अंक बनाने पर कि (क) में स्वाध्याय के द्वारा 
निरन्तर ज्ञानज्योति का वर्धन करूँगा 8 (सत्र) में अपनी ज्ञानप्राप्ति की साधनभूत इन्द्रियों (गाव: 
इन्द्रियाणि) को सदा. क्रियाशील ग) तथा अपने जीवन को क्रियाशीलता के द्वारा 
: (एति इति आयु:) दीर्घ बनाऊंँग हक ब्तो-पान करता है, सोम को शरीर में सुरक्षित करने 
के ये तीन साधन हैं-(क) ,आँ / (ख) इन्द्रियों को अपने कार्य में लगाये रखना, (ग) 
तथा दीर्घ जीवन का संकल्प न ही त्रिकद्रुक नामक यज्ञ हैं। ३. यह मघवा-(मख-मय?) 
यज्ञरूप दा पर ड्ड क्रम-( घो5न्‍्तकर्मण) सब वासनाओं के अन्त करने पर 
वज़म्‌रक्रिया को आदत्त-हाथ में लेता है। एनम-इस अहीनाम्‌-नाश करनेवालों 


| 


0 
कपल, 


जाट 


में ( आहन्ति) ने पूर्व उत्पन्न होनेवाले इस कामरूप शत्रु को अहनूलनष्ट कर 
देता है। 5] प्रश्चम शत्र काम ही है, अत: हम प्रभु-स्मरणपूर्वक कर्म करें--यही वासनाओं 
को जीतने है, वासना को जीतने पर ही हम सोम कां पान कर पाएँगे। 

हाथ में क्रियाशीलतारूप वज्र को लेकंर काम का विध्वंस करें ताकि 
शरीर 2 कपव सुरक्षित कर सकें। हमारा जीवन स्वाध्याय (ज्योति) , इन्द्रियों की गतिमयता 
(गौ:) के संकल्प-( आयु:)-वाला हो। 


एश्ाका ॥ठक्ाता। ४९००० भाइग्रंणा (]93 0 636.) 


५9 कहिहक सम. प्यार अर न्कत काका काकराा 5 कह १क। "बकरी 5: सम ्ले कर 5, कल व रूांजरक 05१७ ७५६। ६. जुं।क. हुड फे पेडकर कप; केक अंक २5 न न नली न 
आह गति के अर जज ० कु कि 0 ह् हि > नऑिलबनपे "5 ना जा ड़ बन 


_अथ प्रथम मण्डलम्‌ ण 30]]92 ] ।04 0| 036 के 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-थैवत:॥। 
उषा व सूर्योदय 

यदिन्द्राहनप्र थमजामही ना मान्मायिना मर्मिना : प्रोत माया: 7 

आत्सूर्य' जनयन्द्यामुषार्स तादीत्ना शत्रुं न किला विवित्से॥ को 

२. इन्द्रन्हे जितेन्द्रिय पुरुष यत्‌-जब तूने अहीनाम्‌ू-इन नष्ट करनेढ् लि खनाओं में 
प्रथमजाम्‌न-सर्वप्रथम स्थान में होनेवाले काम को अहनून-नष्ट किया २ ब्र्ः गे > और इस 
काम को नष्ट करने के ठीक बाद मायिनाम्‌--मायावियों की मे को भी प्६्र 
अमिनाः:-प्रकर्षण (खूब) समाप्त किया, अर्थात्‌ अपने जीवन से अप जल कर छल-कसपट को पूर्णरूप 
से दूर कर दिया। ३. आत्"अब काम को नष्ट करने के बाद रप्र्ट को पूर्णरूप 


से समाप्त करने के बाद सूर्यम5तूने अपने मस्तिष्करूप न्‌ू>झान-सूर्य का 
प्रादुर्भाव किया है तथा छ्याम्‌ उषासम्‌-"अपने हृदयान्तरिक्ष में (द्याम्‌) उष:काल 


को प्रादुर्भूत किया है, जैसे उष:काल के उदय होने पर ५२९५ बच (हल रनिशणव जाता है उसी प्रकार 
तूने इस हृदयान्तरिक्ष से वासनाओं को विनष्ट कर कह कह “जब से तूने ज्ञानसूर्य 
व वासना-विनाशरूप उषा को अपने में उत्पन्न से किल-निश्चयपूर्बक तू 
शत्रुम्अपने नाशक भावों को (शातयति इति शत्रु 5 ) न विवित्से-नहीं प्राप्त करता 


पर तथा जीवन से छल-छिदद्र 
है और हृदयस्थ सब वासनाओं 
हर व शत्रुओं के पनपने का प्रश्न ही नहीं 

के विध्वंस से यह शरत्रु-सैन्य पराजित 


है। वस्तुत: विनाशक शत्रुओं में मुख्य 'काम' के डर 
के दूर हो जाने पर हमारे जीवन में ज्ञान का सूर्स च्े 
का दहन हो जाता है (उष दहे)। अब, इन 
रहता। वासनारूप शत्रुओं का सेनानी ' काम 
हो जाता है। व 
भावार्थ--हम काम व माया&ं 

पर सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं। 
ऋषि :-हिस्ण्यस्तूप आह्लरिरिस:ः 


करें। ज्ञान-सूर्य का उदय व वासना-दहन होने 


--इन्द्र:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतू:॥ 

कु )-ज्क कर देना क्‍ 

अहन्चृत्न वृत्र॒तरं सामिे वज्रेंण मह॒ता वधेन॑ । 
स्कन्धॉसीव < विवकक्‍णाहिं: शयत उपपकक्‍्पैथिव्या: ॥ ५ ॥ 

१. इन्द्र: बरद्र्यों ये अधिष्ठाता जीब ने चृत्रतरम-( अतिशयेन आवरकमू-द० ) ज्ञान 
पर अतिशयेन आ अरण-पडालनेवाला वृत्रमू-इस काम-वबासनारूप शत्रु को महता वधेन-महान्‌ 
वध करनेवाले वैज्ञेण-क्रियाशीलतारूप वज्र से व्यंसं अहन्‌-"इस प्रकार नष्ट कर दिया कि 
उसके कन्धे ही उठे गये। 'कन्धे ही कट गये' यह एक प्रयोगविशेष है जैसेकि 'कमर ही टूट 
गई!। यहाँ, “डि मा थ यह है कि इन्द्र ने वत्र को बुरी तरह से परास्त कर दिया। इन्द्र का यह 
[ अस्त्र भी तो एक प्रबल घातक अस्त्र (महान्‌ वध) हे। क्रियाशीलता के 
का खड़ा रहना सम्भव ही नहीं। २. मन्त्र में दृष्टान्त देते हैं कि इब-जैसे 
ऐसे स्कंधासि>-वक्ष के तने विवकक्‍णा>"अतिशयेन छिन्न हो जाते हैं, इसी 
प्रकार यहाँ हा 00008 तारूप 54 से बासनारूप अर का 000) नष्ट हो जाता है और यह 
वासना-वृक्ष मानो पृथित्ीं ग्डती :८( )-हभारा नाश करनेवाला 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अहि' कामवासना के रूप में हमारे ज्ञान पर परदा डाल देनेवाला “वतन्र' वबज्र से कटे हुए 
कन्धेवाला होकर पृथिव्या: उपपृक-पृथिवी का स्पर्श करनेवाला होकर शयते 5 
सो जाता है, अर्थात्‌ चारों खाने चित्त होकर समाप्त हो जाता है। 'शत्रु को धराशायी 
यह भी शब्दविन्यास (मुहावरा) है। यहाँ क्रियाशीलता कामवासना को धराशायी है। 
भावार्थ--इन्द्र क्रियाशीलतारूप महनीय घातक अस्त्र से वासना को पे तरह झी नष्ट 
कर देता है, उसके कन्धे ही मानो काटकर उसे धाराशायी कर देता है। द 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्विरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ । 
इन्द्र-वत्र-संग्राम 
अयोद्ध्ेव॑ दुर्मद आ हि जुह्ले महावीरं त॑विवाभम्॑जीबम खा 
नातारीदस्य समूृतिं वधानां सं रुजाना: । कट टन :॥ ६॥ 


१. अयोद्धा इब-यह कामवासना अप्रशस्त योद्धा की फैट + -दुष्ट मदवाली होती 
हुई महावीरम्‌-उस महान्‌ वीर इन्द्र को हि-निश्चय से के लिए ललकारती हे 
उस इन्द्र को जो तुविबाधम्‌>”महान्‌ शरज्नुओ का धन करनेवाला है तथा 


ऋजीषम्‌- (शत्रूणामपार्जकम्‌) शत्रुओं को दूर भगारेआलो है» इन्द्र, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय पुरुष के 
सम्मुख काम की क्या शक्ति! परन्तु जैसे जो योद्धी) जिज कम वीर होता है, वह उतना ही 
अधिक अभिमानवाला होता है, उसी प्रकार यह सदेवु-भी उस इन्द्र के सम्मुख अत्यन्त तुच्छ 
स्थितिवाला है, तदपि गर्जता है, इसे अषनी खत का अत्यन्त गर्व है। २. परन्तु इसका 
यह सारा गर्व चूर-चूर हो जाता है इस इन्द्र से टक्कर लेनी पड़ती है, यह 
अस्य-इस इन्द्र के कक अअ 5३0 क ९ # त्ज्जों के समृतिम्नसंगम व सम्प्राप्ति को न 
अतारीत-पार नहीं कर पाता, का र | के प्रहार से यह अपने को बचा नहीं पांता। 
३. इन्द्रशत्रुः-इन्द्र हे शासन जिसका ऐसा वह “वासनाओं का सेनानी' काम 
. संरुजाना:-(रुजो भेंगे) काम5 पे के सोथ ही रणांगण में भग्नीभूत व्यूहवाली, अतएवं भाग 
खड़ी हुई वासनाओं को ही है। काम के नष्ट होने पर अन्य वासनाएँ आप 
ही नष्ट हो जाती हैं। जैसे हस्ती रण में भाग खड़ा होने पर अपनी ही सेना को 
कुचलने लगता है ह 'काम' इन्द्र से पराजित होकर अपनी ही सेना को पीस 
डालता है। काम खडे होने पर क्रोधादि उसी पराजित व भागते हुए काम से 
पिस-पिसा जाते हें है 

हि हम : इन्द्र बनें। शत्रुओं के भगानेवाले हम 'काम' पर प्रबल आक्रमण 
करें, यह हुआ “काम” अपने अन्य क्रोधादि साथियों को आप ही नष्ट कर दे। 
आड्रिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
वश्चि का वषा पर उपहासास्पद आक्रमण 
अप्रतन्यदिन्द्रमास्य वज्मधि सानौं जघान। 


वष्णो वह्नचिं: प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयदह्ट्यस्त:॥ ७॥ 
१९. गतमन्त्र के अनुसिरि “पराजित हुए धैओ का ही?चिंत्रेण 'केरते हैं कि अपाद्‌ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.३२.८ हे १९१ 
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अहस्त:-बिना हाथ और पाँव का होता हुआ भी यह वृत्र (काम) इन्द्रम-उस शत्रुओं का 


विद्रावण करनेवाले इन्द्र पर अपृतन्यत्-क्रोधादि की पृतना (सेना) से 0 यह 
काम बिना हाथ-पैरवाला होता हुआ भी प्रबल शक्ति से युक्त है। इसका नाम ही ; 
शक्तिवाला है। इसकी शक्ति इन्द्र की तुलना में प्रबल न भी हो, तो भी यह के 


अनुसार “दुर्मद” तो है ही। अनुचित अभिमानवाला होने के कारण यह इन्द्र पर 
ही है। २. कामदेव ने महादेव पर आक्रमण किया ही, चाहे वह परिणाम में ु 
इसी प्रकार यहाँ यह काम इन्द्र पर आक्रमण करता है और इन्द्र अस्ये/(इम्न” काम के 


सानौ"शिखर पर (सिर पर) वज्ञम्‌ अधि आजघान-वज्र से खूब है। इन्द्र 
क्रियाशीलतारूप वज्र के द्वारा इसके मस्तक को ही छिन्न कर काम का यह 
आक्रमण तो ऐसा था मानो वशष्चमि:-कोई छिन्नमुष्क-नपुंसक वृष्ण #ल्‍शेक्तितशाली का प्रतिमा 
बुभूषन्‌-मुक़ाबिला करने की इच्छा करे। ऐसा करने पर जैसे उर्स नषुंसेक की दुर्गति होती है 
उसी प्रकार यहाँ यह बृत्र:-ज्ञान पर आवरण डालनेवाला काम हर ्यस्त >अनेक अवयवबों 
में विशेषरूप से ताडित होकर इधर-उधर फेंका हुआ अप ग््य्त पर मृत्यु की नींद में 


सो गया है। इन्द्र और बृत्र के इस संघर्ष में इन्द्र वृत्र को प्रताडिते-क्रैरता है और च॒त्र छिन्नावयव 
होकर भूमिशायी हो जाता है। 
भावार्थ--हम इन्द्र बनें। वृत्र (क्राम) हमप जिद क्रेसेज़ करे तो उसे नष्ट ही होना पडे। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र0॥/छेके:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
पावों-तले नि व्सि है ज़िर पर 
न॒दं न भिन्नममुया शयाने म >> सेहाणा अति यन्त्याप:। 
याश्रिद्वत्नो महिना पर्यतिहच्त 8५ म्रेहिं: पत्सुत: शीर्ब भूव ॥ ८ ॥ क्‍ 
१. जब वृत्र पराजित हो है न बोस स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि 
नदं न भिन्नम्-वह नदी जिसके रे टूट जाते हैं, जिस प्रकार भूमि पर बिखरी-सी पड़ी 
होती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार उ ३ ; धर-उधर फैलकर नष्ट वेगवाला हो जाता है उसी 
होकर ) पृथिवी के साथ सोते हुए इस काम को 
पो वै नरसूनव:) अति यन्ति+लाँघकर पार हो जाती हैं। 


आपः-कर्मो में लगी हुई प्र शाह (3 प 

कोई समय था जबकि वि 
प्रबल था, परन्तु रे इन्द्र-कें क्रियाशीलतारूप बज्र के द्वारा इस चृत्र पर आघातं करके 
धर फेंक दिया है; यह अब टूटे हुए किनारोंबाली नदी के समान 


इसके अवयवों को 

हो गया हे; इसके; चुके वेग को लाँघना अब कठिन नहीं रहा। २. इसके आक्रमण 
से अब न + दबी-सी हुई थीं, परन्तु अब इसके विनाश से मनो रुहाणाः:->वे प्रजाएँ 
अपने मनो से उन्नति-पथ पर आरोहण करनेवाला बना पाई हैं। उनका मन अब दबा 
हुआ नहीं, खूब उत्साहयुक्त है। काम के आक्रमण से जो उन्नति रुकी हुई थी वह अब 
इस है विनाश से फिर दिन दूनी रात चोगुनी होने लगी है। ३. यह वृत्र:-काम या: 
चित्त: प्रजाओं को महिना>अपनी शक्ति की महिमा से पर्यतिष्ठत्‌-पूरी तरह से चारों 
ओरश्से घेरे:घारकर टिका हुआ था, आज वह अहिः-(आहन्ति) आक्रमण करनेवाला काम 


तासाम्‌उन्हीं प्रजाओं के पत्सुत: शीः5-(पादस्याध: शयान:) पावों-तले सोनेवाला बभूव- हो 
गया है, अर्थात्‌ आज खावांप्रजांओंधने।! इसकी उबंग्रेतपावों-तत्लै?छकुएवि64 (द्रिया हे। 


१९२ २.३ २०६ हा ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--काम का पराजय होने पर प्रजाओं के मन पुन: उन्नति-पथ पर आरोहण 
करनेवाले बनते हैं। यह सिर पर चढनेवाला काम आज पाँवों-तले सोया पड़ा हे 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्डिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-बत्रिष्टुप्‌॥ स्वर: ब्लाक 
माता व पुत्र' दोनों का अन्त 
नीचाव॑या अभवद्‌ वृत्रपुत्रेन्द्रों अस्या अब वर्धर्जभार मु 
ऊत्तरा सूरधर्धरः पुत्र आंसीदानु: शये सहव॑त्सा न धेन्नुः॥९) 


१. यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में 'वृत्र' की माता का भी उल्लेख हे। कॉम का ही नाम 
है और इसकी माता आसक्त है--“संगात्‌ संजायते काम: '। यह ससिक्लिश का अवाड्छनीय 88 
वस्तुओं के प्रति ही होती है। संसार में प्राय: हीनाकर्षण ही हैं | य हसन : कहा 
गया है । नीच है वयसरमार्ग (४४५) [नीयते गम्यते अस्मिन्‌ ] अज््सका) ऐसी यह चृत्रपुत्रा-वृत्र 
नामक पुत्रवाली आसक्ति अभवत्ल्‍हे। ज्ञान पर आवरण र्भूछ (2 से कामवासना “वृत्र' है। 
आसक्ति इसे जन्म देती है। यह आसक्ति अपने नीचे ््ास॑चा /को उसी प्रकार छिपाये हुए 
है जैसे कोई माता बच्चे को गोद में लिये हुए होती है।“२. डेन्‍्द्रे/-जितेन्द्रिय पुरुष अस्था:-इस 
आसक्ति के अव>नीचे वधः>"अपने वज्र नामक आर: को  ्भार-(जहार) प्रहत करता है 
अर्थात्‌ आसक्ति के नीचे छिपे इस काम को यह #क्रिसाशीलीतारूप वज द्वारा नष्ट कर देता है। 
३. इस वृत्र के नाश के समय सू: उत्तराजआर्स जितर्य माता ऊपर थी, पुत्र:-वृत्र (काम) 
नामक पुत्र अधरः आसीतजनीचे था। द्‌ कद ख्ट हो जाने पर यह आसक्ति जोकि 
दानु:ः-(दाप्‌ू लवने) सब उत्तमताओं व द्व्यिगुणों का खण्डन करनेवाली थी, शये"उसी 
हृदयस्थली में निवास कर रही है, उसी ्र पा “जैसे कि सहवत्सा धेनु:-बछड़े सहित एक 
नवसूतिका गौ हो । गौ को बछड़ा प्रिय 2505 डे मर जाने से वह दुःखी होती है; अपने नीचे 
उसे छिपाना चाहती है, परन्तु रच बछडे को तो फेंकना ही होगा। इस मृत पुत्र 
की विरक्ति में आसक्ति भी कुछ पेरिवर्तित-से जीवनवाली हो जाती है। यह आसक्ति काम 
के नष्ट हो जाने पर प्रभु के प्रति लगाबे के रूप में होकर सचमुच “उत्तरा “उत्कृष्ट हो जाती 
है, आसक्ति मानो नष्ट हो जाति के ) भक्ति का उदय हो जाता है। आसक्ति ही -भक्ति बन 
जाती है। काम गया “बडा है ई। काम नष्ट होकर प्रेम हो गया और आसक्ति नष्ट होकर 


भक्ति बन गई। प्रेम तो भक्ति 'थेनु' है। अब हमारे हृदय में इस सहवत्सा धेनु 
का--प्रेममयी कर निव्ेस है। 
भावार्थ को नष्ट करके आसक्ति को भक्ति के रूप में परिवर्तित 


करनेवाले हों। है जो सभी से प्रेम करता है (सर्वभूतहिते रत:) । 
प्ले आद्डिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
न ठहरना, न बैठना 


| काष्ठानां मध्ये निहित॑ शरीरम्‌। 
पल निणयं वि चरन्त्यापों दीर्घ तम आश॑यदिन्द्रशत्रु: ॥ १०॥ 


मन्त्र में वृत्र की मृत्यु का वर्णन किया गया था। यह मरकर भी तो विद्यमान 
रहता है--इस बात का वर्णन प्रस्तुत मन्त्र में करते हैं। कामदेव भस्म होकर भी है ही। इस 


वृत्रस्य-कामदेव कीशरीरम>थह भत-शैशेरै अतिष्ठन्तीनाम- अपने कीर्येक्रम में न रुकती हुई 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ शज्ज.भाज्भा।१ह 85989 (96 0 636.) १९३ 


अर्थात्‌ निरन्तर अपनी दैनिकचर्या में लगी हुई अनिवेशनानाम्‌-( पा 


बैठ जानेवाली काष्ठानाम्‌न ( काष्ठा-दिश :- तत्रस्था: प्रजा:) इन विस्तृत ओं 
प्रजाओं के मध्ये-अन्दर निण्यम्‌-(निर्नमधेयम्‌-नि० अनन्‍्तर्दहितम्‌) छिपा बल इसे 
है, अर्थात्‌ कामदेव नष्ट हो गया; अब उसका स्वरूप दिखता तो नहीं, परन्तु इसे मृत 
समझ लेना भी भूल है, यह काम तो अन्तनिर्नित-सा हुआ (प्रसुप्त चेतना में 
हा में) अन्दर है ही। यह “इन्द्रशत्रु: “जितेन्द्रिय पुरुष जिसका नष्ट 5 हे 
कामदेव दीर्घ तमः-घने अँधेरे में, अर्थात्‌ अत्यन्त दबी हुई अवस्था में शा » 
निवास कर रहा है। २. यह फिर से प्रबुद्ध न हो जाए इस दृष्टिकोण स्रेंआधे+-व्यापक कर्मों 
में लगनेवाली प्रजाएँ विच्चरन्ति-विशेषरूप से कर्म करती हैं! ये अनाज 7जानती हैं कि जबतक 
शत हे 

हैं न बेठती 
| क्रिया ही काम का 
ने जीव से कहा कि 
! तेरा काम-तमाम कर 


हम अन्य कर्मों में लगी रहेंगी तब तक यह “काम ' सुप्त रहेगा। सो “थे. 


हैं, अपितु कार्य में लगी ही रहती हैं। ठहरी व बैठी और ब जप 
: बह छा ; 


विध्वंसक अस्त्र है। कर्म ही काम का कृन्तन करता है, इस्नलि 
कर्मासिच्तू तो कर्म ही है, कर्म नहीं तो तू भी नहीं, तब तो“य 
देगा। क्‍ 
भावार्थ--हम उत्तम कार्यों में लगे रहें ताकि ' भस्म बना हुआ अत्यन्त 
अन्धकार में ही पड़ा रहे, जाग न जाए। 

ऋषि :-हिरण्यस्तूप 95053, ॥ देवता- 


कैद में 
दासपंत्रीरहिंगोपा 


कट स्वर:-थैवत:॥ 
रहना... 
] : पणिनेव गार्व:। 
भर ते [ ) जघन्वाँ अप तद्“॑वार॥ ११॥ 

२. पिछले मन्त्र की समाप्ति ने पर हुई थी कि यह भस्मीभूत काम घने अँधेरे 
में पड़ा है और हमें सावधान रहन्करच “्ां हिए कि यह कहीं जाग न जाए; यदि यह जाग जाता 
है तो हमारा अधिपति बन जाता/है. और हमारा नाश ही कर देता है, अतः मन्त्र में कहते हैं 
कि दासपत्नी:-( दसु उपक्षये हा बेक्छै/क्षय का कारणभूत यह वृत्र जब हमारा पति बन जाता 
है और यह अहिगोपा:-सब् हि करनेवाला 'अहि' नामक काम ही हमें अपने क़ैदखाने 
में रखनेवाला होता है,, तो ये-दासपत्नी अहिगोपा आपः-प्रजाएँ (आपो यै नरसूनव:) 
निरुद्धाः-इस काम से, के ५8 की? हुई अतिष्ठन्‌-रहती हैं, उसी प्रकार इस काम की क़रैद में वे 
रहती हैं इब>-जेसेवि पणिनानगौवें किसी बणिये से बाडे में रोकी जाती हैं। २. अपां 
बिलमू-इन प्रजाअओ्र “क्र इस काम के क़ैदखाने का द्वार यत्-"जो अपिहितम-वत्र के द्वारा बन्द 
किया हुआ आंमख़््ीतेक्त्था, तत-उस ब्रह्मद्वारा को अपववार>”वही पुरुष खोल पाता है जो बत्र॑ 
जघन्वान्‌ू- बुक पदेव) को नष्ट करता है। वृत्र के नाश से ही हम इसके क़ैदखाने से 
मुक्त हो सक्रः बैच के साथ किसी समझोते की आशा करना व्यर्थ है। यह तो जागते ही 
हमें म ग्रा। है: मरा हुआ यह काम हमारे जीवन का कारण होगा; तब यह प्रेम में परिणत 
होकर #मारी स्वाध्याय व यज्ञादि की रुचि का साधन होगा-' काम्यो हि वेदाधिगम: कर्मयोगश्च 
वैदिक: | यदिं तनिक भी यह जीवित हुआ तो हमें मार डालेगा। इसीलिए मनु कहते हैं कि 
_कामात्मता न प्रशस्ता, काम हो, जाता अच्छा नहीं। इसको कैद [में (हर रहकर इसे क़ैद में 
- रखना ही ठीक हे। 


१९४ एण्ज.भाशभाधाक १७ ॥२ २(। 99 0636.) :.. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--काम ध्वंसक है, घातक है। इसकी क़ैद से निकलना ही ठीक * 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्विरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर “एैवत : 


सप्त सिन्धु-संसरण 
अछ्व्यो वारों अभवस्तदिन्द्र सके यक्त्वां प्रत्यह॑न्देव एक: । की 
अज॑यो गा अज॑यः शूर सोममवासूज:ः सर्त वे स॒प्त सिन्शी ३ 
१९. इन्द्र-हे जितेन्द्रिय पुरुष! यत्‌नजब सूके-(स्‌ गतौ) पे 
वज्र के होने पर भी त्वाज"तुझे एकः देव:-यह अद्वितीय घद 


कामनावाला कामदेव प्रत्यहन्‌-प्रह्त (प्रहार) करता है तत-तल्ल से उस के लिए 
अछश्व्य: वार:- घोडे के बाल के समान अभव:ः होता है। जैसे अपनी पूँछ के 


बालों से अनायास ही मक्खी-मच्छरों को दूर कर ' कशक है तू इस कामदेव को 
आसानी से पराजित करनेवाला होता है। २. इस काम करके तू गाः-उन इन्द्रियों 


तुझे जीतने की 


को जिनको यह कामवासना चुरा-सा ले गई थी होता है। इन्द्रियों को तू 
फिर से स्वाधीन कर पाता हे। इन्हें काम के 7 लेता है। ३. जितेन्द्रिय होकर 
हे शूर"शत्रुओं को संहार करनेवाले जीव! तू सोमम “-सोम का विजय करता है। शरीर 
में उत्पन्न सोम (वीर्य) को तू नष्ट नहीं होने हा) डे प्रकार इन्द्रियों को जीतकर तथा 
सोमशक्ति की रक्षा करके तू सप्त सिन्धूनू-€कर्णालिभी नासिके च क्षणी मुखम्‌) दो कान, दो 
नासिका-छिद्र, दो आँखें व मुखरूप सात न गा बॉ/व ऋषियों से प्रव॒ृत्त होनेवाली ज्ञानधाराओं 
को सर्तवे-निरन्तर प्रवाहित होने के लिए अवेाश्यज:-छोड्ता है। इन्द्रियों को वश में करने व 
वीर्य के रक्षण से बुद्धि तीत्र से कैत ज्ञान निरन्तर बढ़ता चलता है। 

क्‍ भावार्थ--क्रियाशीलता द्वाग्र से काम का पराजय हो पाता है। मनुष्य जितेन्द्रिय 
होकर वीर्य-रक्षण करता है तो / से सतत ज्ञान-जलधाराओं का प्रवाह बह पड॒ता 


है। 


अर देवता-इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥| स्वर:-थैवत:।॥ 
मघवा की विजय 
पीट : सिंषेध न यां मिहमकिरदश्नादुनिं च। 
५६ थांते अहिश्चोतापरीभ्यों मघवा वि जिग्ये॥ १३॥ 
अध्यात्म में कामवासना का वाचक है, जो वासना मनुष्य का 
दह अट अश : करनेवाली है। यह 'अहि' आधिदैविक जगत्‌ में मेघ का वाचक है। 
यह अहि मेघ सूर्य के प्रकाश को उसी प्रकार आबृत करने का प्रयत्न करता है जेसेकि 
ज्ञान पर आवरण डाल देती हे। 'इन्द्र' अध्यात्म में आत्मा है; यह इस वासना 
तरिस्तर युद्ध करता है। यत्‌्-जब इन्द्र: चर अहिः चन्‍्यह आत्मा और यह वासना 
दाल दर करते हैं तब अस्मै-इस इन्द्र के लिए न विद्युत्‌ न तन्यतु:-न तो इस अहि 
मके सेघ की बिजली, न ही गर्जना सिषेधज"रोकनेवाली होती है नत्न ही यामून जिस 
मिहम>ओले आदि की वर्षा को अकिरत्न्यह अहि विकीर्ण करता, है चअ८ओऔर 
ध्रादुनिम्-अशनिश्थज्ंत वेःप्मचव्यच्न्नव्शब्दों/करे।क्रता है; (से)ज़र्ज़ा ह्॒क्लुजञ-ध्वनियाँ भी इस इन्द्र 
को रोकनेवाली नहीं होतीं। मघवा-(मघ-मख) इस युद्धरूपी यज्ञ को करनेवाला इन्द्र अहि 


ऋषि : -हिरण्यस्तूप 


नास्में विद्युन्न 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ एए५/.का9 भा धएई १७५७; छा (200 0 636.) १९५ 


. को जाने की करते हैं। राजाओं के परस्पर युद्ध भी वर्षाऋतु में रुक जाते हैं, कब ये 
में चलनेवाला “इन्द्र और अहि' का संग्राम अहि की गर्जना आदि से रुक 


2// 2 । 
५ 
7 


भावार्थ--हम इन्द्र बनें। वासनारूप 'अहि!” का यम कर 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आज्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टः 
क्‍ वासनानदी-संतरण 
अहेर्यातारं कर्मंपश्य इन्द्र हृदि यत्तें जन्नष 
'नर्व च यन्न॑वतिं च॒ स्त्रवन्ती: श्येनो न कक 
क्‍ २. इस वासना को जीतना सुगम नहीं। सुगम. क्य 
होता है, परन्तु जब प्रभु को अपना मित्र बनाकर 
तब उसे अवश्य मार ही पाता है। वस्तुत: 
कामरूप शत्रु का विनाश करते हैं। मन्त्र में 5 
जीव! तू अहेः यातारम-इस आहनन :ब के प्रति जानेवाले और उसपर 
आक्रमण करनेवाले कम्‌-उस प्वः झ् कर अपश्य:-देख। यत्‌्-जब भी ते हृदितेरे 
हृदय में भी: अगच्छत्‌-भय प्राप्त हो 7 (परे (3 केश ध्यान कर। अरे! उस प्रभु की मित्रता में डर 
का प्रश्न ही कहाँ? जघ्नुष:-( » तु कामरूप शत्रु को मार ही लिया है, डरता 
क्यों है? २. उस प्रभु की मित्रता आज तू नव च नवतिं चजनो और नब्बे, अर्थात्‌ 
_निन्‍्यानवे प्रकार से स्त्रवन्तीः:- वासना-नदियों को प्राप्त करके शयेन:-९ क्ष्यैडः 
गतो) निरन्तर गतिशील भीतः-न डरा हुआ रजांसि>(उदकानि) उन 
'वासनारूप नदियों के रजसभानेर अल | को अतरः>तैर गया है। ३. संसार की वासनाओं को 
जीतने का उपाय यही है,कि हमे/(क) सुकर्मशील बने रहें; (ख) क्रिया- शीलतारूप वज्न 
हाथ में होन पर लत डर? नहीं; तथा (ग) उस प्रभु को अपने मित्र के रूप में देखें। 
वस्तुत: उस प्रभु ने वासनाओं को विनष्ट करना है।... 
भावार्थ | के विनाशक प्रभु हैं, यह देखते हुए हम निर्भयता के साथ 
ब अवश्य ही हम इन असंख्यात वासना-नदियों के राजसभावरूप जलों 


भयभीत नहीं कर पाते। इन्द्र इस संग्राम में अधिक यत्नशील होकर ४थिं ले हो यो होता हे। 
ले हों। 


सि॥ १४॥ 
>डस्रका जीतना असम्भव-सा प्रतीत 
हम इस वासना से संग्राम करता है 
£ का सित्र प्रभु ही अपने मित्र के लिए इस 
फिर हे इन्द्र-शत्रुओं का विदारण करनेवाले 


बाली ; 


दे श्द्ध च् र्अ 


. को तैरनेवाले,# बह /लनेणे। | 
द मर ऋऋ ब:-हिरे ए्यस्तूप आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥। 
बज क्‍ शासक व रक्षक प्रभु 
। री) यातो 5ब॑सितस्थ राजा शर्मस्य च शूद्धिणो वञ्॑बाहुः । 
सेदु राजा ज़ाज्त्ति जा्फ्ीत्ताम॒राज़जेमिः पह्टित्ता/ब्श्वुज्ञ ॥ १५॥ 


१. गतमन्त्र में कहा था कि तेरी वासनाओं का संहार करनेवाला तेरा वह मित्र प्रभु ही 
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है। उस प्रभु के लिए कहते हैं कि इन्द्र:-सब ऐश्वर्यों का स्वामी वह प्रभु यातः “-जंगम तथा 
अवसितस्य-एक स्थान में बद्ध अर्थात्‌ स्थावर; सब चराचर जगत्‌ का राजा- 
उनको व्यवस्थित करनेवाला है (राजूज० 7०९ण०७४०)। २. सः-वह गण 


परिबभूव-चारों ओर से व्यापन करनेवाले हैं। वे प्रभु ही सबके 
पर हमारा नाश हो ही कैसे सकता है? वासनाएँ भी हमपर हैं; 

भावार्थ--वे प्रभु ही चराचर के राजा हैं। वे हे ली निवास का कारण हैं और 
हमारे रक्षक हैं। द 

विशेष--इस सूकक्‍त में इन्द्र के बीरतापूर्ण काय (को बड़े को चर्णर्न है। इन्द्र का सर्वमहान्‌ कार्य 
यही है कि उसने “वासना” का विनाश किया है, अर्थिद् जल प्रवाहों को विदीर्ण कर दिया है 
(१)। वासनाओं को नष्ट करनेवाली प्रजाएँ प्रभु हज हिल] करती हैं (२)। काम के विनाश 
से ही ज्ञान के सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है €४)॥चृत्रे की माता अविद्या इस इन्द्र के द्वारा 
नष्ट की जाती है (९)। जीवात्मा का मित्र तल ( है। सु ह्तुत: वह प्रभु ही जीव के लिए वासना 


0 


का विनाश करता है (१४)। इस वासना- लि नाश जे द्वारा प्रभ ही कर्मशील मनुष्यों को उत्तम 
निवास प्राप्त कराते हैं (१०५)। इसलिए | 


करता है-- हनन । धक्ष 
... ॥ पुर द्वितीयो5ध्याय:॥। 
व्छ 


्र 


बंत में 'हिरण्यस्तूप ' इस प्रभु की ही आराधना 


एश्ाका [.ठकाका ४८००० भांडइडंणा (20] 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.३३.२ १९७ 
एए५७०.३५०॥॥99ए५98.॥ ० 030. 


$ ह 
अथ प्रथमाष्टके तृतीयोडध्याय: 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिशं सूक्तम्‌ गज 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्डिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप॥ स्वर: क्र का 
सुमति वर्धन केश 
एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रम॑तें वावृधाति। () 
अनामृण: कुविदादस्य रायो गवां केतं दशा नः क 


१२. वृत्र ने, वासना ने, हमारे ज्ञान पर पर्दा डाला हुआ था। ह 
वृत्र द्वारा मानो चुरा-सी ली गई थीं। अब “हिरण्यस्तूप”' अपने ५ +& से 


इत-आओ । गव्यन्त:5अपनी ज्ञानेन्द्रियरूप गौओं को प्राप्त करने इन्द्रम-उस 
-वासनारूप शत्रुओं के नष्ट करनेवाले प्रभु के उप अयाम्‌-"सर्म डा व प्‌ प्राप्त हों, उस प्रभु की 
उपासना करें। २. वे प्रभु ही अस्माकम-हमारी प्रमतिम्शो' का जज व सु वावृधाति-नित्य 
उत्तमता से बढ़ाते हैं, वासनारूप आवरण को नष्ट करके वे ह पे फिः से बुद्धि प्राप्त करानेवाले 
हैं। ३. जीव. तो वासनाओं से आक्रान्त हो जाता है, प १3 ते प्रेभु अनामृण:-( अविद्यमाना : 
समन्तात्‌ मृणा:, हिंसका: यस्य) हिंसकों से रहित हैं। यै-लत्च क्र अहि उस प्रभु पर आक्रमण 
नहीं कर पाते। आत्‌5ओऔर इसीलिए अस्यनइस प्र है कि रश्थ:>ज्ञानादि धन कुवित्‌-बहुत, 
अनन्त ही हैं। ४. वे प्रभु नः"हमें अर्थात्‌ अपने ड्रपोस्‍ को) व की भी गवाम्‌-इन वेदवाणियों के 
पर॑ केतम्‌जउत्कृष्ट ज्ञान को आवर्जते-सर्वथा (व्रोष्ट छः ते हैं। प्रभु के उपासन से मनुष्य 
वासनाओं का शिकार होने से बच जाता है। लक करी जनिन्द्रिय | ठीक कार्य करनेवाली होती हैं 
और परिणामत: उसका ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि के (आती करता है। 
भावार्थ--हम प्रभु के उपासक बने थक शहर उपासना हमारी सुमति का वर्धन करेगी। 
त्ञता'<डमद्र:॥ छन्द:--निचृत्त्रिष्टुप॥ स्वर:--थैवत:॥ 
-“वसति क्‍ द 
न इयेनो वसतिं पंतामि। 
कैंर्थ: स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌॥ २॥ 
जा ही इन शब्दों में कहते हैं कि अहम्‌-मैं इत्‌्- निश्चय से 
उपपतामि-समीप उर्स-प्रभु के समीप जाता हूँ जो (क) धनदाम्‌-मेरे लिए सब धनों 
के देनेवाले हैं। (ख>- है त्तीतम्-( अ प्रति इतम्‌) किन्‍्हीं भी शत्रुओं से तिरस्कृत न किये 
हर स 


ड्न्द्रे 


जानेवाले हैं, अश् सम) चक्षु आदि इन्द्रियों के अगोचर हैं। (ग) इन्द्रम-जो 
परमैश्वर्यशाली ) यः*जो यामन्‌-इस जीवन-यात्रा के मार्ग में स्तोतृभ्य:-स्तोताओं के 
लिए हव्यः- 3 सेल 2 सब उत्तम पदार्थों को देनेवाले अस्तिज्हैं। २. उस प्रभु के समीप 
मैं पल न>जैसेकि एयेन:-एक पक्षी डा वसतिम्‌रप्रीतिपूर्वक सेवन किये गये 
घोंसले में है। प्रभु ही जीव का वह घोंसला है जहाँ कि वह शान्तिपूर्वक रह पाता है। 
३. उस प्रभु को उपसेभि:-उपमानस्थानीय अर्थात्‌ अनुपम अर्क:-स्तोत्रों 
से >पूजा करता हुआ में प्राप्त होता हूँ। प्रभु के ये स्तोत्र मेरी अन्तर्दृष्टि के सामने प्रभु 


को चित्रित करनेवाले होते हैं!।इनसे अल इज का आभाछ लिज्कपहै। ५. “चामन्‌' शब्द 
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के लिए हव्यः अस्ति-पुकारने योग्य हैं। प्रभु की मदद से ही हमें इन वासनाओं को जीतना 
है। सत्य तो यह है कि प्रभु ही हमारे लिए इन वासनाओं को पराजित करते हैं। के ही 
अप्रतीत हैं। कि 
भावार्थ--हम अनुपम स्तोत्रों से प्रभु का अर्चन करते हुए प्रभु की हक... 
जीवन-संग्राम में प्रभु ही हमारे द्वारा आराधन के योग्य हैं, वे ही हमें कक | को 


पके 


देनेवाले हैं। 
ऋषि :--हिरण्यस्तूप आ्डिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
बणियाँ नहीं, सर्वसेन 


नि सर्व॑सेन इषुधीर॑सक्त समर्यो गा अंजति यस्य वष्टि सी “जे । 

चओोष्कूयमांण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिर्भू र स््द्थि ॥ ३ ॥ 

१. 'सर्व' यह परमेश्वर का नाम है, चूँकि वह प्र ्ट से बाया है (“सर्व समाप्नोषि 
ततोडसि सर्व: '-गीता)। उस सर्वव्यापक प्रभु के द्वारा जो _ स; इन: -“स्वामीवाला है। वह 
'सर्वेसेन' है (सर्व+स इन:) “सर्व! रूप “इन! के “साथ एहिअपेनेंजीवन में इषुधीनू- ( इषु- प्रेरणा, 
घि-धारण) प्रेरणा को धारण करनेवाले अन्तःकरणों“च मे (मन, बुद्धि, चित्त आदि को) नि 
असक्त-निश्चय से अपने साथ जोड़ता है। गोडत ह प्रवर्ण व सरणशील सेनावाला राजा 
(सर्वसेन) तरकसों को (इषुधीन्‌) पीठ पर । है नि, असक्त) और शत्रुओं को जीतने 
की कामना करता है, उसी प्रकार यह 7 3 सेजेड्योपक प्रभु को अपना स्वामी बनानेवाला 
(सर्व-स-इन:) प्रेरणा के धारक मन, बुद्धि आदि को,अपने साथ जोड॒ता है और अर्य:"जितेन्द्रिय, 
अपना स्वामी होकर गा:5"अपनी इन्द्रिय शो 'की सम्‌ अजति>"सम्यक्‌ गतिशील बनाता है 
(अज गतौ) , इन्हें उत्तम कर्मों में व्य हे 8। उत्तम कर्मों में लगाये रखकर ही यह उनके 
. मलों को दूर करता है (अज-क्षेपण&॥ डन्द्रियों को सत्कर्मों में प्रेरित करनेवाला यह व्यक्ति 
समझता है कि वह प्रभु यस्य वष्टिने र पका भी हित चाहते हैं, अर्थात्‌ जिसे कल्याण प्राप्त 
कराने योग्य समझते हैं उसके हक जाए भूरिए्त भरण-पोषण के लिए, पर्याप्त वामम्‌जसुन्दर धन को 
चआष्कूयमाण:-देनेवाले होते है(३. इसब्रकार समझता हुआ यह मन्त्र का ऋषि 'हिरण्यस्तूप ' 
प्रभु से प्रार्थना करता है कक) द्-परमेश्वर्यशालिन्‌! प्रवन्द्ध-सदा पूर्ण वृद्धि से युक्त प्रभो! 
अस्मद्‌ अधि>हमारे विषय एँ 'फ्राणः मा भू: -बणिये की मनोवृत्तिवाले मत होइए। हमारा तो 
आपकी उदारता रा र करेगीं। मैं अपनी भक्ति से तो अपना उद्धार न कर पाऊऊँगा। मेरे कर्म 
. भी तो आपकी ही पवित्र हो पाएँगे। द 

भावार्थ को अपना स्वामी जानें। उसकी प्रेरणाओं को सुनें, इन्द्रियों को उत्तम 


कर्मों में एल " हमें सुन्दर धन प्राप्त कराएँगे। 
| आद्विरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-निचृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- थैवत:।॥। 
दस्यु-वश्च ह 


“कप दस्युं धनिने घनेनें एक श्वर॑न्रुपशा के भिरिन्द्र । 
धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्रय॑ज्वानः सनकाः प्रेतिंमीयु: ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तू उपशाकेभि:-शक्ति को प्राप्त करानेवाले इन समीपस्थ 
एावा |!टाताशा ५४८०८ शा5इ50णा (203 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.३२३.० १५९९ 


कक >न्कान फेर कप 


मरुतों>प्राणों के साथ चरने*विंचेशंण/क्रतो हुआ एक?)+९६०गती) गतिशील, दूृढ (#7, 
५॥०॥४7०४८९ ) व सत्य स्वभाववाला (7००) तू धनिनम्‌्-इस सांसारिक धन को ही सम्पत्ति 
समझनेवाले दस्युम-नाशक लोभ के भाव को घनेनल"ज्ञान की वाणियों के चला. हम 

जा 


- विशेष प्रकार के जप से हि>निश्चयपूर्वक वधीः:-नष्ट करता है। प्राणसाधन्ा ः 
एकत्व-' गतिशीलता, दृढ़ता व सत्य' की उत्पत्ति होती है। इस एकत्व के होने ही 
को नष्ट कर पाते हैं, यह लोभ ही तो सब व्यसनों का मूल है, इसके नाश से सब 


व जप से होती है। इन वाणियों के द्वारा निरन्तर प्रभुस्मरण चलता (अकि 
' बनाकर यह वाणी हमें लोभ से ऊपर उठाती है। २. हे इन्द्र! कमर 
प्रणव>आओड्ूगर-प्रभु के नामरूप धनुष पर पडनेवाले ते-वे लोभादि हु 
नशू) विशेषरूप से पूर्णतया नष्ट होनेवाले होकर थ कललबाले बनी में भाग खडे होते 
 हैं। प्रभु का नाम तेरा धनुष बनता है और तब आक्रमण करनेवाले के भाव विनष्ट होकर 
भाग खड़े होते हैं। ३. इस इन्द्र को यह तात्त्विक दृष्टि का है कि अयज्वान:-जो 
यज्ञशील नहीं हैं तथा सनका:-(सनन्ति सेवन्ते परपदाभ्रीत-दे>) दूसरों के धनों का भी 
अन्याय से अपहरण करनेवाले हें, देवों से दिये हुए पदाश्षों शो ल के लिए न देकर स्वयं सब 
खा जानेवाले हैं, वे प्रेतिम्‌ ईयु:-मरण, नाश को प्राप़्-होवेहें 
देना' यह मृत्यु का ही मार्ग है। द 0) 
। भावार्थ--हम प्राणसाधना के द्वारा अपने शेड बनाएँ; लोभादि भावों को. तात्त्विक 
दृष्टि से नष्ट करने के लिए यत्नशील हों; ' भु-नाम को अपना धनुष बनाएँ; यह 
समझें कि अयज्ञियता व परस्वादान हिंसा 5 से हे 
ऋषि:-हिरण्यस्तूप आह्टिरस:॥ दर) 


ह 


ग्रे यज्वभि:ः स्पर्ध॑माना:। 
ता आअधमो रोद॑स्यो:॥ ५॥ 
इनक लोभ व वासना का नाश करता है तब हे इन्द्र-शत्रुओं 


ऐश में यज्वभि:-यज्ञानुष्ठान करने की दिव्य भावनाओं से 
ते अयज्यवानः"अयज्ञिय भावनाएँ शीर्षा:>अपने शिरों को 


परा चिच्छीर्षा व॑वृजुस्त हन्ड्रपसैज्च 
प्र यहिवो हरिव भ ल्‍ 
१. गतमन्त्र के अनुस 


का विद्रावण करनेवाले जीव! 
स्पर्धमाना:-स्पर्धा क्तेत् 


पराचित्‌ ववृजुः- करके हृदयदेश को दौड़ जाती हैं। ये सब अयज्ञिय भावनाएँ 
वृत्र-(वासना) की | हृदयदेश में इनका यज्ञिय भावनाओं से युद्ध चलता रहता है। 
ये हृदय में शायद जमाना चाहती हैं, परन्तु लोभ व चृत्र के नष्ट होने पर ये सब 
वासनाएँ उसी मुख होकर भाग जाती हैं जैसेकि सेनापति के नष्ट होने पर सेना 
रण-प्राड्एण मा खड़ी होती है, २. परन्तु यह होता 'तभी है यत्-(यदा) जब ये 
हरिवः इन्द्रियरूप घोड़ोंवाले स्थातःन्युद्ध में स्थिर रहनेंवाले उग्र-तेजस्विन्‌ इन्द्र! तू 
दिवः "ज्ञान के" प्रकाश के द्वारा रोदस्यो:-च्यावा-पृथिवी में से, मस्तिष्क व शरीर में से 


भावनाओं को प्र-"प्रकर्षण निर्‌, प्र अधमः-नि:शेषतया भस्म करनेवाला 
होता है (ध्मा अग्निसंयोगे)। शरीर से तू रोगों को दूर करता है, मस्तिष्क से अज्ञानान्धकारों को। 
एगावा !,टठातावपा) ४८वा८ 55० (204 0 636.) 
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इन रोगों व अज्ञानान्धकारों के नाश के लिए ही तू अपने ६न्ड्रियरेकप घोड़ों को प्रशस्त बनाने 
का प्रयत्न करता है--इस वासना-संग्राम में तू स्थिर होकर इनके साथ युद्ध करता है तथा 
तेजस्वी बनकर तू इन वृत्रानुचरों का ध्वंस करता है। 

'भावार्थ--हमें चाहिए कि हम इन्द्रियाश्वों को शुद्ध व प्रशस्त इक 
. अवलम्बन करके (स्थातः) तेजस्विता के द्वारा अशुभ भावनाओं का विध्व॑ंस 
ऋषि:-हिरण्यस्तूप आड्डिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- थधेवतः | 


शत्रुओं का भाग खड़े होना ष 
अयुयुत्सन्ननवच्यस्य सेनामयांतयन्त क्षितयो नव॑ग्वाः ध् के 


वृषायुधो न वश्च॑यो निर॑ष्टाः केक श न ॥ ६ ॥। 
१. गतमन्त्र के अनुसार अनवद्यस्य-प्रशस्त जीवनवाले इन्द्े <दिव्यगुणों की 
सेना के साथ अयुयुत्सन-वृत्र (वासना) के अनुचरों ने--क्रो 9 , मंद आदि ने युद्ध करने 


की कामना की तो नवग्वा:ः-(नवनीय गतय:, स्तोतव्य की ०) स्तुत्य आचरणवाले 
क्षितयः-उत्तम निवास व गतिवाले पुरुषों ने अयातय 6२७) 


गम 
ध्च 
- ३ 


“07० ) इन वृत्रानुचरों को 
अत्यन्त पीडित किया, अर्थात्‌ इन क्रोधादि को युद्ध में (रच पल कर दिया। २. वृषायुधः-(वृषेण 
सह युद्ध कुर्वन्त:) शूरवीर पुरुष के साथ युद्ध करते हुए चश्नेर्श:-नपुंसक न+-जैसे नष्ट हो जाते 
हैं, इसी प्रकार इन्द्रात्‌-जितेन्द्रिय पुरुष से निरष्टा “निसक क्न हुए-हुए (निरस्ता:) परे फेंकें हुए 
ये व॒त्र के अनुचर चितयन्त:-अपनी अशक्ति को ज़ाज़ते हुए, इन्द्र के सामने अपनी दाल न 
गलती देखकर प्रवद्धि:-निम्न मार्गों से--' पर सुगम मार्गों से आयनू>चले जाते हैं, 
अर्थात्‌ जैसे महादेवजी के सामने ८ डेडे हयोनें का साहस नहीं रखते, इसी प्रकार इन्द्र 
के सामने अशुभ भावनाएँ खड़ी नहीं रह ह पोती ; ह। 
... भावार्थ--नवग्वा क्षिति:-प्रशुस्त पड मनुष्य वासनाओं को इस प्रकार नष्ट कर देते 
हैं जैसे एक वीर एक नपुंसक को द 
- न बता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-विराट्‌ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--धैवत:॥ 
))व हँसतों को 
धयो रज॑स इन्द्र पारे । 
ब्या प्र सुन्व॒तः स्तुंबतः शंसमाव: ॥ ७॥ 
ै कि इसमें फँसकर मनुष्य एक मिनट खद्ग-पी व हँस 
्रो३) तो दूसरे ही मिनट रो रहा होता है (रुद), अतः इन बृत्र (वासना) 
मन्त्र में (रुदत:-जक्षत:) इन शब्दों से स्मरण किया गया है। हे 


मर के पार पहुँचा देना भी यहाँ एक सुन्दर पद-विन्यास (ईडियम्‌ 9 है। इन्द्र के सामने 
ये“बहि ठहर नहीं सकते और दूर भाग खडे होते हैं। २. हे इन्द्र! तू दिवः, आर अपने ज्ञान 
के प्रकाश से दस्युम-विनाशक कामरूप शत्रु को अवादहः-दग्ध कर देता है। ३. इस प्रकार 


काम को नष्ट करके,पस्तन्लत+दप्रकेपरासोम[झिप्वव करते, हुए कह्ुद्ि, करते हुए तथा उच्चा 
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स्तुव॒त:-खूब उच्च स्वर में स्तन करत हैए धुरुष के शसम-प्रेशसनीय जीवन को आव:-अपने 
में सुरक्षित करता है। 
भावार्थ--वासनाओं में फँसकर हम एक मिनट हँस रहे होते हैं तो दूसरे ््फ 
होते हैं। इनको नष्ट करके हमें यज्ञशील व स्तवन करनेवाले के प्रशस्त जीव 
का प्रयत्न करना चाहिए। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्विगरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--निद्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-- थैवत;॥ 
 ज्ञान-ज्योति के पात्र 
चक्राणास:ः परीणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम 
न हिन्वानार्स॑स्तितिरुस्त इन्द्र परि स्पशों अदधाः ) 
२. पृथिव्या:-इस पृथिवीरूप शरीर को परीणहमरचारों ओर से में अक्राणास:-करते 
हुए, अर्थात्‌ शरीर की सब क्रियाओं को अत्यन्त नियम में रखते रब २. हिरण्येन-हित व 
रमणीय मणिना>-वीर्यशक्ति से शुम्भमाना:ः-शोभायमान रे! ० त्लीयें शरीर में सब रोगकृमियों 
का नाशक होने के कारण हितकर है तथा शरीर को रमण ख जेनानिव् है। यह शरीर में 
.._मणि-तुल्य हे। स्वास्थ्य के द्वारा यह अपने धारण कह पी प्रकार सुशोभित करता 
है जैसेकि कोई मणि अपने धारक को सुशोभित 4 * नये शरीर की क्रियाओं को 
मर्यादित करनेवाले तथा वीर्यरूप मणि से शोभाय हज हिन्वानास:5 (हि गतिवद्धयो:) 
सा 


निरन्तर क्रियाशीलता से वृद्धि को प्राप्त होते हुए इन्द्र :८5उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का 
कभी उल्लंघन नहीं करते, अर्थात्‌ सदा प्रभु के अदिः अनुसार अपने जीवनक्रम को चलाते 
हैं। ४. प्रभु भी स्पश:-( ०76 ० +805 ५७४ पे 26 धा।ए४5५) काम, क्रोध आदि पशुओं 
से, (पाशविक वासनाओं से) निरन्तर सं मि'ड करनेवाले पुरुषों को सूर्यण"सूर्य के समान 
देदीप्यमान ज्ञान के प्रकाश से परि धोतल्स हि छर्वतः धारण करता है। क्‍ 
भावार्थ-- (क ) शारीरिक हे का सर्वत: नियमन करनेवाले (ख) हित रमणीय 
वीर्यशक्ति से अपने को सुशोभित (ग) गति द्वारा वृद्धिशील (घ) प्रभु की मर्यादाओं 


का उल्लंघन न करनेवाले (छः) 3 संग्राम करनेवाले पुरुषों को प्रभुकृपा से ज्ञान की 
ज्योति प्राप्त होती है। 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप ७६ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्रृत्त्रिष्टुप॥ स्वरः:-थैवत:॥। 
का पालन व दस्युदहन द 


परि यदिन पक दे उभे अब॒ुभोजीर्महिना विजश्चर्त: सीम्‌ । 


4, 


पंनन्‍्यमालों अभि मन्य॑मानैनिर्त्नह्मभिरधमो दस्य॑मिन्द्र ॥ ९॥ 

यों के अधिष्ठाता जीव! यत्‌्-जब तू उभे रोदसी-दोनों झुलोक व 
पृथिवीलोक गे श्रत्‌ मस्तिष्क व शरीर को परि अबुभोज़ी:-सब प्रकार से पालित करता 
है, एलन की का जब शरीर को स्वस्थ व मस्तिष्क को उज्ज्वल बनाता है तब महिना- 
प्रभुपूजनु/वके छू ( मह पूजायाम्‌) विश्वत:ः-सब ओर से सीम्‌्-(सीम्‌ इति परिग्रहार्थीय:) 
शवक्ति/व आन का ग्रहण करके अमन्यमानान्‌ू"ज्ञानशून्य पुरुषों को मन्यमानैः-प्रभु का ज्ञान 
. देनेवाले ब्रह्म॑भिः-ज्ञानप्रद मन्त्रों से अभि अधमः-( ध्मा शब्दे) प्रकृति व आत्मतत्त्व दोनों का 


ज्ञान देता है। ज्ञान कातन्नज्नाए वही, का जक्ता,है,ज़ो, उज्ज्वल तस्तिष्कु€् स्वस्थ शरीरवाला 
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हो। यह अज्ञानियों को ज्ञार्नेप्रेदें' नैनो से प्रकेति भर अत्मि' दीनींकेो ज्ञान देने का प्रयत्न करता 
है (अभि)। यह ज्ञान का प्रचार अभ्युदय व नि:श्रेयस दोनों का लक्ष्य करके करता है। २. हे 
इन्द्र-जीवात्मन्‌! तू इन्हीं, ज्ञानप्रद मन्त्रों से दस्युम-दास्यतर भावनाओं को, नाशक हा 


निरधमः-( ध्मा अग्निसंयोगे) निश्चय से भस्म करनेवाला होता है।._ ०2 
भावार्थ--इन्द्र बह है जो (क) मस्तिष्क व शरीर दोनों का पालन कप ख) 
अज्ञानियों के लिए ज्ञान की वाणियों से आत्मा व प्रकृति दोनों का प्रकाश करता है, (3) ज्ञान 
की वाणियों से ही अपनी दास्यव भावनाओं को भस्म करता है। (2 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आह्लिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍न्द:-त्रिष्टुप। रे जे | 

| 


माया से 'धनदा' का अतिरस्कार 


न ये दिवः पृथिव्या अन्त॑मापुर्न मायाभि #३ २४ 

युज वर्ज़े वृषभश्चंक्र इन्द्रो निज्योतिंषा तम॑सो,-गा ऊरद्धिक्षत्‌॥ १०॥ 

१. ये"जो लोग दिवः-"झ्ुलोक के तथा पृथिव्या: आन 9 के अन्तः"च्अन्त को न 
आपुः-नहीं प्राप्त कर लेते। 'झुलोक ' मस्तिष्क है, ' पृ की श्री तू" शरीर“है, इनके अन्त को न प्राप्त 
करने का अभिप्राय यह है कि जो उनकी उन्नति से सनन्‍्तुष्ट सहीं ही जाते, जो सदा इनको उन्नति 
में लगे ही रहते हैं २. तथा जो मायाभििः:-इन संसाः क्यू री मायाओं से धनदाम्‌-सब धनों के 
देनेवाले प्रभु को न पर्यभूवन्‌"तिरस्कृत नहीं 5 (बी श्रीत्‌ जो धन में आसक्‍त होकर धन 
के दाता प्रभु को भूल नहीं जाते, जिनकी दृष्टि से हरप्म्रैथ पात्र के द्वारा सत्य का स्वरूप छिप 
नहीं जाता। ३. इनमें से प्रत्येक वज्म>(वज शील पुरुष को वृषभः-सब सुखों की 
वर्षा करनेवाला इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु.ई जा जल ० से मेलवाला चअक्रे-करता है, प्रभु ऐसे 
पुरुषों का साथी होतां है। ४. प्रभु की मि रत एक 


ज्योतिषा>ज्ञान की ज्योति के द्वारा 
अधुक्षत्‌-पूरित करता है, अर्थात्‌ इ्ब इस्छियी को न्यूनताओं को दूर करता है। प्रभु की मित्रता 
से ही इन्द्रियों की न्‍्यूनताएँ दूर कक ैं्ी हैं। नन्‍्यूनताओं के दूर करने का साधन “ज्ञान की ज्योति' 
बनती हेै। ' क्‍ 

भावार्थ--हमें ३ गर्ल पर कफ 


7 की उन्नति से कभी सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। धन 
को प्राप्त करके प्रभु को है, चाहिए, प्रभु ऐसों का ही मित्र बनता है। प्रभु से मित्रता 
होने पर इन्द्रियाँ अन्धकार र होती हैं और हम इनका पूरण कर पाते हैं। 
ऋषि क आद्लिररस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-विराट्‌ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवत:॥ 
स्वधा व नाव्यजल क्‍ 
लॉ क्षरज्ञापों अस्याव॑र्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌। 
सु न मर्नंसा तमिन्द्र ओजिप्ेन हन्मनाहन्नभि झून्‌॥ ११॥ 
तर -गतमन्त्र के अनुसार प्रभु का मित्र बननेवाले की स्वधाम्‌-आत्म-धारण- 
श ->अनुसार आप:-शरीरस्थ रेतःशक्ति के कण (आप: रेतो भूत्वा०) अक्षरनू-शरीर 
दूर करने के लिए गतिशील होते हैं, अर्थात्‌ जब हम आत्मचिन्तन द्वारा चित्तवृत्ति 
को विषयों से हटाकर स्व-आत्मा को हृदय में धारण करते हैं तब वीर्य के कण शरीर में व्याप्त 
होकर शरीर के मल्नों, को दूर करजेलाले: होते; हैं! ,२-और यह सज़ू का धारण करनेवाला इन 


. अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २,.३३.२१३ २०३ 


नाव्यानाम्‌- भवसागर को कैरन"क लिए केंगीईी इस शरीरेूप नोव के लिए हितकर इन 
.. रेतःकणों के मध्ये"मध्य में आ अवर्धत>सब प्रकार की वृद्धि को प्राप्त करता है-शरीर को 
यह नीरोग बना पाता है, इसका मन निर्मल होता है और इसकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म 
३. इन्द्र:-यह सर्वतोमुखी उन्नति करनेवाला इन्द्र सश्चीचीनेन-सदा परमात्मचिन्तन 
चलनेवाले अतएव ओजिष्ठेन-ओजस्वी हन्मना-वृत्ररूप शत्रु के हनन के साधनभूत बज 
के द्वारा झ्यूनू अभिज"ज्ञान की ज्योतियों का लक्ष्य करके तम्‌-उस वृत्र को अहनू-नष्ट 
है। व॒त्र के नाश से ही ज्ञानज्योति दीप्त होती है। वृत्र के हनन के लिए १20० सहाय्य 
ही हमें समर्थ बनाता है, अत: यह “सश्रीचीन मन” आवश्यक बडे ] 
ओजस्तविता प्राप्त कराता है। ओजस्वी बनकर हम वृ॒त्र को नष्ट कर 


भावार्थ--हम जितना-जितना हृदय में आत्मतत्त्व के ीट करते हैं, 
उतना-उतना शक्तिशाली बनकर वृत्र- वासना ' का नाश करते हें भी वॉीर्ग्र के रक्षण से 
सब प्रकार की उन्नति सम्भव होती है 

ऋषि :--हिरण्यस्तृप आ्िरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: २३ । स्वर:-थैवत:॥॥ 


वृत्र व शुष्ण का नाश ( अनालस्थ ) 
न्याविध्यदिलीबिशरस्य दृव्ग्हा वि शूड्डिप् पर लिच्छुष्णमिन्द्र : । 
यावत्तरों मघवन्याव॒दोजो वजेण झखह है पृतन्युम्‌॥ १२॥। 


क्‍ १. गतमन्त्र के अनुसार “स्व! का श्रारण(केरंके इन्द्र:-ज्ञानेश्वर्य-सम्पन्न जीव 
इलीविशस्य- ( इला-बिल-शयस्य-यास्क ) १! हार थवी के हृदयरूप बिल में शयन 
करनेवाले इस मनसिज-कामवासना के सैन्यों व दुर्गों को न्‍्यविध्यत्‌-यह 

निश्चय से विद्ध करता है और इन्द्र सै हे ड्िगिम-सींगोंवाले, अर्थात्‌ भयंकर, नाशक 

अस्त्रोवाले शुष्णम्‌-शोषक शत्रु को [जैसे -ल़िदीर्ण करता है। कामवासना से मनुष्य 
सूखता जाता है। यदि वासना अपूर्ण छँँजों लिश्हजेदना सुखाती हे ओर पूर्ण हो जाए तो शक्ति 
का नाश सुखानेवाला हो जाता हे करा पो-बेराम को यहाँ 'शुष्ण” कहा है। जब यह प्रबल होता 
है तो सचमुच सींगोंवाले पशु त्थी भाँति ॥) कर होता है। ज्ञानैश्वर्य-सम्पन्न बनकर प्रभुरूप 
 मित्रवाला यह इन्द्र इस काम करा न शशि क्र है। २. हे मघवन्‌>ज्ञानेश्वर्यवाले जीव! यावत्‌ 

तरः-"जितना तेरा वेग (>केकिद ओज:ः:-जितना तू ओजस्वी बनेगा, उतना ही तू इस 
पृतन्युम-वासनाओं की सेना से पृ तण करनेवाले शत्रुम-नाशक शत्रु को वज्जेण-क्रियाशीलतारूप 
वज्र से अवधी न करेगा।तर:” का उलटा आलस्य है, 'ओज' का उलटा निर्बलता है। 


आलस्य व निर्बलता“में हीजवासना अधिक सताती है। क्रियाशीलता व शक्ति वासना के शत्रु 
हैं। इनके होने पर का विनाश हो जाता हे। 
द नह ये हृदय-गुहा में छिपे इस शोषक कामरूप शत्रु को अनालस्य व 


आह्डिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्रृत्त्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:॥ 


४८>हिस्ऐयस्तप 
4 ब॒ुच्ध्धि का विकास 
“ अध्यि सिध्मो अंजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन॑ वषभेणा पुरो5भेत्‌। 


बजे णासूजदू च्छाशदान रन: ॥। | 
कप ! 80067 %, वाल था सता मतिमतित तू $ 630.) दर 


है आँ 
२०४ २.३३.१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


९. अस्य>"इस इन्द्र का सिध्म: 2 चज (बज गतौ “वर्ज सिथु गत्याम्‌ से 'सिध्म') 
शत्रूनू-शातन व नाश करनेवाली कामादि वासनाओं के प्रति अभि अजिगात्‌्-जाता है और 
उनपर आक्रमण करता है, अर्थात्‌ इन्द्र क्रियाशीलतारूप बज्र से वासनाओं पर >-इल कर की) 
है। २. यह इन्द्र तिग्मेन-अत्यन्त तीत्र वृषभेण- श्रेष्ठ वज़रूप अस्त्र से पुरः-इस्र वृत्र_ 
नगरियों को वि अभेत्‌्-विदीर्ण करता है। (३) इन्द्र:-यह बृत्र का विजेता इन्द्र 
आवरण डालनेवाली वृत्र नामक काम-वासना को वज्जेण-क्रियाशीलतारूप वज्र से १ वत्रमर का 


करता है, अर्थात्‌ वज् से उसपर प्रहार करता है और वज्रप्रहार से शाशदान:ः न को 


हिंसित करता हुआ स्वाम्‌ मतिम्‌5अपनी बुद्धि को प्र अतिरत्‌ःखूब बढ़ नेही 
तो बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ था; इस पर्दे के हटते ही बुद्धि का प्रकाश है। ४. 
इस वासना को नष्ट करने के लिए “सर्वश्रेष्ठ तीत्र' (वृषभ, तिग्म ) ५ सह वज्र 
ही है। 'वज्‌ गतौ' धातु से 'वज्' शब्द बनता है, 'सिधु गत्याम्‌' से ! बनता हे। 
यह 'सिध्म' 'वज्ज' का सब प्रकार से पर्याय है। जय 
भावार्थ--क्रियाशीलता से वासना नष्ट होती है और हमारी || .) का विकास होता है। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्िरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- क्रक्ड््लत् 
कुत्स व दशद्यु का 
शफच्यंतो रेण्णुर्न क्षत द्यामुच्छैत्रेयो गी नेरीक्रिस तस्थौी. ॥ १४॥ 
२. इन्द्र-हमारे सब वासनारूप शत्रुओं कम नाश वाले प्रभो! आप कुत्सम्‌्-(कुथ 
तः-सुरक्षित करते हो, उस कुत्स को | 


हिंसायाम्‌) सब बुराइयों का संहार करनेवाले गा 
यस्मिन्‌जिसमें कि चआकन्‌त्हम ॥००8७ ३५२७ थेतर्‌ ग्रेम॑जाले होते हैं। २. आप युध्यन्तम्-वासनाओं 


से निरन्तर युद्ध करनेवाले वृषभमश्रेष्ठ लि शॉक्तश दशद्युमूदसों दिशाओं में दीप्त 
होनेवाले, सर्वत्र ज्ञान दीप्तिवाले को प्रार्व: रत प्रकेर्' रक्षित करते हो। जब एक व्यक्ति वासनाओं 
से निरन्तर संघर्ष करता है तब उसरर्क महेत्‌ नष्ट होकर सब इन्द्रियाँ दीप्त हो उठती हैं। यह 
दशद्यु शफच्युत:ः-(शं फणति गस्छ त्ति शफ:, च्योतते इति च्युतः) शान्ति को प्राप्त 
होनेवाला तथा मल को 8 208 क्रस्कैे /निर्मल होनेवाला होता है। रेप्ु:-(री गतौ) निरन्तर 
गतिशील होता है और दछयाम्‌ लक्षैतल्शीन का प्रकाश प्राप्त करता है। ४. शवैत्रेय:-श्वित्रा की 
सन्‍्तान, अत्यन्त शुद्ध जीवनवाली &यक्ति नृषाह्याय-शत्रुओं के नेताओं (नृ) के पराभव के 
लिए उत्तस्थौ-उठ रख हे है। जब हम शुद्ध जीवनवाले बनते हैं तब वासनारूप शत्रुओं 
के सेनापति काम, कर भ का पूर्ण पराभव करने के लिए उद्यत होते हैं। 
भावार्थ--.हम कर्स बनें, वासनाओं का हिंसन करनेवाले हों। 'दशद्यु' हों, दसों इन्द्रियों 
ले 'हों। शान्ति की ओर चलनेवाले (शफ) , मलरहित ८च्युत), शुद्ध (श्वेत्रेय) 
ख्र्शी शा गी प्ले करें और काम, क्रोध, लोभ को जीतें। 
दि म्येस्तूप आइ्विरसः॥ देवता-इन्द्र॥ छन्द:-भुरिक्प्धि:॥ स्वर:-पड्चमः॥ 
शम व वृषभ का रक्षण 
ज्षु: शर्म वृषभं तुग्र्यांसु क्षेत्रजेषे मघवडि्छिन््यं गाम्‌। 


ज्योक जिद, तस्थिलांसों अकजखजतामथंण, लेक ग॒क्रर ५९५ 
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१. हे मघवन-सब ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ प्रभो! आप आब:-रक्षित करते हो हर 
(क) शमम्‌रशान्‍्त स्वभाववाले पुरुष को, (ख) वृषभम-न श्रेष्ठ व शक्तिशाली 
तुग्रयासु-( अप्सु, आप:>रेत:) रोग-कृमियों का संहार करनेवाले रेतःकणों “के 


शत्रूयतामरशत्रु की भाँति आचरण करनेवालों को अधरा बेदना-तीत्र क -करते हो। 
कामादि को पीडित करके ही हम अपने उत्कर्ष के मार्ग पर "केक हें 
भावार्थ--हम (शम, वृषभ, श्वित्र) तथा रेतःकणों की रक्षी ओ के साथ 


रणांगण में विजयशील बनें। ऐसा होने पर हम प्रभु की रक्षा क्रे प्ण्‌त्र और वासनारूप 
शत्रुओं का पूर्ण पराजय करके इस दीर्घ जीवन में सदा (कक र् जो | 

विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ 'उपासना से सुमति-वर्धन रथ होता है (१)। उपासित 
प्रभु ही हमें धनों को देनेवाले हैं (२)। वे ही हमारे सच्चे कु न हैं" (३)। उस प्रभु का ' ओम्‌' 
नाम ही हमारा धनुष हो (४)। इस धनुष के द्वारा, धतिप ले व्क हम शत्रुओं का संहार करें (५)। 
हम शरत्नुओं का संहार ऐसे करें जेसे कि एक वीर 8 नष्ट कर देता है (६)। शत्रुओं 
को नष्ट करके हम यज्ञशील व स्तोता बनें (७) को पूर्ण नियमन करनेवाले बनें (८)। 
शरीर व मस्तिष्क दोनों का रक्षण करें (९)। हे हसें प्रभु से दूर करनेवाला न हो (१०)। 
आत्मतत्त्व का धारण हमें वृत्र-विनाश-श्षम (पक )। अनालस्य व -ओजस्तविता से वृत्ररूप 
शत्रु का नाश होगा (१२)। वस्तुतः क्रिय हर रा गालना को नष्ट करती है (१३)। कुत्स 
ही प्रभु की रक्षा का पात्र होता है (१४३१ ऐः रन र्थात्‌ शान्तस्वभाववाले की प्रभु रक्षा करते 
हैं। (१५)। इस शान्ति की प्राप्ति के न | पराधना आवश्यक है- 
स्त्रश सूक्तम्‌ 
भ्रेश्विनौ॥ छन्द:-विराड्जगती॥ .स्वर:-निषाद:॥ 

सतत व उदारता 


विभुर्वा याम॑ उत रातिर॑श्विना। 


युवोर्हि लक मयन व-वार्ससो 5 भ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिशियं: ॥ १ ॥ 
२. हे ! अद्यच्ञाज नः>"हमारे त्रिः चित्‌्-तीन बार निश्चय से 
नवेदसा- (न 0 | अवशिष्टं ययोस्तौ, नवेदा इति मेधाविनाम, नि० ३.१५) पूर्णझञान 


ओ। इस प्राणापान की साधना से, वीर्य की ऊर्ध्वगति होकर बुद्धि तीक्र 


होती है और , जीव व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। “त्रि:' शब्द में इन 
न 2 नापनगाल , मात्मा” के ज्ञान का ही संकेत है। २. वाम्‌"तुम दोनों का याम:-रथ 
विभु:-( :“द०) सब मार्गों को व्याप्त करनेवाला है, अर्थात्‌ प्राणसाधना होने 
पर रथ सदा कार्यों में व्यापृत रहता है। प्राणसाधना से आलस्य दूर होकर शरीर 


में शक्ति उत्पन्न होती है ३. उत-और हे अश्विना-अश्विदेवो! वाम्‌-तुम दोनों का राति:-दान 
भी विभु:-व्यापक है,श्षर्ध्नति प्राफस्ाक्षयाउकटसेतबर मनुष्य का2मज़ठन्किर्पछ) होकर उदार होता 
' है और मनुष्य खूब ही दान की तवृत्तिवाला होता है। ४. हे प्राणापानो! युवोः “तुम दोनों का 


२०६ एज़्ज़धाज्थाभाक्षए््ु&ाए. (2] 0०636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


यन्त्रम-परस्पर नियमन व सम्बन्ध हि-निश्चय से इस प्रकार है इव-जैसेकि वासस: “सूर्यकिरणों 


के स्वास्थ्य पर प्राण का स्वास्थ्य निर्भर करता है। ४. हे प्राणापानो! तुम > सन सर मर्नीचिससि) मन 
का शासन करनेवाले विद्वानों से अभ्यायंसेन्या-सम्यक्तया दोनों ओर नियमन योग्य 
भवतम-होओ। बाहर का नियमन “बाह्य कुम्भक ' कहलाता है और अन्त: ७६०६०) “कुम्भक ' 
है। इस प्रकार ही ये प्राणापान काबू होते हैं, नियमित होने पर ही ये ज्ञान-सम्पन्न 


बनाते हैं, शरीररूपी रथ को शक्तिशाली (विभू) बनाते हैं और हृदय को का दानवृत्ति-सम्मन्न 
करते हैं (राति)। 


भावार्थ-प्राणसाधना से ज्ञान, शक्ति व उदारता ब्राप्त , अक: प्राणापान का 
नियमन आवश्यक है। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आड्)िरसः॥ देवता- अश्विनौ॥ भा ) : ॥ स्वर:-निषाद:।॥। 
तीन प्राणायाम 


त्रय: पवयों मधुवाहने रथे सो 


त्रय: स्कृम्भास॑: स्कमभितास आरभे 

१९. हे अश्विना-प्राणापानो! तुम्हारी ःघल 5 इस मधुवाहने रथे- माथुर्य 
का ही वहन करनेवाले शरीररूप रथ में तय इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि ये तीनों अपने को 
पवित्र करनेवालें होते हैं, अथवा ये तीनों है जे पनोओ के लिए वज्र के समान होते हैं-वासनाओं 
के अधिष्ठान न बनकर ये तीनों वास हवस के)/ष्द करनेवाले होते हैं। २. और प्राणसाधना से 
शरीर में ऊर्ध्वगतिवाले सोमस्यथ-वी्सि ते वेनाम्‌-कान्ति के अनुज"अनुपात में विश्वेनये 
सब, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, मन व र्बुः इतर श्चय से विदुः-झानवाले होते हैं। प्राणसाधना से वीर्य 
की ऊर्ध्वंगति होती है। इस ऊ हह अे पति से शरीर कान्तिसम्पन्न व नीरोग बनता है। इस कान्ति के 
अनुपात में ही इन्द्रियाँ, मन क-अुद्धि अप्तत्रै- अपने कार्य करने में सशक्त होकर ज्ञान का वर्धन 
करते हैं। ३. ये ज्ञान का कट ि जँवाली 'इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि ' त्रयः-तीन स्कम्भास: -खम्बे 
ही मानो स्कमितासः- भोषिते किये गये हैं ताकि इस तीब्रगति से चलते हुए शरीररूप रथ 
में आरभे- बन॒८के 

/आणर हे 


नु विश्व इट्ठविदुः । 
थस्त्रिवीश्विना दिवा॥ २४ 


हों, इसके कारण ही हम झटके लगने व गिरने से बच जाते 


हैं। ४. इसलिए हे /प्राप [ तुम “त्रिः नकतं याथः '-तीन बार रात्रि में गति करते हो उ5ओऔर 
त्रिः-तीन बार दिजार् च्म में, अर्थात्‌ मैं प्रातः व साय॑ दोनों समय अर्थात्‌ दिन के प्रारम्भ में 
और हा * तीन बार प्राणायाम अवश्य करता हूँ। 


प्राणसाधना से शरीर का रक्षण होकर (कं) शरीर माधुर्यवाला होता है, 
कार्य माधुर्य को लिये हुए होते हैं, (ख)9 सोम की रक्षा होकर शरीर 
बनता है, (ग) इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि ज्ञानवर्धन करनेवाले होकर शरीररूप रथ में 
तीन स्कम्भ-से होते हैं, (घ) अतः प्रात: व साय॑ तीन प्राणायाम अवश्य करने 


एगावा !,टातावपा) ४८वा८ ा55ा०णा (2][] 0 636.) 


. अथ प्रथमं मण्डलम्‌ ज़्ज्ज़्भ्ाप्रधाादिफकड)ढ._ (22 0 636.) २०७ 
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ऋषि :-हिरण्यस्तूप आइद्िरस:॥ देवता-अश्विनो॥ छन्‍्द:--निच्चज्जगती॥ स्वर ० 
ः माधुर्य-सेचन मर हा है 
समाने अहन्त्रिर॑वद्यगोहना त्रिरद्य यज्ञ म्धुना मिमिक्षतम्‌। 


त्रिर्वाज॑वतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्य॑मुषस॑श्च पिन्ठ दर ३४ 
२. प्राणों की साधना के द्वारा सम्पूर्ण दिन “समान '-(सम्यक्‌ ति-श्राणयति ) 


उत्साह व प्राणशक्ति-सम्पन्न बीतता है, अत: कहते हैं कि हे य्र पपनो! समाने 
अहन्‌-इस उत्साहसम्पन्न दिन में त्रिः-तीन बार व तीन प्रकार से इलद्रियों>सन व बुद्धि में 
अवद्यगोहनारदोषों को संवृत करनेवाले, अर्थात्‌ इनको दोषों से ले तुम )जत्रि:-तीन बार 
ही अद्य-आज यज्ञम्‌-हमारे इस जीवन-यज्ञ को मधुना-माधुर्य नि मिक्षतर्म:खूब ही सींच 
दो। हमारी इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि सब मधुर-ही-मधुर हों--इनक्की भी क्रिया 'अ मधुर ' 


न हो। ३. हे प्राणापानो! युवम्5आप दोनों दोषा उषस रा के हा न में (उषा दिन का 
प्रतीक है) त्रिः-तीन बार वाजवंतीः इष:-शक्ति-सम्पन्न “< | अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए 


 'पिन्वतम्‌-(सिज्चतं प्रयच्छतम्‌-सा० ) सींचो, अर्थात्‌ दो ने ही अन्न का पाचन करना 
होता है, इनके ठीक कार्य करने पर ही भूख लगती ३७३ के 

भावार्थ--प्राणसाधना से (क) इन्द्रियाँ, सन जे तर के दोष दूर होते हैं, (ख) जीवन 

मधुर बनता है (ग) पौष्टिक अन्न का ठीक ८ वक्त शरीर की शक्ति बढ़ती हैं। यहाँ 


प्रसंगवश अधिक-से-अधिक तीन बार ' >> है। क्‍ 
ऋषि :-हिरण्यस्तृप आ्िरस:॥ देवताः- हि न्द्‌:-भुरिविल्रष्टुपूं। स्वर:-पड्चम:॥। 


को प्राव्ये ज्रेधेव शिक्षतम। 
त्रिर्नान्धं वहतमश्विना य्रुबं कर 3 पृक्षों अस्मे अक्षरेंव पिन्वतम्‌॥ ४॥ 


में बर्तिः यातम्‌-मार्ग का अक्रिस सगे करो। श्वास का वेग से बाहर फेंकना ही “रेचक' है। 
धीमे-धीमे अन्दर लेना “प्‌ (है) उसे कुछ देर तक रोकना “कुम्भक! है। प्राण के ये 
ही तीन मार्ग हैं। २ 523 न-अनुकूल ब्रतवाले मनुष्य॑ में ये प्राणापान त्रिः-तीन बार चलें 
अर्थात्‌ प्राणसाधना लिए यह आवश्यक है कि वह प्राणायाम के साथ सात्त्विक 
: अन्न के सेवनादि लें। पथ्य के न होने पर प्राणायाम का इष्ट लाभ नहीं हो 
्प्प से (सु) खूब ही (प्र) वीर्य का रक्षण करनेवाले (अब्य) में 
त्रिः-तीन बार आक्रमण करें। प्राणसाधना के साथ तब्रह्मचर्य आवश्यक ही है। प्राणायाम 


वीर्यरक्षण होता है। इसके साधक को-प्राणायाम: के अभ्यासी को भोग से बचना 
ही मर ४ त्रेधा इवचतीन प्रकार से शिक्षतम्‌-हमें शक्तिसम्पन्न करते हैं। 
इनकी शरीर, बुद्धि व मन! तीनों का बल बढाती है। इनमें क्रमश: नीरोगता;, निर्मलता 
व होती है। ५. हे प्राणापानो! युवम्‌-आप दोनों त्रि:-तीन प्रकार से नान्हयम्‌-संमृद्धि 


को (टुनदि समृद्धो) वहतमरनप्राप्त कराओ। आपके अनुग्रह से हमें शरीर में स्वास्थ्य की 
समृद्धि प्राप्त हो, मन ऐें।स्रात्या क्री।खम्नुद्धि ८फ्रिले५्तशांत्प्रस्तिष्क (ें।स्वाध्यास. की समृद्धिवाले हम 
 हों। ६. हे प्राणापानो! आप अस्मे5हमारे लिए त्रिःलतीन बार अक्षरा इब-जलों की भाँति 


२०८ एएजज.वाज्था।भा।केशेोका+ण (2]3 0636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पृक्ष:ः-अन्नों को पिन्वतम्‌नसींचो, अर्थात्‌ प्राप्त कराओ, अर्थात्‌ हम अधिक-से-अश्चविव 


बार जल व अन्न का प्रयोग करनेवाले हों। कफ 


साथना में पथ्य-सेवन व वीर्य-रक्षण का ध्यान करें। हमारे शरीर, मन व मस्तिष्क से शशि 
हमें 'स्वास्थ्य, सत्य व स्वाध्याय” की समृद्धि प्राप्त हो। हम दिन में अधि है स्थिंट 
बार अन्न-जल का -सेवन करें। 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आह्लिरस:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-जगती कल । 
सूर्यससम कान्ति 
त्रिनों रयिं वहतमश्विना युवं त्रिर्देवर्ताता जिरुताचतें,. 2 । 


त्रिः सौंभगत्वं त्रिरुत श्रवॉसि नस्थत्रिष्ठ वां सूरे कर ॥ ५ ॥। 

२. हे अश्विना-प्राणापानो! युवम"आंप नः हमें: बार रयिम-धन को 
वहतम्‌-प्राप्त कराओ-शरीर में “स्वास्थ्यरूप धन को में) 'सत्य” रूप धन को तथा 
मस्तिष्क में “ज्ञान” रूप धन को। २. त्रिः"तीन प्रकार ख का स्फ़्ता-हमारे अन्दर दिव्यगुणों को 
विस्तार करनेवाले होओ। 'हम असत्‌ से सत्‌ को,“ तमेसे-स्रँ ज्योति” को प्राप्त हों, मृत्यु से 
अमरता का लाभ करें" ३. हे अश्विनी देवो! उत धेय:-बुद्धियों को त्रि:८तीन बार 
अवतम्‌ररक्षित करो। सन्‍्तान, धन व लोक 2 पारी बुद्धि को विकृत न कर दें। ४. 
हमें त्रिः-तीन बार ही सौभगत्वम्‌-उत्तम / को ब्रीप्त कराइए। प्राणों की साधना से हम 
जीवन के प्रारम्भ में ऐश्वर्य व धर्म को प्रा है. ध्य में यश व श्री-सम्पन्न हों व अन्त में 
ज्ञान व वेराग्य को प्राप्त कर सकें, ये हहके, के>क्ंह भग हमें प्राणों की साथना से प्राप्त हों ४. 
उतर5ओऔर नः"आपके इस त्रिष्ठं रथः | इन्द्र न्त्रियो, मन व बुद्धि इन तीनों के अधिष्ठानभूत इस 
रथ को सूरे: दुहिता्सूर्य की दि >आआरूढ हो। सूर्य की दुहिता वेद में “सूर्या' 
है-यह सूर्य की कान्ति ही है, /अर्थात्‌-छेमारी इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि सभी कान्ति-सम्पन्न हों। 
. प्राणों की साधना से हम सूर्य/क्क समान”'क्रान्तिवाले बनते हें। 

भावार्थ-- प्राणसाः तीर पे'हुमें स्वास्थ्य, सत्य व ज्ञानरूप धन प्राप्त हो, हम सत्‌, ज्योति 
व अमृतत्त्व को प्राप्त करें, हमारी बुद्धि त्रेविध एषबणाओं से अभिभूत न हो जाए, हमें सौभाग्य 


प्राप्त हो कलर हम क़न्तिवाले बनें। 
ऋषि :- ॒रसः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-विराडजगती॥ स्वर:-निषाद:ः॥ 
मानसशान्ति व शारीरिक स्वास्थ्य 
(न हजना दिव्यानिं भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्धंथ:ः। 
शंयोर्मम॑काय सूनवें त्रिधातु शर्म बहतं॑ शुभस्पती॥ ६॥ 

आप कप हे अश्विना-प्राणापानो! नः>"हमें त्रि:-तीन बार दिव्यानि भेषजा-दिव्य ओषधियों 
को दे । यहाँ दिव्य ओषधियों से अभिप्राय मस्तिष्क के लिए हितकर ओषधियों से 
है। घेयाँ हमारे मस्तिष्क के दोषों को दूर करके उन्हें प्रकृति, जीव व परमात्मा के ज्ञानों 


से परिपूर्ण करनेवाली हों। त्रिविध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ओषधियों को तीनबार 
देने की प्रार्थना की? है भहसीप्रकौरि भत्रि!ः-तीन बार धीश्िवोनि-पृथिवी-सम्बन्धी 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ फजजबाएशाभाशिशेके।9. (24 0 636.) २०९ 


ओषधियों को दत्तमू-दीजिए। “पृथिवी' शरीर है, वे ओषधियाँ दीजिए जोकि हमारे इ 
'वात, पित्त, कफ ' के विकार से होनेवाले रोगों से बचाएँ, इसीलिए ओषधि के तीन 
की प्रार्थना की है चूँकि रोग त्रिविध हैं। ३. उ-और अद्भ्य:-अनन्‍्तरिक्ष से (अपि: 
'नि०) त्रिःह्तीन बार ओषधियों को दीजिए। हृदयान्तरिक्ष की भी ओषधियाँ “काम- क्रीघे- 
रूप तीन हैं। ये तीन ही गीता में नरक के द्वार कहे गये हैं। इनको भी दर करने 
प्राणगसाधना मुख्य उपाय है। एवं, प्राणसाधना (क) मस्तिष्क को उज्ज्वल व 2 उप त्रिविध 


ज्ञान से परिपूर्ण करती है, (ख) शरीर को त्रिविध व्याधियों से बचाती हैं ( ग) मानस 
को त्रिविध (“मम कः:* इति वदति इति ममक:) 'मेरा तो यह ल्प-अश है” इस प्रकार 
का जप करनेवाले तथा सूनवे-सदा अपने अन्दर बवेदवाणी को प्रेरित ब के लिए शंयो 


धर 


ओमानम्‌रशान्ति को प्राप्त करनेवाले के आनन्दविशेष को तथा“ 
कफ-तीनों के ठीक समन्वय से धारण किये गये थ रयो 
कराइए, अर्थात्‌ प्राणापान की साधना से मेरा मानस शान्‍्त स्वस्थ हो। 

भावार्थ--प्राणापान की साधना से हमारे शरीर अपने-अपने ऐश्वर्य से 
युक्त हो तथा मानस शान्ति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य 


रे जिय ॥ स्वर:--निषाद:।॥। 


प्रा शॉ-विचरण 


सुख को वहतमर-प्राप्त 


त्रिनों अश्विना यज़ता दिवेदिंवे 
तिस्त्रो नासत्या रथ्या परावत॑ आह 


दिवे-दिवे-प्रतिदिन त्रिधातु-' वात, पित्त ब करे 
पार्थिव शरीर में त्रिः-तीन बार, तीन* 

होओ। जागरित अवस्था में जैसे ढ£ >+स्थू न्‍ 
'सूक्ष्मशरीर” में रह रहे होते हैं क् 
करनेवाले हों। यदि हम स्थूल  सूझर 


छोर इन तीनों से धारण किये गये पृथिवीम्‌-इस 
र जे परि अशायतम्‌रव्यापक निवास करनेवाले 
अूूलशरीर ' में निवास करते हैं और स्वप्नावस्था में 
प्रकार प्रतिदिन सुषुप्ति में 'कारणशरीर” में निवास 
शरीर में ही रह जाते हैं तो हमारा यहाँ निवास अधूरा 
ही होता है। प्राणापानों की कृए यह निवास पूर्ण हो और हम इस शरीर में तीन प्रकार 
से, न कि दो ही रूपों में, अ0२ हों, स्थूलशरीर में हम “वैश्वानर” सब मनुष्यों 
के लिए हितकर कर्मों मेँ ही ब्ल्नत्त हों, सूक्ष्मशरीर में (इन्द्रिय, प्राण, मन व बुद्धि में) हम 
“'तैजस '-तेजस्विता ही जिसे हुए हों और कारणशरीर में हम “प्राज्ञ '-सर्वोत्कृष्ट बुद्धि का 
सम्पादन करें। हे! रथ्याव्ेशरीररूप रथ को उत्तम बनानेवाले नासत्या-कभी भी असत्य को न 
आने देनेवाले प्राए कर पानी! आप परावतः-सुदूर स्थानों में स्थित नाडियों से, अर्थात्‌ शरीर के 
! यों में विचरण करते हुए आप उन नाडियों से तिस्त्र:-इडा, पिंगला 

व सुषुम्णा इर्म-नाड्ियों को उसी प्रकार गच्छतम्‌-प्राप्त होओ इब-जिस प्रकार वात:-निरन्तर 
.._ गतिशील ् ३६ “शरीर का स्वामी स्वसराणि"स्व के, आत्मा के सरण-स्थानभूत शरीरों को 
ती-है।र शरीर स्व-सर हैं-आत्मा इनके अन्दर विचरण करता है। आत्मा जैसे इन 

शरीरों“में लिच्चरण करता है उसी प्रकार प्राणापान , इडा, पिंगला व सुषुम्णा इन नाडियों में 
विचरण करें। वस्तुत: योग-मार्ग में प्रगति हो जाने पर हम प्राणों को इन नाडियों में स्थापित 
. कर पाते हैं और उसी सैमयोंहमाशथे/शर्सेंसवंथधशत्मा की भीशिसिरैेगे)करनेवाले होते हैं। 


२१० एएए.वाज््धाधा9शिव्टे४है.< (25 0636.) ऋऋ्वेदभाष्यम्‌ 


ये शरीर उस समय भोग-मार्ग से दूर हो जाते हैं एवं प्राणापान की साधना हमें भोग से ऊपर 


उठाकर प्रभु-प्रवण करती है। 
भावार्थ--प्राणापान की कृपा से हमारा निवास पूर्ण हो, हम भोगों से के र्‌ भु 
प्राप्ति के मार्ग पर चलनेवाले बनें।'वैश्वानर हों, तेजस हों तथा प्राज्ञ बनें '। है 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्धिरस:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-निचुज्जगती॥ खबर: :॥। 
प्रकाशमय स्वर्गलोक 
त्रिर॑श्विना सिन्धुंभि: स॒प्तमांतृभिस्त्रय॑ आहावास्त्रेथा ४" | 
तिस्त्र: पृथिवीरुपरिं प्र॒वा दिवो नाक रक्षेथे बनकर: के कक: | 
की 


. 2. हे अश्विना-प्राणापानो! आपके द्वारा सप्तमातृभिः- | धातुओं का 
निर्माण करनेवाले, अर्थात्‌ जिनकी रक्षा पर अन्य सल्ल धातु तो के क्षा निर्भर है अथवा याँचों 
ज्ञानेन्द्रियों तथा मन और बुद्धि इन सातों का निर्माण क् ह्नेलाह ले) धूमभि:-(स्थन्दन्ते इति) 


रेत:करणों से (सिन्धव:"आप :जरेत:) त्रिःनजीवन के ये कराते 
मध्याह्न में तथा वार्धक्यरूप सायंकाल में, इस प्र० 
वीर्यकणों के रखने के स्थान बनाये गये हैं। ये 
अग्निकुण्ड में जैसे अग्नि का आधान होता है, इन तीनों में त्रेधा-तीन प्रकार से 
हवि: कृतम-रेतःकर्णों की आहुति दी गई है शक पन्न होकर इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य 
करने में खूब ही समर्थ होती हैं, मन वीर्य (पल ऋर राग-द्वेष से ऊपर उठ जाता है, बुद्धि 
वीर्य-सम्पन्न होकर अतिशयेन सूक्ष्म ब य 


प्‌ प प्रातःकाल में, यौवनरूप 
कट त्रय:-तीन आहावाः:-जलाधार 
नि अप व 'इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि! ही हैं। 


“तत्त्व को देखनेवाली होती है एवं प्राणापान 
अ' बना देते हैं, इनमें वीर्यकणों की आहुति 
ये प्राणापान तिस्त्र: पृथिवी:ः-तीनों शरीरों 
हे हि कार बह ले-जानेवाले होते हैं (प्रवो गमयितारी, 
प्र धना से वीर्य-रक्षा के द्वारा दृढ़, नीरोग व स्वस्थ होता 
है। सूक्ष्मशरीर निर्मल व तात्त्विक दृष्टि की ओर ले-जानेवाला होता है और 
-कारणशरीर आनन्द का क़ोश जतेत्री है। ३. हे प्राशापानो! आप झुमभिः-दीप्तिवाली व व्यवहार 
को उत्तमता से सिद्ध के लि अक्तुम्ि:-प्रकाश की किरणों से हितम्‌लस्थापित दिव: 
नाकम्‌र ( दिवु ऋऔड्प ी सस्‍्वर्गलोक को रक्षेथे-सुरक्षित करते हो। प्राणापानों को साधना 
हमारी बुद्धियों क् लिरुचर्य> से सूक्ष्म बनाती है। उन सूक्ष्म बुद्धियों से हम ज्ञान के प्रकाश से 
आलोकित हो ते उस समय हम इस संसार को ठीक रूप में देखते हैं। यह हमें भगवान्‌ 
की क्रीड़ा-स्ई ली जले प्रतीत होता है। हम भी प्रत्येक घटना को एक क्रीड़क की मनोवृत्ति से 
लेते हैं औरखीज्, क्रोध व ईर्ष्या आदि से ऊपर उठ जांते हैं । उस समय हम प्रत्येक घटना में आनन्द 
_ का अनुभव कर ते हैं, हमारा जीवन 'प्रकाशमय स्वर्गलोक' बन जाता है। हम पृथिवी से ऊपर 
हिल पोनो छझेलोक में पहुँच जाते हैं। रा 
__प्राणापान की साधना से वीर्यकण इन्द्रियों, मन व बुद्धि का निर्माण करनेवाले 
ज्योतिर्मय बनाएँगे और हमारा जीवन प्रकाशमय स्वर्ग-सदृश हो जाएगा। 


एगावा !,टातावपा) ४८वा८ ा55ाणा (25 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २,३४.२९० २११ 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आद्धिरस:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-भुरिक्पद्धि:॥ स्वर:--पड्चम:॥ 
वाजीरासभ का योग 
क्व]। त्री चक्रा त्रिवृतों रथ॑स्थ क्व॥ त्रयों बन्धुरो ये सनींव्ठा: 
कदा योगों वाजिनो रास॑भस्यथ येन॑ यज्ञ नांसत्योपयाथ:ः ॥। श 
१. यह शरीर एक रथ है, इस रथ के द्वारा जीवन-यात्रा को पूर्गों कुस्के हमें 


लक्ष्य-स्थान पर पहुँचना हे। यहाँ इस शरीर-रथ के विषय में चर्चा करते 4हुए प्रश्तात्मिक ढंग 
. से कहते हैं कि इस त्रिवृतः-(त्रिभ्य: वर्तते) धर्म-अर्थ-काम तीनों के 9८समेरूपे से सेवन के 


लिए दिये गये ( धर्मार्थकामा: सममेव सेव्या:) रथस्य-शरीररूप रथ नइन्द्रियाँ, मन 
व बुद्धिरूप तीन चक्र क्व-कहाँ हैं? २. त्रयः बन्धुर:-इस रथ के तीन ण्डर्त्प) बन्धन 'वात 

पित्त, कफ ' ये सनीव्ठाः-जो मिलकर इस शरीररूप नीड में--घोंस हते हैं, वे क्ब-कहाँ 
हैं? वातादि का शरीर में स्थान कहाँ-कहाँ है? ये तीनों तो मनुष्य स्वस्थ रहता 
है। इनमें से कोई एक प्रबल हुआ तो वह ली किस कारण बन जाता है। ३ 

इस शरीररूपं रथ में वाजिन:-शकक्‍्तिशाली रासभस्य- तप सृष्टि के प्रारम्भ में वेदज्ञान 
का उच्चारण करनेवाले उस प्रभु का योग:-मेल कदा>ऊ 2 येन-जिस योग से, अर्थात्‌ 


जिस प्रभु का मेल होने पर हे नासत्या-सदा सत्य को प्राणापानो! यज्ञम्‌र श्रेष्ठतम 
कर्मों को ही उपयाथः-समीपता से प्राप्त होते हें। होने पर हमसे अशुभ कर्म नहीं 
होते, यह प्रभु का मेल इन प्राणापानों की साधर्त्न होना है। 

भावार्थ--यह शरीररूप रथ (क) धर्म-अर्थ-क्राम तीनों के समरूप से सेवन के लिए 
दिया गया है, (ख) इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि क्र शेर -रथ के चक्र हैं, इनके ठीक होने पर 
ही रथ चलेगा। (ग) वात, पित्त, कफ- न्‍े थ के बन्धन-दण्ड हैं। इनमें विकार हुआ 
और रथ विच्छिन्न हुआ, (घ) इस जा मैं? प् भु) का मेल होता है, अर्थात्‌ वे इसके सारथि बनते 
हैं तो कोई भी अशुभ कर्म नहीं ठों में गिरता नहीं, मार्ग पर ही चलता है। 
ऋषि :--हिरण्यस्तूप ग्र्सं जे -अश्विनौ॥ छन्द:-जगती।॥ स्वर:--निषाद:॥ 


आ नासत्या गउ हैयेत ह॒विर्मध्व: पिबतं मधुपेभिरासभिर: । 
युवोर्हि पूर्वी ख़वितोष॑सो रथ॑मृतार्य चित्र घृतव॑न्तमिष्य॑ति। १०॥ 
| जला स्िक्रा में विचरण करनेवाले, शरीर में असत्य को न आने देनेवाले 


प्राणापानो! न भाप यहाँ इस शरीर में हमें प्राप्त होवो। आपके ठीक कार्य करने पर 
ही, भूख-प्यास, लैयूने पर हमसे हविः-यज्ञिय पवित्र भोज्य पदार्थ हूयते-इस शरीर मे आहुत 
किये जाते हैं:“भोजने' को भी हम एक यज्ञ का रूप देने का प्रयत्न करते हैं। २.हे प्राणपानो! 


भे:-इन अन्नों के सारभूत सोम-(वीर्यकण )--रूप मधु का पान करनेवाले 


ऊर्ध्वगति होती है, यही अश्विनी देवों का सोमपान है। ३. हे प्राणापानो! 
के चअित्रम-इस अद्भुत अथवा संज्ञानवाले, ज्ञानरूप प्रकाशवाले घंतवन्तम्‌-(घृ 


. क्षरणदीप्तयो:) नैर्मल्य,ततागक़ज्ाजे,स्म्मात्कीएक्षतर, रथ को सक्ित्गउल्लढ़ प्रेरक प्रभु उघस 


२१२ २.३४.१९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पूर्वमू-उषाकाल के अग्रभाग में ही, अर्थात्‌ बहुत सवेरे-सवेरे हि-निश्चयपूर्वक ऋताय-यज्ञादि 
उत्तम कर्मों के लिए इष्यति-प्रेरित करता है, अर्थात्‌ यह हमारा शरीर कि , व 
स्वास्थ्य की दीप्तिवाला बनता है और सदा प्रातः से ही उत्तम कर्मों में लग ५ 

भावार्थ--हम यज्ञिय भोजन खाएँ, प्राणसाधना से सोम का रक्षण करें 53 से 
“प्रकाश, नैर्मल्य व दृढ़ता'-वाले इस शरीर को सदा उत्तम कर्मों में व्यापृत रक्खें। 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आह्लिरसः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:--जगती॥ के घांद:।॥। 
तेंतीस देवों का प्रादुर्भाव रण हे 
| 


_ आ नांसत्या अिभिरेंकादशैरिह देवेशिंयांत॑ च धु 
प्रायुस्तारिंष्टे नी रपॉसि मृक्षतं सेध॑तं द्वेषो भवृ॑त्त सेचाभुत्रा॥ १६॥ 
देह में 


१. हे नासत्या-अश्विनीदेवो--प्राणापानो! इहजइस म हलुदेह : एकादशै:-तीन 
बार ग्यारह अर्थात्‌ तेंतीस देवेधि:-देवों के हेतु से, अर्थात्‌ लु/ईने (कर देवों को प्राप्त करने के 
लिए मधुपेयम्‌-सोमपान का लक्ष्य करके आयातम्‌-आअ्ण, आर्थीत्‌ प्राणापान की साधना से 
जब शरीर में सोम का रक्षण होता है तो सब दिव्यगुप को गे लिकीर होता है। एवं, ये प्राणापान 
'शरीर, मन व मस्तिष्क' तीनों स्थानों में ११-११ दजा कु ग्राप्त करानेवाले होते हैं। २. हे 
अश्विना-प्राणापानो! इस प्रकार शरीर में देव जी: जरिंकास के द्वारा आयु:-जीवन को 
प्रतारिष्टम-खूब विस्तृत कर दो। हम दीर्घजीवी परॉंसि>सब दोषों को निर्मक्षतम्‌-पूर्णतया 

फ्रे राग-द्वेष उसी प्रकार दूर हो जाएँ जैसे 
धतम्‌-हमसे रोक दो (हमारे हृदयों में द्वेष 


स्थूलशरीर से रोग। द्वेष:"द्वेष की भावना 9९3 6 
का प्रवेश न हो।) ४. हे प्राणापानो! 3 चने धचाभवा"साथ होनेवाले भवतम्‌रहोओ। प्राण 
के साथ अपान व अपान के गन प्र हे ठीक से कार्य करने पर ही पूर्ण स्वास्थ्य होता 
है। ये परस्पर एक-दूसरे के कार्थों मेँ सहायक होते हैं। द 
काल होता है, सोमरक्षण से दिव्यगुणों का विकास होता 
है, दीर्घ जीवन प्राप्त होता हैं, द्वेष नष्ट होता है। इसी से प्रार्थना करते हैं कि 


हे प्राणापानो! आप सदा होओ, अर्थात्‌ इनका कार्य सम्मिलित रूप से चलता 
रहे। "हर 
ऋषि :- आद्धिरस:॥ देवता-अश्विनौ॥ उन्द:-निचृत्रिष्टुप्‌॥ सस्‍्वर:-पड्चम:।॥ 
संग्राम-विजय 
थे व त्रिव॒ता रथेंनावाज्चे रयिं बहतं सुवीरम्‌। 


वामव॑से जोहवीमि वृुधे व नो भवतं वार्जसातौ ॥ १२॥। 
पं: -प्राणापानो! आप त्रिवता- धर्म, अर्थ व काम' तीनों के बर्तन के लिए 
रथेन-शरीररूप रेथ से सुवीरम्‌-उत्तम वीरता से युक्त रखिम-धन को 
>' अस्मदभिमुखं' हमारे सामने आवहतम्‌-प्राप्त कराइए, अर्थात्‌ इस प्राणसाधना से 
हमारा रथ “धर्म, अर्थ व काम” का समरूप से सेवन करनेवाला हो। हमें वीरतायुक्त 


धन प्राप्त हो। २. अन्तातकए जि हक नेवाल जामूह्ह्0 दोनों को अवसे-अपने 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


विति. (280636.) 
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रक्षण के लिये जोहबीमि-पुकारता हूँ। प्राणापान से केवल स्थूल शरीर के रोग नहीं 
होते, मन के अशुभ भाव भी नष्ट हो जाते हैं और मस्तिष्क के अशुभ विचार भी दूर 

हैं तथा हमारा पूर्ण रक्षण हो पाता है। ३. हे प्राणापानो! आप वाजसातौ->"संग्राम“में न॑ः 
वृधे-वर्धन के लिए भवतम्‌जहोओ, अर्थात्‌ संग्राम में हम कभी पराजित न हों। अ 
में विजयी होकर हम उन्नत और अधिक उन्नत होते चलें। 
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भावार्थ--प्राणगसाधना से हम धर्म-अर्थ-काम में समरूप से प्रवृत्त हूँ हम जीर 
बनते हैं, उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और अध्यात्मसंग्राम में सदा कि र हैं। 

विशेष--इस सूक्‍त का प्रारम्भ इस प्रकार होता है कि प्राणसाथ्च से -सेज़ान, शक्ति व 
उदारता प्राप्त होती है (१)। जीवन में माधुर्य व शरीर में कान्ति ध्वज (२)) इन्द्रियों, मन 
व बुद्धि के दोष दूर होते हैं (३)। हमें “स्वास्थ्य, सत्य व स्वाध्यार्य॑” प्राप्त होती 


है (४)। इस सौभाग्य को प्राप्त होकर ३ भय बनते )। हमें मानस शान्ति के 
साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है (६)। हम 'बैश्वानर, बनते हैं (७)। हमारा 


जीवन प्रकाशमय स्वर्ग-सदृश बन जाता है (८)। इस थमें“हमारा प्रभु से मेल होता 
है (९)। हमारा यह शरीर सदा यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त (का १७० तेंतीस देवों का प्रादुर्भाव 
होता है (११)। हम जीवन-संग्राम में विजयी होते हैं ( विजय के लिए ही हम प्रभु 


को पुकारते हैं-- 
[३५] ८ सौखेन 


ऋषि :--हिरण्यस्तूप आद्िरस:॥ देवतः (ओर र्म्रत्रावरुणौ रात्रि: सविता॥। 
छन्‍्द:--विराड्जगत्ी की! स्व । -निषाद:॥ 
ब्रान्व ६ पुक्रार ) 


ह्याम्यग्रिं प्रथम 'रट 
हयांमि रात्रीं जग॑तो 


क्‍ १. में प्रथमम्‌-सबसे 
अग्निम्-उस अग्रणी प्रभु को हू 


बयमि मित्रावरु णाविहाव॑से । 
 ह्वयामि देवं सब्ितार॑मूतयें ॥ १ ॥ 


उत्तम स्थिति के लिए, अविनाश के लिए 

हूँ। प्रभु की प्रार्थना से ही अपनी चित्तवृत्ति को 
हम विषय-पराड्स्मुख कर पाते है विषयों में न फँसना ही कल्याण का, अविनाश का 
कारण व साधन है। २ महा इह-इस मानव-जीवन में अवसे>"अपने रक्षण के लिए मित्रावरुणौ-प्राण 
व उदान वायु को अथब्रा स्तेह व द्वेषनिवारण के देवता को मैं हृयामि>-पुकारता हँ। शरीर के 


रक्षण के लिए प्राण का ठीक से कार्य करना आवश्यक है। प्राण का कार्य ठीक 
चलने पर कण श्र होती है और हम सबके साथ स्नेह करनेवाले बनते हैं। उदान 
हमारे कण्ठदेश | को ठीक रखती हुई हमें जितेन्द्रिय बनने में सहायक होती है, और 
हमें द्वेष से उठाती है। ३. जगतोः-सम्पूर्ण क्रियाशील प्राणियों को दिनभर के कार्य के 
0775 >अपने अन्दर निवास देनेवाली रात्रीम्‌-रात्रि को, इस रमयित्री निद्रा की गोद 
में ले- शत को ह्वयामिन-पुकारता हूँ। वस्तुत: रात्रि की निद्रा स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 

४. ऊतये-इस स्वास्थ्य के रक्षण के लिए ही मैं रात्रि की समाप्ति पर उदय 
होनेवाले ना, चोतनाती लग र रे संसार ए्त 04 भा मे हित क््ति देनेवाले (देवो 
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दानाद्ठा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्ठा ) धन कर्मों में प्रेरित त्राले सूर्य को ह्यामि-पुकारता 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हूँ। 'सूर्याभिमुख होकर सन्ध्या में स्थित होना ' ही सूर्य को पुकारना है। यह 'हिरण्यपाणि ' सूर्य 
हमारे अन्दर अपनी सुनहरी किरणों से प्राणशक्ति को भरनेवाला होता है। 
भावार्थ--हम अविनाश व रक्षण के लिए उस सर्वाग्रणी प्रभु को 


प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्राण व उदान ठीक हों, हम स्नेह व निर्द्ेषतावाले 77.2: , नींद 
ठीक से आये और हम प्रातः प्रबुद्ध हों, प्राडःमुख होकर ( सूर्याभिमुख ) ८ ही हों। 
ऋषि :-हिरण्यस्तुप आह्धिरस:॥ देवता-सवबिता॥ छन्‍्द :-विराटत्रिष्टुप्‌॥ :॥। 
सविता देव 
आ कृष्णेन रजसा वर्त मानो थक 
हिरण्ययेंन सविता रथेना देवो याति २॥। 


...._ १. सूर्याभिमुख होकर प्रार्थना करनेवाला "रजत लक 2 हि र्थना करता हुआ कहता 
है कि यह आकृष्णेन-अपनी ओर आकृष्ट किये हुए रजसा के साथ वर्तमानः-वर्तमान 
सवबिता-सबका प्रेरक सूर्य हम सबको कर्मों में प्रेरित सब ऐश्वर्यों का उत्पादक 
होता है। २. यह सविता देव अमृतम्‌-न मरने देनेवाली अत को चअरतथा मर्त्यम-मरणधर्मा 
शरीर को निवेशयन्‌5अपने-अपने स्थान में आ, अर्थात्‌ 'स्व-स्थ' स्वस्थ 
करता है। जितना अधिक हम सूर्य-किरणों में ही स्वस्थ बनते हैं। ३. यह. सविता 
देवः-कर्मों में प्रेरक प्राणशक्ति को ते सर्ये छिरण्ययेन रथेन>अपने ज्योतिर्मय अथवा 
हितरमणीय रथ से भुवनानि पश्यन्‌जसल्ल'प्रॉप् 
याति-"गति कर रहा है। सूर्य का यह २ 


यह सूर्य तो प्रजाओं का प्राण &ननेश 
है। 


: का केन्द्र है। यह हमारे प्राणों व शरीर को स्वस्थ 
मार्ग का आक्रमण कर रहा है। 
4 ॥ देवता--सबिता॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 


रोगकृमि-नाश 


याति हक गा यात्युद्धता यातिं शुभ्राभ्यों यज़॒तो हरिभ्याम्‌ । 

आ सविता प॑रावतो5प विश्वां दुरिता बाध॑मानः ॥ ३॥ 
सर यह देदीप्यमान, लोकों को प्रकाशित करनेवाला व प्रकाश और प्राणशक्ति को 
_निम्नमार्ग से याति-जाता है; यह निम्न मार्ग ही दक्षिणायन कहलाता है 
१)))उद्धता-उत्कृष्ट मार्ग से, उत्तरायण से याति>जाता है। भूमि का अपनी कीली 

का झुकाव इस उत्तरायण व दक्षिणायन का कारण बनता है। २. यह 

-योग्य सूर्य शुभ्राभ्यां हरिभ्याम्‌ःअपने उज्ज्वल किरणरूप अश्वों से 
कर रहा है। यद्यपि सूर्य 'सप्ताश्व' है, इसकी किरणें सात प्रकार को हैं, वे ही 


यातिर 
इन्द्रधनुष में सात ह#ंगों में, हु 0 हैं, तथापि 'कृष्णपक्ष रस कक शुक्लपक्ष' के दृष्टिकोण 
से यहाँ द्विवचन का अत है। शद्रती थे होकर सूर्य्शगकिरश्णें ही पृथिवी पर पड॒ती 


भावार्थ--यह सूर्य 
रखता है। सभी का पालन 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.३५. ४ २१५ 
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परावतः-"सुदूर देश से आयाति-"किरणों के द्वारा यहाँ आता है और विश्वा कप 
_ बुराइयों को अपबाधमान:-दूर रोकनेवाला होता है। 'उद्यन्‌ आदित्य: क्रमीन्‌ हन्तु 


होता हुआ सूर्य रोगकृमियों को नष्ट करता है, एवं यह सूर्य अपनी किरणों से 
लगाता हुआ रोगों को दूर भगानेवाला होता हे। 
भावार्थ--सूर्य सब दुरितों को दूर करता है, यह रोग-कृमियों का 
इसलिए यह “यजतः '>संगति करने योग्य है। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आज्ध्रिस:॥ देवता-सविता॥ छन्द:-त्रिष्टुप। के 
शक्ति व प्रकाश का : बज़ खैर 
अभीवृतं कृशनैर्वि श्वरूँपं हिर॑ण्यशम्यं यज 
आस्थाद्रर्थ सविता चित्रभा॑नुः कृष्णा रजांसि दर्धान: ॥ ४॥ 


२. यजतः-संगति करने योग्य सबिता-सबका 5 कर सूर्य रथम्‌>अपने रथ 

पर आस्थात्-स्थित होता है जो रथ (क) अभीवषतम् वर्तते) सब दिशाओं में 
वर्तमान होनेवाला व जानेवाला है; सूर्य अपने प्रकाश हरे शो र्बत्र पहुँचता है, सम्भवत: यहाँ 
अभि! शब्द का भाव “दोनों ओर' लेना अधिक संग रर्य का प्रकाश पृथिवीी के दोनों 
ओर पहुँचता है-पृथिवी का जो भाग सूर्याभिमुख कै वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पहुँच 
रही होती हैं, और दूसरे भाग पर चन्द्रमा से तक्षिप्त' होकर सूर्यकिरणें भू-भाग को प्रकाशित 
करती हैं। (ख) कृशनैः-जलों को सूक्ष्म करंतेज तेवोह्वी/ किरणों से (सूक्ष्मत्वनिष्पादकै:, द०) 
'विश्वरूपम्‌-इस संसार को सुन्दरता प्राप्त को शरानेकत्क। यदि सूर्यकिरणों से जलों का वाष्पीकरण 
_ प्‌ स्लरूप एक मृत-पुरुष के समान होता (ग) 
हैं, इसकी एक-एक किरण की सूई (609७ 
यस्मिनू, द०)। अथवा सब अन्य ज्योतियों को 
ने पेर्‌ अन्य ज्योतियों का प्रकाश मन्द पड़ जाता है। (घ) 
त्त हे (बहि वद्धो)। सब उपज इसी के कारण होती 

पें भी उपजाऊ शक्ति का अभाव हो जाता है। २. यह 
६ है। इसकी विविध किरणें भिन्न-भिन्न रोगों को 


हिरण्यशम्यम्‌-"यह रथ स्वर्ण के शंकुर । 
7०८०॥०) के समान हे (हिरण्यानि * 


बृहन्तम्-इसका यह रथ वृद्धि हगू श्र 
 है। सूर्यकरणों के अभाव में 
सूर्य चित्रभानु:”अद्भुत कि 
शान्त करनेवाली होती हैं 20४ ब्रे श्राणगशक्ति का संचार करती हैं। इसकी किरणें केवल प्रकाश 
देने का कार्य शक | ३.८ग्रह सूर्य कृष्णा रजांसि"आकृष्ट लोकसमूहों को लक्ष्य करके 
तविषीम्‌>बल को धारण कर रहा है। एक सौरलोक में सूर्य के चारों ओर जितने भी 
पिण्ड घूमते ला का संचार सूर्य द्वारा ही हो रहा होता है। 
भावार्थ-सम्पूर्ण शक्ति व वृद्धि का स्त्रोत यह सूर्य ही है। इसकी किरणें प्रकाश व 
शक्ति दोनों कराती हैं। 


टट है आ्िरस:॥ देवता-सविता॥ हछन्द:-विराट्त्रिष्टप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
सम्पूर्ण प्रजाओं व भुवनों का आधार 
जनाज्छ्यावा:ः शिंतिपादों अख्यन्नथं हिर॑ण्यप्रउगं वह॑न्तः। 
3 श्वद्धिश एशज्वितड़ेन्यस्सो स्स्धे ]$ पीर भव नाएति | ७5387 | ज 


२१६ २.३५.६ ऋ्वेदभाष्यम्‌ 
२ कल जी मिल सा लिया अत किशग 
द २. झ्यावः-(श्यैडः > सब कि में गर्ति 'शितिपाद: -श्वेतकिरणरूप 


स्थान) रथम्‌-रथ को वहन्तः"आगे ले-चलते हुए जनान्‌-सब प्राणियों को वि र 
से प्रकाश प्राप्त कराते हैं। यह सूर्य का पिण्ड ही रथ है, उसमें किरणें ही माधो 
हैं। ये सूर्य-रथ को निरन्तर गतिमय कर रहे हैं। २. विशः-सब प्रजाएँ 
दैव्यस्य-उस महान्‌ देव प्रभु की विभूतिरूप सवितु:"इस कर्मों में के 
उपस्थे-गोद में तस्थु:-स्थित होती हैं। ३. और विश्वा भुवनानि- 
ही का तस्थु:-स्थित हैं। उसके आकर्षण से स्थित हुए-हुए उसके ही गति कर 
रहे हैं। 


भावार्थ--सूर्य प्रभु की महती विभूति है। सम्पूर्ण पं आकर्षल के व रोक 
हैं। प्रजाओं को वह प्राणशक्ति दे रहा हे और भुवनों को 


ऋषि :--हिरण्यस्तूप आड्)िरसः॥ देवता-सविता॥ छन्द हे स्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
तीन झुलोक हरे 


तिस्त्रो द्यार्वः सवितुर्द्धां उपस्थाँ एका यम्र पथ विराषाट। 

आएि न रशथ्य॑ममृताधि तस्थुरिह ब्र॑र्व तच्चिकेतत्‌ ॥ ६ ॥ 

२. तिस्त्र: द्याव:८तीन प्रकाशमय झुलोव (६: 2 वर्णन अथर्व० १८।२।४८ में इस _ 
प्रकार है “उदन्वती छझौरवमा पीलुम तक ध्यमा५०तृतीया ह ॒प्रद्योरिति यस्यां पितर 
आसते '-जलकणों-(वाष्प-कणों ) -वाला अलोके झबसे नीचे है, पीलुओं--अत्यन्त सूक्ष्म 
पार्थिव जलीय व तैजस्‌ कणों से युक्त चझुलोक मेष ध्त्रम है और निश्चय से तीसरा प्रकृष्ट चुलोक 
है, जिसमें पितर आसीन होते हैं। यहाँ,-अथेज७/१८।२।४७ में इन पितरों का भी उल्लेख इस 


प्रकार है- ये अग्रव: शशमाना: परेः हित्जा' द्रषांस्यनपत्यवन्त:। ते द्यामुदित्याविदन्त लोक 
नांकस्य पृष्ठे अधि दीध्याना: '_र्ज ३ अग्रंगामी शीघ्रगतिवाले, द्वेषों को छोड़कर किन्हीं एक-दो 


को ही अपना सन्‍्तान न समझक्रें-हुए- शरीर को छोड़ते हैं, वे चुलोक पर पहुँचकर स्वर्गलोक 
के पृष्ठ पर आधिक्येन दीप्त होते रत हुए सरन्बोत्कृष्ट लोक को प्राप्त करते हैं। २. इस प्रकार वर्णित 
तीन दझ्युलोकों में 'उदन्वती ला ्तुग्रती ये द्वानदो चुलोक तो सवितु: >सूर्य के उपस्था"गोद 
में हैं, समीप स्थान में हें सूर्य के निचले स्थान में हैं। एका>बचा हुआ एक तीसरा 
झुलोक वह है जो यम्रस्य -उस नियन्ता प्रभु के अथवा सर्वत्र बहनेवाली वायु (अयं बे 
यम: योडयं पवते) ,कीएलोकी) में विराषाट-(वूर्यन्ते इति विरा:) जिनका प्रभु द्वारा वरण होता 
हीसहेत है, अर्थात्र्‌ इस (प्र-चद्यौ: )-प्रकृष्ट च्युलोक में इन वीर पितरों का 
ही निवास होता है।-थेद्धं में पीठ न दिखानेवाले वीर ही यहाँ पहुँचते हैं। ३. ननजिस प्रकार 
ब्रश में होनेवाले अक्षछिद्र में डले कीलविशेष में रथ स्थित होता है इसी प्रकार 

नद्र्नव अमृत-रोगरहित लोक अधितस्थुः-इस सूर्य में स्थित हैं ४. यः-जो 
बत्‌-सूर्य की इस सब महिमा को चिकेतत्‌्-जानता है, वह इहन्यहाँ हमें 
लुच्इस उपदेश करे। इस सूर्य के आकर्षण में रहनेवाले सभी लोक सूर्य में स्थित 
ह्ललाल पे वस्तुत: इस 'पृथिवीलोक की तुलना में चन्द्रादि लोक अधिक आनन्दमय व मृत्यु 
हैं। इसमें रंहनेवाले देव 'अमर' कहलाते हैं। 'अमृता' शब्द का अर्थ “'जल' भी है, 


ये जल सूर्य में ही अधिफित हैं।, पर लए पक दहलों का ही कह होकर चादल बनते हैं 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.३५०.८ २१७ 
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ओर चलते हैं। इस प्रकार 


ये जल सूर्य में ही अधिष्ठित हैं। 
भावार्थ--दो झुलोक के प्रदेश सूर्य और पृथिवी के बीच में हैं, तीसरा 
के ऊपर है। इसी “ प्रद्यो:' में बीर पुरुषों का निवास होता है। सब जल भी सूर्य में 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आजद्धिरस:॥ देवता-सबिता॥ छन्द:-भुरिक्पड्धि:॥ स्वर पलाव्तो, : | 


सूर्य की सुपर्णता व असुरता (2 
वि सुपर्णो अन्तरिंक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवेंपा असर: श्ूः। 
! 4 अब 


(2 


क्वेई दानीं सूर्य: कश्चिकेत कतमां वां रश्मिर या ७9॥ 

१. सुपर्ण:-उत्तमता से सबका पालन करनेवाला यह सूर्य छा अन्तरिक्ष 
लोकों को, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में स्थित इन सब लोकों को वि बे रूप से प्रकाशित 
करता है। २. यह सूर्य गभीरवेपा:-अत्यन्त गम्भीर कम्पनवाला के का अपनी कीली पर 


घूमना इतना गम्भीर है कि वह दिखता नहीं, यह स्थित- अर _ प्रतीत/ होता है। असुरः-यह 
'प्राणशक्ति को देनेवाला है-- प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: '। स्ुु्ीथि>आर्गदर्शन कराता हुआ यह 
सम्यक्तंया हमें लक्ष्य-स्थान पर पहुँचानेवाला है। ३. जिस मय पसे अधिष्ठित पृथिवी- भाग 
सूर्याभिमुख नहीं होता उस समय इदानीम्‌-अब रात्रि करे सेमय: 
कः चिकेत-कौन इस बात को ठीक-ठीक जानता है 
रश्मिःःइसकी किरणें आततान"अपने को पल 
भू-भाग सूर्य के द्वारा प्रकाशमय किया जा 
भावार्थ--सूर्य की अक्ष पर गति अति 

देनेवाला, उत्तमतया मार्गदर्शक यह सूर्य ७: लव 
करता है। 

ऋषि :--हिरण्यस्तूप आड्िररस:॥ >लतोर्रर 


७ | द्याम-किस झ्ुलोक में अस्य 
ही हैं, अर्थात्‌ इस समय कौन-सा 


, वह दिखती नहीं। सब प्राणशक्ति को 
सामने आये हुए भू-भाग को प्रकाशित 


॥ छउन्द:-भुरिक्पड्डि:।॥ स्वर:-पञ्चम:॥ 
हरे णयोप “सविता द 
त्रीं धन्‍्व योजना सप्त सिन्धून। 


हिरण्याक्ष ३ पे! दिल्व) आगाइथधद्रला दाशुषे वार्यीणि॥ <॥ 
१. यह सूर्य का :>पूथ्चिवी की अष्टो ककुभः-आठों दिशाओं को (चार मुख्य व 
चार उपदिशाओं को) -विशेष रूप से प्रकाशित करता है। २. योजना-"सब प्राणियों 


के उचित भोगों से ) करनेवाले त्री धन्व>तीन लोकों को (चझुलोक, अन्तरिक्ष व 


पृथिवी को) भी त “इन सर्पणशील जलों को भी व्यख्यत्‌्-यह प्रकाशित करता 
है। ३. हिरण्या <च्शोति्मय आँखवाला, अर्थात्‌ चमकते हुए प्रकाशवाला सबिता-सबका 
प्रेरक देव:-सत्र ज्यक्षेहारों का साधक सूर्य आगात्‌ःआता है और दाशुषे-दान देनेवाले, अर्थात्‌ 
त्याग की कृत्तिवाले पुरुष के लिए तथा सूर्य के प्रति अपना अर्पण करनेवाले के लिए, 


नुखब होकेर ध्यानादि करनेवाले के लिए वार्याणि->वरणीय---चाहने योग्य रत्ना-रमणीय 
पदार्थों की को धारक सात धातुओं को दधत्‌-धारण कराता है। सूर्य-किरणों के सेवन 
से शरीर की सब धातुएँ ठीक रहती हैं और नीरोगता प्राप्त होती है। ४. 'दाशुषे' शब्द का अर्थ 

सायण (हविर्दत्तवते ) ' आशिनहीत्र ऋश्वेल्लालै ब्कें वलाए४४यह करते हैं'?#जों ५प्रोतसायं सूर्याभुमख 
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क्क््त्वाफ्तातवाावणएएवतय(223क056*63697/ललललललल 
होकर यज्ञ करना आरोग्यता के लिए अत्यन्त सहायक है। ५. 'हिरण्याक्ष:' का अर्थ 
(हितरमणीय चक्षुर्युक्त:) है, अत: यह संकेत कर रहा है कि सूर्याभिमुख भर फोर व यज्ञ 
करेंगे तो आँख की शक्ति भी बढ़ेगी। 

भावार्थ--सूर्याभिमुख होकर ध्यान व यज्ञ में बैठने से दृष्टि-शक्ति बढ़ेगी, 
धातुएँ ठीक होकर स्वास्थ्य प्राप्त होगा। ं 
ह् 


ऋषि :-हिरण्यस्तूप आज्धिरस:॥ देवता-सबिता॥ छन्द :-निच्ृज्जगती॥ स्खर हि -निषादः ।) 
हिरण्यपाणि सविता ग (2 
हिरंण्यपाणि: सविता विचर॑र्षणिरु भे द्यावांपृधिवी अच्तर 


अपामीवां बाध॑ते वेति सूर्यमशि कृष्णेन रजसा, डे 

. १, हिरण्यपाणि"अपने किरणरूप हाथों में स्वर्ण को पे , सूर्याभिमुख होकर 
छाती पर, सूर्य-किरणों को अपने शरीर पर लेनेवालों को यह मर अपनी हे किरणों से स्वर्ण के 
इंजैक्शन्स लगाता प्रतीत होता है, सविता-सबको कमा मे हे होने की यह प्रेरणा दे रहा 
है। विचर्षणि:-(विशिष्टदर्शनयुक्ता:) यह दृष्टि-शक्ति-वक्शो लिशेष रूप से बढ़ानेवाला है। ऐसा 
यह सूर्य उभे-दोनों च्यावापृथिवी अन्तःन्चयुलोक व ए सब थवीलोक के मध्य में ईयते-गति करता 
है। २. सर्वत्र प्रकाश फैलाता हुआ यह सूर्य अमीद्र पयों को अपबाधतेच-सुदूर फेंक 
देता है। (उद्यन्‌ आदित्य: क्रिमीन्‌ हन्ति श्मभि:)। ३. सूर्यम--सरणशीलता को 
रे र्ति लाकर आलस्य को नष्ट करता हेै। 


: बेतिन-प्राप्त कराता है (जनयति, द०) 
कृष्णेन-(तमस: कर्षकेण) अन्धकार के रजसाजतेज से छ्ाम्‌-चुलोक को अभि 
पृथिवी के भागं पर सूर्य की किरणें सीधी 


हु 
हरे 


ऋणोति-दोनों ओर से व्याप्त करता है। 
पड़ती हैं तथा दूसरी ओर चन्द्रमा है रण होकर सूर्यकिरणें प्रकाश फैलाती हैं। 

.. भावार्थ--सूर्य लक ; दूर करता है और सरणशीलता व स्फूर्ति प्राप्त 
-सविता॥ छन्‍्द:--विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
असुर द 
हिर॑ण्यहस्तो अप सती थः सुमृव्ठीकः स्ववा यात्वर्वाडर। 


(अति धानानस्था द्वेवः प्रंतिदोषं ग[ंणान: ॥ १०॥ 
कि है किरणरूप हाथों में जिसके ऐसा यह सूर्य असुर:-( असून्‌ 


रातिं) है, सुनीथ:-(प्रशस्य) अत्यन्त प्रशंसंनीय है--उत्तमता से मार्ग पर 
ले- (सु-नीथ:)। सुमृव्ठीकः-रोगादि की बाधा को दूर करके उत्तम सुख 


हर लेन (सु अव्‌)-उत्तमता से रक्षण करनेवाला है अथवा स्वास्थ्य-धन को प्राप्त 
ला है। ऐसा यह सूर्य अर्वाडः यातु-यहाँ हमें समीपता से प्राप्त हो। २. यह देव:-सब 
/ल 'सीड ओ को जीतने की इच्छा करनेवाला सूर्यदेव प्रतिदोषं गृणान:-प्रतिदिन स्तुति 
९ हुआ रक्षसः:-रोग-कृमियों तथा यातुधानान्‌>पीड़ा का आधान करनेवाले रोगों को 
[-दूर करता हुआ अस्थात्‌"स्थित होता है। 

भावार्थ-+गृहू दिरणयहस्त सरर्य 'प्राणशक्ति देता हुआ रोगकृधियों व पीडाकर रोगों को 


हक न 2] 


6 (6५50॥ 
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दि |े की है कट है 


नष्ट करता है। 
ऋषि :-हिरण्यस्तूप आ्िःरस:॥ देवता-सवबिता॥ छन्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ह 
रजःशून्य पथ & 
ये ते पन्था: सवितः पूर्व्यासोंडरे णव: सुकूता अन्तरिक्षे। कक 


तेभिनों अद्य पथिभि:ः सुगेभी रक्षा च नो अर्धि च कप 


क्‍ २. हे सवितः-कर्मों में प्रेरित करनेवाले सूर्यदेव! ये-जो ते-तेरे पन्था: :-पूर्णता 
को प्राप्त करानेवाले अरेणवः”धूलि से रहित सुकृताः-उत्तमता से अन्तरिक्षे-इस 
अन्तरिक्षलोक श्लैं हैं, हे सूर्यदेव! तेभिः-उन सुगेभिः-उत्तम करानेवाले 
पथिभि:ः-मार्गों से अद्याज्आज नः>"हमें रक्ष-रक्षित कीजिए, अनु प्रकाश प्राप्त 
करानेवाले सूर्यदेव! नः-"हमें अधिब्रूहि-आधिक्येन उपदेश दीजि वेद में अन्यत्र कहा गया 
है कि 'पूषन्तव ब्रते वयं न रिष्येम कदाचन' हे पूषन्‌! हम तेरे रत सेफ #भी हिंसित न हों। (क) 
सूर्य अपने मार्ग पर निरन्तर चल रहा है, हम भी सूर्य “ब शि. अनुंकरप करते हुए निरन्तर 
क्रियाशील बनें। (ख) सूर्य के मार्ग पूर्ण हैं, पूरण नल लेपहैं, सूर्य प्राणशशक्ति का पूरण करता 
है-रोगकृमियों का संहार करता है। इसी प्रकार हमारे र्णता को उत्पन्न करनेवाले हों। 


(ग) सूर्य के मार्ग धूलि से रहित हैं-हमारे जीवन(€ 8८ से ऊपर उठे हुए हों। (घ) 
सूर्य अन्तरिक्ष में गति कर रहा है, हम भी -क्षि'>मध्य मार्ग से चलनेवाले हों। 


३. सबको शक्ति व प्रकाश को प्राप्त कराता हमें भी यही उपदेश दे रहा है कि हम 
शक्ति व ज्ञान का संग्रह करके इन्हीं का फ्रसार फरनेवाले बनें। 
भावार्थ--हम सूर्य के मार्ग लेकर बनें। 


'विशेष--इस सूक्‍त का प्राएछ भर आदि देवों के आह्वान से होता है (१)। 
विशेषकर सूर्य के हिरण्यमय रथ /का च्वर्णीं करते हैं (२)। यह सविता देव सब दुरितों को 
दूर करता है (३)। सूर्य शक्ति ततकार केन्द्र है (४)। यह सम्पूर्ण प्रजाओं व भुवनों का 
. आधार है (५)। झुलोक के दो गण सर्य (5 नीचे, एक भाग ऊपर है (६)। यह सूर्य उत्तमता 
से पालन करनेवाला व प्राप् ५ हे देनेवाला है (७)। यह हिरण्याक्ष है (८)। हिरण्यपाणि 
व (९) हिरण्यहस्त है (१०)॥ रेंज :शून्य पथ से जाता हुआ हमें भी उत्तम उपदेश दे रहा है 


(१५१)। यह के जिस/प्रभु की विभूति है उसके आराधन से अगला सूक्‍त प्रारम्भ होता है- 
[ ३६ ] षटत्रिंशं सूक्तम्‌.. 
:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-भुरिगनुष्टुप॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
सूक्‍त-वचनों से प्रभु का आराधन 
4 डर  प॒रूणां विशां देंवय । 
मिल | सूक्तेभिर्वचोंभिरीमहे यं सीमिदन्य ईव्टते॥ १॥ 


अगले ८ सूक्‍तों (३६ से ४३ तक) का ऋषि 'कण्वो घौर:' हे। कण-कण 
करके का संचय करने के कारण यह “कण्व' है ओर उदात्त जीवनवाला होने से 


'घोर'-700]6 है। प्रभु, की आराधना से- ही जीवन का उत्कर्ष मर्द (होता है, अतः उस आराधना 


२२० २.३६.२ " ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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इच्छुक प्रजाओं से पुकारा जाता है और सबको उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाला है। 2 | भु 
की हम प्रार्थना करते हैं यम-जिनको सीम्5सब ओर अन्ये>दूसरे लोग भी मा से 


न कर 
(पुरु व 
देवयति) प्रजाएँ हैं वे तो उस प्रभु का सूकक्‍्तवचनों से आराधन हरकत 

भावार्थ--विद्वान्‌ व अविद्वानू सभी अन्तत: उस प्रभु हि 3 बाली है! 

ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--निचृत्सतःपड्ि:॥, स्वरः [:॥ 
सुमना:-अविता 

जनांसो अग्रिं दंधिरे सहोवृर्ध हवि८ 

स त्वं नों अछाय सुमना इहाविता सनन्‍्त्य ॥ २॥ 

१. अग्निम्-उस उन्नति के साधक प्रभु को भव होलथ “जोकि हमारे 'सहस्‌>बल' को 
बढ़ानेवाले हैं, जनास:-अपनी शक्तियों का विस्त् > रे जआाले लोग दधिरे-धारण करते हैं। 
वस्तुतः प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी वे ही कर तह, जीकि अपनी शक्तियों को बढाने का 
प्रयत्न करते हैं। आलसी व निर्बल मनुष्यों क़्‌ घर कस क्री प्राप्ति नहीं होती। २. शक्तियों का 
विस्तार करनेवाले हम हविष्मन्त:८हविवालेह चक्र, र्थात्‌ त्यागपूर्वक उपभोग का ब्रत लेकर 
ते विधेम-आपका पूजन करते हें। प्रभु 5 ञ्ञ है “त्यक्तेन भुज्जीथा:” त्यागपूर्वक उपभोग 
करना। इस आदेश का पालन करने से/प्रभु को सच्चा पूजन होता है। ३. हे प्रभो! सः त्वम्‌ज-वे 
आप अद्यनच्ञाज इहप्रलोभनों से ८ परिप: रि पूर्ण इस जगत्‌ में नः-हमारे सुमना:ः-(शोभनं मनो 
यस्मात्‌) मनों को उत्तम बनानेवाले तथा स्लेविता-सब बुराइयों से रक्षण व बचाव करनेवांले 
' भवच्होओ। प्रभुकृपा से ही 4 अप अपने खन्नों को अशुभ भावों से बचा सकेंगे। इन आसुर 
प्रवृत्तियों के आक्रमण को जीते ला क्गिम नहीं है। ४. हे प्रभो! आप ही वाजेषु-युद्धों में-- 
आसुरभावों के साथ संग्राम में सर्लेंय-(सन्‍्तो दाने साधु:) शक्तियों के देनेवालों में उत्तम हैं। 
प्रभु-स्मरण से ही आए (औप्त होती है जो हमें इन संग्रामों में विजयी बनाती है। 


भावार्थ--वे सहस्‌-बल को बढ़ानेवाले हैं। संग्रामों में विजयी होने के लिए 
हमें उस प्रभु से होती है। है 
डक “"घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निचृत्पथ्याबृहती।। स्वर:-मध्यम:॥ 


न्‍ दूत-होता क्‍ 
कि दूत॑ं वृंणीमहे होतारं विश्ववेंद्सम्‌ । 
3 सा सतो वि च॑रन्त्यर्चयों दिवि स्पृशन्ति भानव:॥ ३ ॥ 


- है प्रभो! त्वा-आपको प्रवृणीमहे-हम प्रकृष्टरूप से वरण करते हैं। इस जीवन में 


हमारे सामने जब इस प्रेय-मार्ग में प्राप्त होनेवाले चमकते हुए उपभोग्य पदार्थों व आपमें वरण 


. का प्रश्न उठता है, तब हम आपकी ही' वरण 'करेते'हैं जो दूतम5 अपिन!भक्‍तों को कष्टों की क्‍ 
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अग्नि में सन्‍्तप्त करके उज्ज्वल जीवनवाला बनाते हैं, जो आप होतारम्‌्-सब उन्नति के साधनों 
के प्राप्त करानेवाले हैं, तथा विश्ववेद्सम्‌ज"सम्पूर्ण धनों व ज्ञानों के स्वामी हैं। ३ पे 

तेज अथवा मह पूजायाम्‌ ) तेज के पुज्ज अथवा पूजा के योग्य सत >सत्यस्वरूप 

अर्चय:-( अर्च पूजायाम्‌) पूजा करनेवाले विच्चरन्ति-इस संसार में विशिष्ट ला बा , 
प्रभु को महान्‌ व सत्‌ रूप में पूजनेवाला व्यक्ति उत्कृष्ट आचरणवाला बनतो ड, 
भानवः:-(भा दीप्तो) ज्ञान की दीप्तिवाले ये लोग दिवि स्पृशन्ति-उस हटकर तर झोतनात्मक 
स्वरूप में स्पर्श करनेवाले होते हैं। अथवा ये लोग पृथिवीपृष्ठ से ऊपर 3, 2 


के साधक यज्ञादि में भी संग व आसकक्‍्तिवाले नहीं होते। इन 
कर्त्तव्य-भावना से ही करते हैं। एतान्यपि (यज्ञदानतप:) तु कर्माणि 
कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌'-इन कर्त्तव्यों को निर्मम: डक 


हुए ये सदा ज्ञानप्रधान जीवन बिताते हैं (दिवि स्पृशन्ति) कर के 
भावार्थ--प्रभु के उपासक का जीवन विशिष्ट है। ये ज्ञान-दीप्तिवाले 
पार्थिव व स्वर्ग के- उपभोगों में आसक्तिवाले नहीं होते। 
ऋषि :-घौर:।॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द _यर्क ल -पज्चम:॥। 
धन- 
देवासं॑स्त्वा वरुणो पा प्रत्नमिन्धते । 
[ ददाश मर्त्य:॥ ४॥ 


२. हे प्रभो! दूतम्‌-कष्टों की करके जीवनों को उज्ज्वल करनेवाले 
प्रत्मम्-सनातन--सदा से विद्यमान त्वाूः लि कि द् :-दिव्यवृत्तिवाले लोग, वरुण:-द्वेष का 
निवारण करनेवाले, द्वेष से ऊपर कि :5सबसे स्नेह करनेवाले व सभी को पापों व 
मृत्युओं से बचानेवाले तथा अर्यमा नैरति तमाहुयों ददाति) दान की वृत्तिवाले जितेन्द्रिय 
पुरुष समिन्धते5-अपने हृदय में रह पम्रद्् करते हैं, अर्थात्‌ प्रभु को “वरुण, मित्र, अर्यमा! की 
 वृत्तिवाले देवलोग ही पाते हें। २(े अग्ने;+सब उन्नतियों के साधक प्रभो! यः मर्त्य:-जो भी 


मरणधर्मा मनुष्य ते ददाशर कि ला भषना अर्पण करता है-तेरे चरणों में नतमस्तक होकर तेरी 
आज्ञा के अनुसार चलता है सः -तुझ सहायक को प्राप्त करके बिएवं धनम्‌-सम्पूर्ण 


धन को 25 ॥ बनता है। आप सारथि होते हो तो यह ' धनव्जय” अपने 
लक्ष्य को पा ही लेता 
भावार्थ-- के लिए “वरुण, मित्र व अर्यमा' बनना चाहिए, 'निर्द्ेष, स्नेही 
व दानशील' ख प्र अर्पण करनेवाला सम्पूर्ण धनों का विजेता बनता हेै। 
'रघौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृदब॒हती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


मन्द्रो होता... 
् होता गृहपंतिरग्नें दूतो विशाम॑सि. । 
विश्वा संगतानि ब्रता श्चुवा यानि देवा अकंण्वत॥ ५॥ 


१. हे अग्ने-सब प्रजाओं की उन्नति के साधक प्रभो! आप मन्द्र:-अपने भक्तों को 
. आनन्दित करनेवाले चें»हवेता-त्पान्नःशावश्यक्रज़ह्माओं।को देनेल्ाले हैं। ठमुह॒प्नति:-इस शरीररूप 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


२२२ २.३६.६. 


गृह की रोगादि के आक्रमण से रक्षा करनेवाले हैं, तथा विशाम्‌-संसार में प्रतिष्ट सब प्रजाओं 
को दूतः-कष्टों की तपस्या में तपाकर उनके जीवनों को उज्ज्वल बनानेवाले पा । २. 
सामान्य दृष्टि से देखने पर प्रतीत तो यह होता है कि सूर्य हमें प्रकाश व प्राणशक्ति 
पर्जन्य वृष्टि के द्वारा अन्नादि प्राप्त कराता है, वायु जीवन शक्ति दे रही है, परे 
गम्भीर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि यानितजिन श्वुवा ब्रतानश्ल॒वक्रतों 
जलती ही है, सूर्य तपता ही है, बादल बरसता ही है, वायु बहती ही है) लक हुये वायु 


देव अकृण्वत-पालन कर रहे हैं, वे विश्वा-सब ब्रत त्वेच्हे प्रभो! आपमें ही. “संगत 
होते हैं, अर्थात्‌ इन देवों को वह देवत्व आपने ही प्राप्त कराया है। डा सर्वमिदं 
विभाति' उस प्रभु की दीप्ति से यह सब दीप्त हो रहा है। 'तेन देवा पा आयन्‌' उस 
प्रभु ने ही इन देवों को देवत्व प्राप्त कराया है। ' भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सर्स: इसी के 
भय से अग्नि तप रही है और इसी के भय से सूर्य चमक रहा है, एवं | के द्वारा 
परम्परया वे प्रभु ही हमें पाल रहे हैं, वास्तविक होता-दाता 3 हैं। 

..भावार्थ-वे प्रभु ही आनन्दित करनेवाले, सब-कुछ 
वे ही हमारा पालन कर रहे हैं। 


ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ व्यविष्का स्वेर:-मध्यम:॥। 
क्‍ सुभग- 


त्वे इदंग्रे सुभगें यविष्ठ्य 7 


स त्वं नो अद्य सुमना उताप देवान्त्स 
१. हे अग्ने-अग्रणी प्रभो! हे यविष्ठ्य£थुराइथों“को दूर करने और अच्छाइयों को हमारे 


जीवनों के साथ संगत करने में सर्वोत्तम प्रभोः सुभशेः-उत्तम भगरऐश्वर्यवाले त्वे इतून्तुझमें ही 
विश्वं हविः:-सम्पूर्ण हवि आहूयते"आहैत (कीट है, अर्थात्‌ तेरी प्राप्ति के निमित्त ही 
कण्व, अर्थात्‌ मेधावी लोग ( प्रस्तुत ,म सु “ऋषि ) दानपूर्वक अदन (हु) करते हैं। इस 
त्यागपूर्वक उपभोग से ही आपकी अरष्ति-डीत है और आपको प्राप्त होनेवाला व्यक्ति आपकी 
कृपा से बुराइयों से दूर व अच्छाईयीं से युक्त होता है तथा सुभगं, अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्यवाला 
बनता है। २. हे प्रभो! सः हक सुमेना:-(शोभन मनो यस्मात्‌) हमारे मनों को उत्तम _ 


क्‍ हैं। द देवों के द्वारा 


बनानेवाले हैं। नः-हमें अद्य- “और अपरम्‌5अगले, अगले दिन सुवीर्या देवानू-उत्तम 

शक्तिवाले सूर्यादि रा साथ -संगत कीजिए। प्रत्येक देव हमारी शक्ति की वृद्धि का 

कारण बने। यह शक्ति हमारे मनों को भी उत्तम बनानेवाली हो। 
भावार्थ-- 'उपभोग के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करें। प्रभु-कृपा से सूर्यादि देव 


हमारी शक्ति हे ध् हों। : क्‍ 
| :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
प्रभु-प्राप्ति के साधन व फल 


विका न॑मस्विन उप स्व॒राज॑मासते क्‍ । 
एग्रिं मनुंष: समिनन्‍्धते तितिवाँसो अति स्त्रिध:॥७॥ -: 


१. तम्‌>उस स्वराजम्‌स्वयं देदीप्यमान प्रभु को घरनिश्चय से ईमू-सचमुच इत्था-इस 
_ प्रकार से, अर्थात्‌ गतमैन्तऋ/के! अंमुसार! हजि।करि।आहुति देने से?2क्याषूर्सक़॒ उपभोग करने से 


अथ प्रथर्म मण्डलम्‌ 
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नमस्विनः उत्तम अन्नोंवाले होते हुए (नमः अन्न-नि० ) अथवा नमस्कारयुकक्‍त होते हुए 
उपासते-उपासित करते हैं, एवं प्रभु की उपासना के लिए आवश्यक है कि हम (क ४ , 
का स्वीकार करें, यज्ञशेष का सेवन करनेवाले बनें। (ख) उत्तम सात्त्विक अन्न क्त प्रय्मेः 
(ग) नमस्कारयुक्त हों, नम्रतावाले हों। २. उस अग्नि"]अग्रणी प्रभु को होब्राभिः टी 
अदन की क्रियाओं से, त्याग से मनुष:-विचारशील पुरुष समिन्धते"अपने हृदयों में 
है. और इस प्रभु-दीप्ति का परिणाम यह होता है कि ये स्त्रिथः-हिंसव (“राज 
विनाशकारी काम, क्रोध, लोभादि वासनाओं को तितिर्वासः-तैर जाते हैं। (प्र 
लिए यह आवश्यक है कि हम (क) त्यागशील बनें, कु क 
'विचारशील स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान को बढ़ानेवाले हों। प्रभुप्राप्ति का 
कामादि शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे। 
भावार्थ--प्रभुप्राप्ति के प्रमुख साधन नम्नता, त्याग व ) हैं। प्रभुप्राप्ति का 
लाभ 'काम, क्रोध, लोभादि' का संहार है। 
ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: ॥०४४६८ ५ 
व॒त्र-हनन कर 
घ्नन्तों वृत्रम॑तरत्रोदसी अप उरू.. । 
भुवत्कण्वे वृर्षा झुम्न्याहुतः क्र हे 0 गविष्टिषु ॥॥ ८ ॥ 
२, गतमन्त्र के अनुसार प्रभु की स से डु :>वासनाओं पर प्रहार करते हुए 
देववृत्ति के मनुष्य वृत्रम-ज्ञान पर परदा ड आर्थाओ इस वासना को अतरन्‌-तैर जाते हैं। 
वासना का विनाश कर देते हैं। २. और रोद्रसीस्द्यात्रॉपुथिवी को अर्थात्‌ मस्तिष्क व शरीर को 
तंथा अप:-हृदयान्तरिक्ष को (आप; अन्त श्र सासख्ु निघण्टौ) क्षयाय-उत्तम निवास व गति के 
लिए उरू अक्रिरे-विशाल बनाते हैं। विशाल ही इन सबको पवित्र ब उत्तम बनाती है। 
'संकुचित ज्ञान, संकुचित-सा शरीर ॥ हृदय” ये जीवन को संकुचित-सा कर देते हैं। 
२. हे प्रभो! आप कण्वे"-मेधावी परुँष में द “ “सब सुखों की वर्षा करनेवाले झुम्नी"ज्ञानवर्धन 
करनेवाले तथा आह्गुतः-सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करनेवाले भुवत्‌्ूहोते हैं। आप उसी 
प्रकार हमें सब वस्तुओं करे ऑप्लि्क नक्शे होते हैं, जेसेकि गविष्टिषु-गौओं व भूमियों की 
प्राप्ति की इच्छावाले (गो-इष्टि)-संग्रामों में क्रदत्‌ अश्व:-हिनहिनाता हुआ घोड़ा विजय को 
प्राप्त करनेबाला कह 5 फ द 
भावार्थ--प्र से हम वासनाओं को तैर जाते हैं। शरीर, मन ब मस्तिष्क को 
सुन्दर बनाते हैं। के लिए प्रभु 'वृषा चुम्नी व आहत” होते हैं। 
-अग्नि:॥ छन्द:-निचृदुपरिष्टादब॒हती।। स्वर:-मध्यम:॥ 
अरुष व दर्शत ज्ञान 
महाँ अंसि शोच॑स्व देववीत॑मः। 
वि धूममंग्रे अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌॥ ९ ॥ 
्े -अग्रणी प्रभो! संसीदस्व-आप कृपा करके हमारे हृदयदेश में विराजमान 


१. 
होइए। महान्‌"आप महात ललित, न्हैं। (00 पूजा के योग्य हैं। शोचस्व-आप हमारे हृदयों 
: को पवित्र व दीप्त !>अंधिक-से “अधिक (तम) दिव्य गुणों को 
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(देव) प्राप्त करानेवाले (वी) होइए। २. हे अग्ने! मियेध्य"-मेधार्ह (मेथ संगमे) संगम के 
योग्य प्रभो! प्रशस्त>उत्कृष्ट गुणोंवाले प्रभो! आप धूमम्‌-( धू कम्पने ) सब बुराइयों 
करके दूर करनेवाले ज्ञान को विसज-विशेष रूप से उत्पन्न कीजिए। उस 
अरूषम्‌-( आरोचमानम्‌ ) खूब ही देदीप्यमान है तथा हमें क्रोधशून्य सनानशे जनक अंक 
दर्शतम्<दर्शनीय व सुन्दर है या आत्मतत्त्व का दर्शन करानेवाला है। 

भावार्थ--प्रभु हृदय में विराजते हैं तो यह हदयदेश चमक पद चर क 4 ज्ञान 
का प्रकाश होता है जोकि देदीप्यमान व दर्शनीय होता हुआ सब जज कर देता है। 

ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निच्ृद्धिष्टारपड्लिंः॥ 


उपस्तुत बन 
यं त्वा देवासो मर्न॑वे दधरिह यजि्ठ धर 


ये कण्वो मेध्यांतिथिर्धनस्पतं यं वषा 


२. हे हव्यवाहनलच"्हव्य: दानपूर्वक अदन के ये 
करानेवाले प्रभो! आप वे हैं यम्‌-जिन यजिष्ठम्‌-ः या 
देवासः-देववत्तिवाले लोग इहचइस मानव-जीवन में #ए 
ऊँचे-से-ऊंँचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए दश्धु है 
पर मनुष्य सबके साथ बन्धुत्व को अनुभव उ 
प्रभु के हृदयस्थ होने पर हमारा हृदय 
धनस्पृतम्‌्<जिन सब धरनों से प्रीणित 
प्रभु वे हें यम-जिनको वृषा"शक्तिश् 
करनेवाला पुरुष धारण करता है। ४. को ० के? यम्‌-जिनको उपस्तुत ; (उपगत: स्तोति, द० 
प्रभु की उपासना करता जोर करता) है, बह धारण करता 

भावार्थ--प्रभु को धारफ्-वहेप्करता है जो 'देव, कण्व, मेध्यातिथि, वृषा व उपस्तुत' 


है। प्रभु ज्ञान देनेवाले व * हट ये करनेवाले हैं। 
ऋषि :--घौर:॥ देलताउअ; 


५४ छनन्‍्द:-निचृत्पथ्याब॒हती।। स्वर:-मध्यम:॥। 
मेध्यातिथि 
यमग्मिं प्रेध्यातिथि: कण्व ईध ऋतादर्धि । 
प्य्‌ रे ऐ दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्रिं वर्धयामस्तरित॥ ११॥ 

१. म्रून्‍ज अग्निम्‌ज"अग्रणी प्रभु को मेध्यातिथि:-पवित्रता की ओर व पवित्र 
यज्ञादि ही ऐ ओर निरन्तर चलनेवाला कण्व:-मेधावी पुरुष ऋतात्‌ अधि ईथे"ऋत के 
द्वारा, निर्यमतजक्रियाओं के द्वारा आधिक्येन दीप्त करता है, तस्य-उस प्रभु को ही इमा:नये 
सब ऋतीः>ऋ बा बढ़ाती हैं-ऋचो अक्षरे परमें व्योमन्‌, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ',-सब 

उस व्यापक अविनाशी परमात्मा में ही स्थित हैं और सारे वेद उस प्राप्त करने योग्य 
भु को ही? प्रतिपादित कर रहे हैं। ३. हम सब भी तम्‌ अग्निम्‌्-उस सर्वाग्रणी प्रभु को ही 
तर्धयामसि-बढाते हैं, अर्थात्‌ उस प्रभु का ही स्तवन करते हैं। 


भावार्थ--हम फ़ा व जनूक़ < कूत क्या पूल्न करें। बढ़, कूतृ का पालन ही हमें प्रभु के 


न थ्रवा पवित्र पदार्थों को प्राप्त 
न पूजा के योग्य त्वाजआपको 
प्रनुष् के हित के लिए अथवा 
ई हैं। प्रभु को हृदय में धारण करने 
: सभी के हित में प्रव॒ृत्त होता है। 
| हो उठता है। २. प्रभु वे हें य॑ 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.३२८६.१३ २२५ 
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प्रकाश को प्राप्त कराएगा। ये प्रभु ही सब छन्‍्दों में प्रतिपाद्य हैं। 


ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-भूरिगनुष्टुप॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
प्रशंसनीय धन व बल ० श 


रायस्पूर्धि स्वधावो5स्ति हि तेउग्रें देवेष्वाप्य॑म्‌ । 
त्वं वाजस्य श्रुत्यस्थ राजसि स नों मृव्ठ महाँ अंसि॥ २८२ 
१. हे स्व-धाव:-(धाव्‌ शुद्धों) अपने मित्रभूत आत्मा का शोधन र्रनेवी ले ४ 
पूर्धिनधनों को हममें पूरित कीजिए, अर्थातूं आवश्यक धनों की हमें कुछ ऊह्मी कमी न रहे। २. हे 
अग्नेच"्अग्रणी प्रभो! ते>आपकी देवेषु-दिव्य गुणोंवाले पुरुषों में हि- वर सेरेस पू-मित्रंता 
अस्तित्है। ३. त्वम"आप श्रुत्यस्य-प्रशंसनीय व महती वृद्धि के ,क्ारेएभूत प्य-्धन व 
बल के राजसिन प्रभुत्व करनेवाले हैं। ' श्रुत्य वाज” के ईश जे आपकी कृपा से ही 
हमें यशस्त्री बल व यशोवृद्धि का कारणभूत धन प्राप्त होता >वे आप नः मृव्ठल्हमें 
सुखी कीजिए। आप सचमुच महान-पूजनीय असिज्हें हू) पूजा करते हैं और 
आपकी कृपा से हम प्रशंसनीय धन व बल का ले । द 
भावार्थ--प्रभु हमें धन प्राप्त कराते हैं। वे 
देनेवाले हैं। ये प्रभु महान्‌ हैं और हमें सुखी करते:८दैं 


ऋषि :--घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--उप्षरे 35 ॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
/८> कप 


रक्षण व जि तैस््ती जे 
ऊर्ध्व ऊ षु ण॑ ऊतये ष्टा डरल् न संविता । 
ऊरध्वो वाजस्य सनिता दि 


हि डड्ज़िि गघद्धिर्विह्लयामहेि ।। १३ ॥ 
२. नःच्हमारी सु 3 र्‌ जे) लिए उ>निश्चय से हे प्रभो! ऊर्ध्व: तिष्ठ-आप 
उसी प्रकार ऊपर उठकर ठहरे 


र्थात्‌ किसी भी प्रकार का प्रमाद न करते हुए आप 

हमारा रक्षण कर रहे हैं जल देवः-यह सूर्यदेव हमारा रक्षण करता है। वस्तुत: 

. इन सूर्यादे देवों की उस-उस बोर से प्रभु ही तो हमारा रक्षण कर रहे हैं। इन 
सूर्यादि देवों में देवत्व की अर्भु ही कर रहे हैं। २. हे प्रभो! आपके द्वारा होनेवाले रक्षण 
का प्रकार यह है कि आप सदा उद्यत हुए वाजस्य सनितानल"हमें ज्ञान व शक्ति देनेवाले 


हैं। इस ज्ञान व ० प्रदात्न से आप हमें रक्षण की योग्यता प्राप्त करा रहे हैं। ३. परन्तु 
>जबकि हम अडजिजिभि:>सब विज्ञानों को व्याप्त करनेवाले 


६२*४एश४:थ्द] 


मित्र हैं, प्रशंसनीय बल के 


, अर्थात्‌ उनके सम्पर्क में आकर अपने अन्दर ज्ञान व यज्ञ की वृत्ति 
यत्नशील होते हैं। वस्तुत: जब मनुष्य सत्सड्ग के द्वारा अपने ज्ञान व 


की लाने 
2९ हैं । 
भू उसे शक्ति प्राप्त कराते हैं ताकि वह उन्नति-पथ पर निरन्तर आगे बढ सके। 


[बार्थ्र--प्रभु हमारे रक्षक हैं, शक्ति के देनेवाले हैं। हमें चाहिए कि ज्ञानी व यज्ञशील 
पैम्पर्क में आकर अपने को प्रभु-रक्षा का पात्र बनाएँ। 


एगावा !,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (230 0 636.) 


२२६ २.३६.१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


> हे] 7 है... है प ब्य 


ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-निच्चृ द्विष्टारपद्धि:॥ स्वर:-पज्चम:॥ 
अत्रि-संदाह 

ऊर्ध्वो न॑: पाह्येहंसो नि केतुना विश्व समत्रिण दह। के 

कृधी न॑ ऊर्ध्वाज्चरथांय जीवसे विदा देवेषु नो दर्व:॥ १४॥ 5 

९. हे प्रभो! आप ऊर्थ्व:-सदा उन्नत हुए-हुए, अप्रमत्त हुए-हुए नः- हु कलर [ 


स्तनि 
पर नी-! 
अर खीले्‌ जार 


से पाहि-बचाइए। आपकी रक्षा से सुरक्षित हुआ मैं पाप के आक्रमण से आह 
२. हे प्रभो! आप केतुना-उत्तम निवास व नीरोगता को प्राप्त 5 
विश्वम-हमारे न चाहते हुए भी हमारे अन्दर प्रविष्ट हो जानेवाले #मस्‌-हमें_ खा जानेवाले 
ये काम-क्रोध व लोभ दग्ध हो जाएँ और हमारा दहन व हमें 
ऊर्ध्वान्‌-"उन्नत व आलस्यरहित कृधि>*कीजिए। अरथायनहम के सोर्ग पर निरन्तर आगे 
बढ, सकें तथा जीवसे-"उत्तम जीवन जीनेव्ाले बनें। ४. हे देवेषु-विद्वानों में 
नः-हमारी दुबः-परचर्या को विदा:-प्राप्त कराइए। हम रद 2 2 वाले विद्वानों का सड्भ 
व उनकी सेवा करनेवाले बनें ताकि हमारा जीवन उत्तम 
भावार्थ--प्रभु-कृपा से हम उत्तम विद्वानों 
अपने-आपको पापों से आक्रान्त होने से बचा सकें तथा 


व उनकी सेवा करते हुए 
धादि को भस्म करके जीवन 


को सुन्दर व उन्नत करनेवाले हों। ४ 
 ऋषि:-घौरः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द नि बा |बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


पाहिनों अग्मे रक्षर्स: पाहि हर्ष : ! 
. पाहि रीषत उत वा ज़ि न छठ बृह॑द्धानो यविष्ठ्य॥ १५॥। 

२. हे अग्ने-हमारी सब उन्नत्तियो्के साधक प्रभो! आप नः"हमें रक्षस:5अपने रमण 
के लिए औरों का क्षय करने की | लित्तिट पुरुषों से पाहि-बचाइए। इनके सम्पर्क में आकर 
हम भी ऐसे न बन जाएँ। २. आअराव्ण श्भ्ट्त़ नैवाले पुरुष की धूर्ते:-हिंसा से हमें पाहि-बचाइए|। 
३. रीषतः-हिंसक व्याघ्र हि शुआ से भी पाहि-हमारा रक्षण कीजिए। प्रभुकृपा से हम इन 
व्याप्रादि के उपद्रवों से बचे रहें)-8. हे बृहद्‌ भानो5"महान्‌ ज्ञान के प्रकाश करनेवाले प्रभो! 
यविष्ठ्य-"ज्ञान 72] द्वारा ही बुराइस़ों को दूर करके अच्छाइयों का हमारे साथ सम्पर्क करनेवालों 


में उत्तम प्रभो! उत निश्चय से जिघांसतः-हमारा हनन करने की इच्छावाली 


द्रोहवत्तिवाले £ बचाइए। ७. मन्त्र में 'इन-इनसे बचाइए' इस प्रकार प्रार्थना के 
द्वारा यही वश शल कि हेम वैसे न बन जाएँ, अर्थात्‌ (क) रक्षस:-हम अपने रमण के लिए 
ओऔरों का क्षय न हों। (ख) धूर्ते:-हम हिंसक न हों। (ग) अराव्ण:-न देने को 
वृत्तिवाले न :-व्याप्रादि की भाँति हानि पहुँचानेवाले न बनें। (डः) जिघांसतः:-हममें 


3 व सा चुत्ति न उत्पन्न हो जाए। ६. इस प्रकार का बनने के लिए हम प्रभु की उपासना 
नर :>खूब ही ज्ञान-दीप्तिवाले बनें तथा यविष्ठ्य:-पाप से अमिश्रण व भद्र से 
मि | में उत्तम हों। 
भावार्थ-प्रभु-कृपा से ज्ञान को बढ़ाकर हम हिंसकवृत्ति से अपने को ऊपर उठानेवाले 
हों, अहिंसाब्रत का पत्निंगीक्रीरिवैताथा)। ४८ताट ाइड0ा (23] 0 0636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम एव 0 है 5 १८ ३ २२७ 


ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृदब॒हती। स्वरः:--मध्यम:।। 


अरावा-द्रोही व चोर' का नाश 
घनेव्‌ विष्व॒ग्वि जहाराग्णस्तपुर्जम्भ यो अस्मश्चुकू। 
यो मर्त्य: शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत॥ १६॥ की 


१. हे तपुर्जम्भ-(तपूंषि जम्भानि-आयुधानि यस्य) सन्‍्तापकारी #मग्त्रोंजाले प्रभो! 
अराग्णः राष्ट्र में ठडचित कर आदि न देनेवाले व्यक्तियों को विष्वक ब्ि थ ओर से 
नष्ट कर दीजिए, उसी प्रकार नष्ट कर दीजिए इब-जैसेकि घना-दूढ़ पाक से मृत्पिण्डों 


को नष्ट कर देते हैं। २. य:८5जो भी अस्मश्लुकु-हम सबका द्रोह श "है और यः मर्त्य:-जो 


मनुष्य अक्तुभि:ःरात्रियों के समय अति शिशीते"अतिशयेन देता है अर्थात्‌ 
धन- धान्यों को चुराकर हमारी अवस्था को क्षीण कर देता है स्रः<वह शत्रु न:ः८हमारा 
मा ईशत5"ईश न बन जाए, अर्थात्‌ हमपर प्रबल न हो जाए। 


भावार्थ--प्रभु की व्यवस्था से कर व दान न देनेठ लि परों का द्रोह करनेवालों 
का तथा रात्रि में चोरी करके औरों का क्षय करनेवालों रे य/न हो, इन शत्रुओं का नाश 
ही हो। कि 
ऋषि :--घोर:॥ देवता--अग्नि:॥ छन्द:-वि ईफरिष्टो ष्टादब्नंहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
कि 50 


अग्यि: प्रार्वन्मित्रोत मेध् 


१२. अश्निः"वह अग्रणी प्रभु सु ब्न्‍नें>उत्तम शक्ति के लिए याचना किया जाता 
है, अर्थात्‌ उस प्रभु से उत्तम शक्ति की करते हैं। शक्ति ही तो नीरोगता, निर्मलता व 
अन्य सदगुणों की आधार है। २. आं म्निस्वेलह अग्रणी प्रभु ही कण्वाय-मेधावी पुरुष के लिए 
सौभगम-सौभाग्य को बव्ने- पोभाग्य ज्ञानममूलक हैं। हम ज्ञानपूर्वक कार्य करते हैं 
तो वे हमारे सौभाग्य के बढ बह होल़े हैं। नासमझी से किये गये कार्य ही दौर्भाग्य को पैदा 
किया करते हैं। ३. अग्नि:-है अग्रणी प्रभु मित्रा-परस्पर स्नेह से रहनेवालों का प्रावत्‌-रक्षण 
करते हैं। इसके विपरीत “मिथी-विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌” परस्पर द्वेष करनेवाले मरा ही 
करते हैं, अर्थात्‌ > रक्षा/क़ा पात्र वह होता है जो निरन्तर पवित्र कर्मों की ओर चलता 
है। ४. अग्नि:-वह प्रभु उपस्तुतम्‌-(उपगतै: गुणैः स्तूयते, दया०) प्राप्त गुणों के 
कारण प्रशंसित >धनादि की प्राप्ति में प्रावत्-रक्षित करता है, अर्थात्‌ उपस्तुत 


को ही अ्क कर के बनाता है। 
क्‍ -कृपा से हमें 'सुवीर्य-सोभग व सुरक्षण' प्राप्त हो। हम 'कण्व-मित्र- 
मेध्यातिथि बनें। 


< :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विष्टारपड्डलि। स्वर:-पड्चम:॥ 
तुर्वश-तुर्वी ति 

अग्निना तुर्वशं यर्दु परावर्त उग्रादेंव हवामहे । 

अग्रिर्न यैश्नव॑चास्त्व“अहेंद्रथ 'सृर्चीततिं दस्यचे: सिंह: ॥0१८॥ 
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२, उस अग्निना"अग्रणी प्रभु के साथ अथवा उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के हेतु से 
हम तुर्वशम्‌-त्वरा से इन्द्रियों व मन को वश में करनेवाले को यदुमनउत्तम धनों 
के लिए यत्नशील को (यतते) तथा उग्रादेवम्-तेजस्वी व दिव्य गुणोंवाल़े हू 
परावत:-दूर देश से भी हवामहे-पुकारते हैं। इन लोगों का-'तुर्वश, यदु व उद्न 


सम्पर्क हमें भी उसी प्रकार 'तुर्वश, यदु व उग्रादेव” बनाएगा। ऐसा बनने पर हम मप्र । 

पानेवाले बनेंगे। २. अग्नि:-अग्रणी प्रभु इस नववास्त्वम्‌-(नतर वास्तु १452 (अंरवाले, 
अर्थात्‌ सुन्दर शरीररूप गृहवाले बहद्रथम्‌-व॒द्धिशील या अर्थात्‌ में इस 
शरीररूप रथ से निरन्तर आगे बढनेवाले तुर्वोीतिम्‌- (तुर्वति-हिनस्ति) सब के संहार 
करनेवाले को दस्यवे सहः:-दस्युओं के कुचलने के लिए शक्ति को कराता है। 


प्रभु-कृपा से हमें वह शक्ति प्राप्त होती है जोकि दास्यव वृत्तियों में समर्थ होती 
है। ३. मन्त्र में 'तुर्वश” आदि शब्दों से स्पष्टरूप से यह कहा 
बनें-त्वरा से इन्द्रियों व मन को वश में करनेवाले हों। (ख्त 
आवश्यक साधनों को जुटाने में यत्नशील हों। (ग) बैल 
(घ) “नववास्तु/-शरीररूप गृह को सुन्दर बनाएँ। (डः) “द है्र रे 
अर्थात्‌ जीवन-यात्रा में आगे बढ़ें और (च) 'तुर्वीति --सुब से 
भावार्थ--' तुर्वश, यदु व॒ उग्रादेव” बनकर_ है मे आग के 
'नववास्त्व' बहद्र॒थ व तुर्वीति' को शक्ति प्राप्त करा प्युओं को कुचलनेवाली होती है। 
ऋषि :-घौर:॥ बिक ॥ प ॥ स्‍्वर:-मध्यम:॥ 


तेजस गै व दिव्यगुणोंवाले बनें। 
परम '-वृस्धिशील रथवाले हों, 


। 
टी य॑ न॑मस्यन्तिं कृष्टर्य:॥ १९ ॥ 
१. हे अग्ने"-अग्रणी प्रभो! तक घामे मनु:-विचारशील पुरुष निदधे-अपने हृदय में 
स्थापित करता है। प्रभु के ना के लिए ज्ञानी बनना आवश्यक हेै। “दृश्यते त्वग्रयया 
. बुद्धया “उस प्रभु का दर्शन सूक्ष्मरू शजु ने)होता है। २. ये प्रभु शश्वते जनाय-"प्लुतगतिवाले 
पुरुष के लिए, क्रियाशील लिए ज्योति:-प्रकाशस्वरूप होते हैं। आलसी पुरुष को 
हे प्रभो! आप उदल्षितः-आनन्द से सिक्‍त हो, अर्थात्‌ 


ईश्वर का दर्शन नहीं (ओ 
आनन्दस्वरूप हो "अल (५. ले, हैं यम-जिनको कृष्टयः- श्रमशील मनुष्य नमस्थन्ति"अर्चित 
करते हैं। प्रभु की श्रम के द्वारा होती है। 

भावार्थ का सर्वप्रथम साधन है “मनु'--ज्ञानी बनना। द्वितीय साधन है 
'शश्वत्‌' शक बाला होना। तृतीय साधन है--मेधावी बनकर ऋत का पालन करना। चौथा 
साथन हे ' होना--कृषि करना। संक्षेप में प्रभु को 'मनु, शश्वत्‌, कण्व व कृष्टि प्राप्त 
करते हैं हर ' 

ऋषि :-घौर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-सतःपड्डि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
ज्ञानदीप्ति व बल 
त्वेषासों अग्रेर्मंवन्तो अर्चयों भीमासो न प्रतीतये। 


र क्षस्विे! सर्देभिातिभांयतीी विश सर्माकरेण (देह) २०॥ 
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अग्ने>उस अग्रणी प्रभु की अर्चयः-ज्ञानाग्नि की ज्वालाएँ त्वेषास:-दीप्त होती हैं 
और अमवन्‍न्त:-शकक्‍्तिशाली होती हैं। ये ज्ञान की ज्वालाएँ सब वासनाओं के लिए भीमास 
होती हैं, प्रतीतये न-ये ज्वालाएँ लौटने के लिए नहीं हैं (प्रति, इति>गति) मरने 
इन ज्ञान-ज्वालाओं को पराजित नहीं कर सकती। वस्तुत: जो भी मनुष्य प्रभु को अर के 
है, वह इन ज्ञानदीप्तियों को धारण कर लेने से चमकता है (त्वेषास:)-शकक्‍क्तिशाली 


( अमवन्त:) "इन वासनाओं के लिए भयंकर होता है और इनसे ्् २. यह 
प्रभु से प्रार्था करता है कि हे प्रभो! आप रक्षस्विनः-राक्षसी भावनाओं ; इत्‌्ल्‍सदा 
ही यातुमावत:-पीड़ा का आधान करनेवाली विकृतियों को और अन्दर प्रविष्ट 


हो जानेवाले अत्रिणम्‌ल्हमें खा जानेवाले काम-क्रोध-लोभ को 
दीजिए। ज्ञान की दीप्ति ही इनको भस्मीभूत करनेवाली होती है। 

भावार्थ--प्रभु की ज्ञानदीप्तियाँ हमें 'दीप्त', श। व 
राक्षसी भावनाओं, पीडाकर विकृतियों तथा काम-क्रोध- 

विशेष--सूक्‍त का आरम्भ प्रभु के आह्वान से 
बढ़ाते हैं (२)। वे सब-कुछ देनेवाले व सम्पूर्ण धनोंवाह हैं (३)। प्रभु का दर्शन द्वेषशून्य, 
स्नेह-सम्पन्न, जितेन्द्रिय पुरुष को होता है (४)। वे प्र से के द्वारा हमारा पालन कर 
रहे हैं (५)। हमारे लिए इन सूर्यादि देवों को बनाते हैं (६)। नम्र, त्यागी व 


विचारशील पुरुषों को प्रभु का प्रकाश दीखता है भुप्रकाश को प्राप्त करनेवाले ही 
वृत्र (वासना) का विनाश कर पाते हैं (८)। पु का प्रकाश सब बुराइयों को दूर कर 
देता है (९)। प्रभु का धारण देववृत्तिवाले कर (१०)। उस प्रभु के प्रकाश के लिए 
ऋत का पालन आवश्यक है (११)॥ ये प्र पनीय बल व धन प्राप्त कराएँगे (१२)। 


वे ही हमारा रक्षण करते हैं (१३)। हमारि नीचे को उन्नत बनाते हैं (१४)। हमें अहिसाब्रत 
में दृढ़ करते हैं (१५)। प्रभु-कृपा पे कै? ओ का नाश होता है (१६)। सुवीर्य, सोभग 
व्‌ सुरक्षण प्राप्त होता है (१७)। व तुर्वीति” बन पाते हैं (१८)। हमें चाहिए कि 
हम ज्ञानी व क्रियाशील बनें ( रह )। प्रभे की दीप्तियों को प्राप्त करके “काम” का दहन 


_ करनेवाले बनें (२०)। अब प्रशभुप्र स्त्ड् मुख्य साधन “प्राणायाम ' का उल्लेख करते हुए 


कहते हैं-- 
३७ ] सप्तत्रिशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि 'ह घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
क्‍ 'ट्ेक क्रीड़क की मनोवृत्ति द 
नीलह से : शूर्थों मारुतमनर्वार्ण रथेशुभ॑म्‌ | कण्वां अभि प्र गाँंयत ॥ १॥ 
३. :-(कण निमीलने, निमीलयति परान्‌ :स्वतेजसा) अपनी तेजस्विता से 
आँखों की चुँघिया देनेवाले पुरुषो! आप बः"-आपके मारुतं शर्ध:-प्राण-सम्बन्धी 


घ्रत-गायन करो। यह “मारुत शर्ध' क्रीडक--तुम्हें क्रीड्क की मनोवत्तिवाला 
है; अर्थात्‌ इस प्राण-बल के होने पर मनुष्य जय-पराजय को *590/डा7-॥0९ 5छाव 
में--एक खिलाडी की मनोवृत्ति से ग्रहण करता है। अनर्वाणम्‌-€अर्वा भातृव्य) जो मारुतशर्ध 
शत्रुओं से रहित है, आर्शचाताप्राद्यों।एहाशजुजओं- काउज्लक्रमण होतशहेठती5 करे शत्रु इस प्रकार नष्ट 
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बट 
के 


हो जाते हैं जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। इन प्राणों का कोई शत्रु 


वास्तविकता यह है कि प्राणों की साधना से ही रथ शोभनेवाला बनता है। 
भावार्थ--प्राणगसाधना से हममें क्रीडक की मनोवृत्ति उत्पन्न होगी, सब कर 

नष्ट होंगे और यह शरीररूप रथ सुन्दर बनेगा। द 
सूचना--यहाँ वायुबल से चलनेवाले अनर्वाजअश्वरहित रथ की ' 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरूतः॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः-षड्रूजे: 


नहीं है। रथेशुभम्‌>यह मारुतशर्ध इस शरीररूप रथ में अत्यन्त शोभायमान के । 
पे 


द गुणालंकृतता 
ये पृष॑तीभिरऋरष्टिभिं: साकं वाशीभिर ड्जिर्भि: । ॥ २॥ 
२. गतमन्त्र के अनुसार प्राणसाधना करनेवाले लोग वे हैं ये5जो स्वेभानव:-आत्मा की 


दीप्तिवाले अजायन्तन>हो जाते हैं। ये योगसाधना में आगे बढ़ते 205 प्रञ्नमयादि कोशों से ऊपर 
उठकर अन्ततः आत्मा का दर्शन करते हैं। २. इससे पूर्व <& वि व अआशीभि:ः:-वाणियों के 
साकम्‌साथ होते हैं जो वाणियाँ पृषतीभि:-हृदय में हर्ष ब्ररनेवाली हैं, ऋष्टिभि:-ज्ञान 
की प्रकाशिका हैं तथा अडिजभि:ः:-सद्‌गुणों से अलंकृत / करने क्‌ड़ हैं। ३. 'पृषती ' शब्द मरुतों 
की वाहनभूत मृगियों के लिए आता है। ये मृगियाँ अर माप कट पा क्य मार्गण करनेवाली चित्तवृत्तियाँ 
ही हैं। आत्ममार्गण करती हुई और आत्मा की लत! ये हृदय में आनन्द का वर्षण 
करती हैं। 'ऋष्टि' आयुध है और ज्ञान ही श््ल है जिससे कि वासनारूप शत्रु का संहार 
होता है। 'अडिज' अलंकार का नाम है। गं को दूर करके हमें सदगुणों से 
अलंकृत करती ही है। 

भावार्थ--प्रागसाधना से 'ऋतम (कह कचत '*ऋत्पन्न होती है। यह 'ऋतम्भरा प्रज्ञा! हमें प्रभु 
की वाशी"वाणी से सुपरिचित करती 820 वाणी हमें हृदय में आनन्दित करती है, 
ज्ञान का प्रकाश देती है तथा गुणाक्न क्रंक्र्‌ है। 

ऋषि :--कण्वो घौरः॥ हेव्रता--मरेत:॥ छन्‍्द:--निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


)थ बोलें 


इहेव॑ श्रुण्व एषां क न यद्वदांनू । नि याम॑ज्चित्रमुउजते ॥। ३ ॥ 
९. गतमन्त्र में 'ज्ञाशी' शब्द से लेदबाणी का उल्लेख हुआ है। उस वेदवाणी को प्रस्तुत 


मन्त्र में 'कशा' शब् से स्ट नै सर्मरण किया गया है। यह वेदवाणी कर्त्तव्यों का अनुशासन करती है 
( कश-गतिशासनओ:) ९ छऐघाम -इन प्राणसाधना करनेवालों के हस्तेषु-हाथों में यत्‌-जब 
कशा:-ये वेदवाएणयाँ बेदान्‌ू-बोलती हैं, अर्थात्‌ जब इनका जीवन वेदवाणियों के अनुसार 


होता है तब इस जीवनकाल की भाँति जीवन के बाद भी श्रृण्वे5इनका यश सुनाई 
पडता है। ग'व्यक््ति व भी मर नहीं जाते, मरने के बाद भी ये जीवित ही रहते हैं, स्थूलशरीर 
पक पी इनका यशशरीर स्थिर रहता है। वेदबाणी को जीवन में अनूदित करने के 
लिए है कि मनुष्य प्राणों का संयम करे। यह मरुतों का बल ही हमें वैदिक 
बनाता है। २. ये लोग यामन्‌ू-इस जीवनमार्ग में अपने को चित्रम-अद्भुतरूप से 
निश्चय से वा नितराँ प्रसाधित करते हैं। वैदिक कर्मकलाप करते हुए ये लोग 


नि 
अपने जीवनों को बाड़ झत्वर।लगा/ लेते. हैं। 550] (235 0 636.) 


्क्जििजकाप्रिा पा श्त्टनता 5 तल३ + * , बीए 6 तर |..*४ कं जी 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.३७.६ २३१ 
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भावार्थ--वेदवाणी को हम जीवन में क्रियान्वित करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन का 
अद्भुत अलंकरण हो। द 
ऋषि:-कण्वो घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड़ज:॥) 
रे 


घृष्वि-त्वेषद्युम्न-शुष्मी 
प्र वः शधीय घृष्व॑ये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणें । देवत्तं ब्रह्म॑ गायत ॥ प्‌ 
१. हे मनुष्यो! बः-तुम्हारे शर्धाय-इस प्राणों के बल के लिए जोकि श्ृष्क़ये-शत्रुओं 


का धर्षण करनेवाला है, त्वेषद्युम्नाय-दीप्तज्ञान व यशवाला है (च्युम्नं यश: ग्रा निठिश शुध्मिणे-शत्रुओं 
के शोषक बलवाला है, देवत्तम्-उस महान्‌ देव प्रभु से दिये एक न नि देवत्तम्‌ ) 
ब्रह्म-स्तोत्र का गायत-खूब गान करो। २. वेदों में प्राणों की महिमा पाद्रेस है। वेदमन्त्रों 
से हम उस प्राणमहिमा को समझें। प्राणों के महत्त्व को समझकर नें प्रवृत्त हों। ३ 

इस प्राणसाधना के होने पर हम शत्रुओं का धर्षण करनेवाले बह ज्ञान व यशवाले होंगे 


पे हा घण कर पाएँगे। 
प्राणगसाधना करते हुए 


और न चाहते हुए भी हमारे अन्दर आ जानेवाले कामादि ज्क 
भावार्थ--वेदमन्त्रों में हम प्राणों की महिमा व 
'घृष्वी-त्वेष-झ्युम्न व शुष्मी * बनें। 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरूुतः॥ छन्‍्द:-विंरे ड्वब्फ्यत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 
चबाकर ख अक्षर 
प्र शँसा गोष्वध्न्यें क्रीव्ठं यच्छर्थों मार्कतेरे >नम्भे रस॑स्य बावृधे ॥ ५ ॥। 

२. यतरन्‍जो मारुतं शर्ध:-प्राणसम्बन्ध लत बल- है; उसका प्रशंस-शंसन करो जो प्राणों का 
बल (क) गोबु अध्य्यम्‌-इन्द्रियों के व्िष्रय मेक हनन करनेवालों में उत्तम है, अर्थात्‌ जो 
इन्द्रियों की शक्ति को स्थिर रखता है, 7 नरम ले के दोषों को दूर करके उनकी शक्ति को क्षीण 
नहीं होने देता; (ख) क्रीव्ठम्-यह प्राणों कोल हमारे मनों को पवित्र करता हुआ हमें एक 
क्रोडक की मनोवृत्ति प्राप्त कराता हे; 
बनते हैं। २. यह “मारुतशर्ध : '- रण 
 चबाकर रस बना लेने से वावथ्ट जे 

और उसे द्रव बनाकर अन्दर ०७५ 
बल हमारी इन्द्रियों को क्षीण 'लह 
मनोवृत्तिवाला बनाता है 


के कारण इस संसार को ठीकरूप में देखनेवाले 
का बेत्त जम्भे-मुख में रसस्य-(रसेन) भोजन को खूब 
ता है।अर्थात्‌ यदि हम भोजन को खूब चबाकर खाते हैं 
! तो यह प्राणव॒ृद्धि का कारण बनता है। यह प्राणों का 
होने देता और हमारी मनोवृत्ति को एक खिलाडी की 


खिलाडी की म 


वो घोर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-घड्‌ज:॥ 


झुलोक व भूलोक को कम्पितं करना 


हि आनरो दिवश्व ग्मश्व॑ धूतय: । यत्सीमन्तं न धूंनुथ ॥ ६ ॥ 


- है; नर:-शरीर में सब इन्द्रियों का नेतृत्व करनेवाले प्राणो! दिव: चअ-चुलोक के 
अर्थात्‌ मस्तिष्क के ग्म: चरुओऔर पृथिवीलोक, कि 20९ अर्थात्‌ शरीर के :लकम्पित करनेवाले 
. प्राणो! यत्‌जब सीम-खैंदी अन्त भीवरेत्रप्रॉन्ति की 'भींति थूनुथ शुभ हक 'कम्पित कर निर्मल 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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का ली नह 


कर देते हो, अर्थात्‌ जैसे कपड़े को झाड़कर उसपर लगी धूल को उससे पृथक कर देते हैं, 


आनन्दों की वर्षा करनेवाला अथवा सर्वश्रेष्ठ कः”आनन्दस्वरूप ब्रभु बः:८ (कक | 
अर्थात्‌ प्रागसाधना से शरीर के नीरोग व मस्तिष्क के दीप्त होने पर प्रभु का 
होती है। एवं, प्रभु प्राणों के हैं, अर्थात्‌ उन्हीं के द्वारा प्राप्य हैं। 
भावार्थ-प्राणसाधना से चुलोक व भूलोक--मस्तिष्क व शरीर दोनों धव)होकर 


उसी प्रकार जब आप मस्तिष्क व शरीर की मैल को दूर कर देते हो तब आ पर 


प्रभु का दर्शन होता है। एवं, प्राणसाधना हमें प्रभु की ओर ले-चलती है। 
ऋषि :--कण्वो घौरः॥ देवता-मरूत:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर: ट् ॥। 


पर्वत का हिल जाना लता किलर, 
निवो यामांय मानुषो दुश्न उग्राय॑ मन्यवें । जिहीत गरि:॥। ७॥। 


१. मानुष:ः८एक विचारशील ज्ञानी पुरुष यामाय"सब गर्टओी कृटचिततनत्तियं | के निरोध 
के लिए तथा उग्राय मन्यवे-"तेजस्वितायुक्त ज्ञान के ५०५ हेजल बःहे प्राणो! आपको 
निदश्चे-निश्चय से धारण करता है, अर्थात्‌ आपके अप्द हल | का निरोध होता 
है वहाँ उनके निरोध के परिणामस्वरूप तेजस्तविता प्राप्त ज्ञान की भी वृद्धि होती 
है। २. इन प्राणों का निरोध होने पर, अर्थात्‌ प्राणसाः यम सिद्ध होने पर गिर:-सब 


द्या जिहीत- ( गच्छेत्‌ू-सा० ) नष्ट 


अच्छाइयों को निगीर्ण करनेवाली पर्वत:-पउज्न्च पर्वा० ली 
पक उठता है, सब अविद्यान्धकार 


/ि 
हि प्र ॥ कस 


हो जाती है। प्राणसंयम से अन्तः:करण प्रभु के सु 
नष्ट हो जाता है। ( क्‍ 
भावार्थ--प्राणनिरोध से यों श्र ध होता है, तेजस्विता व ज्ञान प्राप्त होता 


है, अविद्यान्धकार नष्ट हो जाता है। 
द ऋषि :-कण्वो घौरः॥ न्ग् ,॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
[ का महत्त्व 


: । भिया यामेंषु रेजते ॥ ८ ॥ 

प्राण रो तेष-( अज गतिक्षेपणयो:) गति व क्षेपण क्रियाओं के 
होने पर पृथिवी-यह सारा शा पैसे _उसी प्रकार कम्पित हो उठता है इब-जिस प्रकार 
जुजुर्वान्‌-जीर्णता पक हुआ विश्पति:-राजा यामेषु-शत्रुओं का आक्रमण होने पर भिया 
रेजते-भय से काँप । २९. जब शरीर में से वाणी, घ्राण, चक्षु व श्रोत्र जाते हैं व बाहर 
फेंके जाते हैं तब : जाता है, सूँघ नहीं पाता, देख नहीं सकता व अधिक-से-अधिक 
बहिरा हो जाता है प्रकार से वह ठीक चलता रहता है, परन्तु प्राणों के चलने व 
बाहर होने 5 कर होते ही यह सारा शरीर भयभीत हो उठता है, सभी इन्द्रियों के खाँटे 


उखडने लग्वि-हैऔर सब ऐसे भयभीत हो उठते हैं जैसेकि एक वृद्ध राजा शत्रुओं के 
ऊमण कै भय से काँप उठता है। ३. वस्तुत: प्राणों की ही यह महिमा है कि सब आसुरी 
त्त्तिय रे कराकर चकनाचूर हो जाती हैं। इन प्राणों की साधना के अभाव में सब इन्द्रियाँ 
+रवत्तियों से आक्रान्त होकर पाप में फँस जाती हैं। तब इन इन्द्रियों से प्रभु-स्तवन होना 
बन्द हो जाता है। 


भावार्थ--प्रा0/एकक! हिलसे ग्ही रकजारपहिक्षं5डकाज्षा है। (237 ए 636.) 


_ अथ प्रथम मण्डलम्‌ ... १:३८६.-११ " २३३ 


ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-मरूुत:॥ छन्द:-निच्ृद्गायत्री॥। स्वरः:-षद्धज:॥ 


जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति 
स्थिरं हि जान॑मेषां वयों मातुर्निरितवे | यत्सीमर्नु द्विता शर्व: ॥ ९॥ ०2 दे 


२. एषाम्‌-इन प्राणों का जानम्‌-विकास व प्रादुर्भाव हि-निश्चय से 


होता है। प्राणों की साधना से होनेवाला विकास स्थिर होता है। प्राणसाधना (जय लेवात्ती उन्नति 
क्षणिक व अस्थायी नहीं होती। २. इस प्रकार स्थिर उन्नति के कारणभूत बह व गतो ) 
ये गतिशील प्राण है :>प्रमाता व ज्ञानी पुरुष के निर्‌ दा निकल 
जाने के लिए होते हैं। प्राणसाधना से बुद्धि की तीत्रता सिद्ध होती तीत्र बुद्धि से 
आत्म-साक्षात्कार होता है और परिणामत: जन्म-मरणचक्र का ००० 2०] कर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। ३. ये प्राण वे हैं यत्‌ अनु-जिनकी साधना के अनुपात में”हँ -सदा द्विता-(द्ौ 
तनोति) शरीर व मस्तिष्क दोनों का विकास करनेवाला + 204 -ः होता है। प्राणसाधना 
से शरीर भी नीरोग होकर सबल होता है और बुद्धि भी बनती हे। 
भावार्थ-- (क) प्राणसाधना से शक्तियों का स्थिर होता है, (ख) ये प्राण 


मनुष्य को प्रमाता बनाकर मोक्षलाभ कराते हैं और (ग) 
का विकास होता हेै। 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-मरूतः॥ छन्द:-पिपीलिंट 


से जसाथधनो से शरीर व मस्तिष्क दोनों 


2 ध्या' निचृदगायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 


उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अत अभिज्ञु यात॑वे ॥ १०॥ 

१. त्ये"वे प्राण उत्‌ उ-हमें उत्कर्ष 5 अल -चलते हैं। ये प्राण गिर: सूनव:- वाणी 
के प्रेरक हैं, अर्थात्‌ प्राणों की साधना से ओल- करण की निर्मलता होकर अन्तःस्थित प्रभु की 
वाणी सुनाई पड़ती है। २. ये प्राण ्फ ति/के द्वारा सब मलों का प्रक्षेपण होने पर काष्ठा: 
अत्नत- (४7८, 204 ) अन्तिम का विस्तार करते हें, अर्थात्‌ हमें इस जीवन में 
लक्ष्यस्थल पर पहुँचाते हैं। ३. पे धना करनेवाले लोग अभिज्ञु+अभिगत जानु 
होकर (घुटने टेककर) वाश्रा:<प्रेभु चेक गुणों का उच्चारण करते हुए यातवे>जीवन-यात्रा में 

४ हे 0200 कराने के लिए होते हैं (या प्रापणे)। 
प्रन्तःस्थित प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है, मनुष्य लक्ष्य-स्थान 


पर पहुँचता है, है करते हुआ अन्तिम यात्रा में आगे बढ़ता है। 
ऋषि :-- ॥॥ देवता-मरुत:॥ .छन्‍्द:-निच्ृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
हर कामरूप मेघ का प्रच्यावन 
त्यं कि पस्दीर्घ पृर्थुं मिहो नपांत्ममृश्चम्‌ | प्र च्यांवयस्ति यार्म॑भि: ॥ ११॥ 


“ऑणर तय चित्‌ घनजुज्ञान पर आवरणभूत उस वचृत्र, अर्थात्‌ वासना को भी निश्चय 
; रु गतियों से प्रच्यावयन्ति-नष्ट कर देते हैं, स्थानभ्रष्ट कर देते हैं, उसी 

प्रकार हट हैं जैसेकि वायुएँ अपनी गतियों से सूर्य के आवरणभूत मेघ को छिन्न-भिन्न 

द . किस कामनारूप बृत्र को? जोकि (क) दीर्घमज"-अत्यन्त दीर्घ है, जिसका अन्त 
ही नहीं आता। इच्छा हम ही हो सकती है! “आशावधिं को गतः '-ये शब्द ठीक 
. ही हैं। (ख) पृथुम्‌्-जी पकषिस्तृत है। सचर्भृचि?अपाकाश में जैसे बोदिल फैलता जाता है 
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उसी प्रकार यह काम उत्तरोतरर फैलता ही जाता है। “कामो हि समुद्र: '-समुद्र की भाँति यह 


को गिरने नहीं देता, ज्ञान की वर्षा का यह प्रतिबन्धक है। कोई भी व्यक्ति इस काम 
पर तृप्त नहीं होता, अत: आनन्द को भी अनुभव नहीं कर पाता। (घ) यह 
अमृश्चम-इसकी हिंसा करना सुगम नहीं। यह हिंसित नहीं होता। महादेव ही इस 

भस्म कर पाते हैं, परन्तु भस्म होने पर भी वस्तुत: यह बना ही रहता है, 777 हो) जाता। 

३. इस प्रकार अत्यन्त प्रबल इस कामरूप मेघ को प्राणरूप वायु ही छिन्न- करती 

है। प्राणसाधना ही काम-विजय का साधन हेै। 

भावार्थ--इस अनन्त शक्तिवाले काम को प्राण ही पा 

ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 

कर्मों में व्यापृत करना 


फैला हुआ है। इसका ओर-छोर दीखता नहीं। (ग) मिह: , नपातम्‌न्यह काम आनन्द के 


मरुतो यब्द्ध॑ वो ब् जनों अचुच्यवीतन | गिरी रचुर ।१२॥। क्‍ 
१५. मरूतः-प्राणो! यत्‌ हरजो निश्चय से वः”आप कोच 'बलेम-बल है, वह जनानू- 


लोगों को अचुच्यवीतनज"अपने-अपने व्यापारों में प्र (करे (केरेला/ है। आपका बल लोगों को 
आलस्य से पृथक्‌ करता है और सदा कर्मों में करत 


गिरीन्‌>सब ज्ञानों को निगीर्ण कर जानेवाले अविद्या कै | को भी अचुच्यवीतन-स्थान भ्रष्ट 
2 जो 


व नष्ट करता है। प्राणसाधना से बुद्धि की सू अविद्यारूप पर्वत विनष्ट हो जाता है। 
भावार्थ-प्राणसाधना से वह शक्ति लोगों को कार्यों में प्रेरित करती 
है और अविद्यारूप पर्वत को भी नष्ट च ः क्‍ 


ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता- कररेणो का --पादनिचृदगायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
सुनना क्‍ 


यब्ध्ध यान्तिं मरूतः सं है ढ्र ते कक ध्वन्ना ।शुणोति कश्चिंदेषाम्‌ ॥ १३॥ 
१५. यत्-जब हरनिश स्से परुते)-प्राण यान्ति- इडां, पिंगला व सुषघुम्णा' आदि 
नाडियों में गति करते हैं, हि ४ हुईनिश्चय से ये प्राण अध्वन्‌ आजनमार्ग में सर्वत्र 


संत्रवते-सम्यक्‌ उपदेश देते इन प्राणों की साधना होने पर हृदय की निर्मलता होती 
है और अन्तःस्थित प्रभू की 2 सुनाई पड़ती है, २. परन्तु एषघाम-इनकी उस वाणी को 
५ त ही शूणोति-सुनता है। वस्तुत: इस प्राणसाधना के योगमार्ग पर 
चलने की प्रवृत्ति क्रिस मै व्यक्तियों को होती है। हज़ारों में कोई एकाध ही इस मार्ग पर 

में 0 है और इस प्रकार कोई विरला व्यक्ति ही इसं अन्तःप्रेरणा के शब्द को 


चलने में प्रवृत्त हर 
सुनता है। “जे 
ि ब्रार्थ-रे प्रा / की गति सुषुम्णा आदि नाडियों में होने पर अन्‍्तःप्रेरणा सुनाई पड़ती 
हे हक कौई:-कोई ही सुनता है। गण 
- :-कण्वो घौरः॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:-निचृदगायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥ 


प्राण-परिच्चरण 


; कण्वेंघु वो दुर्व: । तत्रो षु मांदयाध्वे ॥ १४॥ 
3 यात्‌ शीभमाशुमि: सतन्ति कप वोदु का (230 ० 636.) हे 
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१. हे प्राणो! आशुभिः-कार्यों में व्यापृत होनेवाले पुरुषों के साथ शीभम-शीघ्रता से 


प्रयात-आगे चलनेवाले बनो, अर्थात्‌ इन प्राणों की साधना से मनुष्यों की उन्नति 7 वह 
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उन्हीं मनुष्यों की जो सदा शीघ्रता से कर्मों में व्यापृत रहते हैं। “कर्मों में व्यापृत्ञ ! 
प्राणशशक्ति के विकास का चिह्न है। २. हे प्राणो! कण्वेषु-मेधावी पुरुषों में 93% 


दुबः&परिचरण व उपासन सन्तित्हें, अर्थात्‌ मेधावी पुरुष आपकी सदा उपासना हैं। 
प्राणसाधना ही तो उनकी मेधाविता को बढ़ानेवाली होती है। ३. हे मेधावी (के शान मं 
प्राणों में ही सुमादयाध्वै-उत्तम तृप्ति का अनुभव करो। समझदार पुरुष धना में 
आनन्द का अनुभव करना चाहिए। यह प्राणसाधना ही सब उन्नतियों पं 

'भावार्थ--समझदार पुरुष प्राणों का 3० विवलिकायधयानिचदताव 'करते हैं, प्राणसा आनन्द पाते हैं। 

ऋषि :-काण्व घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:- ॥ स्त्र:-षड्ज:॥ 
पूर्ण जीवन क्‍ 

अस्ति हिष्मा मदाय वः स्मसि ष्समा वयमेंघाम्‌ 'पसकिबेनानस ्र विसें॥ १५ ॥। 

२. हे प्राणो! वः"आपके मदाय"आनन्द के से ष्मा-नेरन्तर्येण 
(दया०) वयम्‌5हम अस्तिच्हें (अस्ति इति निपात:, ) अर्थात्‌ हम प्राणों की 
साधना करते हुए निरन्तर आनन्दों का अनुभव : हे प्राणो! एषाम्‌-इन, 


आपके ही वयम्‌"हम ष्मा>नैरन्तर्येण स्मसिन्हें, न उण हक के ही उपासक हैं। इन 
प्राणों की साधना से हमारा अटूट सम्बन्ध हो 7-है। इस/प्राणसाधना के बत्रत से हमारा कभी 
विच्छेद नहीं होता। ३. यह सब हम इसलिए केरेक्रे हैं कि चित्‌-निश्चय से विश्वम्‌ 
आयु:-पूर्ण जीवन जीवसे-जीने के लिएं हम हों+ कम सो वर्ष के दीर्घ जीवन को तो प्राप्त 
करें ही, साथ ही शरीर, मन व मस्तिष्क->ल नो > 
जीनेवाले बनें। कप 
भावार्थ--प्राणसाधना में ही लेती चाहिए। यह प्राणसाधना हमारे पूर्ण जीवन का 
कारण होगी। 


क्‍ विशेष--इस सूक्‍त पे भ इस होता है कि ये प्राण हमें एक क्रीडक की 
मनोवृत्तिवाला बनाते हैं (१)। धनों से हम आत्मा की दीप्तिवाले होते हैं। (२)। यह 
साधना वेदवाणी को हमारे अनूदित करेगी (३)। हम शत्रुओं का धर्षण करनेवाले, 
दीप्त ज्ञानवाले व शत्रुशोषक होंगे (४)। इन प्राणों की शक्ति-वृद्धि के लिए हमें 


चबाकर खाना 


“७३)। थेह प्राणसाधना मस्तिष्क व शरीर दोनों का शोधन करती है 
(६)। इससे हमें म “कर रुनिश्वमन में सहायता मिलती है (७)। प्राणों के हिलते ही सब हिल 
जाता है (८)। र्तकी-स्पेधना से ही सब शक्तियों का स्थिर विकास होता है (९)। ये 
अन्तःवाणी को ठग व करते हैं (१०)। कामरूप मेघ का प्रच्यावन करते हैं (११५)। इनका बल 
ही हमें कर्मों /सेँ प्रेस्तिडरखता है (१२)। इनकी गति के ठीक होने पर अन्तर्वाणी सुनाई पड॒ती 

' पतः चुड्धिम हु प्राणों का उपासन करते हैं (१४) और पूर्ण जीवन को प्राप्त करने 
होते हैं 


(१५ )। ये मरुत्‌ अपने साधकों का इस प्रकार धारण करते हें जैसे 


एश्ाभा टाक्ाका ४९००० ा55ाणा (240 0ए 636.) 
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[ ३८ ] अष्टात्रिशं सूक्‍तम्‌ 
 ऋषि:-कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


क्‍ पिता के समान का 
. कब्द्दनूनं॑ कथप्रियः पिता पुत्र न हस्त॑यो: । दथधिध्वे व॒क्तबर्हिष: ॥ १॥ ७३ 
. ९. प्राणसाधना में लगा हुआ पुरुष प्राणों की ही पुरुषविधता [? 00 पि्श्र07 ] 
करके प्राणों से पूछता है कि हे प्राणो! कत्‌ ह नूनमून-कब ही निश्चय तय प्रकार 
दथ्चिष्वे-धारण करोगे न-जैसेकि पिता-पिता पृत्रम॒-पुत्र को हस्तयो:-हाअों में, धारण करता है। 
वस्तुत: प्राण हमारे लिए पिता के समान हैं। जैसे पिता पुत्र की रध् वैसे ही प्राण 
हमारा रक्षण करते हैं। २. ये प्राण कैसे हैं? (क) कथप्रिय:>( कृथाश्रिस:) | से प्रभु 


को प्रीणित करनेवाले हैं, अर्थात्‌ इन प्राणों से प्रभुस्तवन चलता हे)/य्रः /नअभुस्तवन करनेवाली इन्द्रियाँ 
तो असुरों से पराजित हो गई थीं, परन्तु प्रभुपूजन करनेवाले प्राणो; | पक कर असुर चकनाचूर 
हो गये थे। यह प्राणों द्वारा होनेवाला प्रभुपूजन ही हंस: व पड्ह्म जप कहलाता है। ३. 
वृक्तबर्हिष:-इन प्राणों ने हृदयान्तरिक्ष को वासनाओं से (८द ७ #र दिया है। प्राणसाधना से 
वासनाओं का विनाश हो जाता है और हृदय निर्मल हो लोक | पलिए हृदय में ही प्रभु-दर्शन 
सम्भव होता हे। क्‍ ८3.४ 
भावार्थ--प्राणसाधना होने पर प्रभुस्तवन चल 
प्रकार ये प्राण हमारा उसी प्रकार धारण उ है 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-मरूत 


हो आफ दा 2 द 
हे श्र्व्या: । कक्‍्व॑ वो गावो न रण्यन्ति ॥ २॥ 

पर ऊन॑ क्व>-कमी कहाँ है? प्राणसाधना होने पर 
वः-तुम्हारा, अर्थात्‌ तुम्हारी साधना करनेवाला यह 
की भाँति पृथिव्या:-पृथिवी की अर्थम्‌प्रातव्य 
कब वह मस्तिष्करूप झुलोक की उज्ज्वलता को तथा 
कर पाएगा? ३. क्‍्वज”"कहाँ व किस समय वबः"आपको 
ये गावः पा अह हो, -शब्द नहीं करतीं, अर्थात्‌ प्राणसाधना होने पर ये ज्ञानेन्द्रियों 
सदा ज्ञानग्रहण भु का गुणगान करती हैं। 


रा सब कमियों को दूर करती है। शरीर को दूढ व मस्तिष्क को 
उज्ज्वल हल प्राणसाधना से सब ज्ञानेन्द्रियाँ अपना कर्म उत्तमता से करती हें। 


क्व॑ नूनं कद्ठो अर्थ गन्ता दिल 
२. नुज्अब, अर्थात्‌ प्राणसा 
सब न्यूनताएँ दूर हो जाती शक के 
प्रागसाधक दिव: अर्थ नर 
वस्तु को भी गन्तरप्राप्त 
शरीररूप पृथित्री की 


घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-पादनिच्ृद्गायत्री॥ स्वरः:-षड्ज:॥ 
सुम्न-सुवित-सौभग 
: सुम्ना नव्योंसि मरुंतः कक्‍्व॑सुविता | क्यो ई विश्वानि सौभगा॥ ३ ॥ 
वे है प्राणो! बः-आपके अर्थात्‌ आपकी साधना से प्राप्त होनेवाले नव्यांसिचनवतम, 


अर्थात्‌ नवीन ब स्तुत्वा लुमएततप्रत्ञा। त८मशज्ाइांता तथा ख्तोजन "अ क्व-कहाँ हैं? 
द आपकी कृपा से कब मैं उत्तम प्रजा व पशुरूप धनों को अथवा कक स्तोत्रों को प्राप्त 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २९.३८.६ २३७ 
का ७७७७७, 9, 0, 2१:१५ ४८१५१ ८।०१०८३ ७ १०००० का ९०२22३ ५ ५९०: ० २ ७७७७७७७॥७७॥७॥७॥/॥७॥७॥७॥७॥७७७एएएक।ए। 
करूँगा? हे मरूतः-प्राणो! क्व-कहाँ हैं सुविता-उत्तम गमन, अर्थात्‌ कब आपकी कृपा से में 
दुरितों से दूर होकर सुवितों (सदाचारों) को प्राप्त करूँगा? ३. क्‍्व उ>और ग् 
. सौभगाूसब सौभाग्य, अर्थात्‌ कब आपकी कृपा से मैं सौभाग्य को प्राप्त क्ररूँ 
जीवन आपकी कृपा से ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश तथा ज्ञान और वेराग्यरूप ' भग! 
भावार्थ--प्राणसाधना से 'सुम्न, सुवित व सौभग' की प्राप्ति होती है। 

ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-मरूत:।॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर: ् 


क्‍ अमृतता 

यदाूयं प॑श्निमातरो मर्तीसः स्यात॑न। स्तोता वो अमृर्त॑: से: ॥ 

२. 'पृश्टिन' शब्द का अर्थ है "प्रकाश की किरण'। वस्वूत ५ डेन से ही सारी 
प्राणशक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ प्राणों को ' बे तल चूतण, ' कहाहै; सूर्यकिरणें हैं निर्माण 
करनेवाली जिनका। यत्--यद्यपि हे पृषश्िममातरः-सूर्य से उत्पन्न न्‍तुम मर्तास:ः८मरणधर्मा 
स्थातनच्हो तो भी बः स्तोता->तुम्हारा स्‍तवन उ कॉल 


कै जे 4ुतः स्यात्‌+अमृत होता हे। 
प्राणगसाधना करनेवाला व्यक्ति रोगों का शिकार कलतो)-ई. सूर्यकिरणों से पैदा की गई 
प्राणशक्ति अस्थिर व नश्वर तो है ही, इसी से इन प्राणों केस ' मर्त' कहा है; परन्तु प्राणसाधना 
. क़रनेवाला व्यक्ति रोगों से बचा रहता है ओर हइ आह कोर अ-मृत होता है। 
भावार्थ--प्राणशक्ति सूर्यकिरणों मम ती है और अपने साथकों को रोगों का 
शिकार नहीं होने देती। 


_ऋषि:-कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ ॥ स्वर:-षद्ज:॥ 


मावयों मृगो न 5 एक कलच्य । पथा यमस्य॑ गादुर्प ॥ ५॥ 


२. हे प्राणो! वः स्तवन करनेवाला, अर्थात्‌ प्राणों की साधना 
करनेवाला अजोष्य:-अपने प्रीतिपूर्वक सेवन .न -करनेवाला मा भूत-मत हो। 
. प्राणसाधक पुरुष के लिए शिपतक | को इस प्रकार प्रीतिपूर्वक करे न->जैसे मृग:-एक हरिण 


यवसे-चरी खाने के त्रक प्रवृत्त होता है। एवं, प्राणसाधना का यह बड़ा महत्त्वपूर्ण 

लाभ है कि 'ज त्सॉर्ग का आक्रमण अत्यन्त प्रीतिपूर्वक करता है। २. यह प्राणों का 
सस्‍्तोता यमस्य के मार्ग से मा उपगात्‌-न जाए, अर्थात्‌ यह असमय में मृत्यु को 
प्राप्त न हो। 


प्राणसाधना के दो लाभ हें-१. कर्त्तव्य कर्मों में क्‍ प्रीतिपूर्वक लगे रहना, २. 
असमय तप मृत्यु का शिकार न हो जाना। द 


ु रे »-कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 
हि निऋति व तृष्णा से दूर 
है 


णाः पराॉपरा निरतिर्दुर्हणा वधीत्‌ | पदीष्ट तृष्ण॑या सह।॥ ६ ॥ 


१. नःहमें, पापा पा "हत्प्साउक्चात अतिमतज |भौर& अपर निकृष्ट, अर्थात्‌ 
अति कष्टदायिनी दुर्हणा-बुरी भाँति हनन करनेवाली निऋति:-दुराचरण (निर-दुर, ऋ"आचरण ) 


२३८ २.३८.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मानमत ही सुवधीत्‌-पूर्णरूप से नष्ट करनेवाला हो, अर्थात्‌ हम किसी भी असद्‌ आचरण के 
शिकार न हो जाएँ। यह असदाचरण अति प्रबल व कष्टदायी होता है। इसका अन्त रो 
सुगम नहीं। २. यह निरऋरति तृष्णया सह-धन के लोभ के साथ पदीष्ट-हमसे (दूर 

यह निऋति धन की तृष्णा से निरन्तर बढ़ती है। धन के लोभ के कारण मनुष्य 

न करने योग्य बातों को करनेवाला- हो जाता है। यह तृष्णा भी नष्ट हो और निऋति 


हो। क्‍ (2 
भावार्थ--हमारी प्राणसाधना हमें “निऋति व तृष्णा' से जे केस निऋति 
'दुर्हणा” है। मनु के शब्दों में ये व्यसन दुरन्त हैं, इनका परिणाम 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छनन्‍्द:-निचृद्‌ गायत्री रु । कर :- 
अवाता वृष्टि 
सत्यं त्वेषा अम॑वन्तो धन्व॑ज्चिदा रुद्रियासः। न बच 
१९. प्राण सत्यम-सचमुच त्वेषो:-दीप्तिवाले बनते हैं 


हमें ज्ञान से दीप्त बनाती है। २. ये प्राण अमवन्तःनबर्लबोल्ते हैं। प्राणसाधना से वीर्य को 
ऊर्ध्वगति होकर शरीर में शक्ति स्थिर रहती है। ३. ध् हर ्रत्‌्-(प्रणवों धनुः) प्रणवरूप 
धनुष के होने पर ये प्राण रुद्रियास:-वासनाओं को ला मैलल हैं, अर्थात्‌ प्राणसाधना होने पर 
प्रभु की ओर झुकाव होता ही है, उस प्रभु का 'ओो प्‌! हमारा धनुष बनता है और इस 
धनुष से हम कामादि वासनाओं का विनाश कुः हैं। ४. ये प्राण पप्राणापानगती 
रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा: '-इन शब्दों के 
मिहं कृण्वन्ति-वर्षा करते हैं। प्राणनिरो 
अनुभव होता है। यही 'अवाता दृष्टि! 0) 

भावार्थ--प्राणसाधना से जि ज्ञान्वीप्त- बल, आनन्द की वृष्टि' प्राप्त होती है। ओम्‌ को 
धनुष बनाकर हम काम-क्रोधादि नाश कर पाते हैं। 

ऋषि :--कण्वो घौर:0५देवता-प्रेझत:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदडज:॥ 


[ न माता 
वाश्रेव चिद्नन्मिमाति [पर बत्स न माता सिंषक्ति । यदेषां वृष्टिर्सर्जि ॥ ८ ॥ 


ण्षेष्‌ प्म प-इन प्राणों की वृष्टि:-गतमन्त्र में वर्णित आनन्द की वर्षा 

अर्थात्‌ प्राणनिरोध होने पर जब हृदय-देश में एक अद्भुत आनन्द 
£ तब विद्युत- अन्त:स्थित प्रभु की विशिष्ट दीप्ति बाश्रा इब-शब्द करती 
हुई गौ के समाए हर -शब्द करती है, अर्थात्‌ अन्तःस्थित प्रभु की प्रेरणा हमें सुनाई पड़ती 
है, २. न> तें' सालो जेत्सम >गौ बछडे को, उसी प्रकार माता *स्तुता मया वरदा वेदमाता -इस 


मन्त्र बेदरूप माता वत्सम्‌”अपने प्रिय इस प्राणसाधक को सिषक्ति>सेवन करती 
है- है। द 


गप् -प्राणगसाधना से (क) हृदय में आनन्द की वर्षा होती है, (ख) अन्तःस्थित 
प्रभु का प्रकाश व प्रेरणा प्राप्त होती है, (ग) वेदमाता इस प्राणसाधक का सेवन करती है, 
इसे प्राप्त होती है। ?िगभावा ॥,ठकागा) ४९तंट थाडडंणा (243 0 636.) 


जा || || 


व्राताम्‌॥ ७॥। 
से बुद्धि तीव्र होकर 


अन्तःकरण में एक अद्भुत आनन्द क्रा 


का अनुभव होता 


ध होने पर अवाताम्नबिना वायुवाली . 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १:३८.११ 33 
४:७७ छछछछ 4: एप्ाज्ध्राधिापिएफवत(2440636 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:--निच्चृद्गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 


दिन में ही रात 
दिवा चित्त: कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन॑ । यत्पृथिवीं व्युन्दन्तिं (९ 3 ५2 


१. प्राणसाधना से शरीर में वीर्य की ऊर्ध्वगति होती है। ये वीर्यकण सारे व्याप्त 


होते हैं, यही इनका शरीररूप पृथिवी को सिक्‍त करना है। यत्‌-जब न्तिनये 
रेत:कण शरीररूप पृथिवी को सिक्‍त करते हैं तब उदवाहेन-ज्ञानजल करनेवाले 
6 


पर्जन्येन-परातृप्ति को उत्पन्न करनेवाले प्रभु से ये प्राण दिवा | भी तम: 
कृण्वन्तिःअन्धकार कर देते हैं, अर्थात्‌ प्राणगसाधना से (क की ऊर्ध्वगति 
होकर इन रेतःकणों का शरीर में व्यापन होता है (पृथिवीं )५(ख की तीकब्रता 
होकर ज्ञानाग्नि दीप्त होती है और प्रभु दर्शन होता है। (ग) तृप्ति देनेवाले प्रभु 
का दर्शन होने पर ये संसार के विषय व्यर्थ लगने लगते हें वस्तुओं में सामान्य लोग 
आनन्द का अनुभव करते हैं, वहाँ इन प्रभु-द्रष्टाओं को प्रतीत नहीं होता। यही 
दिन में भी रात्रि का हो जाना है। गीता के शब्दों ७3७ भूतानि सा निशा पश्यतो 
मुने:' पश्यन्‌ मुनि के लिए वहाँ रात-ही-रात पलक लोग बडे जागरित होते हैं। 
भावार्थ--प्राणसाधना से शरीर में वीर्य होती है, प्रभु-दर्शन होता है और 
विषयों की चोंध आँखों को चुँधियाती नहीं। 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत 


निच्ृद्गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 


पू्‌। अरेजन्त प्र मारनुषा: ॥ १ ०॥ 

तक वस्तुओं की चमक के न रहने पर अब 
मरुताम्‌-इन प्राणों के स्वनात्‌-शब्दि बसे. 9. अर्थात्‌ प्राणसाधना होने पर, चित्तवृत्तियों की एकाग्रता 
के द्वारा प्रभु की अन्तःप्रेरणा शुई पडत )) है। इस अन्तःप्रेरणा के शब्द से विश्वम-यह सारा 
पार्थिव सद्म-पार्थिव 3 शो; लू 2शरीरं अरेजतच्सर्वधा चमक उठता है और इस प्रकार 
मानुषा:-ये विचारशील मद के अरेजन्त-( एज्‌ 40 5४४7०) खूब ही चमकने लगते हैं। २ 
प्राणसाधना से रे :प्रेरणा 

निर्मल हो जाता है मनुष्य चमक उठता है। 

हमें निर्मल ओर दीप्त बना देती है। 

्ष्ि हें -कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:--गायत्री॥ स्वर:-षद्ज:॥ 

अदभुत नदियों में प्राणप्रवाह 

ठुपाणिभिश्चित्रा रोध॑स्वतीरनु | यातेमखिंद्रयामशि: ॥ १९ ॥ 

नश्् न्‍ है सरूतः-प्राणो! वीव्ठुपाणिभि:-दुढ़ हाथों से अथवा दूढ रक्षणों से युक्त हुए-हुए 
परभमि:>अदीन गतियों से, अर्थात्‌ न क्षीण हुई-हुई गतियों से चित्रां:5अद्भुत 


अथवा ज्ञान का प्रकाश करनेत्राली नेत्राली रोध्रस्त्रती: नदियों नाडियो, का लक्ष्य करके यात्‌ 
ईम्‌-गतिवाले होओ हँ। ह प्राणसाधना अर शा के पिंगला व सुघुम्णा 


अर्ध स्वनान्मरुतां विश्वमा सह 
१. अध-"गतमन्त्र के ४ 


२४० २.३८.१२ ऋ्वेदभाष्यम्‌ 
कक्तत्वात््वावा47ए/7245त6त63637-7हलललललललयय 
नामक नाडियों में ठीक से होने लगती है तब जहाँ शरीर के अज्गभ-प्रत्यड्ञ सुदृढ़ होते हैं, वहाँ 
कुण्डलिनी शक्ति का प्रबोधन होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। प्राणसाधना बे | की 

६ होने 


गति में क्षीणता नहीं आती और शरीर की शक्ति सुस्थिर रहती है। ३. शरीर में ये 

नदियाँ हैं। 'इडा, पिंगला व सुषुम्णा' ही गड्भा, यमुना व सरस्वती हैं। इनमें प्राणों 

पर क्रियाशीलता, संयम व ज्ञान प्राप्त होता है। 'गड्ञा' क्रियाशीलता की प्रतीक है यमुना ! 
आत्म-संयम की तथा “सरस्वती' ज्ञान की। (2) 


भावार्थ--प्राणसाधना से शरीर सुदृढ़ “कस है और हृदय प्रभु से दीप्त। 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरुतः।॥ छंन्द:- स्वर:-षड्ज:॥ 
रथ का सौन्दर्य 

स्थिरा व॑ः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌ । री आम अर :॥ १५२॥ 

१. हे प्राणसाधको! वः-तुम्हारे नेमय:-रथचक्रों की स्थिराः सन्‍्तु-स्थिर हों। 
शरीर ही रथ है। इस शरीर-रथ के कर्म ही चक्र हैं। उन मर्यादाएँ ही इन चक्रों की 
नेमियाँ हैं। ये मर्यादाएँ स्थिर हों, अर्थात्‌ तुम्हारे रह 8 पय हों। २. एषाम्‌-इन 
प्राणसाधकों के रथा:-रथ स्थिर हों, अर्थात्‌ शरीर सुर्दडू हों दो; #रीर पर किसी प्रकार की व्याधि 


4श्लि भी/ स्थिर हों। इन्द्रियाँ ही घोडे हैं। ये 
गा सुसंस्कृता:-उत्तम रूप से परिष्कृत 

यहाँ ' अभीशव : ' शब्द बहुवचन में है। 
0 बस्तुत: प्राणसाधना का सर्वप्रथम लाभ ही 
है। चित्त का परिष्कार ही प्राणसाधना 


का आक्रमण न हो पाये। ३. अश्वासः-इनके 
इन्द्रियाँ क्षीण शक्तिवाली न हों। ४. अभीशव:ः:८ 
हों। मन ही लगाम हेै। “चित्तवृत्तियों' के 
प्राणसाधकों की चित्तवृत्तियाँ बड़ी परिष्कृ 
इन चित्तवृत्तियों के निरोध के द्वारा 
का सर्वोत्तम लाभ है। 

2 >म शु शरी (2 'श्थ/को, इन्द्रियाश्वों को, मनरूप लगाम को, कर्मरूप 
चक्रपरिधियों को सुन्दर बनाती 

ऋषि :-कण्वो घौरेंए॥ मरूुत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 


फोर तक का स्तवन ्््ि 
अच्छा वदा तना शा ज़रायै ब्रह्म॑णस्पतिंम | अग्नि मित्र न दर्शतम्‌॥ १३ ॥ 

१. गतमन्त्र ,कै अनुसार शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाकर जरायै-(जरा स्तुति:, नि० 
१०। ८) स्तुति के; “ज्ञान का विस्तार करनेवाली गिरा-वाणी के द्वारा ब्रह्मणस्पतिम्‌- 


सम्पूर्ण पर “उन्नति के प्रापक मित्र नमित्र के समान दर्शतमूरल्दर्शनीय उस 
प्रभु को >स्लक्ष्य करके बद-मन्त्रात्मक वाणियों का उच्चारण कर। २. जीवन में प्रभु का 
स्तवन होने से बचाता है। प्रभु-स्तवन से हमारे सामने एक लक्ष्य-दृष्टि उत्पन्न 
ज हे प्रभु की भाँति ही 'ज्ञान का पति, आगे-ही-आगगे बढ़नेवाला, सबके प्रति 


दर्शनीयाकृति' बनना है। ३. वेदवाणियों के द्वारा हम प्रभु का स्तवन करें। ये 
मारे ज्ञानों का विस्तार करनेवाली हैं (तना)। 
_ भावार्थ--स्वस्थ शरीर में हम वेदवाणियों से प्रभु का स्तवन करें और जीवनमार्ग का 
निश्चय करें।. एगाका,ठकाया प्रल्वां० शांउड्ंणा (245 0 636.) 
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ऋषि:-कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-यवमध्याविराडगायत्री॥ स्वर:-बड्‌्ज:॥ 


वेदवाणी का स्मरण व गान 
मिमीहि श्लोक मास्यें पर्जन्य इव ततनः । गाय॑ गायत्रमुक्थ्य॑म्‌ ॥। शैड 

१. एलोकम्‌रप्रभु का यशोगान करनेवाली इन वेदवाणियों को ( अलोक 
च) आस्ये मिमीहि>-"मुख में निर्मित कर ले, अर्थात्‌ उन्हें कण्ठस्थ कर के जे पेर्जन्य: इब 


ततनःमेध के समान (गर्जनां करते हुए-दूर-दूर तक जा फैला। ३ 
गायत्रम्‌-गायत्री छन्‍्द में कहे गये अथवा गान करनेवाले का त्राण क उक्थ्यम्‌्-स्तुतियुक्त 
व गायन का 


रहता हे। 


वेदवचनों को गायचतू स्वयं गा। ४. कण्ठस्थ करके सदा न लबयस 
स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हमारे सामने जीवन का सदा ऊंप 
छन्‍्द के मन्त्रों का 


यह लक्ष्य-दृष्टि हमें मार्गभ्रष्ट होने से बचाती है। यही ७: 


“गायन-पन  हेै। 
किसे स्तर वे गायन करें। 


के गण की वन्दस्वजस्तुति कर। इनकी 
इनकी साथना की आर तेरी प्रवृत्ति हो। २ 
ला है। प्राणगसाधना जहाँ बुद्धि को सूक्ष्म बनाती 
चमका देती है ओर तीकब्र बुद्धि सें ज्ञान का प्रकाश 
) यह प्राणसमूह स्तुति के साथ हमारा योग 
शी करता है तथा साथ में ही हमें संसार के व्यवहार में भी 
उत्तम बनाता है (पन व्यवहरे स्तेले हज ध)(ग) अििणम्‌-( अर्को मन्त्र:) यह मन्त्रोंवाला है। 
प्राणसाथना से बुद्धि की २ क्ष्मत गा होकर हमें वेदमन्त्रों का दर्शन होता है, एवं वेदार्थ के दर्शन 
के लिए भी यह बे नतान्त आवश्यक है, ३. इसलिए हम यही चाहते हैं कि इह-इस 
मानव-जीवन में ये अस्मे-हमारे लिए बृद्धा खूब बढ़े हुए असन्‌-हों। इन प्राणों की 
| निर्भर करती हैं। 
का स्तवन व आराधन करके “ज्ञानदीप्त, स्तुतिकर्ता व मन्त्रोंवाला 


१, हे साधक! तू मारुत गणम्‌- हर 
महिमा को तू वेदमन्त्रों द्वारा उच्चारित ज्बा का 
यह मारुतगण कैसा है? (क) त्वेषमदीओ 
है, वहाँ शरीर को भी तेजोमय बनाकर 
भी दीप्त होता है। (ख) प - 
करता है, हमें प्रभु-स्तवन 


ि सूक्‍त का प्रारम्भ इन शब्दों से होता है कि' प्राण हमारा धारण उसी प्रकार 
न्से पिता पुत्र का (१)। प्राणसाथना होने पर न्यूनंता-नहीं रहती (२)। इस साधना 
खित-सौभग ' का लाभ होता है (३)। प्राणों का स्तोता 'अमृत' बन जाता है (४)। 
होता है (५)। 'निऋति व तृष्णा से दूर होना” भी प्राणसाधना का ही 


परिणाम है (६)। फ्राग् क्ालिणेतताहोत्ते पता शूआ॒त/भानन्द छो|ह्फ़्दिल्लेती है (७)। प्रभु-प्राप्त 
के आनन्द के सामने पार्थिव भोग तुच्छ हो जाते हैं (९)। हमारे प्राण इडादि नाडियों में विचरण 
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करके हमें अद्भुत ज्ञानज्योति देते हैं। शरीररूप रथ सुन्दर बन जाता है (१२)। हम प्रभुस्तवन 
. करते हुए वेदमन्त्रों को कण्ठस्थ करें व गाएँ (१३-१४)। हम “त्वेष, 5 आ व ! बनने 
के लिए इस प्राणणण की वबन्दना करें (१५)। इन्हीं मरुतों-रणभूमि में मरने 

करते हुए कहते हैं-- 


[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरूुत:॥ छन्‍्द:-पशथ्याबृहती।॥। 
प्रभु-स्मरणपूर्वक संग्राम 


प्र यद्त्था प॑रावर्त: शोचिर्न मानमस्यथ 
कस्य क्रत्वां मरूतः कस्य वर्पसा क॑ यांथ स्केल :॥ १॥ 


कीलिथ 

१. प्रस्तुत सूक्त भी मरुतों का है। इस सूक्‍त'जं मुह्येल्‍ूप से देश को शत्रुओं के 
आक्रमण से रक्षा करनेवाले उन मरुतों का उल्लेख है चि -ण में ही “म्रियन्ते' मर जाएँ, 
परन्तु कायरता से भाग नहीं खडे हों। इनको र्ड हे हैं हे मरूतः-सेनिको! यत्रजब 
इत्था-सचमुच परावतः-दूर देश से शोचि: नर'स््गरत् हीं भाँति मानम्‌-मननीय, विचारपूर्वक 
बनाये गये शस्त्रास्त्रसमूह को प्र+>अस्यथ- प्रव पा |शेजु य पर फेंकते हो तो वस्तुत: कस्य 
क्रत्वा-उस आनन्दमय प्रभु के संकल्प कर प्रश्चातन के साथ कस्य वर्षसानउठस आनन्दमय 
प्रभु के बल के साथ ही तुम ऐसा कर पाते हो, क्लथात्‌ प्रभु का स्मरण होने पर तथा प्रभु की 
शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होने पर ही निरभ्न जा वीर देशरक्षा के .लिए संग्राम कर पाते हैं। 
२. यहाँ युद्ध में प्रभुस्मरण का यह ५ होने 
यहाँ 'शोचि: न' सूर्य की पा पपतो तोग/ यह उपमा भी ध्यान देने योग्य है। सूर्यकिरणें बुराई 
व दुर्गन्‍्ध को समाप्त करती हैं, प्रका 
करना है। शस्त्रों को यहाँ ' - विचारपूर्वक बनाये गये '-ऐसा कहा है। वस्तुतः 
जब अम्त्रों का निर्माणं अन है तब वे भय की--शान्ति के स्थान में भय की 


वृद्धि का कारण बन व्मलआनदसय 3 विचारपूर्वक बनाये गये अस्त्रों को फेंकनेवाले सैनिक युद्ध 
में मृत्यु होने पर कमर ] प्रभु को याथ-प्राप्त होते हैं और हननिश्चय से 
कं प्रभु को हो प्राज्न हीते हैं, क्योंकि धूतय: -ये शत्रुओं को कम्पित करनेवाले हैं और 
अपने मलों को कर दूर करनेवाले हैं। ये वीर अवश्य उस प्रभु को पाते हैं। 


रक्षा के लिए वीर सैनिक विचारपूर्वक अमस्त्रों का प्रयोग करते हैं। 
प्रभु की पक में लेकर प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर ये शत्रुओं को 


९ और प्रभु को पाते हैं। 


कण्वो घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-विराट्सतःपड्धि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
<्े पराणुदे-प्रतिष्कभे ( धकेलना-रोकना ) 
स्थिरा व॑: सन्त्वायुंधा पराणुदें बीव्दू उत प्रतिष्कभे। 
अपार पनीयसी मा मर्त्यस्थ मायिन:॥ २॥ 
भातदा , 


२. वः८ आयुधा _अस्त्रशस्त्र युद्ध के उपकरण  स्थिरा-दृढ़ सन्तु-हों। ये अस्त्र 
पराणुदे-शत्नुओं को परे धकेलने उत5और प्रतिष्कभे-शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए 
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बीव्दूलअत्यन्त दृढ़ हों। एवं, हम अपने दृढ़ और स्थिर अम्त्रों के द्वारा शत्रुओं को परे धक्केल 
सकें और उनके आक्रमण को रोक सकें। संक्षेप में, हम सदा रक्षणात्मक (बिका क खेल 3 ही 
हों। २. युष्माकम्‌्ररक्षात्मक युद्ध करनेवाले तुम लोगों की तविषी>-प्रशस्त से 
वृद्धि को प्राप्त सेना पनीयसी-स्तुति के योग्य अस्तुज"हो, अर्थात्‌ उत्तमता से 


हो। ३. मायिन:८छल-कपट से युक्‍त मर्त्यस्य>व्यक्ति की सेना मास्तुत्य न से के | : जो 

राजा अपने सैनिकों और प्रजावर्ग के साथ निश्छल व्यवहार रखता जप , “अपना पाता 

है और उसी की सेना प्राणपण से युद्ध करती हुई शत्रुओं को सदा है। 
भावार्थ--प्रजा के साथ निष्कपट व्यवहार करनेवाले शत्रुओं को 


आक्रमणों को रोकती है। 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-- 
वनच्छेद व पर्वत-डि 
परा ह यत्स्थिरं हथ नरों वर्तय॑था गुरू 
वि यांथन वनिरन: पृथिव्या व्याशाः प ध्तानो 

१. नरः"आगे और आगे बढ़नेवाले मे शत श्ल्ली) 
निश्चय से बड़ी-बड़ी स्थिर वस्तु भी मार्ग कक 
तोड-फोड्कर दूर फेंक देते हो। गुरू स््चे ठ 
वर्तयथ-उलट देते हो। २. पृथिव्या:<: कक ७4 के वनिनः"बडे-बडे वनों का निर्माण 
करनेवाले घने वृक्षों को वियाथन-(वि* स्‌ परच्छथ) अलग-अलग करके, मध्य में मार्ग 
बनाकर, आगे बढ़ते हो, अर्थात्‌ घने ५५४ भी आवश्यक वृक्षों के छेदन से प्रौढ मार्ग का 
निर्माण कर लेते हो। ३. घने कर गजुहीं पर्वतानाम्‌-पर्वतों की आशाः-पार्श्व दिशाओं 
को भी वि (याथन) >अलग क बढ़ते हो, अर्थात्‌ पर्वत-पाश्वों को भी काटकर सेना 
के लिए मार्ग बना लेते का | 
भावार्थ--वीर सैनि 
हैं। ये बाधाएँ उन्हें आगे 


जीतनेवाली व दृढ़ अस्त्रोंबाली होती है। यह सदा शत्रुओं को के है और उनके 


(काम 


ट्णू॥ ४“ गान्धारः॥। 
के 


॥॥ ३ ॥। 

को! तुम यत्‌ ह स्थिरम्‌-जो 

रूप से होती है उसको पराहथर 
से युक्त विधघ्नभूत चट्टानों को भी 


ई “टीलों, वनों व पर्वतों को भी विदीर्ण करके आगे बढ़ते 
नहीं पाती। 


ऋषि :-कण्वो घौर:॥ --मरुत:॥ छन्द :-निचृत्सतः पड़ि:॥ स्वर :--पठ्चम:॥ 
(2 सैनिकों में ऐकमत्य क्‍ 
है ए झ्मत्रैटि अधि दछावि न भूम्योँ रिशादसः। 


बुष्शाक मस्त तविंषी तर्ना युजा रुद्रांसो नू चिंदाशक्षूषें॥ ४॥ 
. १. हि है रिशा छसः-हिंसक शत्रुओं को खा जानेवाले सैनिको! वः>तुम्हारा शत्रुः-शातन व 
विनाश ऋरनेवाल्का नहि अधि च्वि-न तो चुलोक में और न भूम्याम-न ही इस पृथिवरी पर 
तलिद्रे्टव्द्यम है, अर्थात्‌ तुम्हारा मुकाबला न देव कर सकते हैं, न मनुष्य। आँधी, बाढ़ व 
प्र गि के रूप में ये वायु, जल व अग्नि आदि देव तुम्हे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, 
मनुष्य. की' तो शक्ति ही क्या है कि वे तुम्हे रोक पाएँ व तुम्हारा विनाश कर पाएँ। २. हे 
रुद्रास:-( रोरूयमाणो (088 'जलति)  प्रभु-नाम कि . करते 2 8 करते हुए शत्रुओं पर 

ता] है ९0(॥८ जा ।। ( 0 ) 


: आक्रमण करनेवाले संनिका! युष्माकम्‌> भावेन) मेल व परस्पर 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अविरोध के कारण तविषी-यह सेना नु चित्‌-(क्षिप्रमेव) शीघ्र ही आधुषे-शत्रुओं के धर्षण 
के लिए तना-विस्तृत शक्तिवाली अस्तुज"हो, अर्थात्‌ सैनिकों के परस्पर बार कन 
विचार के कारण सेना की शक्ति इतनी प्रबल हो कि वह शत्रुओं का पूर्ण धर्षणः | 

हो। 

भावार्थ--सैनिकों का ऐकमत्य होना सेना को प्रबल बनाता है और 4३ केत सदा 


शत्रुओं का धर्षण करनेवाली होती है। (2 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-पशथ्याबृहती।॥ (के पूो। 


प्रजा का पूर्ण जीवन 
प्र वेंपयन्ति पर्वीतान्वि विड्चन्ति वनस्पतीन्‌ बस | रे | 
प्रो आरत मरुतो दुर्मदां इव देवास ग सर्वश्या ॥ ५ ॥ 

९. मरुतः-युद्धभूमि में ही मरनेवाले, कभी सैनिक छुर्मदा: 
इब-प्रबल मदवाले हाथियों की भाँति पर्वतानू-पर्वतों प्रवेपयन्ति-कॉँपा देते हैं, 
वनस्पतीन्‌-बडे-बडे वृक्षों को विविज्चन्ति-बीच 5 / वेक्षों की काटकर परस्पर वियुक्त- 
अलग-अलग कर देते हैं। २. ये सैनिक प्र उ चश्चेथ से आगे बढ़ते हैं। देवासःये 
शत्रुओं को जीतने की कामनावाले होते हैं ( घा)। इस प्रकार ये मरुत्‌ सर्वया 
विशान-पूर्ण प्रजा के साथ होते हैं, अर्थात्‌ प्रजा के जी में सर्वतोमुखी उन्नति के वातावरण 
को उत्पन्न करते हैं। युद्ध के समय अथवा प्र धिचेत] की स्थिति में उन्नति सम्भव नहीं होती। 
उन्नति के लिए अपराधीनता व स्वतन्त्रता अवश्य है। इस स्वतन्त्रता को स्थिर रखना इन 
'दुर्मद मरुतों' वीर सैनिकों का ही 5 प्र 

. भाजार्थ--वीर सैनिक पर्वतों तर तिचेष्ठ कर थों को कम्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं और 
शत्रुओं पर विजय की कामना रे क्क प्रजाओं को उन्नत होने का अवसर प्राप्त होता 
रहे। 


ऋषि :-कण्वो घौर:। ३2३० -मझैत्त:॥ छन्‍्द:-निचृत्सतःपद्धिः॥ स्वर:-पड्चम:।॥ 
हित व प्रष्टि' राजा 
उपो रथेषु परतीसघव त॑ प्रष्टिर्वहति रोहित: । 
हर 


४ कप रथेषु>अपने रथों में पृषती:-भय का सेचन करनेवाली (पृष्‌ ॥० 
5977०) घर्मडुय थी की उ-निश्चय से उप, अयुग्ध्वम-समीपता से जोतिए। रथों में जुडी ये 


घोडियाँ 0 शांघा७) शत्रुओं की हिंसा करनेवाली हों। २. आपमें रोहित:ः-अपनी 
शक्तियों करके राष्ट्र का वर्धन करनेवाला प्रष्टि:>आचारर्य-चरणों में बैठकर विविथ 
जिज्ञार € ज्ञानी राजा बहतिनराष्ट्रभार को अपने कन्धों पर उठाता है। ३. 


जज: 7०5: पक्के के लिए अथवा शत्रु पर आक्रमण के लिए पृथिव्री, चित्‌-यह सारी 

पर्थिवी-ही अश्रोत-सुनती है, अर्थात्‌ जब आप शत्रुओं पर आक्रमण करते हो तो उस आक्रमण 
के विषय में सारे ही लोग बडे आश्चर्य व उत्सुकता से सुनते हैं। मानुषा:ः”शत्रुओं के पुरुष 
अबी भयन्त- भय फे।क्लाँप जकते।हें /हतहतथाइस. / के, क्लीए[छैज्िकों के बल पर ही राजा 
राष्ट्र को धारण व उत्थान करने में समर्थ होता है । रा 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


१.३९.७ न 
7७--त+*जदलितततिसकरिटलेवी ५-3 0०७०९२:७५)-०००००७७०७०००००००००००५०००००५०५०००५००-००५०..०... 
भावार्थ--राजा के लिए “रोहित व प्रष्टि'-उन्नत शक्तियों व ज्ञान की प्यासवाला होना 


आवश्यक है। सैनिक वीर कार्यों के करनेवाले हों। 
ऋषि :-कण्वों घौर:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-विराडुपरिष्टादब॒हती।। स्वर एक) 
सुख-समृद्द्रि ( छांड5 रात 97059८४४४ ) 
आवचों मश्षू त्नाय कं रुद्रा अबों वृणीमहे 
गन्ता नूनं नो5वसा यर्था पुरेत्था कण्वांय बिभ्युफ्र 


१. हे रुद्रा:-(रोरूयमाणो द्रवति) गर्जना करते हुए शत्रुओं रपट क्रमण करनेवाले 
वीरो! तनाय-शक्तियों व समृद्धियों के विस्तार के लिए तथा (यह परब>-प्र 


मश्लु-शीघत्र ही ब:>आपके अबवः-रक्षण को आवृणीमहे-सर्वथा । 
राष्ट्र में ही प्रजाएँ सुखपूर्वबक रह सकती हैं और अपनी स्थिति व व्यापार आदि से 
समृद्ध बना सकती हैं। २. हे वीर सैनिको! नूनम्‌- निश्चय सजी जुलार अवसाररक्षण के हेतु 
से गन्तनसदा गति करनेवाले होओ। आपकी जल 7 ([२४०५०77००७) हमारा रक्षण 
करनेवाली हों। ३. यथा पुराज्जैसे पहले इत्था- अब भी आप कण्वाय>"उन 
मेधावी पुरुषों के लिए जोकि कण-कण करके ज्ञान सज्चय करने में लगे हैं, परन्तु 
बिभ्युषे5शत्रुओं के भय से पीडित हैं-रक्षा के नि ३ होइए। राष्ट्र की रक्षा करनेवाले 
क्षत्रियों का यह मूल कर्तव्य है कि बे राष्ट्र में * कि के संग्रह में प्रवृत्त लोगों का रक्षण 
करें और उन्हें शत्रुओं के आक्रमण का भय न होने दे! 

भावार्थ-रुद्र राष्ट्र की रक्षा करें, ध्श 5 के्व, अर्थात्‌ मेधावी पुरुष निर्भीक होकर 
उन्नति-पथ पर आगे बढ सकें। । कक 

ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-म हि अध्ट न छेद :--विराट्सतःपड्डिए॥ स्वर:-पठ्चम:॥ 

सैनिक /शॉसन! व राज-परिवर्तन 
पा त आ यो नो अभ्व ईषंते। 
व्योज़ेसा वि युष्माकाभिरूतिभि॑: ॥ ८ ॥ 

१. राष्ट्र में ऐसा है कि कभी कोई उच्छुछुल राजा अपने सैनिकों के बल 
के घमण्ड से प्रजा पर कुछ करने लगे अथवा अपने कुछ खुशामदी पुरुषों से विकृत 
प्रेरणा प्राप्त ० को अनुचित कर-भार से पीडित करे, ऐसा राजा मन्त्र में 'युष्मेषित: 
तथा मर्त्यषित:' --सजे स्मरण किया गया है। 'इषित:' का अर्थ (वब्राग्नोम्र20, ०४०१) 
“उत्तेजित किया ग्रक्ा/ है। में कहते हैं कि हे मरुत:-प्रजा के रक्षण के लिए रणाज्गल्ण में 
कण बीरो! युष्मेषित:-तुम्हारे द्वारा प्रेरित. हुआ-हुआ, अर्थात्‌ तुम्हारे 
के लिए उत्तेजित हुआ-हुआ अथवा मर्त्येषित:-खुशामदी पुरुषों से 
:>जो कोई अभ्व:-(॥४8॥0) शक्तिशाली प्रजा का शत्रुभूत राजा न:-हम 
लसब ओर से आक्रमण करता है तम्‌्>उसको शवसा+-( शव: उदकनाम, 
द हल पानी से वियुयोत-पृथक्‌ कर दीजिए, उसे पानी न मिल सके। पानी की प्यास 
से होकर वह अपनी उदहण्डता को समाप्त करने के लिए बाधित होगा ही। सायणाचार्य 
'शवसा' का अर्थ 'अन्नेन' करते हैं, उसे अन्न न पहुँच सके। राजमहल को इस प्रकार घेर लिया 


_ जाए कि वहाँ अन्नादिएवहुँखना।&०्भजे०ः नीशहे०इस राजीकी ऊीजिसा-ओज व बल से 


क्‍ युष्मेषितो 
वि तं युयोत 


२४६ २.३९.९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के लिए बाधित किया जा सकेगा। 

भावार्थ--सैनिकों को चाहिए कि सेना के घमण्ड पर या खुशामदियों के क्के 

कारण यदि कोई राजा उच्छुल्लल होकर प्रजापीडन में प्रवृत्त हो तो ल्ज्आं जल) से वंचित 

करके, निर्बल करके व सैन्य रक्षणों से वंचित करके ठीक मार्ग पर 
ऋषि :-कण्वो घौरः॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-पशथ्याबृहती॥ 


“नब्रहा' का रक्षक अ्षत्र' 
असांमि हि प्र॑यज्यवः कण्वं दुद प्रचेतस: थे 2. 
असांमिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिर्गन्ता बने डिदयुत 


बरष्टिं :॥ ९॥ द 
२, हे मरूत:"वीर सैनिको! आप हि-निश्चय हि अश््मि-पूर्णूप से प्रयज्यव:- 


परोपकार नाम यज्ञ को [द०] करनेवाले हैं। ये वीर सेल्ि प्राणों की आहति देकर राष्ट्र 
की रक्षा करते हैं, इससे बढ़कर परोपकार क्‍या; हो सब्र है? २. हे वीर सैनिको! 
प्रचेतस:-प्रकृष्ट चेतनावाले आप कण्वं, दद--मेश्ना शी प्‌ पेरूष को (धारयत-सा०) धारण करते 
हैं। समझदार क्षत्रिय राष्ट्र में ब्राह्मण की रक्षा करमो (ओपना मूल कर्तव्य समझता है। ३. हे वीर 
सैनिको! आप असामिभि: , ऊतिभिः-पूर्ण शो खरे नः-हमें उसी प्रकार आगन्त-समन्तात्‌ 
प्राप्त होओ नः-जैसे वृष्टिम्‌्-वृष्टि को ज़िंझ्लुतः 5 हि | प्राप्त होती हैं। विद्युत्‌ वृष्टि की 
वृद्धि का कारण होती है, इसी प्रकार “सैनिक क्षण के द्वारा प्रजा की वृद्धि का कारण बनें। 
भावार्थ-राष्ट्र में क्षत्र को जहर ्वण करना चाहिए। 


ऋषि :--कण्वो घौरः॥ देवतापमसरुतः)। छन्‍्दः-विराट्सतःपह्लिं:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
ऋष्िद्विव बस पन्‍्यु का निराकरण 
असाम्योजों # ६ बोडसांमि धूतय: शव :। 
ऋषिद्धिषे परिमन्यव इृषुं न स॑जत द्विषम्‌॥ १०॥ 
१. हे कर न से शत्रुओं का खण्डन करनेवाले (दाप्‌ लवणे) बीरो! अथवा 
देश-रक्षण के : को भी दे डालनेवाले (दा दाने) वीरो! असामि ओज:-पूर्ण बल 


को बिभथा- कीजिए। इस पूर्ण बल से ही तो आप शत्रुओं का खण्डन करके 


2, कर बल की न्यूनता में आपके लिए अपने कर्तव्य-पालन का सम्भव ही 
कैसे हो ? हे धूतयः-शत्रुओं को कम्पित करनेवाले वीरो! सचमुच असामिनपूर्ण हो 
शव:ः-( ० २।९) बल को धारण करो। अधूरा बल राष्ट्र-रक्षण के कार्य में भी 
ना बनेगा। ३. हे मरूत:-वीर सैनिको! ऋषिद्ठिषे-ज्ञानियों के प्रति द्वेष 


-समन्तात्‌ क्रोध से भरे पुरुष के प्रति आप द्विषम्‌र (द्वेषणं द्विट्‌) अपने द्वेष 
“को इस प्रकार सृजत्‌-उत्पन्न करो नः-जैसे इषुम्‌-शत्रु के प्रति बाण को फेंकते हैं। 
राष्ट्र धक-से-अधिक अहित इन्हीं ज्ञान के विरोधी, क्रोधी पुरुषों से ही हुआ करता है। 


राष्ट से राजपुरुषों + समाप्त राष्ट में 
इनको राष्ट्र से दूर/क़रग दी गजपुरषों का कर्तव्य है। इनके, समाल की मा पा 


अथ प्रंथमं मण्डलम्‌ २.४०.९ २४७ 
४७७७७ 5 5 6:५५: ४:५८ ८ जा ४7२०) ३०६)६ ५ ७७७७४७॥४७॥७७॥७४७७७ 
ब प्रेम की वद्धि होती है। 


भावार्थ--सैनिक पूर्ण वीरतावाले हों, तभी बे राष्ट्र का रक्षण कर रे और 
ज्ञानविरोधी, क्रोधी पुरुषों को राष्ट्र से दूर करनेवाले होंगे। (5 दे 
विशेष--सूकक्‍त का आरम्भ इस रूप में हुआ है कि राष्ट्र के वीर ३०५५० यक 
होने पर, प्रभु-स्मरणपूर्वक संग्राम में जुटते हैं (१)। ये शत्रुओं को परे धकेलने व के 
लिए यत्नशील होते हैं (२)। आक्रमण के समय मार्ग में आये हुए वनों रो व पर्वतों 
का विदारण करते हुए आगे बढ़ते हैं (३)। आपस में ऐकमत्य होने के शत्रुओं का 
धर्षण करते हैं (४)। शत्रुओं को जीतकर प्रजा को जीवन में अवसर प्राप्त 
कराते हैं (५)। “प्रगतिशील, ज्ञानरुचि ' व्यक्ति इन सेनाओं का होता है (६)। 
राष्ट्र-रक्षा के द्वारा ये सैनिक सुख-समृद्धि की वृद्धि का कारण  (७)०,/इन्हें कभी-कभी 
उच्छुड्डल राजा का भी दमन करना होता है (८)। वस्तुतः ' (पहल ' “ब्रह्म” का रक्षक है (९)। 


ये राष्ट्र से ऋषिट्ठिट क्रोधी पुरुषों का निराकरण करते हैं ( सुरक्षित राष्ट्र में लोग 
उन्नति के लिए यत्नशील होते हैं, इन शब्दों से अगला "| भ होता है- 


ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-बृहस्पति:॥ छन्‍्द (री डुफ़रिष्टादबृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्व्रे बैमहि ३2 । 
. उप प्र यन्तु मरूुत॑ः सुर्दाः निज हुनद्र॒प्राशुर्भ वा सचा ॥ १॥ 

२. उन्नति का आरम्भ आचार्य कलम आचार्य के समीप पहुँचकर ज्ञान की साधना 
से होता है, अत: कहते हैं कि हे ब्रह्मणस्पतें-ज्ञान के स्वामिन्‌ आचार्य! उत्तिष्ठ-हमारी उन्नति 
के लिए आप उठ खडे होइए, अथक्ि उद्यत हो जाइए। देवयन्त:-सब प्रकार की वासनाओं 
जा पीषा) ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करने की भावना से 
“करते हैं। २. हम यही चाहते हैं कि सुदानव:-शोभन 
अज्ञानान्धकार का खण्डन करनेवाले (दापू लवणे) 
१३) व्यर्थ के शब्द न बोलनेवाले (महद्‌ द्रवन्ति, निरु० 


ज्ञान के दानवाले ८दा 
मरूुतः८( मिराविण :, निरु० 


११।१३) जन चर (छ्रुतो रश्मय:, तां १४।॥१।३॥९) ज्ञान-रश्मियों के पुज्जभूत आचार्य 
उपप्रयन्तु-हमें प्राप्त हों। इन आचार्यों के समीप रहकर ही हम देव बन सकेंगे। 
३. हे इन्द्र- धष्ठाता आचार्य! आप सच्ना-सदा हमारे साथ रहते हुए हमें अपना 


बनीले हुए प्राशू:-( प्रकर्षणश्रुणाति) ज्ञान के आवरणभूत वृत्र (वासना) के नाश 
भर | इस वृत्र के विनाश से ही तो आप हमारे ज्ञान को दीप्त करनेवाले होंगे। 


हो। क्‍ क्‍ 
शिवा ॥,८ाशा) ४८वा८ 055०7 (252 07636.) 


२४८ २१.४०.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
#जछछ-:-कनफव5/चि स्वर 253+50-636:3/5ऋ+555२२२ौ२६६३६६३७-- 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-बृहस्पति:॥ छन्‍्दः:-निचृदुपरिष्टादबृहती। स्वर:-मध्यम:॥ 


शक्ति व पवित्रता से युक्‍त ज्ञान 
त्वामिच्द्धि सहसस्पुत्र मर्त्य॑ उपब्रूते धने हिते ।> पे 
सुवीर्य" मरूत आ स्वश्व्यं दर्धीत यो व॑ आचके ॥ २ ग 
१. 'सहस्‌' वह शक्ति है जोकि ज्ञानी पुरुष को ही प्राप्त होती मिशन यह (आनन्दमय- 


कोश की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। आचार्य में इसका होना अत्यन्त आवश्यक 'है॥ अआचार्य को क्रोध 
के पति ह्ते, उन 


तो करना ही नहीं, अत: कहते हैं कि हे सहस: पुत्र-सहस्‌ शक्ति ग्रह खूब सहस्‌ 
शक्तिवाले आचार्य! यह मर्त्य:-मनुष्य, अर्थात्‌ शिष्यभाव से आपकेसमौष आया हुआ व्यक्ति 
त्वाम्‌ इत्‌ हित्आपको ही निश्चय से हिते धने5हितकर प्त के निमित्त 


उपब्वूते-प्रार्थना करता है, नम्रता से समीप आकर निवेदन व है :-मितरावी, खूब 
क्रियाशील, ज्ञान रश्मियों के पुज्जभूत उपाध्यायो! यः-जो भी श्फ्पे ज)>आपकी आचके>-कामना 
करता (नि० २॥६) है, अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्ति के विचार से किस्से हु डै नीप आने की इच्छा करता 
है, वह आपकी कृपा से उस ज्ञानधन को आ-दष्थ तिल्सः था धारण करे, जो ज्ञानधन 
सुवीर्यम्-उत्तम वीर्यवाला है, अर्थात्‌ उसे शक्ति-स रतन ख् त्राला है तथा स्वश्व्यम्‌-उत्तम 
इन्द्रियरूप अश्वोंवाला बनाने में समर्थ है, अर्थात्‌ अर डे उपाध्यायों के समीप विद्यार्थी उस 
ज्ञानधन को प्राप्त करनेवाला हो जो उत्तम शर्व्ि (न. उर्तेम इन्द्रियरूप अश्वों से युक्‍त हेै। 
भावार्थ--आचार्य को सहस्‌ शक्ति दे 5 प॑जेज होना चाहिए। उपाध्याय उसे वह ज्ञान 
दें जो शक्ति व इन्द्रियों की पवित्रता ४ अर्थात्‌ विद्यार्थी को वे ज्ञानी, सशक्त व 


पवित्रेन्द्रिय बनाएँ। हक द 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता बहस्पों ति/॥ छन्‍्द:-आर्तचत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 
जूता हैं व नर्ययज्ञ 
प्रैतु त्रह्म॑णस्पति: न सूनता । 
7778 वीरं न्न पह्लिरांधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु नः॥ ३॥ 

२. हमें का पति आचार्य प्रैतु-प्रकर्षेण प्राप्त हो। 'प्रकर्षेण प्राप्ति! 
यही है कि हम न्‍त प्रिय हों। २. देवी"दिव्य गुणों को जन्म देनेवाली 
सूनता-( > +ऋत) छुईखों का परिहाण करनेवाली शुभ और सत्यवाणी प्र एतु-हमें 
प्रकर्षण प्राप्त हो त्‌ हमें यही वाणी रुचिकर हो, अनृत की ओर झुकाव ही न हो। ३. 
222 : न: 5हमारे वीरम्‌"शक्तिसम्पन्न पुत्र को नर्यमनलोकहितकारी 
॥ , क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व निषाद'--इन पाँच वर्णों का हित सिद्ध 
>यज्ञ की ओर नयन्तु-ले-चलें, अर्थात्‌ विद्वान्‌ आचार्य की कृपा से हमारे 
ही, वे सदा लोकहितकारी यज्ञों में भी प्रवृत्त होनेवाले हों, ध्वंसात्मक कर्मों 
झुकाव न हो। 
्थैे--हमें ज्ञानी आचार्य प्राप्त हों, सूनृत वाणी प्राप्त हो, हमारी वीर सन्‍्तान 


शि्रावा 4,८एाशा) ४८व८ १55०7 (253 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १.४०. २४९ 
प्री एप व्रीध4५एए9४7]25407*636-355+_च'->>-- 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-बृहस्पति:॥ छन्द:-सतःपड्िरनिचृत्पड्धि:॥ स्वर:-पड्चम:।॥। 
दान के सर्वश्रेष्ठ पात्र ( आचार्य ) 
यो वाघते ददाति सूनरं वसु स ध॑त्ते अक्षिति श्रव॑:॥। ० 
तस्मा इठ्ठों सुवीरामा य॑जामहे सुप्रतुतिमनेहस॑म्‌॥ ४ शक । 


यः>जो वाघतेजज्ञान की वाणियों का वहन ( 
ब्रह्मणस्पति आचार्य के लिए सूनरम्‌-(शोभना नरा: यस्मातू, द०) 
उत्तम बनाया जाता है उस वसु:-धन को ददाति-देता है, सः-वह 
होनेवाले श्रव:-धन (नि० २॥१०) यश (नि० ११५॥९) तथा ० १०३) को 
धत्ते-धारण करता है। ज्ञानी आचार्यों को दिया गया धन मनुष्यों/के ; 
में विनियुक्त होता है, एवं यह दान सर्वोत्तम दान होता है। इस दाने 
न होकर बढ़ता है, इसकी प्रशंसा होती है और इसे कभी ही कटकी कमी नहीं होती। २. 
तस्मा>इस पुरुष के लिए इव्ठाम्>उस ज्ञान की वाणी क॑ का “सब प्रकार से संगत 
करते हैं, जो वाणी सुवीराम्‌-पुरुष को उत्तम वीर नेजाले है, सुप्रतूर्तिम- ( शोभना प्रतूर्ति 
शत्रूणां हिंसन॑ यस्या:) उत्तमता से शत्रुओं का हिंसन कं ५७ जवां है तथा अनेहसम्‌-(न हन्यते) 
अहिस्य है, अर्थात्‌ सदा स्वाध्याय के द्वारा रक्षा क्र द यूरिव 
भावार्थ--ज्ञान देकर मनुष्यों का निर्माण जे 

अक्षय धन का कारण बनता हेै। 
सूचना-- 'तस्मा "का अर्थ तस्म 

आचार्य से हम वेदवाणी को अपने साथ सिर हैं, जो बेदवाणी........... | 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-छ गे ?]॥ छन्‍्द:-पशथ्याबृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


आचार्य” का कर्तव्य 


प्र नून॑ ब्रह्म॑णस्प वैन चर क्र्थ्यंम क्‍ 7 
यस्मिन्निन्द्रो वर णगो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे॥ ५॥ 

२. नूनम-निश्चय आे झि ब्रह्मीणस्पति:-ज्ञान का पति आचार्य उक्थ्यम्‌-"स्तुति के योग्य 
प्रशंसनीय मन्त्रम-वेद-प्रतिपादित ज्ञान की वाणीरूप मन्त्र को प्रवदति-प्रकर्षण व्यक्त करके 
कहता है, अर्थात्‌ ऋ सके व्वीख्या करता है। २. यह मन्त्ररूप वाणी वह है यस्मिन्‌-जिसमें 
इन्द्र:-इन्द्र को! 3 “वरूण, मित्रः-मित्र व अर्यमा"अर्यमा आदि देवा:>सब देव ऑकासि-घरों 
को अक्रिरे-बन] अर्थात्‌ इन मन्त्रात्मक वाणियों में सभी देवों का तथा देवों के अधिष्ठाता 
महादेव का छ़््ल्लेर्थ है। प्रकृति के तेंतीस देव हैं। इनका अधिष्ठाता चौंतीसवाँ महादेव है। वेद 
में इन सब॒क्रा व्याख्यान है। उससे इन देवताओं का स्वरूप ज़ानकर हम इनसे पूरा लाभ उठा 
पाते हें। क्र ए्चार्य का यही कर्तव्य है कि वह इन मन्त्रों द्वारा विद्यार्थी को सब प्राकृतिक शक्तियों 
व प्रभु काज्ज्ञान देने का पूर्ण प्रयत्न करे। 

“--भोवार्थ--वेदमन्त्रों में सभी देवों का वर्णन है। इनसे आचार्य विद्यार्थी के लिए सब 
आवश्यक ज्ञान देने का प्रयत्न करता है। 
शिवा 4,८ाशाा) ४८वा८ 055०7 (254 0 636.) 


जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा कि 'उस 


रण०.ः १.४०.६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
फतवा फतवा वज्ज्वशत*2556636:75++२]२२२२+++++- 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-बृहस्पति:॥ छन्द:-सतःपज्;िरनिचृत्पड्धिः॥ स्वर :-पज्चम:।॥। 


सम्पूर्ण सौन्दर्य की प्राप्ति 
तमिद्दों चेमा विदर्थेषु शम्भुवं मन्त्र देवा अनेहसंम्‌। 2 पे 


इमां चर वार्च प्रतिहर्यीथा नरो विश्वेद्दामा वोॉं अश्नवत्‌॥ ६ के । 


२. हे देवा:-विद्वानो! हम विदथेषु-ज्ञान-यज्ञों में एकत्र होने के कल ही! तम्‌्5उस 
मन्त्रम्-मन्त्रात्मक वाणी को ही वोच्रेम-बोलें जोकि शंभुवम्‌-कल्याण [जा करनेवाली 
है तथा अनेहसम्‌जजो स्वाध्याय के द्वारा अहिंस्य है। २. प्रभु म फर्म हैं कि हे 
नरः”"आगे बढ़ने की प्रवृत्तिवाले मनुष्यो! इमां वाच्यमम-इस ज्ञान की वार्ण ्थ-प्रतिदिन 
कामना करोगे और इसके प्रति जाओगे (ई गतिकान्त्यो:), अध् अत रेल इक्छोपूर्वक, हृदय से 


इसे पढोगे तो इत्‌्-निश्चय से विश्वा वामा>सब सुन्दर, रथ उन पदार्थ जे:-तुम्हें अएनवत्र-व्याप्त 
करेंगे, प्राप्त होंगे, अर्थात्‌ उस समय ये प्राकृतिक पदार्थ 2 उपयुक्त होने से तुम्हारा 
कल्याण-ही-कल्याण करनेवाले होंगे। एवं, इस ज्ञान कै जा) के अपनाने से यह संसार 


सुन्दर-ही-सुन्दर हो जाएगा। 
भावार्थ--हम ज्ञानयज्ञों में ज्ञान की जि कोट बोलें, इन्हीं ही कामना करें। 


परिणामत: हमारे लिए यह संसार सौन्दर्य को शी आचीतिष्दप | क्‍ 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-बृहस्पति:। ्ीत्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर :-थैवत:॥ 
द & गृह 


को जनन्‍्त मर श कं व > वृक्तबर्हिषम्‌ । 
प्र॒प्राँ दा ध्वान्पस्त्याशिएं आर 'तान्तर्वावत्क्षय दधे ॥ ७॥ 

१. देवयन्तं जनम्‌-देवों मंना/करनेवाले, दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए यत्नशील 
मनुष्यों को कः"वह वर्चनील, सपोसन्‍्दस्वरूप प्रभु अश्नवत्‌-प्राप्त होता है। देवों को प्राप्त 
करते हुए हम उस महादेव 3 नाप करनेवाले बनते हैं। २. व॒क्‍तबर्हिषम्‌-जिसमें वे वासनाओं 
को छिन्न (वृजी वर्जने) क् या है, ऐसे पवित्र हृदयान्तरिक्षवाले पुरुष को कःच्वे 
आनन्दस्वरूप प्रभु प्राप्त हो हैं” त॑ 'दिव्यगुणों को अपनाने के लिए प्रयत्न करना और इस 


. प्रकार वासनाओं को /#डि करना '-यहीं मार्ग है जिससे कि हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। 
३. केवल प्रभु बात त्रोर ही नहीं, यह प्रदाश्वान्-सदा खूब हवि देनेवाला दानशील पुरुष 
पस्त्याभि:- प्मेष्यों' के साथ प्र अस्थित>"उत्तमतया स्थित होता है, अर्थात्‌ इसे उत्तम 


पुरुष का संग शा प्त है और यह क्षयं दथ्षे-(छ्षि निवासे) उस घर को धारण करता हे 
दे ( अन्त:स्थितबहुधनोपेतम्‌, सा०) खूब धन-धान्य से युक्त होता है अथवा 
बहुविधगुणोपेतम्‌, सा०) पुत्र-पौत्रादि के विविध उत्तम गुणों से युक्त घर 


यह दाश्वान्‌ प्राप्त होता हे। 
साल पवार्थ--' दिव्यगुणों की प्राप्ति की कामना व हृदय को निर्वा(8$सन बनाना! प्रभुप्राप्ति का 
यह दाश्वान्‌ पुरुष उत्तम पुरुषों के संग को प्राप्त करता है तथा धन-धान्ययुक्त घर 


| , न्‍ 
को पाता है एशथ्ाका [टाक्ागा ४८०१० शांइडंणा (223 ए 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.४२.९ 
शा 0.0, 22: ९८८१४ (८१० १८८० ७ ६८१००, बाशआ॥ ९००३ ०३०५ १३९० ००५४४ अर 


ऋषि :--कण्वो: घौर:॥ देवता-बृहस्पति:॥ छन्‍्द:-निच्ृदुपरिष्टादबृहती॥ स्वरः:-मध्यम:॥ 
ब्रह्म का क्षत्र से सम्पर्क 
उर्ष क्षत्रं पज्चीत हन्ति राज॑भिर्भये चित्सुक्षितिं दंधे। ०2 
नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्भी अस्ति वज़िर्णा:॥ ८ शक 
१. बअहाणस्पतिः"]ज्ञान के पति को यह भी चाहिए कि वह &्र ला मून्लले को भी 


२०५१ 


उपपृज्चीतनद्वितीय स्थान में प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ज्ञान के / ९ सम्पादन 
आवश्यक है। अथवा क्षत्रियों के साथ इसका समुचित सम्पर्क हो झे, खूकि ऐस् होने पर 
राजभिः5उन राजाओं के द्वारा भये"भय उपस्थित होने पर यह हु प्््। का नाश कर 
सकता है। वस्तुतः क्षत्र को ब्रह्म का रक्षण करना ही चाहिए। २, इश्व रक्षण?के होने पर यह 


ब्रह्मणस्पति सुशष्षितिं दधे-उत्तम निवास को धारण करता हे। ३. “जब सटे मनुष्य ब्रह्म के साथ 
क्ष॥ को जोड देता है, अर्थात्‌ ज्ञान व बल का है तब अस्य>"इस 
वबज़िणः-क्रियाशीलतारूप वज्वाले पुरुष का महाधने- कब कक बडे | में व अर्भे>छोटे-छोटे 
युद्धों में न वर्ता अस्ति-मुक़ाबला करनेवाला नहीं हक _ता अस्ति-न इसको कोई 
लाँघ जानेवाला व परास्त करनेवाला होता है। 
भावार्थ--ज्ञान के साथ बल के मिल जाने शत्रुओं से भयभीत नहीं होते, 
हमारा निवास उत्तम होता है और हम बडे-छोटे किसी भी संग्राम में पराजित नहीं होते। 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ आचार्य हक के दर वर्णनं से हुआ है। आचार्य को ज्ञानी, 
क्रियाशील, जितेन्द्रिय व सदा विद्यार्थी के साथि रहनेग होना चाहिए (१)। आचार्य अत्यन्त 
सहनशील हो, विद्यार्थी को “ज्ञानी, सशर्त्नत कक ज़तिन्द्रिय”' बनाने का प्रयत्न करे (२)। हम 
सूनृता वाणी व लोकहितकारी यज्ञों को/अपषनो॥/(३)। ये आचार्य लोग ही सच्चे दान के पात्र 
होते हैं (४)॥ आचार्य विद्यार्थी को बे न लिख | में निपुण बनाता है (५)। वेदवाणी के द्वारा 
सब सौन्दर्यों को प्राप्त कराता है (८4) ९ )५ इस देवयन्‌ पुरुष को समृद्ध गृह प्राप्त होता है (७)। 
ब्रह्म के साथ क्षत्र को जोडव र्ई हम-त्तभीकता से आगे बढ़ते हैं (८)। हमारे जीवनों में 
 'वरुण-मित्र-अर्यमा ' का उच्चित्ि रज्आुन होता है-यही उन्नति का मार्ग है। 


ि ] एकचत्वारिंशं सूकक्‍तम्‌ 


ऋषि कहर -कण्वो /घोौर !. -वरुणमित्रार्यमण:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥॥ 
वरुूण-मित्र अर्यमा 
यं सो वरूुणो मित्रो अर्यमा। नू चित्स द॑भ्यते जर्न: ॥ १॥ 


१. स्पर सको प्रच्चेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले वरुण:-वरुण, मित्र:-मित्र ओर अर्यमा>"अर्यमा 
रक्षन्तिरर्रश हैं, सः-वह जनः-मनुष्य नूचिततरशीघ्र ही दभ्यते"शत्रुओं की हिंसा कर 
923] हे > सा०)। २. मन्त्र का सरलार्थ स्पष्ट है कि वरुण, मित्र, अर्यमा से रक्षित होने 
पर ह नहीं होते, प्रत्युत शत्रुओं का हिंसन करनेवाले होते हैं। इनमें 'वरुण' द्वेषनिवारण 
का है, द्वेष को समाप्त करके ही हम “वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ: श्रेष्ठ बनते हें। 
द्वेष- के बाद “मित्र '>सबके साथ स्नेह करने का देवता है। हम किसी से द्वेष तो करते 


ही नहीं, अधिक-फेद्ञधिकाह्यूज्ितं का हित, क़रने के2ज्िए/प्ृक्गुशील होते हैं (प्रमीतेः 


२५२ २१.४१.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


त्रायते)। यह अधिक-से-अधिक प्राणियों का हित करना ही 'सत्य' है “यद्‌ भूतहितमत्यन्तं 
तत्सत्यमिति धारणा '। इस हित को करने के लिए हम कुछ-न-कुछ " | यह 
'अर्यमा' देने की देवता है। “अर्यमेति तमाहुर्यों ददाति' (तै० १५।१।२॥४)। 
कार्य मे काम-क्रोध को जीतना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है (अरीन्‌ | 
११।२३)। एवं हम द्वेष को दूर करते हैं, सबके साथ स्नेह से चलते हैं, कुछ-न- 


और क्रोधादि को काबू में रखते हैं। इस प्रकार ' प्रचेतस्‌'-प्रकृष्ट ज्ञान से दी लत करके 
अपना रक्षण कर पाते हैं। ३. इन वरुण, मित्र व अर्यमा से रक्षित होकर सित नहीं 
होते, न रोगों से आक्रान्त होते हैं और न ही मानस आधियों से। 

भावार्थ--हम निर्द्देब, सस्नेह, देनेवाले बनकर अपना रक्षण हे घे-व्याधियों का 
शिकार होने से बचें। द व ईपाब। रे 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-वरुणमित्रार्यमण:॥ छन्‍्द:- । स्वर:-षड्ज:॥ 


अरिष्ट: सर्व: 
यं बाहुतेंव पिप्रंति पास्ति मर्त्य रिषः। आर्ट: जिला ।२॥। 

. १, इवज्जैसे बाहुता-बाहुवर्ग प्रयत्नपूर्वक ' [दि से, [ जे पे हमें भर देता है, उसी प्रकार 

यम्‌-जिस मनुष्य को वरुण, मित्र व अर्यमा (गत म 
के धनों से भर देते हैं और यम्‌-जिस मर्त्यमू-्मनुएँय को ओऔ रिष:-हिंसक शत्रुओं से--क्रोधादि 
से पान्ति-सुरक्षित करते हैं, बह मनुष्य उसी भी प्रकार से हिंसित न हुआ-हुआ 
सर्व:-पूर्ण होकर एधते-बढ़ता है। उसका जय (मेक व मस्तिष्क सभी बडे सुन्दर बनते हैं। 
_्रीर, केवल मन व केवल मस्तिष्क के 


२. मनुष्य की सर्वता यही है कि वह के 

दृष्टिकोण से उन्नत न होकर सभी दृष्टिक्र रॉ द्र॒ को प्राप्त हो। इसके लिए 'वरुण, मित्र 

व अर्यमा' मेरे बाहुवर्ग के समान हैं। थ ख् और, उत्तमताओं से उसी प्रकार पूर्ण करते हैं, जैसे 

भुजाएँ धनादि से। द 
भावार्थ--' वरुण, मित्र 


विकास को प्राप्त करेंगे। 
:॥ छन्द:-विराड्गायत्री॥ स्वरः:-षडज:॥। 


ऋषि :-कण्वो घौरः:॥ हद हे क 
क्‍ -“द्विद-दुरित'-दहन 


विदुर्गा वि हि ज्‌ः पुणे घ्नन्ति राजान एषाम्‌। नरय॑स्ति दुरिता तिरः ॥ ३ ॥ 
है कह तर कह मैनुसार बाहुसमूह की भाँति रक्षा करनेवाले “वरुण, मित्र व अर्यमा' 
एपां राजानः:- परर्थात्‌ अपने उपासकों के जीवनों को दीप्त करते हैं (राज्‌ दीप्तो) और 
(राजू (0 7९८ 20(9 ), ये उनके जीवनों को व्यवस्थित करनेवाले होते हैं २. ये “वरुण, मित्र 
और अर्यम ए? एप :-इनके आगे आनेवाली दुर्गा-विघ्नभूत कठिनाइयों को विघ्नन्ति-विशेषरूप 
से नष्ट /क्रनेकले होते हैं। द्विष:-इनके शत्रुओं को भी विध्नन्तिजसमाप्त करते हैं और 
सब दुरितों-बुराइयों के तिरः नयन्ति-पार ले-जाते हैं। ३. 'निद्वेंषता, स्नेह व 
7“ ये ती वृत्तियाँ ऐसी हैं कि इनसे जीवन के मार्ग में आनेवाली सब कठिनाइयाँ दूर हो 
जाती हैं। इनके होने पर हमारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। हम सब बुराइयों को पार करके दौप्त 


क्‍ जीवनवाले बन जात्ने, हैं। .] >[का्चा। ५०१० भाइश्नता (257 ०/ 636.) 


' हमारे रक्षक व पूरक हों। ऐसा होने पर हम पूर्ण 


हा 
कर 


द अथ प्रथम मण्डलम्‌ हि २१५.४८२१.८६ २५३ 


भावार्थ--' वरुण, मित्र ओर अर्यमा' हमारे दुर्गों, द्वेषियों व दुरितों को दूर करते हैं। 


ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-आदित्या:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:। ् 
अनुक्षर पथ ० 


सुगः पन्‍्था अनुक्षर आदित्यास ऋतं य॒ते | नात्रांवखादो अंस्ति वः 99 । 
२. “वरुण, मित्र ओर अर्यमा'--ये तीनों आदित्यास:-सब गुणों क॒ठ व [न करनेवाले 


होने से आदित्य हैं। हम “वरुण, मित्र व अर्यमा' को अपनाकर व्य| ब्॒चें/ जाते हैं। हे 
आदित्यास:"आदित्यो! ऋतं यते-ऋत की ओर चलनेवाले के “अर्थात अनुृत मार्ग से 
हटकर ऋत के मार्ग को अपनानेवाले के लिए पनन्‍्था:-मार्ग सुग र्वुमम तो ते जाने योग्य होता 
है। उसका रास्ता अनुक्षर:-कण्टकरहित होता है। वस्तुत ३ हैं, वहीं 
छल-छिद्रादि के कण्टक आकीर्ण हुए-हुए हैं। सत्य में वहा किसी प्रकार का 
कण्टक नहीं। २. हे आदित्यो! अत्र-इस मार्ग पर चलते हुए व:ः#अआपषका अवखाद:-( अवमन्तव्य: 
खादो जुगुप्सित:, सा०) जुगुप्सित, घृणित, निन्‍्दनीय भौोश् -नहीं हैं। आप सदा 
सातक््विक भोजन का ही स्वीकार करते हो। उससे वस्त रे बुद्धि साक््विक बनी रहती 
है और आप अनृत के मार्ग पर जाते ही नहीं हो। 

भावार्थ--आदित्यों का मार्ग ऋत का रे हैँ सरल व अकण्टक है। इस मार्ग 


0 ध 


पर चलनेवाले राजस्‌ और तामस्‌ भोजलनों से दूर 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता- ४ 


यं यज्ञ नय॑था नर आर्दित्या ऋ नो्प । प्र व: स धीतयें नशत्‌ ॥ ५॥ 


हे नरः"सदा उन्नति के कार | िः आगे बढ़नेवाले आदित्या:-गुणों का आदान 
करनेवाले पुरुषो! य॑ं यज्ञम- व इहित के कार्य को ऋजुना पथातसरल मार्ग से 
नयथात"आप पूर्णता की (पक “चलते'हो सः-वह यज्ञ वः-तुम्हारे ही धीतये-पान व उपभोग 


“गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


के लिए प्रनशत््‌रप्रकर्षेण प्रा है, >भर्थात्‌ उस यज्ञ के द्वारा परहित करते हुए आप अपना 
भी हित सिद्ध कर पाते नें परार्थ से सदा स्वार्थ तो सिद्ध होता ही है। वस्तुत: 
सारा संसार परस्पर पनुष्य देवों को अग्निरूप मुख के द्वारां अन्न प्राप्त कराता है 


फिर वे देव वृष्टि द्वारा मनुष्ये-की अन्न प्राप्त कराते हैं। एवं, मनुष्य देवों को प्राप्त कराता हुआ 

अपने को ही प्राप्त (की रही? होता है। हम औरों के प्रति मधुर शब्द बोलते हैं तो उनसे स्वयं 

भी मधुर शब्द ति हैं सार में हमारी क्रियाओं की ही प्रतिक्रिया हुआ करती है। जो भला 
फिर प्राप्त हो जाता है। 


में करता हाँ, 


घौर:॥ देवता-आदित्या:॥ छन्द्‌:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-घषदज:॥ 
आत्मसदूश सन्‍्तान 
ले मर्त्यों बसु विश्व तोकमुत त्मनां । अर्च्छां गच्छत्यस्तृतः ॥ ६ ॥ 


, “वरुण, मित्र व अर्यमा' का आराधक पुरुष, अर्थात्‌ निर्द्ेतता, स्नेह व दान का 


पुजारी सः-वह मर तु जज पल मरफाणीफ 5 की कक्षा, ज्विजूत वसु-निवास के लिए 


२५४ १.४१.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हि | 9 $ के? हे थे 


आवश्यक सब उपयोगी धनों को अच्छा गच्छति"आभिमुख्येन प्राप्त होता है। २अथवा 'स 
शब्द पिछले मन्त्र के यज्ञशील पुरुष को कहता है। एवं, यज्ञशील रत्नों एवं द् पे 
आवश्यक सब धरनों को प्राप्त करता है। ३. उतन्‍ओर त्मना"”"आत्मसदूश 
प्राप्त करता है, अर्थात्‌ जैसे हम होते हैं, वैसी ही सन्‍्तान को हम पाते हैं, श 
पुरुष की सन्‍्तान भी यज्ञ की वृत्तिवाली होती है। ४. इस प्रकार 2:08. पुरुष 
अस्तृतः-अहिंसित होता है। धनों का अभाव इसकी न मृत्यु ऋणकारण नहीं होता 
और उत्तम प्रजा का होना उसके वंशतन्तु को समाप्त नहीं होने देता त ओं 
में अहिंसित ही रहता है। 

भावार्थ--झयज्ञशीलता से रत्न, वसु व आत्मसदूश 
अहिंसित होता है। द 

ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-वरुणमित्रार्यमण:॥ छन्द:-- स्वर :-षडज:॥ 


महान्‌ रूप 
कथा राधाम सखाय: स्तोमे मित्रस्यार्यम्ण: ।महि प्प बे 


वररुणस्य ॥ ७॥। 


२. हे सखाय:-समान ख्यान-(ज्ञान)-वाले -मित्र देवता का अर्यम्ण:८ 
अर्यमा देवता का वरुणस्य-वरुण देवता का । कण - गा है, अर्थात्‌ 'स्नेह, दान व 
संयम तथा निर्द्वेषता' का महत्त्व अत्यधिक है। ई। (भोज के हृदय में जागरित होने पर मनुष्य 
अत्यन्त उन्नत स्थिति में पहुँचता हे, २. अत हर मिलकर कथान-कीर््तन के द्वारा स्तोम॑ 
राधाम-स्तुति को सिद्ध करें। इस स्तुति हम मित्रादि की भावनाओं को जीवन में 
सिद्ध कर पाएँगे। यदि प्रभुकपा से हम /“सित्रे, ब्रुरुण व अर्यमा' का आराधन कर पाएँगे तो 
सचमुच जीवन को भी महत्त्वपूर्ण री 'रों/ओऔर उन्नत होते हुए प्रभु के समीप प्राप्त होंगे। 


भावार्थ--' मित्र, वरुण व आअर्थेर्मा)की जीवन में अनूदित करने पर हम सचमुच महान्‌ 
बनेंगे, अत: प्रभु-कीर्तन करें प्रूर डत छ रैवताओं को अपनाएँ। 


ऋषि :--कण्वो घौरः /क ुठ जप , रपमण :।॥। छन्‍्द :--गायत्री॥। स्वर:-षड्ज:॥ 
हिस् है व निनन्‍्दक न बनें 
मावजोघ्नन्तं 290७. प्रति वोचे देवयन्तम्‌ | सुम्नैरिद्द आ विवासे ॥ ८ ॥ 


१. बः-तुम्हें करते हुए को, अर्थात्‌ 'स्नेह, निर्द्षता व दान की वृत्ति” को 
समाप्त करते हुए की एफ्रति वोचे-किसी प्रकार का उत्तर न दूँ, अर्थात्‌ ऐसे लोगों के साथ 
मैं रे पी, प्रकार शपन्तम्‌-कोसते हुए, गालियाँ देते हुए के साथ भी मैं किसी 

करे। ३. देवयन्तम्‌-' मित्र, वरुण व अर्यमा' आदि की कामना करनेवालों 
“मे न। इनके साथ उठने-बैठने से मुझमें भी ये स्नेहादि की भावनाएँ पनपेंगी। 
लिश्चेय से सुम्नैःस्तोत्रों के द्वारा व:-आपका आविवासे"पूजन करता हूँ। आपकी 
करता हुआ आपको अपने जीवन में अनूदित करने का प्रयत्न करता हू। 
--हमारा उठना-बैठना 'हिंसकों व अंपशब्द बोलनेवालों' के साथ न हो। हम 
थक तथा दान व संयम ' का ही स्तवन करें। इन्हीं भावनाओं को हृदय-मन्दिर में 
देवरूप से प्रतिष्ठित करें। 


श्गस्‍ावा 4,८तएाशओाा) ४८वा८ 055०7 (259 0 6306.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.४२. १ २५५ 
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ऋषि :--कण्वो घौरः॥ देवता-वरुणमित्रार्यमण:॥ छनन्‍्द:-निच्चृद्गायत्री॥। स्वर:-षड्ज:॥। 


विष न देनेवाले व चओर न बनें ( दुरुक्‍्त से से 

चतुर॑श्चिदर्दमानाद्विभीयादा निधांतो: । न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥ ९ ॥0 

१. चतुरःचित्‌ ददमानात्-चार संख्यावाले पासों को हाथों में धारण 
से अनिधातोः-पासों को फलक पर डालने के समय तक जैसे दूसरा पुरुष - डरता 
रहता है, ऐसे ही दुरुक्‍्ताय-दुर्बवचन के लिए नःनहीं स्पृहयेत्‌-कामना 
ही रहे, अर्थात्‌ हम कभी दुर्वचन न बोलें, न दुर्वचन बोलनेवालों के का जोल रक्खें। 
२. प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ पिछले मन्त्र के अर्थ के साथ मिलाकर भी किया जा 
सकता है कि ददमानात्-विष देनेवाले तथा निधातोः “के वित *केतन करू इधर-उधर धनादि को 
गाडनेवाले से आ बिभीयात्"-सर्वथा डरे। पिछले मन्त्र में ै 


' के साथ 
> कर कहने के लिए भी न 
रे सिर 


दे डगे हमें उनसे वास्ता न रखना 


'ददमान व निधातु' इन अतुरः चछित्‌्-चारों के प्रति 
स्पृहयेत-कामना न करे। इनको बुरा-भला कहने से सुध 
बनकर हमें परेशान ही करेंगे। इनको राजा ही उचित 


नहीं। वे हमारे शत्रु 


ही ठीक है। मनु लिखते हैं-अग्निदान्‌ भक्तदाँशचैव दे मस्त्रावर् । संनिधातूंश्च 
मोषस्य हन्याच्योरमिवेश्वर:॥ (मनु० ९१२७८ ) आईऑए इनेवाले, भोजन में विष देनेवाले, 
श्स्त्रप्रयोग का अवसर देनेवाले तथा चोरी का पे गरप्नकर रखनेवालों को राजा चोर कौ 


भाँति दण्ड दे। 

भावार्थ--जैसे जुआरी से डर ल है, पा 

विशेष--सूकक्‍त का आरम्भ इस: दे कीरस् छह 
संयम ' से चलें (१)। तभी हम पूर्ण वा लक ॒त हो सकेंगे (२)। ऋत पर चलने से हमारा 
मार्ग अकण्टक होगा (४)। जो भी यरज्ञह | करेंगे, वह हमारे ही कल्याण के लिए होगा (५)। 
इस जीवन में हम हिंसा व अपशब्दो से बचें (६)। दुरुक्‍कत की कभी कामना न करें (९)। 
ऐसा होने पर ही हम आगे बढ़ें द 


शं सूक्तम्‌ 


-“पूषा॥ छन्‍न्द:-निच्यृद्गायत्री॥ स्वर:-षदज:॥ 


ऋषि :--कण्वो 
पार पहुंचना क्‍ 
सं पंपरष्तदलिए र व्यंहों विमुचो नपात्‌ | सक्ष्वां देव प्र णस्पुरः ॥ १ ॥ 
२. हे पोषण करनेवाले प्रभो! आप कृपया हमें अध्वनः-मार्ग से 


व पर सम्यक्‌ प्राप्त कराइए। मार्ग पर चलते हुए, कभी भी मार्ग से विचलित 
#म्‌ललेक्ष्य तक पहुँचनेवाले बनें। संसार के प्रलोभन कभी भी हमें मार्ग-भ्रष्ट न कर 
पाए। प्र क्र्ति-ड जी चमक हमसे लक्ष्य को ओझल न कर दे। २. अंह:-विध्न के हेतुभूत पाप 
तर) आप विनष्ट कीजिए। आपकी कृपा से हमारे पाप नष्ट हों और पापों के नाश 
के सीथए थ्प्ह हुमरी पीडाएँ भी नष्ट हो जाएँ। ३. विमुच्चः: नपात्‌-पाप को छोड़ देनेवाले को न गिरने 
ने दैल्-दिव्य गुणों के पुञ्ज प्रभो !न:-हमारे पुरः-आगे प्रसक्ष्ब-चलिए। आप हमारे मार्गदर्शक 
होइए। आपकी कृपा से मार्ग पर चलते हुए हम पाप से बचे रहेंगे और आपकी कृपा के पात्र 
बनेंगे। .. गि्राता7,टात्राबा ५४८ता९ ध550ा (200 0 636.) 
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भावार्थ--प्रभु ही हमें मार्ग से लक्ष्यस्थान पर पहुँचाते हैं, पाप से बचाते हैं। हमारे आगे 
चलते हैं, अर्थात्‌ मार्गदर्शन करते हैं। 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडजू5॥ दे 


“अघ-वबृक-दुःशेव ' 
यो न॑: पूषन्नघो वृकों दुःशेव आदिदेशति। अप स्म॒ तं पथो जहि। २० 
२. हे पूषन-पोषक प्रभो! यः८-जो कोई अघः-पापमय रों 
पहुँचानेवाला व॒ुकः-लोभ के कारण अन्याय्य धन का ग्रहण ; 
सुखोंवाला, अर्थात्‌ दुराचरण में आनन्द समझनेवाला नः”्हमें दु्देश्प मति जब प्रकार से बुराई 
का संकेत करता है, बुराई में पड़ने के लिए फ्सलाता है तम स्को पश्च: >हमारे मार्ग से 
अप, जहि स्म-सुदूर भगा दीजिए. (हन्‌ गति), अर्थात्‌ हमें इस जीवनु-मार्ग में 'अघ, वृक व 


दुःशेव' पुरुष भटकाने में समर्थ न हों। पुर 
भावार्थ--हमें जीवन-मार्ग में विचलित  तोचस) र्पु नहों। 
. ऋषि:-कण्वो घौरः॥ देवता-पूषा॥ छन्द॒: । स्वर:-धडज:॥ 
परिपन्थी-मुषीवा-हँरशि 


अप त्यं प॑रिपन्थिन मुषीवाणं हुरशि 
२. त्यम्‌5उस पूर्व मन्त्रोक्त ' मा , 


बे व स्त्रुतेरेज ॥ ३॥ 

कर ' के गुणों से युक्त परिपन्थिनम्‌- 
मार्ग-प्रतिबन्धक, सुषीवाणम्‌-तस्कर [ -कुटिलताओं के संचय करनेवाले 
को स्त्रुतेः अधि दूरम्‌-मार्ग से दूर अप/<जनेफरें भेजिए। हमारे मार्ग में इनका आना न हो। 
२. इन व्यक्तियों के कारण आगे ५ और ही नहीं रहता। यह भी सम्भव है कि कुसंग 
से हमारी भी वृत्ति खराब ० १७४ उन-जैसे ही बन जाएँ, अत: यह राजा का 
भी कर्तव्य होना चाहिए कि ' | व हुरश्चित्‌” पुरुषों को प्रजा के मार्ग से दूर 
रक्खे। यहाँ प्रार्थना है कि प्र ये व्यक्ति हमारे मार्ग से दूर रहें। 


भावार्थ--पूषा की न्‍्थी, मुषीवा, हुरश्चित्‌” पुरुषों से हमारा टकराव न हो। 
ऋषि :-कण्वो (3० । -पूषा॥ छन्द:--विराड्गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:।॥ 
छ्यावी-अघशंस 

त्वं तस्य॑ हल गॉंडेघशँसस्य कस्य॑ चित्‌। पदाभि तिट्ठ तपुषिम्‌ ॥। ४ ॥ 

१. हे ! त्वम-आप तस्य-उस कस्यचित्-किसी के भी, अथवा पराया 
जो गन भी , चाहे राजपुत्र भी हो, उस द्वयाविनः"सामने वा पीछे अपहरण 
करनेवाले- पपहार व परोक्षापहार से युक्त अघशंसस्य"हमारे विषय में अनिष्ट अघ 
(कपट) करनेवाले पुरुष के तपुषिम-इस परसन्तापक देह को पदा, अभितिष्ठ-पाँवों 


हक आक्रीान्ते स्थित हो। . 
_--राजा को चाहिए कि द्वयावी, अघशंस पुरुषों को पैरों-तले कुचल दे। प्रभु 
ही आराधना है कि इन लोगों का परसन्तापक देह नष्ट ही हो जाए। 


शि्रावा 4,८ताशा) ४८१८ 055०7 (26] 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.४२.७ 
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ऋषि:--कण्वो घौर:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:॥ 


पितरों द्वारा पोषण 
आ तत्तें दस्त्र मन्‍्तुमः पूषन्नवों वृणीमहे। येन॑ पितृनचोंदय: ॥ ५ 7 
२. हे दस्त्र-दुष्टों का उपक्षय करनेवाले! मन्तुम:ः-विचारशील ज्ञानी “पेज सबके 


पोषकदेव! ततेजआपके तत्‌ अवः-उस रक्षण को ग. आचार्य व अति लि हा वरस्म॒ करते हें 


२५७ 


येन-जिस रक्षण के हेतु से आप पितृन्‌-माता-पिता, आचार्य व पितरों को 
अचोदय:- प्रेरित करते हैं। २. प्रभु के रक्षण का प्रकार यही है कि स्ल रे सेता-पिता आदि 


को इस प्रकार उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराते हैं कि वे हमारे रक्षण के प्रयत्नशील होते 
हैं। प्रभुकृपा से उन्हें ऐसी शक्ति मिलती है कि वे प्रभु के निर्मित  ॥ 2०0) बनकर हमारा 
रक्षण करते हैं। वस्तुत: उनके द्वारा प्रभु ही रक्षण कर रहे सब दष्टों का उपक्षय 
करनेवाले प्रभु ही हैं। सब उत्तम विचार व ज्ञान के स्त्रोत प्र * कि ले ही पोषण करनेवाले हैं। 
भावार्थ- प्रभु हमारे रक्षण के निमित्त हमारे पी यह 9 को प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-- स्वर:-षडज:॥ 


रक्षण का स्वरूप, धनों दि 
अधा नो विश्वसौ भग॒ हिर॑ण्यवाशीमत्तम जि सुषणा कृधि ॥ ६ ॥ 

२. अधन"अब हमारी इस जप की बाद हे विश्वसौभगन”सम्पूर्ण धनों व 
सौभाग्यों से युक्त प्रभो! हिरण्यवाशीमत्तम- से-अधिक हितरमणीय वाणीवाले प्रभो! 
आप नः”"हमारे धनानि>"धनों को विभाग व दानयुक्त कृधि-"कीजिए। २. 
वस्तुत: जब यह धनों का / थक जाता है तब कई लोग 0४०6००अति 
भुक्तिवाले तथा दूसरे ध्रात»4०१-हीन भू जाते हैं और इस प्रकार दोनों का अकल्याण 
होता है। अतिभुक्ति व 00: 'सैल॒/ रोगों व विनाशों का कारण बनती है। ३: प्रभु 
'विश्वसौभग ' होते हुए हमें धन कराएँ ही, परन्तु साथ ही हितरमणीय ज्ञान देकर हमें 
धनों के संविभाग की गि : यह धनों की विषमता भी चोरी आदि के भावों 
की वृद्धि का कारण बनती धनों के संविभागवाले बनते हैं तब चोरी आदि भी 
समाप्त होती है। 

भावार्थ--प्रभु हमें द्ान“की वृत्ति से युक्त करें और धन प्राप्त कराएँ। 

डर धन “थौर:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
सुपथ से चलना ह 
नय सुगा न: सुपर्था कृणु | पूर्षन्निह क्रतुं विद: ॥ ७॥ 
आप नः>हमें सश्चतः-(सश्च्‌ गतो) मार्ग में बाधा डालने के लिए प्राप्त 
अति नयनन्‍"हमें लाँघकर दूसरी जगह प्राप्त कराइए, अर्थात्‌ हमें मार्ग में 
दर डर शत्रु प्राप्त न हों। २. नः"हमें सुगा-सुगमता से चलने योग्य सुपथा-उत्तम 
पे क्णी>जानेवाला बनाइए। हम आपकी कृपा से सदा उस पथ से ही चलें जिसमें कि 
'की-उलझनें नहीं हैं। ३. हे पूषन्‌>पोषक प्रभो! आप इह-इस जीवन-यात्रा में हमें ऋतु 
विदः>”क्रतु को प्राप्त कराइए। निघण्टु २॥१ में “ कर ' कर्म का नाम है। प्र हमें कर्मशक्ति प्राप्त 
. कराएँ। नि० ३॥९ में “क्रेत/ अ्रजी की भा्मि है| प्र हमें प्रज्ञासमपत्नि करे। शतपथ ३ ।३।४।७ 


४22 
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में “क्रतुर्मनोजबः” इन शब्दों में मनोजव व संकल्प को क्रतु कहा है। प्रभु हमें यह 
संकल्पशक्ति दें। वस्तुतः हमें हाथों में कर्मशक्ति प्राप्त कराएँ, मन में शा र : और 
मस्तिष्क को प्रज्ञा-सम्पन्न करें। इस प्रकार शरीर, मन व मस्तिष्क में क्रतु को प्राप्त 
सदा सुपथ से ही चलें। हु 
भावार्थ--हम प्रभुकृपा से क्रतु-सम्पन्न होकर सुपथ से सुगमतापूर्वक आगे चेद् 
प्रवत्त हों।.. (0 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-पूषा॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-ष् अ्षप 
सूयवस- सात्त्विक भोजन' 


अभि सूयव॑सं नय न न॑वज्वारो अध्व॑ने। पूष॑तन्निह क्रते १6) । 


१. हे पूषन-पोषक प्रभो! हम सुपथ से ही चलें, अत यवसम्‌-उत्तम 
यव<जौ आदि ओषधिरूप भोजनों की ओर अभिनय मी -चलिए। हमारा झुकाव 
सदा यव आदि सातक्त्विक अन्नों को खाने की ओर हो। २. अन्नों के सेवन से हमारी 
बुद्धि भी सात्त्विक होगी और तब ्यओ पर “नव ज्वार: ननकोई नया 
बुखार न चढ़ आएगा, अर्थात्‌ हमारा मन किसी नवीन होकर मार्ग पर चलने 
से रुक न जाएगा। ३. इस सबके लिए अर्थात्‌ ' के सेवन ' तथा 'नवीन व्यसनों 
के न आने के लिए! हे पूषन्‌-पोषक प्रभो! आप -यात्रा में हमें क्रतुम-कर्मशक्ति, 


प्रज्ञा व संकल्प को विदः-प्राप्त कराइए। 
भावार्थ--हम संकल्प करें कि "एन 

व्यसन का ज्वर न चढ़ पाएगा। 
ऋषि :-कण्वो घौरः॥ देवता 


न ही करेंगे और हमें किसी नवीन 


की)ठौक -निचृद्गायत्री॥। स्वर:-षडज:॥ 
होना । क्‍ 

शब्धि पूर्धि प्र यैसि चल (हवस । पूर्षन्चिह क्रतु विद: ॥ ९॥ 

१. हे पूषन्‌-पोषक प्र पु साप आप -हमें शक्तिसम्पन्न कीजिए। शक्ति से ही तो आगे 
बढ़ना सम्भव होगा। २. धनों से पूरित कीजिए। उन्नति के लिए किसी भी 
आवश्यक धन की हमें कमीज जाए ३. च5ओऔर प्रयंसिल्‍"हमें दुष्ट कर्मों से पूर्णतया 
रोकिए। आपको द 2३ से को प्राप्त करके हम कुपथ पर न चल पड़ें। ४. 
शिशीहि-आप हमाओे बुर प्री” को तीक्ष्ण कीजिए। मन्दबुद्धि ही तो हमारे मार्गभ्रंश का कारण 
बनती है। ५. उ्सूलर्‌ तोड़े उदर को प्रासि-न्यूनता से रहित कीजिए, उसका पूरण कीजिए। 
उदर के कारण हरी नपविविध रोगों की उत्पत्ति हुआ करती है और तब शक्तिक्षय होकर सब 
अवगुणों के का भी उपक्रम होता है। ६. हे पूषन्‌-पोषक देव! इह-इस जीवन में हमें 
क्रतुंम्‌ टि ट्रक केस, >संकल्प व ज्ञान प्राप्त कराइए ताकि हमारा जीवन सफलता से पूर्ण हो। 

् जल थ->जीवन-यात्रा की पूर्ति के लिए 'शक्ति, धन, संयम, तीत्र बुद्धि व पेट का 
ढीक बा [जेत्ये बातें अत्यन्त आवश्यक हैं। हममें संकल्प हो कि हम इन्हें अवश्य जुटाएँगे। 

८ ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्धज:।॥ 
संकल्प का स्वरूप 


न पूषणं मेपरमीस सैंकैसिनें गृणीमीसि फसूनि दस्ममीमिह)/ १०॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २१.४३.९ २५९ 
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१. गतमन्त्र के अनुसार हम संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में पूृषणम्‌-उस 
पोषक परमात्मा को न मेथामसि-(मेथ हिंसने) हिंसित नहीं करते 8 पूषा को भ्रूल्व नहीं 
जाते। भूलना तो अलग रहा सुक्ते >सूकतों के द्वारा--उत्तम वचनों के द्वारा 
उस प्रभु का स्तवन करते हैं। यहाँ 'अभि” उपसर्ग दिन-रात अथवा जागरित व 
अवस्थाओं का संकेत करता है। हम जागरित अवस्था में तो उस प्रभु का स्तवन 
स्वप्नावस्था में भी हमारा यह प्रभु-स्तबन चलता है। २. उस दस्मम्‌- न ईमेल हात्रुओं का 
उपक्षय करनेवाले प्रभु से हम वसूनि+निवास के लिए आवश्यक धनों है 88 /स्‍0 2 हैं। इन 
वस्तुओं को प्राप्त करके अपने निवास को उत्तम बनाने के लिए य 

भावार्थ--हम प्रभु को नहीं भूलते। सदा उसका स्तवन क्र 
याचना करते हैं। गिल ) 

विशेष--सूक्त का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि वे पषन प्र 
(१)। हमें जीवन-मार्ग में “पापी, लोभी व व्यसनी ' लोग न घे/ जो €> रे 
चोरों व छलियों से बचें (३)। द्यावी व अघशंस 2] 
माता-पिता प्राप्त हों (५)। हम धन कमाए परन्तु उसका स॑विश्ञा्य| करें ताकि समाज में बुराइयाँ 
न पनपें (६)। हम सदा सुपथ से चलें (७)। पर नोज र्क् सेवन करें (८)। हमारा पेट 


कि प्रभु का स्तवन कर पाएँ-- 


8.8 
[ ४३ ] त्रिचत्वास्शिए सूक्‍्तम्‌ 

ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता- दर के: :“गायत्री॥ स्वर:-घषड्ज:॥ 
प्रभु का ने पन्‍तावए्य 


- कद रुद्राय प्रचेतसे मीव्व्हष्टंस् (सा पै।वोचेम शन्तमं ह॒दे ॥॥ १ ॥ 
१. कत्-कब शन्‍्तममज"ूल्‍चय तिशेश्रेन शान्ति देनेवाले स्तोत्र को वोच्रेम"हम बोलेंगे? 
किसके लिए (क) न तर के लिए। उस प्रभु के लिए जो सृष्टि के आरम्भ 


में सब विद्याओं का ५ (रख) प्रचेतसे-जो प्रकृष्ट ज्ञानवाले हैं और इसलिए 
जिनकी प्रेरणा में कभी व ही नहीं। (ग) मीव्ठ्हृष्टमाय-जो ज्ञान के द्वारा अनन्त 


ही सारे कष्टों का क्षेत्र होती है। प्रभु उस अविद्या को 
प्र्माज्त करके सब कष्टों का भी अन्त करनेवाले हैं। (घ) तव्यसे-वे प्रभु 
अत्यन्त वृद्धि को प्रप्ति हैं। वस्तुत: सब गुणों के दृष्टिकोण से चरमसीमारूप ही वे प्रभु हैं। 

ड-) ह॒दे- त्रदीये हस्तिष्ठाय ) हमारे हृदयों के अन्दर स्थित हैं । २. वस्तुत: हृदय में स्थित हुए- 


हुए ही वे प्रभु देते हैं। प्रकृष्ट ज्ञानवाले होने के कारण वें भ्रान्त प्रेरणा नहीं देते। इस ठीक 
प्रेरणा के डी रह जले डेसपर सुखों की वर्षा करते हैं। स्वयं वे अतिशयेन प्रव॒द्ध हैं। जीव भी जब 
उस हृदयस्थ की प्रेरणा को सुनता है तब वृद्धि को प्राप्त होता है। 


हर र्थ--प्रभु हृदयस्थ होकर निरन्तर प्रेरणा दे रहे हैं। हम उस प्रेरणा को सुनें, इसी 
क्तल्थाण है। हम प्रभु का स्तवन करें ताकि हमें शान्ति मिले। 
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२६० २.४३.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
एफ तथा एवावीधि7ए4“72657657656:. 
ऋषि :-कण्वो घौर:॥ देवता-रुद्र:॥ छन्‍्दः:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


अदिति: व कल्याण 
यथां नो अर्दिति: करत्पश्वे नृभ्यो यथा गवें । यथा तोकार्य रूद्विय॑मूत २ रे 
यह 


पृथिवी पश्वे-पशुओं के लिए करत्‌्रघास आदि को उत्पन्न करती कक | के, कप जैसे 
बह डकरत, है। ३. 


को प्राप्त कराती है। ४. यथा>-जेसे अदितिः:>"अदीना देवमाता-दीनता उठी हुई दिव्य 
गुणों का निर्माण करनेवाली माता तोकायनसन्तान के लिए करत्‌र और गुणों 
को सिद्ध करती है उसी प्रकार नः"हमारे लिए अदिति:-यह वेदव्यगी- सा, ० रुद्र-सम्बन्धी 


भावार्थ--वेद उस प्रभु का उपदेश देता है जो कल | प्राप्त करा रहे हैं। 
ऋषि:-कण्वो घौर:॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्द: स्वर:-षडज:।॥। 
उत्तम निवास व का 
यथां नो मित्रो वरुणो यर्था रुद्रश्चिवे तर कि खिश्वें सजोर्षस: ॥ ३ ॥॥ 

१. पूर्वमन्त्र के अनुसार हम उस “रुद्र' प्रछु)/का शन्तम स्तोत्र कब कर पाएँगे 
यथा-जिससे कि मित्र:, वरुणः-मित्र शत के :-हमें चिकेततिन-अनुग्राह्मत्वेन जानें 
अथवा हमारे लिए निवास को उत्तम बनाएँ, हरेक का हम्रैरि रोगों को दूर करें (कित ज्ञाने अथवा 
कित निवासे रोगापनयेन च) 'मित्र' स्नेह कीजेवता है, 'वरुण' द्वेष-निवारण का। एवं, भाव 
यह हुआ कि हम प्रभु का ऐसा स्तवन शवसे कि 'स्नेह व निर्द्वघता' से परिपूर्ण होकर 
हम शरीर व मन दोनों से नीरोग 35 । ६८ प्रभुस्तवन इस प्रकार हो कि यथा-जिससे 
रुद्र:-वह रोगों का चिकित्सक प्र “हमारे लिए नीरोगता प्राप्त करानेबाला हो और 
यथा-जिससे ५० पीले देव ८ र्तसमान प्रीतिवाले होकर हमारे निवास को उत्तम 
बनानेवाले हों। 

भावार्थ--मित्र, 4 सब देव हमें नीरोगता प्रदान करें। हम उनके अनुग्रह के 
पात्र हों। 


कऔर:॥ देवता-रुद्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्धज:॥ 
मूल साधन ( छि्चढंट शिनंत्रटा0ए)०5 0 99399772९55 ) 
चलगाक के रुद्धं जलांषभेषजम्‌ | तच्छंयो: सुम्नमीमहे ॥ ४ ॥ 
-(गाथा वाडननाम) सब गाथाओं, वेद॒वाणियों के स्वामी तथा मेधपतिम्‌>सब 
क्षक सेद्रम-(रुत्‌+र) हृदयस्थरूपेण ही उपदेश देनेवाले, जलाषभेषजम्‌5&जलरूप 

सुक्‍्त प्रभु से तत्‌*उस शांंयो:-शान्ति को देनेवाले तथा भयों के यावन-( दूर 
सम्नम्‌-सुख को ईमहे-माँगते हैं। २. प्रभु हमें वेदज्ञान देते हैं, वेद द्वारा सब चन्तों 
कर्मों) का उपदेश करते हैं। हृदय में स्थित होकर सदा सत्प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। वे 
प्रभु हमें इस अदफ जलरूप औषध को देते हैं “अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि 
 पेषजा! ३. वेदों के अध्ययन) श्षेश्ञों कं करेने: अक्ष-प्रेरणा (की सुनने सथा जलों के समुचित 
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आचमन से हमें शान्ति, निर्भवता व सुख प्राप्त होगा। ४. मन्त्र में प्रभु के जिन नामों का स्मरण 
किया गया है वे सब नाम उन साधनों का प्रतिपादन करते हैं जिनको जीवन में 


शान्ति, निर्भयता व सुख की प्राप्ति होगी। वेद की यह महत्त्वपूर्ण शैली है कि ०22 थ 
ही उसकी पूर्ति के साधनों का प्रतिपादन होता है। हम प्रार्थना करते हैं और प्र पूर्ति 
के लिए साधनों का संकेत कर देते हैं। प्रार्थना की पूर्ति पुरुषार्थ से ही होती है। 

भावार्थ--- वेदाध्ययन (ज्ञानप्राप्ति), यज्ञ, प्रभुप्रेरणा-श्रवण व #५२०:३७ नो प्र्चेमन ! हमें 


शान्त, नीरोग व सुखी बनाएँगे। 
ऋषि :--कण्वो घौर:॥ देवता-रुद्र:॥ छन्‍्द:--विराड्गायत्री॥ 
.. सूर्य व स्वर्ण के समान 
यः शुक्र इ॑व सूर्यो हिरण्यमिव रोच॑ते। श्रेष्ठों देवानां 


१. यः-जो शुक्र:-दीप्तिमान्‌ सूर्यः इबनसूर्य की न सन नेलपारओ हैं, आदित्यवर्ण 
हैं, हजारों सूर्यों की दीप्ति के समान दीप्तिवाले हैं। २ रोचते-"जो स्वर्ण के 
समान देदीप्यमान हैं। मनु के शब्दों में 'रुक्माभम्‌ आभावाले हें। ३. देवानां 
श्रेष्ठ:-सब देवों में श्रेष्ठ--प्रशस्यतम हैं। वस्तुत: जो देवत्व प्राप्त करा रहें हैं “तेन 
देवा देवतामग्र आयन्‌' सब देवों को दीप्ति उस प्र "| प्राप्त हो रही है-- “तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति'।| ये सब देव उस महादेव के-े गन हैं। ४. ऐसे ये प्रभु बसु:-सब 
प्राणियों को अपने में निवास दे रहे हैं (वर्सा है स्सरि स्ि ) और सब प्राणियों में उस प्रभु का 
निवास है (वसति सर्वस्मिन्‌) “ईए & सर्व 


भावार्थ--प्रभु सूर्य व हिरण्य की गति: डेकीप्यम हैं। देवताओं में वे श्रेष्ठ हें और सब 
प्राणियों में अन्तर्यामिरूप से रह रहे हैं 0 हि 
. ऋषि:-कण्वो घौरः॥ प रद: :-पादनिचृद्गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 


-नर और गौ 

शं्नः पट सुगं/मैंषाय मेप्यें । नभ्यो नारिभ्यो गये ॥। ६ ॥ 

१. गतमन्त्र में व हिरण्य की भाँति देदीप्यमान, देवश्रेष्ठ, वसु' प्रभु 
नः-हमारे अर्वते"घोडों के करतिन शान्ति करते हें, प्रभुकुपा से हमारे राष्ट्र में घोडे 
शक्तिशाली होते हैं। राष्ट्ट्‌ में इधर-उधर वस्तुओं के परिवहन-कार्य में वे उत्तमता से उपयुक्त 
होते हैं। २. वे प्रभु शारे से >मेढ़ों के लिए मेष्ये-भेड़ों के लिए सुगम्‌-सुष्ठु गम्य"सुगमता 
से प्राप्त होनेवाली को करति>”करते हें। मेढे व भेडें नीरोग होकर हमारे लिए उत्तम 
ऊन प्राप्त कराने# ले होत्त हैं। ३. वे प्रभु नभ्यः नारिभ्य:>राष्ट्र के सब नर-नारियों के लिए 
सुग शम्‌>सुष्छ सस्श् शान्ति को देनेवाले होते हैं। राष्ट्र में सब नर-नारी शान्तभाव से, परस्पर 
प्रेमपूर्वक ले हु बढ़ते हैं। ५. वे प्रभु गवे-हमारी गौओं के लिए भी शान्ति करते हैं। 
ये गज रोगरहैत गौएँ हमें सातक्त्विक दुग्ध का पान कराती हुई सात्त्विक वृत्तिवाला बनाती 


हैं। 
नीरोग हों। 


र्थ-- राष्ट्र में घोडे , भेडें, नर-नारी व गौएँ सभी सुख व शान्ति को प्राप्त करें, 
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का सत्सड् प्राप्त हो। 
ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराट्सतःपड़ि:॥ स्वर:-पज्चम)।॥ 


बृहत्‌ श्रव 
पक 


जुष्टो हिदूतो असि हव्यवाहनो5ग्रें र॒थीर॑ध्वराणाम्‌ । 

सजूरश्विभ्यांमुषसां सुवीर्य मस्मे धेंहि श्रवों बृहत्‌॥ २॥ 

२. हे प्रभो! आप जुष्ट:-प्रीतिपूर्वक सेवित व उपासित हुए- से दूत: 
असि>वेदरूप ज्ञान-सन्देश के प्राप्त करानेवाले हैं। हम जब प्रभु यो क कम हैं तब प्रभु 
हमें ज्ञान देते हैं। २. हे प्रभो! आप हव्यवाहन:"सब उत्तम ० ने हैं। ३. हे 
अग्ने"अग्रणी प्रभो! आप अध्वराणां रथी:>सब हिंसारहित यज्ञाब्र्मद | के सज्चालक हैं। 
प्रभुभक्तों के जीवनों के माध्यम से सब यज्ञात्मक कर्मों को लि हि और रहे होते हैं। ४. हे 
प्रभो। अश्विभ्याम-प्राणापानो व उषसा, सजू:-उष :काल के साझ्ट धे आस हमारे लिए सुवीर्यम्‌रउत्तम 
वीर्य को थश्रेष्ठि-स्थापित कीजिए। शक्ति को प्राप्त शाह करण हब यज्ञात्मक कर्मों को कर 
पाएँगे। ५. इस शक्ति की प्राप्ति के लिए हिल कक श्रव:-अन्न को हममें 
धारण कीजिए ( श्रव:, अन्ननाम, नि०)। ६. ' रण : | श्रव' हममें सुवीर्य को उत्पन्न 
करेगा। इस वीर्य को सुरक्षित करने के लिए ट उष:जागरण सहायक हैं। सुवीर्य 
बनकर हम यक्ञों में प्रवृत्त होते हैं। यज्षशील/पुरूष का ही सेवन करता है। यह 


'हव्य-सेवन ' ही प्रभु का उपासन हो जाता: प्रभु ज्ञान का सन्देश प्राप्त कराते 


हैं। 


भावार्थ--हमें चाहिए कि (क) (जे 
सुवीर्य को प्राप्त करें। (ग) का मा 
हों। (डः) हव्य का ही सेवन करें। 
सुनें। ते 


कारणभूत अन्न का ही सेवन करें। (ख) 
द्वारा वीर्य की रक्षा करें। (घ) यज्ञशील 
भू का उपासन करें। (छ) उसके ज्ञान-सन्देश को 


ऋषि :- प्रस्कण्व:॥। ५४ ॥ :-निचृदुपरिष्टादबृहती।। स्वर:-मध्यम:॥। 
( भाऋजीक ) अध्वरश्री: 
अद्या दूत॑ हे वर्स॑मग्रिं पुरुप्रियम्‌ । 
धूमके ; झज् मेकजीकं व्युष्टिषु यज्ञानांमध्वर अयम्‌॥ ३॥ 

१. अद्यन्झ [ज हमे उस दूतम्‌्-ज्ञान का सन्देश प्राप्त करानेवाले प्रभु को वणीमहे-वरते 
हैं जो २. वरण हर जाने पर वसुम्‌-हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले हैं, अग्निम्‌-हमें आगे 
है प्प्सप्रियम-पालक व पूरक हैं और उत्तमोत्तम जीवन में उन्नति को साधनभूत 
सर प्त-कराके प्रीणित करनेवाले हैं, धूमकेतुम-वासनाओं के कम्पित करनेवाले 
करानेवाले हैं और भाऋजीकम- ( प्रार्जयितारम्‌) दीप्ति का अर्जन करानेवाले 
प्रभु का हम वरण करते हैं जो व्युष्टिषु-उषःकालों में यज्ञानामून्यज्ञों की 
अध्वरभश्रियमे-हिंसारहित श्री-(शोभा)-वाले हैं, अर्थात्‌ प्रभु की कृपा से ही हम प्रत्येक 


उषःकाल में यज्ञ की>वृत्तित्नाले हर और र ग्रभुक्ृपा से ही य्र््ञ पूर्ण ुआ करते हें। प्रभु ही 
'उन यज्ञों को वह 80924 जो 08 होती लि जो 63. ) 


अथ प्रथम मण्डलम २९.४४.९०५ हि २६५ 
हि है 


भावार्थ--प्रभु ज्ञान देकर हमारे जीवन को उत्तम बनाते हैं, प्रभुकपा से ही हमारे जीवन 
यज्ञों से विभूषित होते हैं। 
ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता--अग्नि:॥ छन्द:-विराट्सतःपड़ि:॥ स्वर: खबर 
प्रातः:काल की प्रारम्भिक क्रिया ( प्रभुस्तवन ) 
श्रेष्ठ यर्विष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुद्टे जनांय दाशुषें 
देवाँ अच्छा यात॑वे जातवेंदसमग्रिमी'व्ठे व्य 


२. व्युष्टिषु-उष:कालों में, अर्थात्‌ प्रतिदिन दिन के आरम्भ ०5 की 
ओर यातदबे-प्राप्त होने के लिए, अर्थात्‌ दिव्यगुणों की प्राप्ति जोकय -सर्वज्ञ 
व सर्वधन कर अग्रणी प्रभु को ईव्ठे-मैं उपासित करता हूँ 'प्रशस्यतम हैं 
सब देवों में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठा की चरमसीमा हैं, यविष्ठम्‌- को भी दुर्गुणों से 


क्रियाशील हैं (अत सातत्यगमने) , स्वाहुतम्‌्-सब उत्तम प्राप्त करानेवाले हें (सु 
आ हुत॑ -यस्मात्‌)। ३. उस प्रभु का स्तवन करते हैं क  टाजाए जनाय>*अपना समर्पण 
करनेवाले मनुष्य के लिए जुष्टम-( प्रीतिम्‌) तरल । ४. वस्तुत: प्रभुस्तवन हममें 
दिव्यगुणों का वर्धन करता है। प्रभु की स्तुति से हम कसर सन से बचकर अच्छाइयों का अपने 
से मेल करनेवाले बनते हें। प्रभुस्मंरण ही हमें पे पय संसार में बचानेवाला है। हम 
प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते हैं। प्रभु हि से झसेड् होते हैं और हमें दुर्गुणों से दूर करके 
सद्‌गुणों से अलंकृत करते हैं। जज 

भावार्थ--दिव्यगुणों की प्राप्ति के-लिए हम प्रतिदिन प्रातःकाल को प्रभुस्तवन से 
प्रारम्भ करें। 

ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता-आऑ 


असम्पृक्त तथा सदगुणों से सम्पक्त करनेवाले हैं मत 2 हित के लिए निरन्तर 


:-विराडुपरिष्टादब॒हती। स्वर:-मध्यम:।। 
का निश्चय _ 
है विश्वस्यामृत भोजन। 

अग्रें जा क ते मियेध्य यजि४छं हव्यवाहन ॥ ५॥ 

१. हे अमृत-कभी सीं/ नष्ट न होनेवाले! अग्ने-अग्रस्थान को प्राप्त करानेवाले! 
विश्वस्य भोजन ( भुजू पालने ) सबके पालन करनेवाले! मियेध्य-(मेध्य) संगतिकरण योग्य 
न उपास्य! हव्यवाहनतल्हेए पदार्थों को प्राप्त करानेवाले प्रभो! अहम्‌-मैं त्वामू- आपका ही 
स्तविष्यामि-स्त॒र्बन केरूँगा। २. आप आ्रातारम्5सबके रक्षक हैं, रोगादि से बचानेवाले हैं 
अमृतम-वासतऋर्ओं/के कारण हमें कभी भी विषयों के पीछे न मरने देनेवाले हैं, यजिष्ठम्‌-सर्वाधिक 

9५ योग्य व आवश्यक वस्तुओं के देनेवाले हैं (यज-देवपूजा-संगतिकरण-दान )। 
प्त न सै बहुत-कुछ प्रभु के अनुरूप बनते हैं, हमारे सामने एक लक्ष्यदृष्टि पैदा 
होती सु ए्‌ उसकी ओर बढ़ते हुए हम विषयों की चमक से आकृष्ट होकर बीच में ही रुक 


नहीं 


क्वार्थ--हमें प्रभु की उपासना करते हुए प्रभु-जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। 
शिवा ।,८एाशा) ४८व८ 0४55० (2686 0 636.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-भुरिग्बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥। 
सुशंस, मधुजिह्न , स्वाहुत 
सुशंसों' बोधि गृणते य॑ंविष्ठय मधुजिह्लः स्वाहुतः । बे 
प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नाय॑जी बसें नम॒स्या दैव्यं जनम्‌॥ ६॥ कक 
२. हे प्रभो! आप गृणते"स्तुति करनेवाले के लिए सुशंसः-उत्तम हे भद 
करनेवाले बोधि-जाने जाते हो। स्तोता के लिए आप उत्तम ज्ञान देते हैं। व ./खेदि 
ग्राप्त कराने तथा आअवगुणों को दूर करने में सर्वोत्तम प्रभो! आप अपने 
मधुजिह्न:-माधुर्यमय जिह्नावाले, अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर शब्दोंबाले तथा ्ख न 
उत्तमोत्तम हव्य पदार्थों को देनेवाले हो। ३. आप प्रस्कण्वस्य-इस मे थ्राली सु. 
को प्रतिरन-बढाते हुए जीवसे-उत्तम जीवन के लिए जा न्‍न 
प्रभुप्रवण पुरुषों को नमस्या> (परिचरणकर्मा नमस्यति) । आपकी कृपा से यह 
अध्यात्मव॒तिवाले लोगों के सम्पर्क में आये और उनकी (परिचरण ) करता हुआ 
उनके उपदेशों से जीवन-निर्माण की प्रेरणा लेता हुआ उन्नत बनाए। उत्तम जीवन 
यही है कि मनुष्य (क) प्रभु के उत्तम उपदेशों को सुने, धुर्यमयी जिह्लावाला हो, (ग) 
उत्तम सात्त्विक पदार्थों का ही सेवन करे, :(घ) सम्पर्क में आकर जीवन को 
उत्तम बनाते हुए दीर्घ जीवनवाला हो। क्‍ 
भावार्थ--उत्तम जीवन का "तरह प्र हे सुशंस:, मधुजिह्न :, स्वाहुत: --इन 
शब्दों में दिया गया हे। इस जीवन के यत्नशील होना चाहिए तथा दीर्घजीवन 
प्राप्त करना चाहिए। 


ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता- अर किक किचायधयाबूहलो ॥ स्वर :-मध्यम:॥। 
होतारं वि (आन हि त्वा विश इन्धते। 
स॒आ व; हुक डल 2 अँतसो5ग्रें देवाँ इह द्रव॒त्‌ ॥ ७॥। 
२. हे प्रभो! ७ 


खानेवाले बनें “सम्पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। २. हे 
पुरुहूत-बहुतों गये अथवा जिनको पुकारना हमारा पूरक व पालक है, ऐसे 
अग्ने- झप:-वे आप प्रेच्रतसः देवान्‌-प्रकृष्ट चेतनावाले विद्वानों को द्रवत्रशीघ्र 
इह-इस हम बारे जमे में आवह-प्राप्त कराइए। इनके सम्पर्क में आकर हम भी प्रचेतस्‌ बनें 
और दुटथ मे ; को प्राप्त करने के लिए सदा यत्नशील हों। 

“-भोज्ों ्थ्र--वरे प्रभु होता हैं, विश्वेदस्‌ हैं। उनकी कृपा से हमारा दिव्य गुणोंवाले दिद्ठानों 
से सम्पर्क ही और हम भी देव बनें। 


श्ावा 4,८तएाशा) ४८वा८ १55०7 (269 0 636.) 


.. है कि (क) हम प्राति:कार्लें 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ९ .४४.९ 


ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराट्सतःपड्लि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 


कण्व व सुतसोम 

सवितास॑मुषसंमश्विना भगंमग्रिं. व्युष्टिषु.. क्षषें:। पे 
कण्वांसस्त्वा सुतसोंमास इन्धते हव्यवाहई स्वध्वर ॥ ८ धिज 

२. व्युष्टिषु-उष:कालों में ओर क्षपः-रात्रि को, अर्थात्‌ दिन'त प्रारम्भ में 


कण्वास:-मेधावी पुरुष सवितारम्‌*सबको कर्मों में प्रेरणा देनेवाले स्पा अपने में 
दीप्त करते हैं। सूर्य का ध्यान करके सूर्य से “सतत क्रियाशीलता ' हैं ओर इस 
चमकते हैं, २ 


उषसम्‌नये उषा को अपने में समिद्ध करते हैं और जैसे उषा ) का दहन 
करती है, उसी प्रकार ये अपने अज्ञानान्धकार का दहन यत्नशील होते हें। ३ 

अश्विनान्ये प्राणापान की साधना करते हें। इस 22205 व मन को स्वस्थ व 
निर्मल बनाते हैं। यह प्रागसाधना इनके मस्तिष्क करनेवाली होती है। ४. 
भगम--मेधावी पुरुष 'भग' को अपने में दीप्त व जे ' भग! ऐश्वर्य की देवता हेै। 
सांसारिक यात्रा के लिए आवश्यक ऐश्वर्य को सी प्र#॥-प्राप्ति के लिए एक साधन हे। 
तुलसीदास ने ' भूखे भजन न होई' इन शब्दों में सत्य व्यक्त किया है। ५. अग्निम्‌न्‍ये 


निरन्तर कर्म-संलग्नता के द्वारा वासनाओं से बचकर सूर्य (अच ते 


८2 
८. 2 


अग्नि को अपने में दीप्त करते हैं। अग्नि से प्रकोश क्र“आगे बढ़ने की दीक्षा लेते हैं। ६. हे 
स्वध्वर"सब उत्तम, हिंसारहित यज्ञात्मक व थे द्व करनेवाले प्रभो! सुतसोमास:-अपने 
में सोम का सम्पादन करनेवाले, बीर्यशब्ि आज ए्रीरे में ही उत्पन्न व सुरक्षित करनेवाले व्यक्ति 
हव्यवाहम्‌-सब पदार्थों को प्राप्त आपको इन्धते"-अपने हृदयों में दीप्त करते 


हैं। प्रभु-प्राप्ति व प्रभु-दर्शन का सुतसोम ' बनना है। हम कण्व-मेधावी बनें, 
अपने में सोमशक्ति की रक्षा रफप त र्शन कर सकेंगे। प्रभुदर्शन के लिए, उस महान्‌ 
देव के स्वागत के लिए हम “ उर्षो, अश्विनो, भग व अग्निदेव” को अपने जीवन में 
लाएँ। यह देवों को पा में प्रभु के स्वागत की तेय़ारी है। 
भावार्थ--हम अपने [ “में , उषा, अश्विनो, भग व अग्नि! आदि देवों को 
प्रात:-सायं पूजन करते | व सशक्त बनकर प्रभु के स्वागत की तैयारी करते हैं। 
ऋषि :- प्रस्कण्व: -अग्निः॥ छन्दः-आर्चत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


दा अध्वराणां पति क्‍ 
दूतो विशामसि .. | 


क्‍ पट आ वाह सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्व॒र्दृर्शा: ॥ ९॥ 

१, परमात्मन्‌! आप अध्वराणाम्‌-सब हिंसारहित कर्मों के, यज्ञों के पति:-रक्षक 

न कृपा से ही सब यज्ञ पूरे हुआ करते हैं। २. हे अग्ने! आप ही विशाम्‌>सब 

दूतः"ज्ञान का सन्देश प्राप्त करानेवाले हैं। ३. आप ही उपषर्बुध:-प्रातःकाल में 

दूृशः-ज्ञान के सूर्य को देखनेवाले, अर्थात्‌ प्रातःकाल उठकर स्वाध्यायशील 
देवान: के लोगों को अद्य-आज सोमपीतये-सोम के रक्षण व शरीर में पीने व व्याप्त 

करने के लिए आकृह कराइए। ,वसस्‍्तुत्‌:, शरीर में सोम व्रीर्य के के लिए आवश्यक 

आधा ऐ हे ध्थीभेशील हों, (भे) को अपनाएँ। 


का स्तवन करते हुए हम अपने जीवन के 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ--उष :जागरण, स्वाध्याय व देववृत्ति को अपनाने पर हम शरीर में सोम का 
रक्षण कर पाते हैं। इस सोम का रक्षण होने पर हमारे जीवन में यज्ञात्मक कर्म 
(2 
ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराड्विस्तारपद्धिः॥ स्वर: आकर 
विश्वदर्शत: पुरोहितः क्‍ छः न 
असि ग्रामें'ष्वविता पुरोहितो उ्सि यज्ञेषु मानुष - 
१. हे अग्ने-अग्रणी प्रभो! विभावसो5ज्ञानदीप्तिरूप जप हो भो! 
तो सदा देदीप्यमान हैं, परन्तु हमारे हृदयों में प्रभु का 520 ड्न उष:कालों में ही सम्भव 
है। इनका नाम ही “ब्राह्ममुहूर्त' हो गया है। २. हे प्रभो/ 
के लिए दिशा, काल अथवा देश, जाति आदि का नहीं रखता। ३. ग्रामेषु 
अविता-नगरों में--नगरों में रहनेवाले लोगों का र आप ही हैं। ४. पुरोहितः 
असिजसब लोगों के सामने (पुर:) आप आदर्श के भर उस 
दुर्श्‌ठ ही खेर पाते हैं। ५. उन गुणों को धारण 
करते हुए जब हम यज्ञेषु"उत्तम कर्मों में रत तब आप मानुषःचन्यज्ञों के होने पर 
मनुष्य का कल्याण व हित करते हैं। यज्ञों 
भावार्थ--प्रभु सदा दीप्त हैं। 43208 ६ 
हैं। यज्ञों के द्वारा मानवमात्र का हक वाले हैं।. 
ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-- छन्द्‌:-निचुदुपरिष्टादबृहती।। स्वर:-मध्यम:॥। 


हम प्रभु के ज्ञान-सन्देश को सुन पाते हैं। 
अग्रे पूर्वा अनूषसों विभावसो दीदेथ विश्वरदर्शातः 
अनुदीदेथरप्राचीन उष:कालों की भाँति इन उषःकालों में भी कक 
दर्शनीय हैं। जो भी अपने हृदय को निर्मल बनाता है, वही कर पाता है। प्रभुदर्शन 
हैं (हित:)। आपके गुणों 
(रे अर मानवहित का साधन करते हैं। ये यज्ञ 
'इदृष्ट कामथुक्‌ ' हैं। 
के प्रभु का दर्शन होता है। प्रभु ही हमारे रक्षक 
-जीर 


गो र-शीर्ण करनेवाले हैं, दूतम्‌ज्ञान का सन्देश देनेवाले हैं और अमर्त्यम्‌-हमें 
पीछे मरने से बचानेवाले हें। २. (क) यज्ञों के साधन के लिए सब 
थो के देवेवाले हैं, (ख) उपासित होने पर प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त कराते हैं, (ग) विषय-वासनाओं 
जीर्श्क्र पश्किरेके ज्ञान देते हैं और हमें मोक्ष-प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। 

भावार्थ--प्रभु ही हमारे जीवनों में यज्ञों को सिद्ध करते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें 
मोक्ष-प्राप्ति के योग्म्रक्ञाते दैं॥व॥ ५००० धाइग्जंणा (27] ० 636.) द 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ ९,४८४. ९ ४ २६९ 


ए्ाश्थाक्ाा4५५३४.॥ . (2४/20 656) 
ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देव॑ता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-भुरिग्बृहती॥ स्वरः:-मध्यम:॥ 


दीप्त व शान्त ज्ञान 
यहेवानों मित्रमहः पुरोहितोउन्तरो यासि दूत्यम्‌। ० दे 
सिन्धोंरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोउग्रेभग्नाजन्ते अर्चर्य:॥ १२ ॥ २ 


९. हे प्रभो! मित्रमह:-स्नेहयुक्त तेजस्वितावाले (महस्‌-तेज:) (हे :>सबके 
सामने आदर्शरूप से स्थित अन्तर:-हृदय में स्थित हुए-हुए आप यतः [ दूत्य॑ं 
यासिर्देवों के दूतकर्म को प्राप्त करते हें, अर्थात्‌ जब प्रभु ज्ञान आय ह कराते हैं तब 


सिन्धो:-समुद्र की प्रस्वनितास: ऊर्मय: इव>-गर्जती हुई लहरों की : इस प्रगतिशील 
जीव की अर्चयः-ज्ञानदीप्तियाँ भ्राजन्तेडचमक उठती हें। २. प्रधु ली उनका तेज 
स्नेह से युक्त है, अत: वह तेज कभी सनन्‍्तापक नहीं होता। “« भु सभी के पुरोहित 
हैं-सभी के सामने आदर्शरूप से स्थित हैं। हमें अपने पिता फ जोर श ही तो अनुरूप पुत्र बनना 
है। ४. ये प्रभु हमारे हृदयों में स्थित हैं, हृदयस्थ होकर ऐ : हैं। ५. इस प्रकार जब 
हमें प्रभु के ज्ञान का यह सन्देश प्राप्त होता है तब हमारी ३ जार ६ प्तयाँ इस प्रकार चमकती 
हैं मानो समुद्र की गर्जती हुई लहरें हों। इस उपमा व ॥((सौल्डय पर बात में है कि ज्ञान अग्नि 
के समान देदीप्पमान है तो जल के समान शान्ति देनेकाला भ्रीं है। लहरों 
उच्चता का संकेत कर रही हे। णट 
भावार्थ--प्रभु से प्राप्त होनेवाला सिथ्त व शान्त बनानेवाला है। 
वह 


ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-अग्निः 


2 मा प्रॉतर्यावाणो अध्वरम्‌॥ १३॥ 

२. हे श्रुत्कर्ण"हमारी ( को सुननेवाले तथा हमारे कष्टों को विकीर्ण (कृ 
विक्षेपे) करनेवाले अग्ने-< भो! >ज्वाप हमारी प्रार्थना को सुनिए। २. आपकी कृपा 
से वह्निभिः-”हमें मो तह, एक ले आप ु सयावशिः -सदा साथ प्राप्त होनेवाले, अर्थात्‌ 
जो सदा इकट्ठे ही रहते हैं, हि होने पर दूसरे भी प्राप्त हो ही जाते हैं, उन देव: -दिव्यगुणों 
के साथ हक शहृदयाल्तरिक्षों में मित्र: -स्नेह का भाव अर्यमा"दान का भाव (€ अर्यमेति 

) या संयम की भावना--ये सब आसीद-न्‍्तु-आसीन हों | 
गुणों के अधिष्ठान बनें। ३. हम सब अध्वरमन्न्यज्ञों के प्रति 
प्रातर्यावाण: प्र ः : हों । हमारा प्रतिदिन का प्रारम्भ यज्ञात्मक कर्मों से ही हो | 


प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमें दिव्यगुणों को प्राप्त कराते हैं ।हम प्रात: से 
पैँ प्रवृत्त होते हैं । 


सिर -प्रस्कण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--विरादसत:पंड्धिः॥ स्वर:-पउठ्चम:॥ 
प्र मरुत्‌, सुदानु, अग्निजिलह्न, ऋतावृध्‌ 

शुण्वन्तु स्तोर्मं मरुत॑ः सुदान॑वोडउग्रिजिह्ला ऋतावुर्ध:। 
पिब॑तु एस्लोध बसाणो! कृततब्रलरोर्पछत्र भ्यामुषसा एफ़जू:)। १४॥ 


. आ सींदन्तु बर्डिषिं 


२७० १.४५.९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


६*मपएकपण१८(-०००५० 
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एफज़्य्राण्धाद्राविफोवरिती टयाउठा उठ 

२. स्तोम॑ श्रण्वन्तु-प्रभु के स्तुतिसमूहों को सुनें ! प्रभुगुणों के प्रतिपादक वचनों को सुनकर 
उनके अनुसार अपने जीवनों को बनाएँ! ऐसा करने में ही जीवन की सार्थकता है। मैं प्रभु का कीर्तन 
दयालु नाम से करूँ, और व्यवहार में क्रूर बनूँ तो सब कोई यही कहेगा कि बम क्‍या 
व किया ? २. वास्तव में प्रभु-कीर्तन को सुननेवाले ये व्यक्ति (क) मरूत:८( 
द्रवन्ति, निरु० ११५। १३) मितरावी+कम बोलनेवाले और खूब क्रियाशील 
सुदानवः-उत्तम दानशील, वासनाओं का लवण करनेवाले (दाप्‌ लवणे) अर 
करनेवाले (दैप्‌ शोधने) होते हैं (ग) अग्निजिह्लमाः-- ( अग्निवद्‌ विद्याशब्दप्रकीशि ककिजिहा ५५ 


ते--द० ) अग्नि के समान ज्ञानप्रकाश देनेवाली वाणीवाले होते हैं (घ) “5 : अपने जीवन में 
ऋत-”"यज्ञ व उत्तम कर्मों का वर्धन करनेवाले होते हैं। ३. इस प्रकार भुस्तवन का 
श्रवण करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह वरुण: -ईर्ष्या-द्वेष व बसा करनेवाला 
धृतब्रतः-ब्रतों का धारण करनेवाला बनकर 0 पक 408 308 3 आ ऊउष:काल 
के साथ सोम॑ पिबतु-सोम का पान करे, शरीर में शक्ति की ऊध्कः के बने | शक्ति की 


ऊर्ध्वगति के लिए चार बातों का यहाँ संकेत है--( क) हम त्रुण-ज बे, ठंघादि से बचें, (ख) ब्रती 
जीवनवाले हों, (ग) प्राणापान का संयम करने के लिए प्र देन आर प्राणायाम करें, (घ) प्रातः:जागरण 
की वृत्तिवाले हों | ४. वस्तुत: सोमरक्षण करनेवाला .स्ग पका ठीक प्रकार से श्रवण कर 
पाता है । यह “मरुत्‌, सुदानु, अग्निजिल् और ऋतावृध ' बनता है 

भावार्थ--हम प्रभु के स्तवन का श्रंजण उ | हैपरे छत्‌, सुदानु, अग्निजिह्न व ऋतावृध ' 
बनें | वरुण व धृतब्रत होकर प्राण-साधना व प्रात:ज कक अभ्यासी बनकर सोम का पान करें, 
शक्ति का शरीर में ही रक्षण करें । द 

विशेष--सूक्त का प्रारम्भ सत्सड़ द्व| (ज्ञानिलुधन की प्रार्थना से होता है (१) । ज्ञानवर्धन 
के लिए सातक्त्विक अन्न का ही सेवन करें प्रभु धूमकेतु ' हैं--हमारी कामवासनाओं को दूर 
करके हमें यज्ञशील बनाते हैं (३) | इसलिए हर्ेशरी प्रत्येक प्रात:काल प्रभुस्तवन से ही प्रारम्भ हो 
(४) । प्रभु-स्तवन का हम दृढ़ निश्चय'क्रें (५ 
'होता तथा विश्ववेदस्‌! हैं (७) |अँधार्ज 
(८) | वे प्रभु ही सब यज्ञों के रक्षक्क हैं 
लिए तैयार हों (१०)। ज्ञान आना गे कक 

४ 


यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त हो 
बनने के लिए ' श्र रुद्रज्ञ आदित्य! लोगों के सम्पर्क में आएँ-- 


[ ४५ ] पञ्ञचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
मद काण्व:॥ देवता-अग्निर्देवा:॥ छन्दः-भुरिगुष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
किनका सदड्भ... 
से रिह रुद्रँ आंदित्याँ उत। यर्जा स्वध्वरं जन॑ मनुजातं घृतप्रुष॑म्‌ ॥ १॥ 
३५३ | त्वमू-आप इह-इस जीवन में यज-हमारे साथ सद्भत कर--उन 
४ 


क) वसूनू-वसु हैं--प्रथम कोटि के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने निवास 
को उत्तम बनाते हैं, स्वस्थ शरीरवाले होते हैं, (ख) रुद्रानू“जो मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हुए प्रभु-स्तवनपूर्थिक कमी मेंप्सदों प्रयृष्तोरहिलेहिं( रोरूयसीणी द्रविलि)))और इस प्रकार काम, 


ऋषि :-- 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १.४५. हे २७१ 
७७७७ एप ह्ाउफागगाट ५7 छ ॥९४८क हु यश) जय (., 
क्रोध, लोभादि वासनाओं को विनष्ट करते हुए रुलानेवाले (रोदयन्ति ) उत्तन्और (ग) 


शक्तियों का विकास करनेवाले हैं, (ग) मनुजातम्‌ (मनुषु जात:, मनुमेव अनु: 3 के 
के उत्पादन के लिए जिनका जन्म हुआ है, अर्थात्‌ जो सदा ज्ञानप्राप्ति में प्रवृत्त हैं और जो (घ) 
घृतप्रुषम्-(मुष्‌ स्नेहनसेचनपूरणेषु, घृतेन पुष्णाति, छू क्षरणदीत्तयो: ) मन तथा ज्ञान 
की दीप्ति से सबको स्निग्ध, सिक्त व पूरित करनेवाले हैं। 
भावार्थ--' वसु, रुद्र, आदित्य, स्वध्वर, जन, मनुजात व सह | के सम्पर्क में 
आकर हम भी इन जैसे ही बनने के लिए सयत्न हों । 
ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अग्निर्देवा:॥ छन्‍्द:- 


अरईरवर 


तेंतीस देव 2 
श्रुष्टीवानो हि दाशुषें देवा अंग्रे विचेकरर ) 
तान्‌ रोहिदश्व गिर्वण॒स्त्रयस्त्रिं छह, 

२. अग्ने-परमात्मन! विच्चेतस:-विशिष्ट लि ढेव्म:-दिव्यवृत्तिवाले लोग हि-निश्चय 
से दाशुषे+आत्मसमर्पण करनेवाले के लिए ४ बरी म प्रेरणाओं को प्राप्त करानेवाले 
हैं (श्रुष्टि: प्रेरणार्थ,, सा०; श्रुष्टि वनन्ति, / विचेतस्‌ देव लोग अपने सम्पर्क में 
आनेवाले व्यक्ति को सदा उत्तम प्रेरणा प्राप्त कर है हे रोहिदश्व>सदा से वर्धमान व व्यापक 
प्रभो! (रुह प्रादुर्भाव, अशू्‌ व्याप्तो) अंश जा हेप् रि इन्द्रियाश्वों के वर्धन करनेवाले प्रभो! 
गिर्वण:-वेदवाणियों से सम्भजनीय प्रध् गीप ऊब्प तान>उन त्रयस्त्रिशतम्‌"तेतीस-के-तेतीस 
दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों को (होम प्राप्त कराइए। बाह्मजगत्‌ में तेंतीस देव हैं, ये 
तेंतीस देव हमारे शरीर में भी प्र क्रिष्ठिलि हैं-“सर्वा हास्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते। इन 
तेंतीस देवों के शरीर में ठीक ह ने अतिष्ठित होनें पर मनुष्य देव बन जाता है। इन देवों के 
साथ हमारा सम्पर्क हो, ताकि कप देव” बनने के लिए प्रवृत्त हों। . 

भावार्थ--देवों के 


द देवता-अगि्निर्देवा:॥ छन्द:-अनुष्टुप॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
हा व अज्विरस '-'प्रस्कण्व” जीवन का सम्मार्ग 
वज्जात॑वेदो विरूपवत्‌। 

और स्वन्म॑हित्रत॒ प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हरव॑म्‌॥ ३॥ 

९. है जतेखेद: >सर्वज्ञ! महिल्नत-महनीय ब्रतों व कर्मोंवाले प्रभो! आप प्रस्कण्वस्थ- 

2 वी कौ हवम्‌-पुकार को, प्रार्थना को श्रुधी-सुनिए। उसी प्रकार सुनिए इब-जिस 
श प्रियमेधवत्‌-प्रियमेध की प्रार्थना को आप सुनते हैं। “प्रिय है मेधा जिसको” उस 

कोर एुचिवाले, बुद्धि का सम्पादन करनेवाले व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु अवश्य सुनते हैं। 

भ्रत्रिवतृ-जिस प्रकार आप “अत्रि” की प्रार्थना को सुनते हैं। “'अविद्यमानास्त्रयो 

यस्मिन्‌'-'काम- धर व लोभ ये तीनों, गीता के शब्दों में नर॒क के ह्वार--जिसमें नहीं हैं, उस 


55]0॥ - (2/40636.) : 
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हएएएएएएएल्‍एछछषपपपप्टाएफाततगग7 7 ता आशा] ५87५ आज काका 
व्यक्ति की प्रार्थना अवश्य सुनीं जाती _ विंरूपद प्रकार आप विरूप हर 
प्रार्थना को सुनते हें। स्वास्थ्य, मन की निर्मलता व ज्ञान के द्वारा जिसका कक 
उसकी प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। में भी विरूप बनूँ, जिससे मेरी प्रार्थना भी सुनी 
अड्िरस्वत-अज्भिरस की भाँति मेरी प्रार्थना को भी सुनिए। जो व्यक्ति 
व्यायामादि को अपनाकर युक्‍ताहार-विहार से अपने शरीर के अज्जभ-प्रत्यड़रः 
रखता है, उसकी प्रार्थना को ही प्रभु सुनते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान न विहार 
न करते हुए हम यदि शरीर को सूखे काठ की भाँति जीर्णशक्ति कर ले है कर प्रभु के 
हा नहीं बन सकते। प्रभु के दिये हुए इस शरीर-मन्दिर पक सुन्दर ब॑साये 

। 


भावार्थ--हम “प्रियमेध, अत्रि, विरूप व अज्िरस' बनें-- प्रस्कण्वता> 
मेधाविता व समझदारी है। हम ऐसा बनेंगे तभी प्रभु के प्रिय र्थना को, हमारे 


ऐसा बनने के लिए यत्नशील होने पर ही सुनेंगे। प्रभु “जात महिद्रत' हैं। हम भी ज्ञानी 
व सुत्रती बनने का ध्यान करें। (2 


ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अगिनिर्देवा:॥ छन्‍्द टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 


सदिकेस्- प्रेस 
महिंकेरव ऊतये 223 की [7 अहूषत। 
राज॑न्तमध्वराणामग्मिं. >ए तक क्रैएप! शोचिर्षा॥ ४ ॥। 
१. महिकेरव:>महनीय>उत्तम को ढ ज्द्रेरता से करनेवाले प्रियमेध:-प्रिय बुद्धि व 


यज्ञोंवाले लोग अध्वराणाम्नयज्ञों की क्षो के लिए शुक्रेण-देदीप्यंमान शोचिषा-तेजस्विता 
व ज्ञान की दीप्ति से राजन्तम्‌ू-चमदठ “सब उत्तम कर्मों को आगे ले-चलनेवाले 
उस प्रभु को अहृषत-पुकारते ५ । २. मित्र' यज्ञ करते थे तो 'राम” उस यज्ञ के रक्षण 
के लिए उपस्थित थे। यज्ञ न ण॒ किस वस्तु का होता? इसी प्रकार हम यद्ञों में 
प्रवृत्त होते हैं तो उस प्रभु के के रक्षण के लिए पुकारने के पात्र होते हैं। ३ 

 महिकेरु-प्रियमेध ' लोग यज्ञ शुक्र-शोचि से देदीप्यमान प्रभु उस यज्ञ का रक्षण 
करते हैं। ४. मनुष्य का वह 'महिकेरु-प्रियमेध ' हो--महनीय, उत्तम कर्मों 


रा 
(९) . 


रह 


को करनेवाला, बुद्धि को समझमेवाला व यज्ञरुचि हो। 
को को आन ४ प्रभु हमारे यज्ञों के रक्षक हों। 
ऋषि :- का्ण्व:॥ देवता-अग्निर्देवा:॥ छन्द:-उष्णिक्‌॥। स्वर:-ऋषभ:॥ 


रक्षा-कीर्ति-अन्न व धन 
सन्त्येमा उ घषु श्रुधी गिरः। 
जि: कण्वस्यथ सूनवों हवन्तेडवसे त्वा॥ ५॥ 
कर घृत' शब्द 'मन की निर्मलता व ज्ञान की दीप्ति! कां वाचक है (घूृ क्षरणदीप्तयो: )। 
वे से ही 'आहयमान ' होते हैं-पुकारे जाते हैं। प्रभु को पुकारने का अधिकार उसी 
होता है जो इस घृत का सम्पादन करता है। हे घृताहवन-"घृत से आहूयमान प्रभो! 


सनन्‍्त्य-(सन संभक्‍तौ) उत्तमोत्तम पदार्थों को देनेवालों में सर्वश्रेष्ठ प्रभो! इमा:ः गिर:-"इन 
प्रार्थनावाणियों को डि्पमिर्रचांपे।से।सु<अच्च्छी प्रकार श्रुधिडसुसिए0्ामि:-जिन वाणियों से 


न 
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'कण्वस्यन्मेधावी के सूनव:-पुत्र, अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी “प्रस्कण्व” लोग त्वा-आपको 
अवसेनरक्षा ( [9706८४०० ), कीर्ति (ह०), अन्न (॥000 2), व धन ( “दा ) 
हवन्ते>पुकारते हैं। २. सम्पूर्ण अन्न व धन तथा रक्षण व यश प्रभु से ही प्राष्ते 
ने ज्ञान की वाणियों के द्वारा इनके साधन के लिए उपदेश दिया है। समझदार 


को निर्मल करके इन ज्ञानीजनों की वाणियों से उन साधनों को जानकर क्रियान्वित हें 
और वे प्रभु उन कर्मों के अनुसार हमें उन्नति के लिए आवश्यक बट न्‍्रॉ को प्राप्त 
कराते हैं। "पक 
भावार्थ--हम जब वेदवाणियों में प्रतिपादित ज्ञान का अनुष्ठ ' हैं तब प्रभु हमें 
'अन्न, धन, यश व रक्षण' प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अग्निर्देवा:॥ हन्द:-- ४“गान्धार:॥ 


चित्रश्रवस्तम अग्नि 
त्वां चिंत्रअ्॒वस्तम हव॑न्ते विश्षु'ख॑ 
शोच्िष्केशं पुरुप्रियाग्रें ह कर जे ॥॥ ६ ॥ 
१. ' श्रवस्‌' शब्द के यश (60 7५), धन ( ४७३६) 9, स्तोत्र (.& |#५77 ) व प्रशस्त 
कर्म (एशब्ांडट 0 ४/०77५ 8८007 ) ये अ परी 2 
(अत्यन्त) यश, धन, स्तोत्र व प्रशस्त कम री) पुरुप्रिय-पालक-पूरक व प्रीणयिता 
प्रभो! अग्ने>सब अग्रगतियों के साधक मा जो विक्षे प्राणियों 
आपको, जो आप शोचिष्केशम्‌>- पस्डिमियों 
में जन्म लेनेवाले लोग हव्याय बोव्ठ “उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने के लिए 
हवन्ते-पुकारते हैं। २. प्रभु सचमुच अति जय जशाॉवाले हैं, उनकी महिमा का पूर्ण गायन किसी 
के लिए भी सम्भव नहीं। वे न्प् नताली हें, सब धनों को प्राप्त करानेवाले वे ही हैं। 
वेदवाणियों में उनके अद्भुत प्रतिपादन हुआ है, उनकी कृतियाँ सचमुच अत्यन्त 
प्रशस्त हें। देदीप्यमान ज्ञानरश्मिर्य भु “शोचिष्केश ' हैं। ३. वे प्रभु हमें शरीर देते हैं। 
इस शरीर में वे प्रभु भी प्रति वे हैं। सब प्रजाओं में उनका निवास है “तत्सृष्ट्वा 
तदेवानु प्राविशन्‌'। ४. ये के 2 | को सब हव्य पदार्थ प्राप्त कराते हैं। इन पदार्थों को 
प्राप्त कराके वे हमारा “प श्रूरण व प्रीणन' कर रहे हैं। 
को जा चित्रिश्रवस्तम, शोचिष्केश, पुरुप्रिय-अग्नि' का आराधन करें। वे ही 
हैं। ध द 
:॥ देवता-अग्निर्देवा:॥ छन्द्‌:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
ज्ञानयज्ञ द्वारा उपासना द 
त्वा होतारमृत्विज दघिरे व॑सुवित्तमम्‌। 
श्र॒ुर्कर्ण सप्रथ॑स्तमं विप्रां अग्ने दिविंष्टिषु ॥ ७॥ 
न >अग्रणी प्रभो! विप्रा:-विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले ज्ञानी लोग 
दिविष्टषु- | में त्वाआपको निदधिरे5निश्चय से धारण करते हैं। प्रभु का उपासन 


विप्रलोग करते हैं, यह, ज़ाएन अगम़्तों को. ज्ञल्ता,है। (डिवउअतताएउहस्टिन्यज्ञ । इस प्रकार 
ज्ञानयज्ञों में प्रभु का उपासन चलता है। २. उस प्रभु को (क) होतारम्-सब उत्तम 


जप एफ, क्षाएश्या। का मं प“< (277 0636. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थों के देनेवाले हैं, सृष्टियज्ञ के होता हैं। (ख) ऋत्विजम्‌्लऋतु-ऋतु में, प्रत्येक समय 
उपासना के योग्य हैं। (ग) बसुवित्तमम्‌नसब उत्तम वसुओं के प्राप्त करानेवालों में (मर 
हैं। वस्तुत: वे प्रभु ही निवास के लिए आवश्यक सब धनों को देते हैं। (घ) श्लुत्काें रे 
प्रार्थाओं के। सुननेवाले हैं और हमारे कष्टों व पापों को विकीर्ण करने 
सप्रथस्ततम्‌्-अधिक-से-अधिक विस्तारवाले हैं अथवा अत्यन्त विस्तृत यशवाले हैं 

भावार्थ--ज्ञानी पुरुष ज्ञानयज्ञों में उस प्रभु का उपासन करते हैं ; 2 ऋत्विज्‌, 
वसुवित्तम, श्रुत्कर्ण व सप्रथस्तम ' हैं। 2 

ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता--अग्िनिर्देवा:॥ छन्‍्द चर । :-गॉन्धार:ः॥ 

.._ सुतसोम आचार्य दी कप 
आ त्वा विप्रां अचुच्यवु: सुतसोमा 


बूहद्धा बिभ्रतो हविरग्गे मतीय (दोशि ॥। ८ ॥। 
१९. अग्ने-हे परमात्मन्‌! विप्रा:८ज्ञानी लोग-विश् घरूस्‌ रे रे 


त्वा-आपको अभि अचुच्यब॒ु:-जीवनकाल में और इर्प जलन 
रस थीम 
पटक 


जे ४ 


१३ है ५ 


कौन-से ज्ञानी लोग? (क) सुतसोमाः-जो अपने ३ क्‍ 

से उत्पन्न सोमशक्ति को शरीर में ही सुरक्षित रस्क्त ब्र) जो दाशुषे मर्ताय- द।श्वानू-- 
अपना अर्पण करनेवाले मनुष्य के लिए प्रय:- को" बहद्धा:-उत्कृष्ट ज्ञानज्योति' को तथा 
हविः-दानपूर्वक अदन की वृत्ति को बिश्रत: €घोरेण> करते हैं, अर्थात्‌ वे आचार्य प्रभु को प्राप्त 
करते हैं जो उनके समीप आये हुए विद्या रह को की शर्सैर- धारण के लिए आवश्यक अन्न प्राप्त कराते 
हैं, ज्ञान की ज्योति देते हैं तथा उनके पी पर्वक अदन की तृत्ति'को उत्पन्न करने का 
प्रयत्न करते हैं। | 


भावार्थ-- अपने पा श 
' अन्न, ज्ञान व त्यागपूर्वक उप 
. करते हुए प्रभु को प्राप्त 
ऋषि :-प्रस्कण्व: “ झोमंपान ॥ 


' प्राप्त कराते हैं। ये आचार्य इस प्रकार कर्तव्यपालन 


[:॥ छन्द:-विराडनुष्टप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

से सहस्‌ की उत्पत्ति क्‍ 

कल्याण : सहस्कृत सोमपेयाय सनन्‍्त्य। 

दैव्यं जने बरहिरा सांदया वसो ॥ ९॥ 

-सहस्‌ के द्वारा अत्पन्न, अर्थात्‌ जिन आपका प्रादुर्भाव हमारे हृदयों में 

हम 'सहस्‌” वाले बनते हैं। आनन्दमयकोश को शक्ति का नाम ही 

दर्शन 'सहस्‌' से ही होता है। निर्बल व चिड्चिडे पुरुष को प्रभु का प्रकाश 

रू क गे होते । हे सनन्‍्त्य-उत्तमोत्तम साधनभूत वस्तुओं के प्राप्त करानेवाले प्रभो! आप 

_जीवन में अद्य-्आज और अब सोमपेयाय-सोम का पालन करने के लिए, 

'शरीर में ही सुरक्षित रखने के लिए दैव्य॑ जनम्‌-देववृत्तिवाले पुरुषों को बर्हि:च्यज्ञों 

में आसादय-प्राप्त कराइए। वस्तुतः यज्ञों में लगे रहना ही वह उपाय है जोकि मनुष्यों को 


... बासनाओं का शिक्र॒तावी-पोतेकरेत/ और हा अक्तार उसे घोल कप करने के यो बार 
.. है। हे बसो"”हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभो! आप प्रातयाव :-प्रात: से ही कर्मां में 
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लगनेवाले इन लोगों को बह्िं: आसादय-यज्ञों में प्राप्त कराइए। यह कहा जा चुका है कि 
सोमरक्षण के लिए कर्मशीलता, यज्ञादि उत्तम कर्मों में लगे रहना आवश्यक है। की जि, 
बल देने के लिए “प्रातर्याव्ण:” शब्द का प्रयोग है-प्रात: से ही कर्मों में 8 20 २ आीक 
कर्मों में लग जांना, इसलिए नितान्त आवश्यक है कि जरा खाली हुए और 53 का 
आक्रमण हुआ। साथ ही प्रातःजागरण भी आवश्यक हेै। वेद में अन्यत्र कहा गया है कि प्रात: 
सोये हुओं के तेज को सूर्य अपहत कर लेता है। ३. “प्रात: उठना व यज्ञादि डरे फीता लगे रहना ' 
ही मनुष्य को 'सोमपान'” करनेवाला बनाता है। सोमपान से शक्ति व हल है। इस 
सहस्‌ की उत्पत्ति से हमें प्रभुदर्शन होता है। 


भावार्थ--हम प्रात: उठें, कार्यों में लगे रहें (समारम्भ कब हो )। सोम- 
रक्षण द्वारा सहसूवाले बनें। हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश क्‍ 
ऋषि :- प्रस्कण्व:ः काण्व:॥ देवता-अगिनिर्देवा:॥ छन्‍्द:-थडि स्वर :-गान्धार:॥ 


क्‍ . देव-सड्ः 
अवाज्चं दैव्यं जनमग्रे यश्ष्व सर रि सलिशियिः। 
अयं सोम: सुदानवस्तं पांत छवि: रो क्ल्थिम्‌ ॥। १० ॥ 


२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! आप कृपा करे ३०5 ज््यम्-( अर्वागू अज्चति) अनन्‍्तर्मुख 
यात्रावाले, बाह्य विषयों की ओर न जानेवाले दैव्य॑ दैलतृत्ति के लोगो को सहृतिभि:-समान 
युकारों से यश्व्व"संगत कीजिए, अर्थात्‌ गकस्को हमारे साथ अन्तर्मुख वृत्तिवाले देव 
लोगों का सम्पर्क हो और उन सब देववृत्ति के ल्वोग्रों की एक ही पुकाः व आराधना हो कि 
२. हे सुदानवः-उत्तम दानशील पुरुषो। “उत्ते भरता से वासनाओं को विनष्ट करनेवाले (दा 
लवणे) पुरुषो! इस प्रकार जीवन का देर शो (देप्‌ शोधने) करनेवालो! अय॑ं सोम:-यह 
में रसादि के क्रम से इसका उत्पादन हुआ 


(5 


अन्तर्हित हो जाए। अह्नयम- कष्तत  रुधिर में ही इस प्रकार व्याप्त हो जाए जैसेकि दही 
में घृत अथवा तिलों में तेल हक । ३. वस्तुत: वासना की उष्णता ही सोम को रुधिर 
से पृथक्‌ करती हेै। 30200 सोम शरीर में सुरक्षित रहेगा ही। इस वासना-विनाश के 
लिए. आवश्यक है कि उत्तम पुरुषों का सद्गभ प्राप्त होता रहे, जिनसे हमें सदा 
'सोमपान' की मल होती रहे। यह सोमपान ही हमें उस 'सोम' प्रभु का दर्शन कराएगा। 

भावार्थ-- देवपुरुषों का सम्पर्क प्राप्त हो और हम सत्प्रेरणा को प्राप्त होते हुए 
वासनाओं से दूर -क्षम बनें। क 


'विशेष->इस सूक्‍त का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि हमें “बसु, रुद्र व आदित्यों' का 
सम्पर्क प्राप्त “हो “औ | देवों के सम्पर्क में आकर हम भी देव बनें (२)। हम “प्रियमेथ, अत्रि 
विरूप व] रे ढस्सप्‌' हों (३)। हम यज्ञ करें, प्रभु हमारे यज्ञों के रक्षक हों (४)। वेदज्ञान के 
अनुसार, हमे अनुष्ठान करें और प्रभु से “अन्न, धन, यश व रक्षण!' प्राप्त करें (५)। प्रभु ही 
हमें पदार्थों के देनेवाले हैं (६)। ज्ञान-यज्ञों के द्वारा हम उस प्रभु का उपासन करें 
(७ आचार्यों का सम्पर्क हमें प्राप्त हो (८)। हम प्रात: उठें और यज्ञों में प्रवत्त हो 


जाए (९)। देवपुरुषों के सम्पर्क, सत्प्रेरणा को प्राप्त होते हुए सोमरक्षण के लिए यत्नशील हों 
(१०)। प्रातः प्रबुद्ध हीकर प्रीणसीधेनो “के लिए: सिश्वद्ध हों“ “0 07 
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[ ४६ ] षटचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :- प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर: तक 
अश्विनौ का स्तवन 


एषो उषा अपूर्व्या व्युंच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना < 
३. मन्त्र का ऋषि प्रस्कण्व निश्चय करता है कि एबा उ-निश्चय से र हर रे 
अपूर्व्या-/ जो पहलेपहल ही उदय हुआ हो! ऐसी बात नहीं, अर्थात्‌ ज़ौज्सदा थै प्रकट होता 


चला आ रहा है, ऐसा यह उष:काल व्युच्छति>अन्धकार को दूर करह अन्धकार को 
ही क्‍या, यह तो मेरे हृदयान्धकार को भी नष्ट करता है। यह उषु:कैएर प्रिया-प्रकाश 
के द्वारा सबकी प्रीति का हेतु है, अन्धकार को नष्ट करके “्रक बके हृदयों को 


आनन्दित करता है। २. इस उषःकाल में मैं प्रस्कण्व हे जता के" रुप्राणापानो! वाम5आपका 
बहत्‌ स्तुषे-खूब ही स्तवन करता हूँ। मैं प्रात: प्रब॒ुद्ध क्र त्र के लिए उद्यत होता 
ह्‌। 


भावार्थ--यह सदा प्रकट होनेवाली उषा को दूर करती हुई मेरे 
हृदयान्धकार को भी दूर करे और मैं तैयार होकर ८22 होऊ। प्राणसाधना मेरा 
प्रथम कर्तव्य हो। 
ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता- पच हे कि :-निचृद्गायत्री।। स्वर:-षड्ज:॥ 
डी 

या दस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरा-श्यौेएम । घधिया देवा व॑सुविदा ॥ २ ॥ 

२. गतमन्त्र के अनुसार मैं हष३ +कीलें! में जागकर उन प्राणापान का स्तवन करता हूँ 
याज-जो दस्त्रा-सब रोग व वास पेड 'ख् के नष्ट करनेवाले हैं। प्राणायाम के द्वारा रोग तो 
नष्ट होते ही हैं, वासनाओं 2 “भी डि माश् होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी। २. 
 सिन्धुमातराच-ये प्राणापान शर्र के सारे नोड़ी-संस्थान में रुधिर में व्याप्त होकर प्रवाहित होनेवाले 
(स्यन्दते) रेतःकणों का नि्लाण केरजेंट हैं। प्राणसाधना से ही रेतःकणों की ऊर्ध्वगति होती 
है। ३. मनोतरा-(मनसा तो यित फ्री) ज्ञान की वृद्धि से ये हमें बासनाओं से तरानेवाले हैं। ये हमें 
वासनाओं में पण से ज्चाते हैं। ४. धिया-ज्ञानपूर्वक कर्मों के द्वारा ये प्राणापान रयीणामू-धनों 


के देवा-देनेवाले ढ्रँ “दानात्‌) तथा बसुविदारउत्तम निवासस्थानभूत शरीर को प्राप्त 
करानेवाले हैं। के द्वारा मनुष्य की क्रियाशक्ति व ज्ञानशक्ति बढ़ती है। इनसे जहाँ 
यह गा ; कर पाता है, वहाँ इस शरीर को नीरोग व सक्षम बनाकर अपने 


निवास को व स्पृष्णीय बना लेता है। 
ह धना से रोग नष्ट होते हैं, बासनाओं का विलय होता है। हमारा शरीर 


में जे होता है। द क्‍ 
क्रैषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द :-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥। 
स्वर्ग में रथ का विचरण 


वच्यन्तें वां कक़ुहासों जुर्णायामप्ि विष्टपिं । चह [| र्थो ला लो ॥ ३ ॥। पक 
१. यत्‌-जब वाम्‌लहे अश्विदेवो! आपका रथःशंर रेथं विभिः८ से 
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वाम्‌्-आपको ककुहास:-स्तुतियाँ वच्यन्ते-उच्चरित होती हैं। २. गतमन्त्र में ले ये 
ञओं 

से तरानेवाले हैं, धनों के प्राप्त करानेवाले हैं (धिया रयीणां देवा)। एवं ये अपर । 
हमारा 

यह शरीररूप रथ इन्द्रियाश्वों से विचर रहा होता है। यह स्वर्ग-निवास (जाए दान तो 


होता ही है (जूर्णायाम्‌)। ३. “इस स्वर्ग में रहते हुए जीव को "जे न दृष्टिकोण 
से कहते हैं कि हे प्राणापानो! आपकी स्तुतियाँ उच्चरित होती हैं आप निरन्तर 
प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त होते हो ताकि यह हमें भूल न जाए कि यह प्रभुकृपा का ही 


परिणाम है। प्रभुकृपा से ही हम इस पार्थिव निवास को स्वर्ग 
भावार्थ--प्राणसाधना से शरीर में निवास स्वर्गोपम 
गर्व नहीं हो जाता। द 


ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द: १ हल ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
ः सूर्य का रक्षण व गदर न 
हविषा जारो अपां पिप॑र्ति पर्पुरि्नरा । पिता लस् चर्षणि: ॥ ४ ॥ 
मलिक 


! जब हम आपकी साधना करते हैं 


- है नरा”उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाले ह' ( पे 
अप, पीभू य >ड्ाने के द्वारा, जीर्ण करता हुआ सूर्य 
पालन करता है। प्राणसाधना से हम 


तब यह अपां जार:>जलों को, वाष्पीभूत १ हज डे 
हे यज्ञो 
] बनते हैं। इन यज्ञों के करने पर ये 


हविषात”"अग्नि में आहुतियों के द्वारा पिप् 

विलास की वृत्ति से ऊपर उठकर यबज्ि ज 

हवि:-पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभक्न्त होकेश सूर्य तक पहुँचता है [अग्नौ प्रस्ताहुतिः 

सम्यगादित्यमुपतिष्ठते-मनु० ]। वहाँ (सिर नर कण वृष्टि-बिन्दुओं को केन्द्र बनकर बरसने 
ति-है। एवं यह सूर्य हवि के द्वारा हमारा पालन करता 

लक  करनेवाला कहलाता है। २. यह सूर्य पिता-सबका 


पर पौष्टिक अन्न के उत्पादन का ुप्ह 
है। इसी से यह पपुरि:-पालन चूरप 
रक्षक है और कुटस्य-मार्ग ८ कर लतो)|का चर्षणि:-दिखानेवाला है और इस प्रकार उसमें 
संलिप्त होने से हमें गाल ने री सवार » प्ररन्तु यह सब होता तभी है जबकि हम प्राणों की साधना 
करते हें; उसके 'आरणसाधव के पल सु में भी कुटिल मार्ग से ही चलते रहते हैं। 
2 धक के लिए सूर्य रक्षा करनेवाला होता है तथा उसे गन्तव्य मार्ग से 


भटकने नहीं देता। (2 
ऋषि :- :॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-घषड्ज:॥ 


नासत्या-मतवच्सा की 
भार कोर सतीनां नास॑त्या मतवचसा। पातं सोरम॑स्य ध्ृष्णुया ॥ ५ ॥ 


(न असत्या) जिनको साथना से जीवन में असत्य नहीं रहता, 
पर्साअस ँननीय वचनोंवाले, अर्थात्‌ जिनकी साधना से प्रत्येक शब्द ज्ञानपूर्वक उच्चरित 
श्रेणापाना! आप धृष्णुया-वासनारूप शत्रुओं के तथा रोगों के धर्षण के दृष्टिकोण 
पू5सोम का रक्षण करो। उस सोम का, जोकि वाम्‌-आपकी मतीनाम्‌-बुद्धियों 


का आदारः-प्रेरक है,( प्रेरक्रः सा, दू आदरे)।. जे०मीणसाधनएक्षे.फक्क्ली पवित्रता होकर मन 


२७८ 
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में सत्य का ही निवास होता है, इससे ये प्राणापान 'नासत्या' हैं। इस साधना से हमारा ज्ञान 
निर्मल होता है और हमारे वचन ज्ञानपूर्वक ही बोले जाते हैं, अतः प्राणापान दर 
'मतवचसा' कहा गया है। ३. प्राणसाधना से होनेवाले सब लाभ सोमरक्षण तक 

है कि है ५५३७ 
हैं। प्राणसाधना से सोमरक्षण होता है। यह सुरक्षित सोम रोग व वासनारूप श 


करता है और बुद्धियों को प्रेरित करता है। सोमरक्षण से बुद्धि तीत्र होकर सूक्ष्म-सै- विषय 

को भी ग्रहण करने लगती है।. (0 
भावार्थ--प्राणसाधना से सोम का रक्षण होने पर हमारे ( सह सत्य होगा, 

(ख) वाणी में ज्ञानपूर्ण बचन होंगे, तथा (ग) रोग व वासनाओं होकर बुद्धियाँ 


ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द :-गए़ली :॥! 
साक्ष्विक अन्न 6 
या नः पीप॑रदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरिः । बम [ रोस थरामिष॑म्‌॥ ८६ ॥ 


१, पाँचवें मन्त्र के अनुसार सोमपान के लिए 


सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विषयों का भी ग्रहण करनेवाली होंगी। 
ग्र् स्वर: 


ब्श्यक़ै है कि हमारा अन्न सात्त्विक 
हो, अत: उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे >प्राणापानो! अस्मे5हमारे लिए 
ताम्‌ इषम्‌्-उस अन्न को रासाथाम्‌लदीजिए या-ह कक, नः-हमें पीपरत्‌्-वासनाओं से 
पार लगानेवाला हो (पारयेत्‌)। जिस अन्न से से पोष््विक भाव जागरित हों, अर्थात्‌ हमारा 
आहार ऐसा शुद्ध हो कि हमारा अन्तःकरण भा हुद्ध-< भे। हम इस बात को भूलें नहीं कि “जैसा 
अन्न, वैसा मन', ' आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि: । वेहेः 7-अअन्न प्राप्त कराइए जो ज्योतिष्मती>बुद्धि 
को सात्त्विक व ज्योतिर्मय बनाये, तमः हि रल्हेफ् न्‍रै सब अन्धकार को तिरोहित करनेवाला हो। 
सात्त्विक अन्न के सेवन से बुद्धि भी #सास्टि हो, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश- 
ही-प्रकाश हो, वहाँ अन्धकार का, नपे (8 भी न रहे। क्‍ 
भावार्थ--सात्त्विक < लक सेवेन से हम वासनाओं से पार हो जाते हैं और सात्तविक 


बुद्धिप्रकाश को प्राप्त करते 5९ टेव 
द ऋषि :--प्रस्कण्व: काए न्‍् बता 


9 002 नाव या रथ 
आनों > पती  पाराय गन्त॑वे । युड्जाथामश्विना रथम्‌ ॥ ७॥ 


अश्विनौ॥ छन्द:--निचृद्गायत्री॥ स्वर:--षड्ज:। । 


२. हे _>प्राणापानो! आप हमारी बुद्धियों को सूक्ष्म तो बनाते ही हो, आप 
मसतीनां नावार : की नौका के साथ नः"हमें आयातम्‌रप्राप्त होओ। आपकी कृपा 
से रे हमा के रूप में हो जोकि पाराय गन्‍्तवे-इस भवसागर से पार जाने के 
लिए बने। संसार समुद्र है तो प्रभु ने यह बुद्धि हमें नाव के रूप में दी है। 
प्राणसा नाव ठीक-ठाक बनी रहेगी, तो हम भवसागर से अवश्य ही पार उतर 


प्राणापानो! रथं युड्जाथाम-शरीररूप रथ को इन्द्रियाश्वों से युक्त करो। 
से इस शरीररूप रथ में उत्तम इन्द्रियरकूप अश्वों का संयोजन होता है और हम इस 
; को पूर्ण कर पाते हैं। जीवनयात्रा की पूर्णता के लिए क्रियाशीलता आवश्यक है 
और प्राणसाधना के बिना शक्ति व क्रियाशीलता सम्भव नहीं होती। एवं ये अश्विनो इस शरीर 
को भवार्णव के हैएतेतल्े शितए/गैकाका फज़हेत्ञे हैं तो हछ|सुंज्ुरुद्रकान्तार को पार करने के 


> हु क्ज्ध पे हे सै 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.४६.८ २७९ 
2७७७७७४७४७४एएस्‍एस्‍एस्‍क्‍न्‍ण्ररश। 0७00 %॥॥८॥॥८:) ५५:०७) ७७७९०:०१० ५५००० ७७७-७-/एशशशएए रण 
लिए रथ का। ह द 
. भावार्थ--हमारा यह शरीर एक सुन्दर नाव के समान हो जो हमें .न हल से पार 
उतारनेवाली हो तथा यह शरीर वह रथ हो जो हमारी जीवन-यात्रा की पूर्ति में । 
ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-निच्रृद्गायत्री॥ स्वर: रु 
ज्ञान का विस्तृत अप्पू 
अरित्रें वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ: । धिया युयुज्ध इन्द॑वः 
१. हे अश्विदेवो! बाम-आपका रथः-यह शरीररूपी रथ जी 
अवतारण प्रदेश में दिव:-८ज्ञान का पृथु-विस्तृत अरित्रम्-चप्पू है, प्र रन णशासाधना से मनुष्य 
की बुद्धि सूक्ष्म व विस्तृत होती है और यह बुद्धि ही संसार-समुद्र*बे रो तैरने ऐ_क्रे लिए ज्ञान का 


2 प्रा> बुद्धि से युयुज्जे"युक्‍त 


रथ था, जल में वह नौका बन जाती है। इन्द्रियाँ इस नाव रण धप्पू हैं। २. इस बुद्धि व ज्ञान 
के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हें कि इन्दवः-स कर य् 
का चड० बनते 


होते हैं, अर्थात्‌ ये सोमकण ही सुरक्षित होकर ज्ञानाग्नि नते हैं और सूक्ष्मबुद्धि को 
उत्पन्न करते हैं। “योगाड़्रों' के अनुष्ठान से विश्लेषप् का कप [ज्धि उत्पन्न होती है ओर हमारा ज्ञान 
चमक उठता है, एवं योगाड्नों के अनुष्ठान से सोम कासभी रेक्षण होता है और सोम का रक्षण 


होकर दीप्त बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है। प्राणाय ९3 वरक्षण तथा सोमरक्षण से बुद्धि की 
उत्पत्ति-यह क्रम हे। इस सूक्ष्म बुद्धि से शा पूर्ति होती है, चूँकि यह प्रभुदर्शन का कारण 
बनती हे। प्रभुदर्शन के बाद जीवन की नहीं रह जाती, अत: मनुष्य का जीवन 
सार्थक हो जाता हे। 

भावार्थ-- अश्विनीदेवों की सा क््चा्‌ -नौका के लिए ज्ञान के विस्तृत चप्पू 
को प्राप्त कराती है। प्राणसाधना से ० होता है और सोमरक्षण से ज्ञान की दीप्ति। 

. ऋषि:-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देधला- के पेश्विनौ॥ छन्द:-निचुद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
व पराविद्या 


दिवस्क॑ण्वास ल्सु- । | प॒दे।स्वं वद्रिं कु धित्सथ: ॥ ९॥ 
९. कण्वासः-कर्ष-कैयाकैरके ज्ञान का सज्चय करनेवाले मेधावी पुरुषो! इन्दवः- 


सोमकणों के रक्षण से शक्तिशाली बननेवाले हे पुरुषो! दिव: वसु"ज्ञान के धन को तथा स्व 


00 आत्मा के स्वरूप को सिन्‍्धूनां पदेच्ज्ञान के समुद्रभूत आचार्यों के 
(तपो5 ) चरणों में बेठकर कुह-किस समय व कहाँ घित्सथ:-धारण 
करना चाहते एवं इन्दु पुरुष ही ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त किया करते हैं। “कण्व' 


शब्द मे टे २७ करके संग्रह की श्रमशीलता का संकेत करता है और “इन्दु' शब्द 
सोम के रक्षः ्भज 'क्रीभाव दे रहा है। ये सब बातें ज्ञानप्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। ३. “ अपरा 
विद्या ' त्कैते (दिव: वसु' से दिया गया है और “परा विद्या” का प्रतिपादन 'स्वं वक्रिम्‌' 


शब्द प्रकरण, कर रहे हैं। यह दोनों प्रकार का ज्ञान उन आचार्यों के चरणों में विनीततापूर्वक 
बैठ< कर प्राप्त होता है जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हैं। ४. न जाने कब प्रभुकृपा होगी और हम इस 
-विज्ञौम को प्राप्त करने में प्रवृत्त होंगे? इस प्रश्न में ही ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति की प्रबल 


उत्कण्ठा की भावना निहित हे। इस प्रश्न का उत्तर अगले मन्त्र में द्या गया हे। 
शएग्ााका 6ताधा) ४८१५० ४5४० (262 0 63506.) 


२८० २.४६.९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
५००>० >> >नरए्त्तायाफग्री वी धर 7285ठ55557-ललललललल्लक्ा 
भावार्थ--हम कण्व व इन्दु बनकर, आचार्य-चरणों में बेठकर अपरा व पराविद्या का 
अध्ययन करें। 
ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:--विराड्गायत्री॥ कल प्र 


अभूदु भा उ॑ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्य । व्यंख्यज्जिह्यासितः ॥ १० न फश 

१, गतमन्त्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ९8४२३: /% कम -+( 07८ 
७०0 9॥940०5) जो बाँटकर खाता है, उसके लिए भा:5"ज्ञान सर उ>होती हे। 
ज्ञानप्राप्ति के लिए सबसे प्रथम साधन 'बाँटकर खाना!” है। : जो स्वयं सारा खा 


जाते हैं, “स्वेष्वास्थेषु जुह्लतश्चेरू: “अपने ही मुखों में प्राफ होल विचरते हैं। इसके 
विपरीत “देव” देनेवाले होते हैं। देवों को ही ज्ञान-ज्योति है, | को नहीं। २. 
सूर्य:-(सरति) जो निष्कामभाव से अपने नियत ४5५६४ में तत्पर रहते हैं, कभी 
अकर्मण्य नहीं होते, वे ही व्यक्ति हिरण्यं प्रति> के प्रति अग्रसर होते हैं। 
ज्ञानप्राप्ति के लिए. आवश्यक है कि हम सूर्य की हों, कभी अकर्मण्य न 


ः है, अर्थात्‌ जिसे जिह्ना का 
अपने हृदयदेश में उस प्रभु को 
ही प्रभु के प्रकाश को देख पाता है। 
वह होता है जो (क) बाँटकर खाता 


हो जाएँ। ३. जिह्या अ-सितः-जो पुरुष 00 
व्यसन नहीं लगा, वही व्यक्ति व्यख्यत्‌ऊ( 
प्रकाशित करता है। इन्द्रियों के व्यसनों से ऊपर 

भावार्थ-ज्ञानप्राप्ति व ब्रह्मदर्शन व 


/ 


है, यज्ञनैेष का सेवन करता है, (ख्) तऋऑतिनोल/ कर्तव्यकर्म में लगा रहता है, तथा (ग) 
जिसे जिह्ना का चस्का नहीं लगा, अश् न | 
ऋषि :-प्रस्कण्व: का ॥ प्रक्िवनौ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥। 


साधुया। अर्दर्शि वि स्त्रुतिर्दिवः ॥ ११॥ 
ार्‌ ' खाना ' निष्कामभाव से कर्तव्यकर्म में लगे रहना तथा 

जिह्ना आदि के विषयों दिखुमा '“यह मार्ग ही 'ऋत का मार्ग है। ऋतस्य पन्था:-ऋत 
का यह मार्ग साधुया-संप पी चित ता से पारम्‌ एतवे-संसार-सागर से पार जाने के लिए अभूत्‌ 
उ-निशए्चय से होता है। इस थार्ग पर चलते हुए मनुष्य संसार-सागर से पार हो जाता है। २. 

“ले दिल्े:-प्रकाश की विस्त्रुतिः-(प्रसृता दीप्तिः-सा०) विस्तृत दीप्ति वि 
वैर्धात्‌ ऋत के मार्ग पर चलने से ज्ञान की ज्योति भी बढ़ती हेै। 
हमे ऋत के मार्ग पर चलें। यह मार्ग हमें जन्म-मरण के चक्र से बचानेवाला 
ज्ञान की दीप्ति को बढाएगा। 
: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥ 


अद्भ- प्रत्यड्रा का अलंकरण 
/<र्ेलकलनास जरिता प्रतिं भूषति | मदे सोम॑स्य॒ पिप्रतो: ॥ १२॥ 


_जरिता-स्तोता मदे-हर्ष के निमित्त सोमस्य पिप्रतो:-(पूरयतो) सोमशक्ति का 


करनेवाले अशिश्ननों ल प्राणापानों ; इत्‌> से उस-उस अवब:-रक्षण 
पूरण करनेवाले ज़शिव्ननों:ाणापानों के (तू तत्‌ इतर तिरत्ग लू दुस-उस अवःनस्क्षण हे 


अभूंदु पारमेत॑वे पन 


९, गतमन्त्र के 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.४६.१५ २८१ 


प्रतिभूषति-अज्गभ-प्रत्यड़ः में सुभूषित करता है। २. प्रभु का स्तवन करनेवाला प्राणसाधना करता 

है। यह प्राणसाधना शरीर में सोम का रक्षण का कारण बनती है। सोमरक्षण से के अदभुत 

आनन्द का अनुभव होता है और अक्ग-प्रत्यजड् शक्ति से सुभूषित हो उठता है। 
भावार्थ--प्राणापान अज्गभ-प्रत्यड्रा का रक्षण करते हैं, जिससे गा की " 

अलंकृत हो उठता है ओर स्तोता को एक अद्भुत आनन्द का अनुभव होता हैं। 


ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-निच्॒द्गायत्री॥ है सपडज:॥ 
 शम का भावन 


वाबसाना विवस्व॑ति सोम॑स्य पीत्या गि्रा। मनुष्वच्छेभू दल । १३॥। 
१. शम्भू-शान्ति व कल्याण के उत्पन्न करनेवाले प्रभो! मनु (म ( मनो)हव ) विचारशील 


की भाँति विवस्वति-परिचरण व उपासना करनेवाले यजमान में न करनेवाले 
आप सोमस्य पीत्या"सोम के पान हेतु से तथा नि वाणियों के हेतु से 


से 


आगतम्‌लहमें प्राप्त होओ। २. “मनुष्वत्‌ तथा विवस्वति! भाव को सुव्यक्त कर 
रहे हैं कि प्राणसाधनावाला मनुष्य 'ज्ञानसम्पन्न व ही है। ३. 'शम्भू' शब्द 
प्रागसाधना से रोगों व वासनाओं के शान्त होने का कर रो वी र॒ रहा है। ४. प्राणसाधना से शरीर 
में सोम का रक्षण होता है (सोमस्य पीत्या) और होती है (गिरा)। 
भावार्थ--प्राणसाधना से रोग व वासनाएँ ए पोहे ४ ', ज्ञान व उपासना की वृद्धि होती है। 
ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अषिबनौं॥-छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:--षद्धज:॥ 
श्री-जद्तऊ अ्रतु क्‍ 
युवोरूषा अनु थ्यं परिज्मनोरूष सरल रत ऋता व॑नथो अक्तुभिं: ॥ १४॥ 
१. हे प्राणापानो! परिज्मनो: युल्ी गर /*रेारीर में सर्वत्र गति करनेवाले आपके अनु>अनुपात 


में ही उषा:-उष:काल रन न [रुप >समीपता से प्राप्त होता है। उष:काल में 
जागरण स्वयं मनुष्य के लिए है, उसे स्वस्थ बनानेवाला एवं तेजस्विता प्राप्त 


करानेवाला है, परन्तु यह "पक तभी है जबकि मनुष्य प्राणसाधना करता है। २. हे 
“प्राणापानो! आप अक्तुभिः> 


| के साथ ऋतान्सत्यों व यज्ञों का वनथः- 
सम्भजन--सेवन करते हो ५७० ५व) विजय करते हो। 

भावार्थ-प्राणसा ' श्री '-सम्पन्न होता है, मन “'ऋत '-सत्य से युक्त होता 
है और 0० लक ' अब्लु' ज्ञान की रश्मियों से परिपूर्ण होता है। फ 

ऋषि :- प्रस्कप्रत्‌:-कशाण्व:॥॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-निद्यृद्गायत्री॥ स्वर:-षदज:॥ 


अनिन्दित रक्षण क्‍ 
व्य त्रेभा नः शर्म यच्छतम्‌ | अविद्वियाभिरूतिभि: ॥ १५॥ 
१, >प्राणापानो! आप उभार्दोनों पिबतम्‌्-सोम का पान करो। प्राणापान 


धनी से का शरीर में ही व्यापन होता है। २. उभा"आप दोनों नः"हमारे लिए 
शत्योण्ण व सुख को यच्छतम्‌-प्रदान करों। वस्तुत: प्राणसाधना आधि-व्याधियों से मुक्त 
कक हमेएरा कल्याण करती है। ३. हे प्राणापानो! आप हमारे लिए अविद्रियाभि:-अनिन्दित 
ऊतिभिः-रक्षणों से युक्त होओ। प्राणापान का रक्षण हमारे लिए सदा प्रशस्त हो। यह रक्षण 
सोम के पान से ही>क्ोमा हितातसोजख कवितरक्षा/खेलाही शरीर लीझेग/कउछन्र निर्मल बनता हे। 
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इन्द्रियविषयों से मुक्त होकर हम प्रभुदर्शन के योग्य होंगे (१ गो हम के मार्ग से ही 
के व 
गो 


वृद्धि होगी (१३)। हमारा शरीर ' श्री “-सम्मन्न, मन सत्य से यु । ज्ञानरश्मि-सम्पन्न 
होगा (१४)। सोमरक्षण के द्वारा हमें अनिन्दित रक्षण हर ५)। “यह सोम मधुमत्तम 


शिवा ॥,ट८एाशाा) ४८व८ 055०7 (265 0 636.) 
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अथ प्रथमाष्टके चतुर्थो5ध्याय: 


[ ४७ ] सप्तचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्पथ्याब॒हती। स्वर: 
मधुमत्तम सोम 


अय॑ वां मर्धुमत्तमः सुतः सोम॑ ख्तावध्ग( 
तमश्विना पिबतं तिरोअंहृद्ं धत्तं रत्लांनि को जै १॥॥ 
२. हे अश्विना>"प्राणापानो! अयम्‌-यह वाम्‌5आपका-- तर्क ह् जिसका रक्षण 
होता है, वह मधुमत्तम:-अत्यन्त माधुर्यवाला सोम:-सोम+-- वीय॑ अक्ति/सुतः रे हुई है। २. 
तम्‌जउस सोम को ऋताव॒धान"सोम के रक्षण के द्वारा पे कि वर्घन अश्थविदेवो! 
पिबतम्‌-इस प्रकार शरीर में ही पीने--व्याप्त करने का पवन तिर: अह्लयम्‌्-यह इस 
' प्रकार रुधिर में तिरोहित हो जाए जेसे तिलों में तेल अ घृत (अह व्याप्तो )। यह 
सोम सारे रुंधिर में व्याप्त हुआ-हुआ हो। ३. हे अश्ि ् दाशुषे5आपके प्रति अपना 
अर्पण करनेवाले पुरुष के लिए रत्नानि धत्तम्‌ररत्नों/ (किए चार कीजिए। वस्तुतः प्राणसाधना 
में तत्पर पुरुष ही सोम का रक्षण कर पाता है। यह >्लोः जे करे जीवन के लिए मधुमत्तम होता 
है और सब रमणीय शक्तियों का पोषण 5 फ । इस प्रकार प्राणापान दाश्वान्‌ के 
प्रति रत्नों का धारण करानेवाले होते हैं। - 
भावार्थ--जीवन को रमणीय व मत 
आवश्यक हे। 
ऋषि :-प्रस्कण्व:ः काण्व:॥ देवता- 


फ छन्‍्द:--निचृत्सतःपड्धि:॥ स्वर:--पड्चम:॥ 
नहर बन्धूर रथ । 
तर रथेना यांतमण्विना। 

कण्वांसो वां ब्र 'तेषां सु श्रैणूतं हर्वम्‌॥ २॥ 

२. हे अश्विनानप्रा' (मानी नी! त्रिवन्धुरेण-इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि घोड़े, लगाम व सारथि'-ये 
तीनों जिसमें बडे सुन्दर हैं, त्रिब्बंतानधर्म, अर्थ और काम--तीनों में समरूप से प्रव॒त्त होनेवाले 
सुपेशसा-स्वास्थ्य व ल्नीर के कारण सुन्दर रूपवाले रथेन-इस शरीररूप रथ से आयातम्‌-आप 
हमें प्राप्त होओ। प ण्साध् मा से ही वस्तुत: 'इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि' तीनों बडे सुन्दर बनते हें 
मानसवृत्ति धर्मफर्ल- ही धन कमाने व उचित आनन्दों को ही प्राप्त करने की बनी रहती हे 


त्रिवन्धुरेण त्रिक ता 


तथा कया त्र्च्ास्थ्य से इस शरीर-रथ का सौन्दर्य बना रहतां है। २. कण्वास:-मेधावी 
लोग वाम्‌>श्षापेर्दोनों के ब्रह्म-स्तोत्रों को कृण्वन्ति-करते हैं। प्राणापान की महिमा का गायन 
करते हुए, “जले इनकी साधना में प्रवृत्त होते हैं। ३. हे प्राणापानो! आप अध्वरे-इस जीवनयज्ञ के 


नत्त“तैघोसू-उन उपासकों व साथकों की हवम्‌-पुकार को सुश्वुणुतम्‌्-उत्तमता से सुनिए, 
अर्थात्‌ृ-ओप उनके जीवनों को यज्ञमय बनाने में सहायक होओ। 

भावार्थ--प्राणसाधना. से यह शरीर-रथ “त्रिवन्धुर, त्रिवृत्‌ व सुपेश' बनता हे। प्राणगसाधना 

जीवन को यज्ञमय बनाती/है| थ्ार्थाताायेह:फंफथेर्क:इंसाशरीर कें>लिएकीई.'क्रूर कर्म नहीं करता। 


२८४ २१.४७.३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :- प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-पशथ्याब॒हती। स्वर:-मध्यम:॥। 


ऋताव॒ृध-प्राणापान 
अश्विना मध्ुमत्तमं पातं सोम॑मृतावधा । दे 
अथाटद्य द॑स्त्रा वसु बिश्र॑ता रथें दाश्वांसमुर्प गच्छतम्‌॥ ३ ग 
१, हे ऋतावृधा-ऋत का शत वा ले जो कुछ ठीक हे, ने सोम करनेवाले 


अश्विनारप्राणापानो! आप मशध्रुमत्तमम्‌-हमारे जीवनों को अत्यन्त मधुर नसोम 
का, वीर्यशक्ति का पातम्‌-पान--रक्षण करो। आपकी साधना से सोम दे शी में ऊर्ध्वगति 
होकर हमारा जीवन माधुर्यमय बने। २. हे दस्त्रा-सब रोगों व ड धर (यो को. उपक्षय करनेवाले 
प्राणापानो! अथ>इस सोमपान के बाद अद्य>अब रथे-“इस शरीररूण्‌ रथ मे वसु-निवास के 
लिए सब आवश्यक धनों को बिशभ्रताजधारण करते हुए आप दाश्वाॉसम्‌ऊ"आपके प्रति अपना 


अर्पण करनेवाले को, अर्थात्‌ अपने उपासक व साधक का मेज मच्छतम-समीपता से प्राप्त 
होओ। प्राणापान की साधना शरीर में निवास को कल के लिए आवश्यक' सब 
वसुओं>धनों को प्राप्त कराती है। 
भावार्थ--प्राणायाम द्वारा शरीर में सोम की होकर जीवन मधुर बनता है तथा 
शरीररूपी रथ में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं 
ऋषि :-प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-अएिब्र -सतःपड़ि:॥ स्वर:-पठ्चम:॥ 
कण्व-स तंसोमेर 
त्रिषधस्थे बर्हिषि वि ध्वा यज्ञ मिमिक्षतम्‌। 
कण्वासो वां सुतसो मा जि युवां हवन्‍्ते अश्विना॥ ४॥ 


१. विश्ववेदसान्हे सम्प का प्ले अश्विना"अश्विनी देवो-प्राणापानो! त्रिषधस्थे- 
जिसमें “प्रकृति, जीव व परमाठ तीज़ों साथ-साथ हैं, अर्थात्‌ जो तीनों का ध्यान करता है 
. उस बर्दिषि-वासनाशून्य हृदय पर >माधुर्य से यज्ञम*जीवन-यज्ञ को मिमिक्षतम्‌-आप 

सिक्‍त कर दीजिए, (आपसी सो पे हमारा हृदय वासनाशून्य हो (बर्नहिषि)। उसमें प्रकृति 
जीव व परमात्मा तीनों का? प्रा हो, धर्मार्थ-काम्त--तीनों की ओर यह समरूप से प्रवत्त हो 
(त्रिषथस्थे ) कप इस जीवन मार्धमय हो (मध्व)। २. कण्वास:-कण-कण करके 
ज्ञान का संचय ले मेधावी लोग, सुतसोमा:>सोम-शक्‍क्ति का उत्पादन करनेवाले 
चलनेवाले लोग वाम्‌-आपको युवाम्‌-आपको ही हवन्ते"पुकारते 
ही मनुष्य 'कण्व, सुतसोम व अभिद्यु/ बन पाता है। 
प्राणसाधना होने पर हमारे जीवन में धर्मार्थ-काम तीनों साथ-साथ रहते हैं। 
ततसम्पन्न व प्रकाशमय जीवनवाले होते हैं। 
प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:--निचृत्पथ्याबृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 

शुभ के रक्षक प्राणापान 

याशभि: कण्व॑मभिष्टिभि: प्रार्वतं युवर्मश्विना। 
तार्भिशथध्ल+ स्पा आअंवेत!शुमर्षंती पात॑ सॉममतावयीशा। ५॥ 
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रोगादि पर आक्रमणों के द्वारा कण्वम्‌-मेधावी पुरुष को प्रावतमरसुरक्षित करते दो 
रक्षणों से अस्मान्‌नहमें भी सु अवतम्‌्-खूब अच्छी प्रकार सुरक्षित करो। एकि 


प्रागसाधना के महत्त्व को समझता है और उसमें प्रव॒त्त होता है। हम भी मे इस 
प्राणसाधना में प्रवृत्त हों, प्राणगसाधना के महत्त्व को समझें और जा । २. हे 
शुभस्पती-जीवन में सब अच्छाइयों का रक्षण करनेवाले प्राणापानो! का--जो 
कुछ ठीक है उसका वर्धन करनेवाले आप सोम॑ पातम्‌-सोम का रक्षण वस्तुत: शरीर 
में इस सोम (शक्ति) के रक्षण से ही सब अच्छाइयाँ सुरक्षित दस से हमारे जीवनों 
में ऋत का वर्धन होता है। न्‍ क्‍ 
भावार्थ--प्राणापान ही हमारा रक्षण करते हैं और शर्वित् ध्वगति के द्वारा सब 


शुभों को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द ::॥ स्व॒र:-पड्चम:॥। 
प्रसाद 
सुदासें दस्त्रा बसु बिश्र॑ता रथे हि पश्विना। 
र॒यि संमुद्रादुत वा दिंवस् रे  पुरुस्पृ्ठईम्‌॥ ६॥ 


२. हे अश्विना-प्राणापानो! न 
रथे-रथ में बसु बिभ्रता-निवास के 
सुदासे-”उत्तम तथा गतिशील पुरुष में पृष्ठ के न 
कराइए। सात्त्विक अन्न से बुद्धि स न्‍! 
है एवं यह सात्त्विक अन्न 'पृक्ष श्पकी -य 
समुद्रात-सदा आनन्द पर 
' पुरुस्पुहम-पालन व पूरण 


सब बुराइयों का विनाश करनेवाले हो। 
धनों को धारण करते हुए आप 
सम्पर्क के कारणभूत अन्न को वहतम्‌-प्राप्त 
है ओर सात्त्विक बुद्धि से प्रभु का दर्शन होता 
कारणभूत) कहलाता है। २. हे प्राणापानो! आप 
/हद- से से उत वा"तथा दिवस्परि"मस्तिष्करूप द्युलोक से 
“त्रैथा स्पृहणीय रयिम्‌्>धन को अस्मे"हमारे लिए 
धत्तम-धारण कीजिए। प्रसाद ' व “नेर्मल्य' है तथा मस्तिष्क का धन 'ज्ञान'ः व 
“प्रकाश ' है। प्राणायाम की से यह मनःप्रसाद तथा मस्तिष्क का प्रकाश-दोनों ही प्राप्त 
होते हैं। ३. “मल धनाउके साथ सात्त्विक अन्न का सेवन जुड़ जाता है तो हमारा हृदय 
निर्मल होकर जा आता है ओर मस्तिष्क ज्ञान की ज्योति से चमक उठता है। 
20 धना में चलें, सातक्त्चिक अन्न का सेवन करें, इससे हमारे हृदय 
चमक उठेंगे। 
*-- : काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-पशथ्याब॒हती॥ स्वरः:-मध्यम:॥ 


सूर्योदय के साथ प्राणसाधना 
पल परावति यद्दवा स्थो अधि तुर्वशें। 
अतो रथेन सुवृर्ता न आ गतं साक॑ सूर्य स्य रश्मिभि: ॥ ७॥ 
२. हे नासत्य्याःज्ञिमक्रे।क्लाशण त्राए प्रहींःत्वत्ता, ऐसे (प्रश््ाप्नीसो३5गत्‌-यदि परावति-दूर 


२८६ क्‍ ..... २,४७9.८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


देश में स्थ:-हो, यत्‌ वाया तुर्वशे-( अन्तिकनाम--नि० २।१६) समीपता में अधिस्थ:ः-अआधिक्येन 

हो, अति समीप हो, अर्थात्‌ आप चाहे दूर हों चाहे पास अतः-उस स्थान से मजे न शोभन 

वर्तनवाले, अर्थात्‌ प्रत्येक सुन्दर कर्म के अधिष्ठानभूत रथेन->इस शरीररूप, रथ (सै न 

सूर्यस्थ रश्मिभिः साकम्‌रजसूर्योदय के साथ ही आगतम्‌>प्राप्त होओ। २ के लिए शंवोततम 
सम योदय के साथ ही प्राणगसाधना करना आवश्यक हे; वह प्राणायाम के 

समय हेै। 


३. 'प्राणों का दूर व अधिक-से-अधिक समीप होना --इस आपका सकेंत॑ कर रहा 
है कि 'रेचक' प्राणायाम में हम प्राणों को दूर-से-दूर फेंकते हैं बा कि 3 में 


अधिक-से-अधिक समीप प्राप्त कराते हैं। ४. इस प्राणायाम का मुख्य 
शोभन वर्तन, अर्थात्‌ उत्तमता से युक्त होना है। प्राणगसाधना अज्भ-प्रत्य 
बनाती हे 

भावार्थ--सूर्योदय के साथ ही प्राणसाधना करते हुए 
बनानेवाले हों। 
ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द: उपज ॥ स्वर:-पज्चम:॥ 


सुकृत्‌ - 
(कप 
जा पर । 


; सींदतं नरा॥ ८ ॥ 
- सर्प्ले:-इन्द्रियरूप अश्व वामू5आप दोनों 
प्राणापानों को सबना इत्‌्ल्‍निश्चय से ब्रीड्चा5अभिमुख उपवहन्तु-समीपता से 
प्राप्त कराएँ, अर्थात्‌ प्राणसाधना के द्वारा ड्री न परेजे अश्व सदा हिंसाशून्य, अतएवं उत्तम कर्मों 
में व्याप्त रहें। २. नराचसाधकों को अग्र पें>प्राप्त करानेवाले प्राणापानो! आप सुकृते-उत्तम 
कर्म करनेवाले सुदानवे>उत्तम दानश्ीढे (पुर रूंष के लिए इषं पृञज्चन्ता-उत्तम अन्न का सम्पर्क 
करते हुए बर्हि:-यज्ञ म्त्सर्वेथ 'निषण्ण होओ, अर्थात्‌ प्राणसाधना करने पर हम 
(क) उत्तम कर्मों के हे लहएकण रनेवाले-<बन (ख) उत्तम दान की प्रवत्तिवाले होते हैं, (ग) उत्तम 
अन्न का सेवन करते हें घ) यज्ञीय वृत्तिवाले बने रहते हैं। 


हे 

भावार्थ--प्राणसा सुकृत्‌ व सुदानु' बनते हैं, उत्तम अन्नों का सेवन करते 

हुए सदा यज्ञशील बनते 
ऋषि पट -प्रस्कण्व: देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-विराद्पत्थाबृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


सूर्यत्वच्‌ रथ 
ग॑तं रथेन सूर्य त्वचा । 
श्रंदृह्र्|॑दा शुषे बसु मध्वः सोम॑स्य पीतयें ॥ ९॥ 
-जिनके कारण असत्य नहीं रहता, ऐसे प्राणापानो! तेन"उस 
जप सूर्यरश्मिसदृशेन) सूर्यरश्मियों के समान चमकनेवाले रथेन"शरीररूपी रथ से 
प्राप्त होओ, येन-जिससे दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए वसु-निवास के लिए 
धनों को शश्वत्‌-सदा ऊहथुः-प्राप्त कराते हो। प्राणसाधना से यह शरीररूपी रथ 


सूर्य की भाँति चमक़ननेक्ाला बनता दे; शरीर[में नित्रास के (आप हि _ावश्यक वसुओं-तत्त्वों 


की प्राप्ति से शारीरिक स्वास्थ्य बिलकुल ठीक बना रहता प्राणापानो! आप मध्व 


रथ का 
सजा व सुडोल 


९, अध्यरशञ्रिय:-यज्ञों की शो$ 


सहन 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.४८.९ २८७ 


प्रागसाधना से शरीर में सोम की ऊर्ध्वगति होती है और यह सुरक्षित सोम िरल् को 
अत्यन्त मधुर बनाता है। &. 
भावार्थ-प्राणसाधना शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाकर सूर्य के समान है। 
ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-उषा॥ छन्‍न्द:-सतःपड़िः॥ स्वर: ढः उ्यम:॥॥ 
उक्थों व अर्को से प्राणों का उपासन 


उक्थेभिरर्ागवसे पुरूवर्सू अर्केश्च नि 


शश्वत्कण्वानां सर्दसि प्रिये हि क॑ सोमे 7 ना॥ ऐ७ ॥। 
२. हे अश्विना"प्राणापानो! पुरूवसू-बहुत अथवा वाले आपको 
अवसेनरक्षण के लिए उक्थेभि:-स्तोत्रों से च-तथा अर्क:- हे ओतिप धुन मन्त्रों से अर्वाक्‌ु"अपने 
अभिमुख निह्नयामहे-पुकारते हैं। ज्ञानप्रधान वाणियाँ “ हैक धान वाणियाँ “अर्क 


उक्थों व अर्कों से प्राणापानों को पुकारने का अभिप्राय ग्रह प्राणायाम के गुण-धर्मों को 
हम अच्छी प्रकार समझें और उनकी साधना करें। सम झंता हो ड़क्‍्थों से पुकारना है और इनकी 
साधना करना ही “अर्को! से उपासन है। २. हे कलम शबेक्रां-प्राणापानो! आप शश्वत्रसदा 
कण्वानाम्‌-”मेधावी पुरुषों के प्रिये सदसि इस कास्ति त्रे सुन्दर शरीररूप गृह में कम्‌्-सब 
आनन्दों के देनेवाले सोमम्‌5सोम को--वीर्यए 3. प्रपथु:-पीते हो, अर्थात्‌ सोम को शरीर 
में सुरक्षित करते हो। यह सुरक्षित सोम सब् “अर के आनन्द व सुख का कारण बनता हेै। 
वस्तुत: सोम ही शरीर को कान्‍्त बनाता है 


भावार्थ--शरीर में सुरक्षित से िफ को स्वस्थ एवं सुन्दर बनाता है। 
 विशेष--सूक्‍त का कप शब्दों से हुआ है कि सुरक्षित सोम जीवन को अत्यन्त 
मधुर बनाता है (१)। प्राणसा शरीर सुन्दराकृति का बनता है (२)। ये प्राणापान 
जीवन में ऋत का वर्धन करते/हैं (३)। ऐस प्राणसाधना से ही हंम बुद्धिमान, शक्तिसम्पन्न व 


प्रकाशमय जीवनवाले होते 882 ४ ही हमें सब शुभों को प्राप्त कराते हैं (५)। उन्हीं 


से मनःप्रसाद व मस्तिष्क प्राप्त होता है (६), अतः हमें सूर्योदय के साथ ही 
(७)। इस साधना से हम सुकृत्‌ व सुदानु बनते हैं (८)। 

परथवाले होते हैं (९), अत: हम उडक्‍्यथों से प्राणापान के गुणधर्मों 
गे में प्रवृत्त हों (१०)। ऐसा करने पर उषा हमारे अन्धकारों 


सूर्य के समान दीप्त 
को जानें तथा 
को दूर व क्‍ क्‍ 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ 


प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-विराट्पथ्याबृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
< सुन्दर ज्ञान व धन द 


सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिव: । 
सह झुम्नेन बहता विभावरि राया देंवि दास्व॑ती॥ १॥ 


दुह्वित [.ह6[ताधा) ४९०८ गा फरनेलॉल्ली हम ०006 न 
५. ले दिव: प्रकाश का प्रपूरण करनेवाली :च्उषः । वामेन सह सब 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सुन्दर वस्तुओं के साथ नः"हमारे लिए व्युच्छ-तू अन्धकार को दूर करनेवाली हो, अर्थात्‌ 
उष:काल हमें सुन्दर-ही-सुन्दर वस्तुओं को प्राप्त करानेवाली हो। २. हे शा अर के सन हम शयुक्‍त 
उषे! तू बृहता-वृद्धि की कारणभूत झ्ुम्नेन सह>ज्योति के साथ अथवा अन्‍्न्न ७ 
लिए उदित हो। हमें इस उष:काल में वह ज्योति प्राप्त हो जो हमारी ४०३००९०२० बने। 
हम उस अन्न को प्राप्त करें जो हमारी बुद्धि को सात्त्विक बनाए। ३. देवि८ अथवा 
सब उत्तम पदार्थों को प्राप्त करानेवाली उषे! दास्वती-"तू दानवती हुई- न जन" के. साथ 
हमारे लिए उदित हो, अर्थात्‌ हमें इस उष:ःकाल में वह धन हज दानादि में 
विनियुक्त हो (दा दाने)। 


भावार्थ--हमें उष:काल में सब सुन्दर वस्तुएँ, ०७ पथ तथा 


ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:--निदच्चृत्सतःप 
सूनतवाणी-कार्यसाधक ६ जो 
अश्वावती्गों म॑तीर्वि श्रसुविदो भूरिं जे धंवः 

उदीरय प्रति मा सूनूता पक लिए अकाली थो /मघोनाम्‌ ॥ २॥ 

२. प्रभुकृपा से वस्तवे>उत्तम निवास के नर गली >प्रशस्त कर्मन्द्रियोंवाली, 
गोमतीः:-प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियों विश्वसुविद:-सब कप को प्राप्त करानेवाली उषाएँ हमें 
भूरि-खूब ही च्यवन्त-प्राप्त हों। हे उडष:-उष (१)४ प्रति-मेरे प्रति सूनृताः-उत्तम, दुःख 


का परिहाण करनेवाली, ऋत (ठीक?) पाप (यों को >प्रेरित कीजिए, अर्थात्‌ मैं सूनत 
वाणियों को ही बोल। ३. हे उष:! तू मध् 6 नाम: से>(मंघ-मरख, अथवा मा>अघ ) यज्ञशील पुरुषों 
के अथवा पापशून्य पुरुषों के राध:> धो को चआओदन”-हमारे प्रति प्रेरित कर। हम सुपथ से 


धनार्जनज करके उन धरनों का यज्ञों शेड गि के कार्यों में विनियोग करें। 
भावार्थ--हमारे लिए उष् ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को प्राप्त कराये। हम 
सूनतवाणी बोलें और पुण्यार्जिक्ि धो सौ को यज्ञों में विनियुक्त करें। 
ऋषि :- प्रस्कण्व :॥ /क -उषो५प॥ छन्द:-विराटपथ्याबृहती॥ स्वरः:-मध्यम:॥। 
(पैक प्रेस न कि धनासक्ति 


उवासोषा द्र॒नु देवी जीरा रथानाम्‌। 


ये सकल ने उबाल दष्मिरे सं॑मुद्रे न अश्र॑वस्यर्व:॥ ३॥ 

१२. उषा;£ ने उवास">आज तक भी अन्धकार को दूर किया है च नु-और 
उष:काल उच्छात्‌-अन्धकार को नष्ट करती है। २. यह उष:काल 
की प्रेरक है। उष: के होते ही हमारे शरीररूपी रथ कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। 
क्त अस्यथाः-इस उष:काल के आचरणेषु"समन्तात्‌ गति करने पर 
फ कै डेन्द्रियों व मन का धारण करते हैं, अर्थात्‌ चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग में प्रवृत्त 
होते,“हैं, "ले समुद्रे-(स मुद्रे) उस आननन्‍्दस्वरूप प्रभु में निवास करते हैं। ये लोग न 
्रजस्येत् ज्िः>( श्रवस-५/८४४४१ ) धन की कामनावाले नहीं होते। प्रभु और धन--दोनों की सेवा 
एकसोॉथ' सम्भव नहीं। अच्छे व्यक्ति वे ही हैं, जो उषा के होते ही क्रियाशील बनते हैं और 

इन्द्रियों व मन का, निरेष ते भाों +हिज्वरते हैं, का लत आकृष्ट नहीं होते। 


भावार्थ--उषा हमारे वासनान्धकार को दूर करे। हम निकर्लते ही क्रियाशील 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.४८.५० २८९ 


ट मी $ है| ७१ | |ि 


बनें। चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा आत्मरूप में स्थित हों। प्रभु का ध्यान करें; धनासक्त न हो जाएँ। 
ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्द:-विराट्सतःपड्डि:॥ स्वर:-पउठ्चमः ह 
योग व जप (2 
उषो ये ते प्र यामेंषु युझ्जते मनों दानाय॑ सूरय॑:। 


अन्नाह तत्कण्व एषां कण्व॑तमो नाम॑ गृणाति ते जे क ी ॥ ० 
१. हे ऊष:-प्रात:काल! ये-जो ते>तेरे प्रयामेषु-प्रकृष्ट प्रहरों बे अर्थक्तु/प्रातःकाल के 
शुभमुहूर्त में मन:>अपने मनों को दानाय-"(दाप्‌ लवणे) वासनाओं के खण्डन के लिए 
युञ्जते-निरुद्ध-वृत्तिवाला करते हैं (योगश्चित्तवत्तिनिरोध:) अजय ये : 
समझदार मनुष्य प्रात: के शुभमुहूर्त में सोये नहीं रह जाते। उ को “बे अन्य कार्यों में 


भी व्यर्थ व्यतीत नहीं करते। उनका यह समय अप ध के अभ्यास में ही 


व्यतीत होता है। २. अत्रइस जीवन में अह-निश्चय नुणाम्‌5इन मनुष्यों में 
कण्व:-वही मेधावी है कण्वतमः-अत्यन्त मेथावी है >प्रभु के उस पवित्र नाम 
'ओश्म्‌' का गृणाति-उच्चारण करता है। यह प चाय को वलनारण 2का उच्चारण ही तो हमारे जीवनों को 
पवित्र बनाने का महान्‌ साधन होता है। जहाँ इस चट है, वहाँ वासनाओं का 
प्रवेश नहीं। जहाँ महादेव है, वहाँ कामदेव लए आती अप 


 भावार्थ--वासनाओं के विनाश के 
का अभ्यास करना आवश्यक हे। 


उत्पांतयति रण 
व उत्पातयत्ति पक्षिण:॥ ५ ॥ 
्श करनेवाली योषा इवबं"अवगुणों का पृथक्करण व 
हर 9 उषा:-प्रात:वेला भी घ-निश्चय से आयाति"आती 
(2! कार्यों का उत्तम प्रणयन करनेवाली है तथा हमें अभद्र 
ली/ है। २. प्रभुड्जती-यह उषा हमारा उत्कृष्ट पालन करनेवाली 


गुणों का मिश्रण करनेवाली 
है। उषा भी उसी गृहिणी क 


से दूर करके भद्र से जोड 

है। भौतिक दृष्टिको भी) यह समय इसलिए अधिक उपयुक्त होता है कि इस समय 
वायुमण्डल में जमैश्य्‌ का प्राचुर्य होता है। यह वायु रकक्‍्तशोधन के द्वारा शक्तिवर्थक है। 
३. यह उषा द को (वर्ज्यते) जरयन्ती5जीर्ण करनेवाली हैं। उषा का अ्यात्म-लाभ 


यह है कि इस, सै पय जागकर प्रभु-स्मरण से वासनाओं का विनाश. होता है। प्रभुस्मरण के लिए 
मे मुय होता है। ४. इस उषा के आने पर पद्दत्‌-सब पाँवोंबाला प्राणिसमूह 
व्रेशील् होता है। वस्तुतः यह उषा सबको उठाकर कार्य में लगने की प्रेरणा देती हे, 
पक्षिण#>पेक्षियों को भी उत्पातयति-घोंसलों से बाहर होकर आकाश में उड़नेवाला बनाती है। 
वह पे: काल सब तम को दूर करता हुआ मानस-तम (अन्धकार) को भी दूर करता 

पर सभी है क्रियाशील बनाता है। इस क्रियाशीलता के द्वारा ही यह उषा प्रभुउ्जती-सबका 
पालन करती है और सब पापों को जीर्ण 30 है का न ाउ इस युह हुवे | जीवन का उत्तम 
_प्रणयन करती है। इस प्रकार ऋण यह हैं "की फक्रियाशीलता (उत्पातंयति), (ख) पालन 
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(प्रभुञ्जती ), (ग) पापविनाश (वृजनं जरयन्ती ), (घ) जीवन का उत्तम प्रणयन ( सूनरी ) | 
भावार्थ--यह उषा सूनरी योषा के समान है--' प्रभुज्जती, वृजन 2) तथा 
उत्पातयन्ती '। उत्तम गृहिणी भी पति को सदा उत्तम कार्यों में व्यस्त रखतीलहै। 2 
ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-विरादसतःपड्डि:॥ स्वर: जल. ५ 


'वाजिनीवती 


करनेवाली उषा वह है, यातुजो समनम्‌5(सम्‌+अन्‌) खस्रम्यक् भ्यव्हू, चेष्टाव 
(समीचीनचेष्टावन्तमू-सा० ) विसृजति-विविध उत्तम डे कै सें प्रेरिते करती है, अर्थात्‌ इस 
उषा के उदित होने पर उपासक लोग उपासना आदि ३ में प्रवतत हो जाते हैं। २. 
अर्थिन:-प्रार्थनाशील पुरुषों को भी यह उषा वि (सूर्जा' न रूप से प्रार्थनाओं में प्रेरित 
करती है। ३. यह उषा पदं न वेति"स्थान को, रुकने क्र पिच (कामयते>वेति ), अर्थात्‌ 
शीघ्रता से आगे बढ़ती है। इसी प्रकार इस उष :काहे त्र्येक व्यक्ति गति की कामनावाला 
होता है। ४. हे वाजिनीवति-प्रशस्त क्रियाओं (वल्ल-गर्तो। के >शक्तियों (वाज-बल) व अन्नोंवाली 
उषे! ते व्युष्टौ-तेरे उदित होने पर पप्तिवांस:-जखे 85, ले वय:-पक्षी नकिः आसतेन-बैठे नहीं 
रह जाते, पक्षी भी क्रियाओं में प्रवृत्त हो [ हैं, तो पमझदार मनुष्य क्‍यों न अपनी क्रियाओं 
में प्रवत्त होंगे? द जे क्‍ 

भावार्थ--उष :काल में सब की कद कार्यों में उत्तमता से लग जाते हैं। 

ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-ऊँष (कद: -विराट्पथ्याबृहती॥ स्वर:-मध्यम:।॥ 
/सकेशट्वावध अ ह् उषा: 


एषारय॑क्त शभ सुश | क्‍ । 
शतं * यू : सुअभग्रोर्षी इयं वि यात्यशि मार्न॑षान्‌ ॥ ७॥ 
२. एषानचयह आओ आस भग (ऐश्वर्य व सोन्दर्य) से युक्त उषा:-उषा परावतःसुदूर 
स्थान में वर्तमान सूर्यस्य-सर्थ के उदयनात्‌्&उदय होने से अधिजऊपर, अर्थात्‌ पहले ही 


अयुक्त"अपने र थक जोतेती है और शतम्‌-सौ-के-सौ वर्षपर्यन्त, अर्थात्‌ मानवजीवन को 
पूर्ण अवधि तक; रे अपने रथों से इयम्‌>यह उषा मानुषान्‌>विचारपूर्वक कार्य करनेवाले 
( मत्वा कर्माप्रि सील्येन्ति) पुरुषों की अभि>ओर वियाति-विशेषरूप से प्राप्त होती है। २. 
विचारशील»परेश्च सदा, आजीवन सूर्योदय से पूर्व प्रात: ही उठते हैं और उठकर अपने कार्यों 
में प्रवृत्त ग्र जे :। एक गृहिणी को भी उषा के संमान सूर्योदय से पूर्व ही उठकर कार्यों में 
लग जाना चॉहिए। ऐसा करने पर ही वह घर के लिए 'उषा के समान अन्धकार को दूर 
दि रो बाली होती है। वस्तुतः सौ वर्षपर्यन्त जीवन के लिए भी उष:ःजागरण आवश्यक ही है। 
भावार्थ--हम सदा सूर्योदय से पूर्व ही उष:काल में जागनेवाले बनें। जागकर प्रार्थना, 
पानोॉदिषेर्वक अपने कार्यों में प्रवत्त हो जाएँ। ऐसा करने पर ही यह उषा हमारे लिए सुभगा' 


उत्तम सौभाग्य को प्राप्त करानेवाली रानेव होगी | 
क्‍ सौभाग्य को प्राप [.टतशा) ४८त0 (550०7 (293 0 636.) 
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ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-पड्िंः॥ स्वर:-पउ्चम:॥ 


मघोनी 
विश्व॑मस्था नानाम॒ चक्षसे जगज्य्ोतिष्कूृणोति सूनरीं। ० 
अप द्वेषों मघोनीं दुहिता दिव उषा उच्छदप स्थत्रिध॑:॥ ८ ग । 


२. अस्याः"इस उषा के अशक्षसे-प्रकाश के लिए विश्वं जशफे करके संसार 
नानामन प्रभु को प्रति नतमस्तक होता है। “वस्तुतः रात्रि के अन्धकार  अशी किस 
प्रकार उष:काल प्रकाश को देता हुआ और न केवल प्रकाश को फ्लि्‌ 

बढ़ाता हुआ आता है '--यह सब विचार करनेवाला पुरुष उस प्रभु क्र 
प्रभु की विभूतियों में उषा का भी एक विशिष्ट स्थान है। उषा 5 गिर 
का गायन करती प्रतीत होती है। (२) सूनरी"संसार के “का कै 
उषा ज्योति: कृणोतिज"चारों ओर प्रकाश कर देती है। यह कप थ प्रकाश के साथ हृदय 


के अन्तस्तल को भी प्रकाशित करती है और इस मार्ग से ले-चलनेवाली 
होती है। (३) मघोनी>-प्रकाशरूप मघ><ऐश्वर्यवाली :न्द्वेष की भावनाओं को 


हमारे हृदय से अप उच्छत्‌-दूर करनेवाली हो। में ही पनपता है। उषा 
अन्धकार को दूर करती हुई द्वेष को भी दूर करती यह दिव: दुहिता-प्रकाश का 
पूरण करनेवाली उषाः:-उषा स्त्रिध:-(स्निधु काल मेक शोषक कामवासना को भी अप 
उच्छत्‌-हमारे हृदयों से दूर करे। वस्तुत: उषःकाल के प्रति नतमस्तक होता हुआ व्यक्ति 


इन वासनाओं को विनष्ट ही कर डालता >> जे 
भावार्थ--उष :काल प्रकाश को कर ३३३४ ट्वेष व रागात्मक वासना को हमसे दूर कर 
दे। राग-द्वेष से ऊपर उठकर हम | से बितानेवाले हों। 
ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता- डे; छर्द:--विराट्पथ्याबृहती।। स्वर :-मध्यम:॥। 
ह्लीद्‌क ( दीप्ति ) प्रकाश 
उष आ भाहि भाएर्ुतुना चन्द्रेण दुहितर्दिव: द । 


आवह॑न्ती अर भय सीभं॑गं व्यच्छनती दिविश्टिषु॥ ९॥ 

२. दिवः दुहितः- पूरण करनेवाली उष:-उषो देवते! तू चअन्द्रेण>आह्वाद के 
साधनभूत 2222 आभाहिनसमन्तात्‌ प्रकाश करनेवाली हो। उषा का प्रकाश 
अत्यन्त तीव्र न आह्ाद देनेवाला है। (२) यह उषा अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए 
भूरि-खूब अ पोषक ( भूजू-धारण, पोषण ) सौभगम्‌-सौभाग्य को--ऐश्वर्य को 
पक हो। हम प्रातःकाल को इस प्रकार सुन्दरता से प्रभु-उपासन व 
स्वाध्यायादि कार्यों में बिताएँ कि हमारा सोभाग्य बढ़े। (३) यह उषा दिविष्टिषु- (दिव: 
इष्टिषु ) कामना होने पर व्युच्छन्ती-अन्धकार को पूर्णरूप से दूर करनेवाली होती 


है। पक आ प्राणी कार्यों को सुचारु रूप से कर सकने के लिए प्रकाश चाहता है।. 
यह उसे वह प्रकाश प्राप्त कराता है। 


--उष :काल मनुष्य को सौभाग्य व वाञ्छनीय प्रकाश का देनेवाला हे। 


शिवा ॥,८ाशा) ४८वा८ १55०7 (294 0636.) 


२९२ २.४८.१९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
>००००७०७७७००७०७००००००००+>“> एज फ सता एच्रीपधा47ए247/77(295* 67636: 
ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-निचृत्सतःपड्धि:॥ स्वर:-पज्चम:॥। 


प्राणनं जीवनम्‌ 
विश्व॑स्य हि प्रार्णनं जीव॑नं त्वे वि यदुच्छसि सूनरिं। 2 ले 
सा नो रथेन बहता विभावरि श्रुधि चिंत्रामघे हव॑म्‌॥ १ 5४५२ 


२. हे सूनरि-उत्तमता से कार्यों का प्रणयन करानेवाली तथा प्रात: ज्ाररणशीर- पुरुषों को 
उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाली उषे! यत्‌्-जब तू व्युच्छसि-विशेषरूफु, से उफ्टि होती है और 
अन्धकार को नष्ट करती है तब विश्वस्यन"-सम्पूर्ण संसार का प्राण मर प्रकेष्टरूपेण प्राणों का 
धारण करना तथा जीवनम-उत्तम जीवन को प्राप्तकरना हि-निश्च् ँय्से से ल्‍तुझमें ही आश्रित 
होता है, अर्थात्‌ यह उषा सबको जीवन व प्राणशक्ति प्राप्त व प्ती हि । उष)के समय सोये हुए 
का तेज क्षीण हो जाता है। २. सा विभावरि-"हे उषे! वह प्रक्ताश॑वोरन तू चित्रामघे>अद्‌भूत 
ऐश्वर्यवाली! बहता रथेन-सब प्रकार की शक्तियों के वर्धनो व्मज्े शरीररूप रथ से नः हमें 

हे अल थनावार्णी हे के के 

प्राप्त हो और न्हमारी प्रा को श्रुधि>"स ४5 (कल कृपा से हमें बाह्यप्रकाश की 
भाँति अन्तःप्रकाश भी प्राप्त हो। यह उषा “जीवन जब प्रोष्पज के रूप में अद्भुत ऐश्वर्य 
प्राप्त कराये। प्रातःकाल उठकर अपने आवश्यक /आत्थो हु करते हुए हम शरीररूप रथ 
को प्रवृद्ध शक्तियोंवाला बनाएँ (बृहता रथेन)। ही की के द्वारा ज्ञान का ऐश्वर्य प्राप्त करें 
(चित्रामघे )। प्रातः की इस पुण्यवेला में प्रभु है; श्रोर्थ में प्रवृत्त हों (हवं श्रुधि )। 

भावार्थ--उषा हमें प्राणशक्ति-स् है प्र जीवन प्राप्त कराती है। यह हमारे शरीररूप 
रथ को दूढ व सुन्दर बनाती हे। दि 

ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-उर्षा:(- छन्‍्ह्-निचृत्पथ्याब॒ृहती। स्वर:-मध्यम:॥ 
सुकृत्‌ वह नि फुएजर कर्तव्यपरायण 
उषो वाजं हि वंस्व॒ कश्चिकऋ मानुषे जने । 


तेना वह स॒द को ज | पे 'श्व्राँ उप ये त्वा गृणन्ति वह्ल॑यः ॥ ११॥ 


२. हे उष:-उषः:कालग तू हिचजिश्चय से वाजम्‌्-शक्ति, धन व ज्ञान को बंस्व- प्राप्त 
करा। उस “'वाज' को 9005 कि सानुषे जने-विचारशील पुरुषों में चित्र:>अद्भुत है। 
विचारशील पुरुष को प्राप्त(होमैवाले अद्भुत वाज को'यह उषा हमें प्राप्त कराये। (२) हे उषे! 
तू तेन>उस उप द्वाए) उन सुकृत:-सुकृत्‌, पुण्यशाली पुरुषों को ये>जो बह्लिय:>अपने 
कर्तव्यभार का त्वा-आपका उपगणन्ति- उपासन करते हैं, अर्थात्‌ जो प्रात: 
में प्रवत्त होते हैं, उन पुण्यात्माओं को अध्वरान्‌ आवहन”"यज्ञों को 
प्राप्त हल | वह्लि' पुरुष प्रात: प्रभु की प्रार्थना करते हुए पवित्र, हिसाशून्य, 
| में ही प्रव॒त्त हों। 

--प्रात: प्रबुद्ध होनेवाले हम 'वाज' (शक्ति, धन व ज्ञान) को प्राप्त करें और 
बनकर हिंसाशून्य पवित्र कर्मों में लगे रहें। 


शिवा ,८एाशा) ४८वा८ 055०7 (295 0 636.) 


ऋषि:-प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्द:-बहती।॥ स्वर:--मध्यम:।॥। 
दिव्य गुण व सौम्य भोजन 
विश्वान्देवाँ आ वह सोम॑पीतये उन्‍्तरिक्षादुषस्त्वम्‌ । ध के 
सास्मासु धा गोम॒दश्चांवदुक्थ्य| मुषो वाजे सुबीर्यम्‌॥ १२॥ 


१९. है उष:८उष:काल! त्वम्‌ू5तू सोमपीतये-शरीर में ही सोम के लिए 
अन्तरिक्षात्‌्-( अन्तरा क्षि) सदा मध्य-मार्ग में चलने के द्वारा न ।औ ७४ आवह+>सब 
दिव्य गुणों को प्राप्त करा। मध्य-मार्ग में चलना कारण है और दिव्य 7मप्मों कला विकास उसका 
कार्य। दिव्य गुणों का विकास कारण है और वासना-विनाश केसर वासना-विनाश 
कारण है और सोमरक्षण उसका कार्य। (२) इस सोमरक्षण ही हैं उष:"उषा! तू 


अस्मासु-हममें वाजम्‌-उस अन्न को धानधारण कर जो (क2 शोमत्‌"उत्तम ज्ञानेन्द्रियों को 

& बोलो » (ग) उक्थ्यम्‌रस्तोत्रों 
तथा (घ) सुवीर्यम्‌-उत्तम 
और उसका शरीर में रक्षण 


सुगम होता है, अत: ये भोजन “सुवीर्य' कहलाते हैं। 
भावार्थ--हम मध्यमार्ग में चलते हुए हे कक 
सात्त्विक भोजन करते हुए सोम का रक्षण करें। 


ऋषि :-प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ त््पथ्याब॒ृहती।। स्वर :--मध्यम :॥। 
“विश्ववार-स्‌ ! रथि 
यस्या रुश्शन्तो अर्चय:ः प्र लि पड । 


सानोंरयिं पट  सुपेशंसमुषा द॑दातु सुग्म्यम्‌॥ १३॥ 

:-दीप्तियाँ रुशन्तः-शत्रुओं का हिंसन करनेवाली-- 
भद्राः:-कल्याण व सुख को प्राप्त करानेवाली 
प्रति-अदृक्षत- प्रतिदिन ' उषा नः>हमें रयिं ददातु-उस ऐश्वर्य को दे जो 
ऐश्वर्य (क) विश्ववारम्‌ अलेसे जन के से ब्रैरणीय--चाहने योग्य है अथवा सब कष्टों का निवारण 
करनेवाला है, (ख) सुपेशसम“सुन्दर आकृतिवाला है, शोभन रूपोपेत है, हमें बेडौल 
(कु-वेर) शरीरवाला, नहीं बच्चे डालता तथा (२) सुग्म्यमू-जो उत्तम साथनों से प्राप्त करने 
योग्य है (सु+गम:) “अर थ््पू सुख का साथनभूत है। 


न उच्म-हैसारे जीवनों को प्रकाशमय करती है और हम जरणीय धनों को सुपथ 
से सिद्ध करते छफऐे सुखी होते हैं। 
। :॥ देवता-उषा:॥ छन्द: “विराट्सतःपद्धि:॥ स्वर:-पउ्चम:॥ 


राधस्‌ व शुक्रशेचि: 
त्वामृर्षय: पूर्वी ऊतये जुहूरेडवसे महि। 
शेड स्तोम। अभि गृणीहि राधसोष॑: शुक्रेण॑ शोचिषां ॥ १४ ॥ द 
१. हे महि-महत्तीद्म।ऊष्चाआऊप्तो प्ेलते/ ज्रे।खिल हि-जो(+मेईचपि6आ प्रूजे, ऋषय:- अपना 


पवित्र भावनाओं को 


हर 
पुकारते हैं, अर्थात्‌ ये ऋषि प्रातः प्रबुद्ध होकर प्रभु की महिमा का गायन करते हे 
जीवन को आधि-व्याधियों से शून्य बनाते हैं। उषा का पुकारना यही है कि उष (मत 


का स्मरण करना। (२) हे उष:-उष:काल! सा-"वह तू राधसा>कार्य-साधक धन 


तथा शुक्रेण शोचिषा-चमकती हुई ज्ञानदीप्ति के हेतु से नः८हमारे स्तोम् रे का 
अभिगृणीहि-उच्चारण करां, अर्थात्‌ हम उषःकाल में प्रभु-नामों व स्तोज्ों के 'उेज्यारण करते 
हुए. अपने को इस प्रकार पवित्र जीवनवाला बनाएँ कि संसार में द्र हर पट के प्राप्त 
करानेवाले धन की कमी न रहे और हम उत्कृष्ट ज्ञान की दीप्ति ऋी फ्राप्ते. करनेवाले बनें। 

भावार्थ--हमारा उष:काल प्रभुस्तवन में बीते। हम ख्रपयस्ष है तथा दीप्त 


ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करें। 


ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता-उषा:॥ छन्द: मु ॥ स्त्र:- मध्यम :॥। 
अवृक-पृथु “छर्दि ्जु 


उषो यद॒द्य भानुना वि द्वारावृणवों दिव । 
प्र नों यच्छतादवुकं पृथु च्छर्दिः प्र कम व्रीम॑तीरि्ष: ॥ १५॥। 

१. हे उष:-उषःकाल! यत्रजब अद्यत्आआज हूं / -दीप्ति से दिव:ः द्वारीतचझान के 
दोनों द्वाों को--अपरा व पराविद्या को, प्र हम न करत आत्मविद्या को तू वि ऋणवः:- 
विश्लिष्टरूपेण प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जब।हमास अ्त्येक उषः:काल ज्ञान के दोनों द्वारों को 
खोलनेवाला होता है--हम उषःकाल में प्रकेतिदिद्या व आत्मविद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं, २. तब यह उषा नःत्हमें बचे के र्दि;:-घर प्रयच्छतांत्‌-प्रकर्षण प्राप्त कराये जो 
अवृकम्‌जहिंसकभावों से रहित 7] भ की भावना से रहित हो (वृक आदाने) 
पृथु-जो घर विशाल हो। घर में के भाव हिंसा व लोभ से ऊपर उठें हुए हों। न तो 
उनमें हिंसा की 2002 हो भ से आक्रान्त हों। ३. हे देवि"ज्ञान को देनेवाली 
तथा उत्तम घर को प्राप्त (“त्‌ गोमतीः-"उत्तम गोदुग्धों से सम्पन्न इषः-अन्नों को 
प्र (यंच्छतात्‌) हमें सदा गोदुग्ध व वानस्पतिक भोजनों का ही प्रयोग करें। 

भावार्थ--हमें प्रकृति: आत्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त हो। हमारा घर हिसा व लोभ से 
रहित व विशाल अल गोॉविग्ध व वनस्पति का ही सेवन करनेवाले बनें। 

ऋषि :-- ॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-निचृत्सतःपटड्धिः॥ स्वर:-पज्चम:॥। 
. धन-गौ-ज्ञान-अन्न क्‍ 
सजा बहता विश्वपेंशसा मिमिक्ष्वा समिव्ठाभिरा। 
गुम्नेन॑ विश्वतुरोषो महि सं वार्जैवाॉजिनीवति ॥ १६ ॥ 


(बजकर उष:-उष:काल! तू नः"हमें राया>धन से संमिमिक्ष्व"संगत कर, सिक्‍त करने 
फ़रे। उस धन से जो ब्हता-हमारी वृद्धि का कारण बनता है और विश्वपेशसा>-सम्पूर्ण 
सुन्दर रूप है, अर्थात्‌ जो धन हमारे शरीर, मन व मस्तिष्क को तथा व्यक्ति व समाज 

दोनों को सुन्दर बा़ाज्ञातहै।कताओे।/उफे! तू, हमें, इक़ाि:ः आ५म्िप्लि 5, अल आओ आता के 
. (इडानगौ०्नि० )>अथवा तू हमें वेदवाणियों से युक्त कर। हम प्रातःकाल इन ज्ञान की वाणियों 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.४९.१९२ २९५ 
2ह2७७७/७/ए/७एछाणछा५,808/0५८/॥/॥॥॥:५५८४। | बा€९“:८:३९३९७]५४ ७७७७ 
का अध्ययन करें। ३. इन गोदुग्धों के सेवन से तथा ज्ञान की वाणियों के स्वाध्याय से हमें 
झुम्नेन-उस ज्ञान-ज्योति से सिक्‍त कर जो विश्वतुराजहमारी सब बुराइयों का हिंसन ऐप नेवाला 
है। ज्ञान वह अग्नि है जिसमें सब मल भस्म हो जाते हैं। ४. हे वाजिनीवति-उत्तम , 
अन्न-साधनभूत क्रियाओंवाली उषे! हे महि5(मह पूजायाम्‌) पूजावाली कक [तू 
वबाजै:-शक्ति को देनेवाले अन्नों से सम्‌-हमें संगत कर। 

भावार्थ--हम उष:काल में निश्चय करें कि (क) वृद्धि के न हक फेर भूत-शरीर, मन व 
मस्तिष्क को सुन्दर बनानेवाले धन को प्राप्त करेंगे, (ख) गोदुग्ध का हुए, ज्ञान 


की वाणियों को पढ़ते हुए हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो किन | कर देता 
है, (ग) हम शक्तिप्रद अन्नों का ही सेवन करेंगे। 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इन शब्दों से हुआ है कि उष:कील हमें ख़ब सुन्दर वस्तुएँ 


प्राप्त कराये (१), सूनृतवाणी व कार्यसाधक धन भी दे (२)। ध द्वारा आत्मा 
में स्थित हों (३)। योग व जप में हमारी रुचि हो। यह बल लि ए 'सूनरी योषा' हो (५) 
इसमें हम अपने कार्यों में उत्तमता से लग जाएँ (६)। 'सुभगा' हो (७), “मघ' 
वाली हो (८)। आह्लादक दीप्ति को प्राप्त कराये (९)। प्राण और जीवन देनेवाली 
हो (१०)। हम इसमें पुण्यशील व कर्त्तज्यपरायण (3 डक | हम अपने में दिव्यगुणों का 


( १४)। हमारा घर हिंसा व लोभ से रहित तथा (१०)। उषा हमें धन, गो, ज्ञान 
व अन्न प्राप्त कराये (१६)। इसी ्द को में कहते हैं कि हे उषे! तू सब भद्र 
वस्तुओं के साथ हमें प्राप्त हो-- 


विकास करें (१२)। यह उषा हमें वरणीय धन दे 83 उष:काल प्रभुस्तवन में बीते 


[ ४९ ] | सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ ॥ छउन्द:-निचृुदनुष्ट्प्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
क्री प्राप्ति क्‍ 
उषों' दिवश्चिंद्रोचनादधि । 


त्वा सोमिनों गृहम्‌॥ १॥ 
२. हे उषः-उष:ः:कः >देदीप्यमान दिवः-ज्ञान के द्वारा चित्‌-निश्चय से 


भद्रेभि:>भद्र एल के सरोथ अधि आगहिलजतू हमें आधिक्येन प्राप्त हो। जितना-जितना 
हमारा ज्ञान बढ़ता है, उंतना-उतना हम अभद्र से दूर और भद्र के समीप होते जाते हैं। 


इन उष:कालों में, के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाएँ और इस प्रकार अपना सम्पर्क 
भद्रताओं जज चलें। २. अरुणप्सव:ः-(प्सान्ति भक्षयन्तीति प्सव: अश्वा:, 
अरुण :>3 :) नहीं प्रकट हुआ है राग जिनमें, ऐसे इन्द्रियरूप अश्वोंवाले, अर्थात्‌ 
विषयों में इन्द्रियोंवाले सोमिनः-सोम (वीर्य) का रक्षण करनेवाले पुरुष त्वा"तुझे 
पक में उपवहन्तु-प्राप्त करानेवाले हों, अर्थात्‌ प्रत्येक उष:काल में हमारा यह 


हमें इन्द्रियों को विषयों में नहीं फँसने देना और वीर्य की रक्षा करनी है। वस्तुत: 
परे ही तो उषा हमें सब भद्रों के प्राप्त करानेवाली होगी। क्‍ 
भावार्थ--हमारा ज्ञान बढ़े और वह हमें अभद्र से हटाकर भद्र की ओर ले-चले। हम 
... विषयों में आसकक्‍्ताजाहों: #राख्ोम़ फ़ाादक्षाएक़पनेवाले छड्ें8 ०। 636.) 
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ऋषि :- प्रस्कण्वः काण्व:॥ -उषा:॥ छन्द:-निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 


सुपेशस्‌ू-सुखरथ 
सुपेशसं सुखं रथं यम ध्यस्था उषस्त्वम्‌। ( दे 


तेना सुश्रवसं जन प्रावाद्य दहितर्दिवः ॥ २॥ 


१. हे उषः-प्रातःकाल! त्वम-"तू यम्‌-जिस सुपेशसम्‌रस्वास्थ्य ६ कारण सुन्दर 
आकृतिवाले, सुखम्‌-सब सुन्दर छेदोंबाले-स्वस्थ इन्द्रिय द्वारोंवाले रथम्‌न- हर] रे श्री प॒ रथ में 
अध्यस्था:-अधिष्ठित हुई हे, तेन-उस शरीररूप रथ से सुश्रव्सं प्ड्ड्सिउत्तम यश व 
उत्तम कर्मोवाले ( थि772 एाधाउइटएणा7]५ हटा0 ) मनुष्य को हे हर न 8७ ्ः > प्रकाश का 
पूरण करनेवाली उषे! अद्यच्ञाज प्राव-प्रकर्षण रक्षित करनेठ (२. (के) हम प्रात: 
सबसे पहले शरीर के स्वास्थ्य व इन्द्रियों की प्रशस्तता का ध्य “करे हैमारे उत्तम शरीररूप 
रथ पर यह उष:काल आरूढ हो। (ख) दूसरे स्थान में हम यहस्त्ि | के द्वारा जीवन को 
प्रशस्त बनाने का संकल्प करें। (ग) यह प्रकाश का पूरप् 


आज ; पोते उषा हमें भी ज्ञान के 


भावार्थ--हमारा शरीर स्वास्थ्य के रपट दे विफजशस्तेन्द्रिय हो। हम यशस्वरी व 


प्रशस्त कार्यो को ही करनेवाले हों। | 
ऋषि :- प्रस्कण्वः काण्वः॥ देवता-उषा:॥ बह लिलेताडप! । स्वर:-गान्धारः॥ 
ण 
वर्यश्चित्ते पतत्रिणो.( " द्विफच्यतुष्प । 
उषः प्रार॑च्रतूरनु ८“ डिवें अन्तेंभ्यस्परिं॥ ३ ॥ 

१. अर्जुनि उषः"शुभ्र प्रव लो 3 थे! ते ऋतून्‌ अनुल्‍तेरी नियमित गतियों के 
अनुसार, अर्थात्‌ यथासमय तेरे तह पर दिवः अन्तेभ्य: परिज"आकाश के सुदूर प्रान्तों 
से पतत्रिण: वयः-पंखोंवाले गे नभी और ट्विपत्‌-दो पाँवोंवाले मनुष्य तथा 
अतुष्पत्-चार पावँवाले गौ. *सशु ; पारस प्रकृष्ट गतिवाले होते हैं। २. उषा का प्रकाश होते 


ही मनुष्य, पशु, पक्षी सभी जाते हैं। उषा सबको जागने व कर्म में लगने की प्रेरणा 
देती है। उषा अर्जुनी"शुभ्र है। उसका अनुसरण करनेवाला व्यक्ति भी इसी प्रकार 


शुभ्रप्रकाश का न है| 
“की ५ ही हमें गतिमय जीवनवाला होने का प्रयत्न करना चाहिए। 
ऋषि :- कक 


:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्दः:-निच्रुदनुष्ट्प॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
वसूयव:ः कण्वाः 
हि रश्मिभिर्विश्वमा भासि रोचनम्‌। 
तां त्वामुषर्वसूयवों गीर्भिः कण्वा अहूषंत॥ ४॥ 


उषः-उष:काल! तू हि-निश्चय से रश्मिभि:>प्रकाश की किरणों से 
हे न्धकार को दूर करती हुई विश्वम्‌"सम्पूर्ण संसार को रोचननम्‌-खूब दीप्ति के 


>- प्रकाशित क़रती | त्वा-उस हुक :-उत्तम निवासक 
साथ आभासिनप्रकाश्थिव क़ाती है। २. हे डुषे! ता त्वा की |(वसूथ॒न 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.५०.२ २९७ 
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दस का 


तत्त्वों की कामनावाले कण्वा:-मेधावी पुरुष गीर्भि:-वाणियों आह 3 >पुकारते हैं, अर्थात्‌ 

मेधावी पुरुष प्रातःकाल जागकर स्वाध्याय के लिए तैयारी करते हैं ओर ज्ञान कप न वाणियों का 

अध्ययन करते हुए अपने निवास को उत्तम बनाते हैं। इस निवास के उत्तम्‌- ु 

में उसी प्रकार प्रकाश का अनुभव होता है जैसेकि उषा अपने प्रकाश से एक, 

करती हेै। क्‍ 
भावार्थ--हम उष:काल में स्वाध्याय के द्वारा अपने अन्दर उसी हक हे प्रकाश प्राप्त 

करें जैसे उषा बाह्य जगत्‌ को प्रकाश प्राप्त कराती है। 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि हमें 

(१)। हमारा शरीररूप रथ स्वास्थ्य के सौन्दर्यवाला और प्रशस्ते 

हमें गतिमय जीवन की प्रेरणा दे (३)। यह हमारे अन्तर्जगत्‌ को 

जैसेकि बाह्य जगत्‌ को (४)। अब उषा के पश्चात्‌ सूर्योदय 


[ (५० ] पज्चाशं क्ष 
ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ ग् ॥ स्वर:-षद्धज:॥ 
सूर्योदय द 
उदु त्यं जातवेंदसं देव॑ वहन्ति केतर्व: । हे सूर्यमू॥ १५॥ 


१. केतवः-प्रकाशक रश्मियाँ-- प्रव मार्ग को दिखानेवाली .सूर्यकिरणें 
विश्वाय दृशे"सम्पूर्ण पदार्थों के दर्शन के मर तू 'सब पदार्थ ठीक रूप में दीख सकें ' 
इस प्रयोजन से उ-निश्चय से त्यम-उस :स् कि कर्थ को उद्वहन्तिःआकाश में ऊपर धारण 
करती हैं, जो सूर्य जातवेदसम्‌रसब प्रज्ञान्नों वेज्छुज़ौं को प्राप्त करानेबाला है तथा देवम्‌-प्रकाश 
से देदीप्यमान होता हुआ (दिव्‌-औ्ुति प्राणशक्ति को देनेवाला है (देव"दानात्‌)। २. 
सूर्य जातवेदस्‌ है-सम्पूर्ण या व ज्ञण्णिं है। सूर्य किरणें ही पृथिवी में उत्पादन-शक्ति 
की वृद्धि का कारण हैं। इस से पृथिवी सब वनस्पति-ओषधियों को जन्म देती 
हुई “वसुन्धरा ' कहलांती है। 5 छुल्धरा की)यह सूर्य ही वसुओं कां धारण करनेवाली बनाता है। 
इस प्रकार वस्तुत: ही सूर्य ' देस्ए” हैं। प्रकाश को देनेवाला यह सूर्य 'जातवेदस्‌' तो है ही। 
३. यह सूर्य 'देव' हे, ने” हुआ प्रकाश व प्राणशक्ति को देनेवाला है। इस सूर्य 
के रथ को ये किरणरूप श॒ में आगे और आगे ले-चलते हैं और सम्पूर्ण संसार 


के पदार्थों को “के करते हैं। क्‍ 
भावार्थ-- से प्रकाश, ओषधियाँ, प्रागशक्ति एवं सकल पदार्थ प्राप्त होते हें। 


ऋषि :- प्रस्कण्व॒५ :॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्द:--पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥। 
नक्षत्रों का अपयान क्‍ 
वैसायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तु्ि: | सूरांय विश्वच॑क्षसे ॥ २॥ 
5 शतश्व क्षसे-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करनेवाले सूराय-सूर्य के लिए, अर्थात्‌ 
मानो «उसके के लिए स्थान को रिक्त करने के दृष्टिकोण से त्ये नक्षत्रार रात्रि में 
पकनेकाले नक्षत्र वे सब उसी प्रकार अक्तुभि:-रश्मियों के साथ अपयन्ति-दूर चले जाते हैं 
यथानजैसे तायबःररात्रि के अआन्धकाए में चोरी करनेवाले ही तात्रि की समाप्ति के साथ, 


की प्राप्त कराये 
(२)। यह उषा 
र प्रकाशित करे 


गरी 


णिगावा 5 टठाफाधा! ]550॥ 


२९८ २.५०. ३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


इधर-उधर तिरोहित हो जाते हैं। २. सूर्य आता है, नक्षत्र अस्त हो जाते है। इसी प्रकार हमारे 
जीवन में भी ज्ञान का सूर्य उदय होने पर तुच्छ वासनाओं के नक्षत्र अस्त हो हवन हैं।-थे सब 
इच्छा-नक्षत्र रात्रि के अन्धकार के समान अज्ञानान्धथकार में ही उदित होते हैं। ग्रे, वासना 
हमारी शक्तियों का हरण करने के कारण सचमुच चोरों के समान हैं। 

भावार्थ--हमारे जीवन में ज्ञानसूर्य का उदय हो और वासना-नक्षत्रों का | 


ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:- क्ष। : 3८ हक 
देदीप्यमान अग्नि 
अरदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्रार्जन्तो वा काबज ॥ ३ || 
५. अस्य-"इस उदित हुए-हुए सूर्य को केतवः- को देनेवाली 
रश्मय:-प्रकाश की किरणें जनाँ अनुन-मनुष्यों का लक्ष्य अदूश्चषम-इस प्रकार 
विशिष्टरूप से दिखती हैं यथा>जैसेकि भ्राजन्त:ः अग्नय:- अग्नियाँ। २. सूर्य के 


उदित होने पर जैसे सूर्य की किरणें सारे ब्रह्माण्ड को होती हैं, उसी प्रकार 
जज हो जाता है। यह प्रकाश 


हमारे जीवन में ज्ञान के सूर्य का उदय होता है और : 
देदीप्यमान अग्नि के समान होता है। इसमें सब ४ पक जी जाती हैं। 
भावार्थ--हमारे जीवन में ज्ञान के सूर्य का 6० थ हमारी सब बुराइयाँ अन्धकार 
के समान विलीन हो जाएँ। द [० 
ऋषि :-प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्द ४ 


॥ स्वर:-षडज:॥। 


ये है श्रमा भांसि रोचनम्‌॥ ४ ॥। 

है रोगों से तारनेवाला है। उदय होता हुआ सूर्य 
पर“हमें नीरोग बनाता है। विश्वदर्शतः- (विश्व दर्शत॑ 
करता है (दुश्‌-+० ॥0०८ ०४ए००)। ज्योति: कृत्‌ 
एवं रोचनम्‌--सम्पूर्ण अन्तरिक्ष को आभासि>"समन्तात्‌ 
भासित कर देता हेै। ता सम्पूर्ण अन्तरिक्ष सब ओर से चमक उठता है। २. 
सूर्य शरीर को रोगों से स्वस्थ बनाता है (तरणि:), मस्तिष्क को यह ज्योतिर्मय 


करता है ( डर और क्ष को सब मलिनताओं से रहित करके चमका देता है। 
एवं, सूर्य के हे 'शरीर, मस्तिष्क व मन' सभी को सौन्दर्य प्रदान करनेवाला 
है। 

"के : “शरीर, मन व मस्तिष्क ' के त्रिविध स्वास्थ्य को प्राप्त कराता है। 
ऋषि :- : काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्द:-यवमध्याविराड्गायत्री।। स्वर:-षड्ज:॥ 
“देव व मानुष बनना --ब्रह्मदर्शन 

-देवानां विश: प्रत्यड-डुःदेंषि मानुंषान्‌। प्रत्यडः विश्व स्वर्देशे ॥ ५ ॥ 
गा, सूर्य! तू देवानां विश: प्रत्यड--देवों की प्रजाओं के प्रति गति करता हुआ 
उदेषि-उदित होता है, अर्थात्‌ सूर्य का प्रकाश प्रजाओं को दिव्य गुणोंवाला व दैवीवृत्तिवाला 
3000७ है। सूर्य के फ्रक़ाज्ा में.फेज्ञाले-ज्ोग,हिह्ल,ग॒णोंवाले जाते है; क्र 54% 0७७७७ ७ 


तरणिंर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृ 


. ९. हे सूर्यच्सूर्य! तू 
रोगकृमियों को नष्ट करता है और हल 
द्रष्टव्यं यस्य) सूर्य सारे संसार“का-पाह्न 
'असिन्यह सूर्य सर्वत्र प्रकाश है। थेंदरि 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.०५०.७ २९९ 


अत्यन्त स्वास्थ्यजनक प्रभाव डालता है। २. मानुषान्‌ प्रत्यडर उदेधषि-मानुषों के प्रति गति 
करता हुआ यह सूर्य उदय होता है। सूर्य हमें मानुष बनाता है। 'मानुष टसज हे “जो मत्वा 
कर्माणि सीव्यति” विचारपूर्वक कर्म करता है। सूर्य के प्रकाश में रहनेवाले से 
काम करनेवाले बनते हैं। अथवा सूर्य मानुषान्‌ प्रत्यडर उदेषि-( मानुषनावप्ात है 38.05. 
के प्रति उदय होता हेै। सूर्यप्रकाश मनुष्य की मनोवृत्ति को अक्रूर बनाता है। : 
हिंसावृत्ति के पशु व असुर रात्रि के अन्धकार में ही कार्य करते हें, सूर्य कप अं श उनके लिए 
अरुचिकर होता है। स्वः दृशे5-उस स्वयं राजमान ज्योति 'ब्रह्म' के दड सह ५४ 
प्रत्यडर-सबके प्रति गति करता हुआ उदय होता है। इस उदय होते श्ध्स पं द्रष्टा को प्रभु 


की महिमा का आभास मिलता है। यह सूर्य उसे प्रभु की वि में दिखता है। 
भावार्थ--सूर्य का प्रकाश हमें देव व मानुष बनाता है रिषष भ्ु का दर्शन कराता हेै। 
ऋषि :- प्रस्कण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्द:- पत्री॥ स्वरे:-षडज:॥ 
भुरण्यन्‌. / अं 
--लोकभरण द तरल # 
येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु त्व जे रूण पैश्यसि॥ ६॥ 


हे पावक-प्रकाश से जीवनों को पी ले! बरुण>"सब रोगों व आसुर 
भावनाओं के निवारण करनेवाले सूर्य! त्वम्‌-तू न्‍लोगों का भरण-पोषण 
करनेवाले को--लोकों के धारणात्मक कर्मों में लगे हेए को येन चक्षसा-जिस प्रकाश 
से अनुपश्यसि>अनुकूलता से देखता है, उसी अकीश / को हम प्राप्त करें। वही प्रकाश हमसे 
स्तुति के योग्य हो। २. जो लोग द्वेष का ८रि श्ण करके (वरुण), अपने हृदयों को पवित्र 
बनाकर (पावक) लोकहितकारी कार्यों अे हैं ( भुर्यन्तम्‌)-उनके लिए सूर्य का 
प्रकाश सदा हितकारी होता है। वस्त्‌ १८ डमोरी/बृत्ति उत्तम होती है तो संसार भी हमारे लिए 
उत्तम होता है। हमारी वृत्ति में न्य एफ #/ ये प्रकृति के देवता भी हमारे लिए उतने हितकर 
नहीं रहते। अन्यत्र मन्त्र में कहा है थि हे लव ओषधियाँ द्वेष करनेवाले के लिए हितकर नहीं 


द्विष्म:। 


ऋषि: हज क़ाण्व$) देवता-सूर्य:॥ छनन्‍्द:-यवमध्याविराड्गायत्री॥। स्वर:-षड्ज:॥ 
दिन-रात्रि का निर्माण ः 
मिमानो अक्तुभि: । पश्यज्जन्मानि सूर्य ॥ ७ ॥ 


पूर्जत्त्आाकाश में निरन्तर सरण करनेवाले आदित्य! तू छद्याम-इस विस्तृत चुलोक 
4>विशेष रूप से प्राप्त होता है। चुलोक में सूर्य का उदय होता है और वह सूर्य इस 
5 में आकरे पृथु रज:-इस विस्तृत अन्तरिक्षलोक में आगे-और-आगे बढ़ता है। २. इस 
गति“ द्ोण अक्तुभिःरात्रियों के साथ अहा-दिनों को मिमानःयह निर्मित करता है। ३ 


पश्यन्‌-देखता है, अर्थात्‌ सब प्राणियों का पालन करता है। यदि केवल दिन-ही-दिन होता 
तो मनुष्य कार्य कश्ले+करोते:ास्ताहपकां०सेमाएलंठो जाता (औरे राजिंः&ही-रात्रि होती तो मनुष्य 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


को आराम करते-करते जंग ही खा जाता। एवं, यह दिन-रात्रि का चक्र मनुष्य का सुन्दरता 

से पालन कर रहा है। इस क्रम के द्वारा सूर्य सब प्राणियों का ध्यान (रक्षण) 
भावार्थ--सूर्य उदित होकर अन्‍्तरिक्ष में आगे बढ़ता हुआ दिन-रात्रि के) | रे 

हमारा पालन करता है। 

ऋषि :-प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिच्रृद्गायत्री॥। स्वर टी का |। 


क्‍ सप्ताश्व 
सप्त त्वां हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विच्क्षण 


. देवच्द्योतमान, हृदयों को निर्मल करके दीप्त करनेवाले! रु नि के सरणशील! 
सभी को कार्यों में प्रव॒त्त करनेवाले! विच्रक्षण-विशिष्ट प्रकाश ले चके> मस्तिष्कों को 
ज्ञानज्योति से रोशन करनेवाले सूर्य! त्वा-तुझे सप्त हरितःच"सात र॑ गैबालीं रसहरणशील किरणें 
रथे-रथ में वहन्ति-धारण करती हैं। वह तू शोचिष्केशम्‌ देर्ई ० पान किरणरूप केशोंवाला 
है। २. सूर्य की किरण सात प्रकार की हैं। इसी से सूर्य हे । ये सात किरणें सात 
प्रागशक्तियों को अपने में धारण करती हैं और ये किरणें इसे न्‍-त को हमारे शरीररूप 
रथ में प्राप्त कराती हैं। इसी प्रकार ये किरणें हमें मानेवाली होती हैं। यह सूर्य 
शोचिष्केश है। इसकी किरणें हमारी छाती पर पड “हर ये अन्दर प्रविष्ट होकर सब 
रोगकृमियों का संहार करती हैं ओर हमारे शरीरों ह, जोश गीक्षित्र कर डालती हैं। रोग-हरण करने 
से भी ये किरणें “'हरित' हैं। इनकी संख्या शक प्तुत: सम्पूर्ण प्राणशशक्ति सात भागों में 
के विभकक्‍त है। सूर्य अपनी इन किरणों के में प्राणशशक्ति का सज्चार करता 
| 


| को हमारे शरीर में सज्चारित करता है। 
गा ॥ स्वर:-षड्धज:॥ 


क्‍ चअडम्क्रमण 
अर्युक्त सप्त शुन्ध्युव: : ॥ ताभिरयाति स्वयुक्तिभि: ॥ ९॥ 


द २. सूरः-सूर्य रो को कॉयलेत रथों की नप्त्य:-न गिरने देनेवाली सप्तन सात 
शुन्ध्युव:-शोधक किरणों -रथ में जोतता है। सूर्य की किरणें सात रंगों के भेद से 


भावार्थ--सूर्य सप्ताश्व है। सात 
ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-सर्य८&॥ 


सात प्रकार की हैं। ये में प्राशशक्ति का सज्चार करके हमारे शरीरों का शोधन 
करती हैं और उन २ हाँ कु गिरने नहीं देतीं, अर्थात्‌ क्षीणशक्ति नहीं होने देतीं। २. यह सूर्य 
ताभिः८उन स्पि>ैपप रथ में जुते हुए किरणरूप अश्वों के साथ यातित"-अन्तरिक्ष में 


आगे और आगे ऋज् 
भावार्थ“-सैर्स अपनी सातों किरणों के साथ अन्‍्तरिक्ष में आगे-आगे चल रहा है। 
घ/-प्रस्थ काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्द:--निचृदनुष्टुप॥ स्वर :-गान्धार:॥ 


अग्नि-विद्युत्‌ -सूर्य द 
उद्वयं तर्मसस्परि ज्योतिष्पश्य॑न्त उर््तरम्‌। 


देव देंवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिंरुत्तमम्‌॥ १०॥ 
२. वयम्‌-"हम क्षपेंस:०पारि#सेन्थकारे।ज्ेए परे उत्ूउशक्रिष्ण ख्ीत अग्नि को तथा 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.९५५०.२९ ३०१ 
ैल लत ललल> नल > >> >> >> जा छफतवा एव 4ल7+€3१04७ॉ-९२२6०:))०३०००५००००००००/००५०००५०००००४२००००००५०००००- 
ऊत्तरम्5उद्गततर ज्योति, अधिक उत्कृष्ट ज्योति:-विद्युत्‌ को पश्यन्त:-देखते हुए देव 
देवत्रा-देवों में भी देव, प्रकाशमान पदार्थों में भी प्रकाशमान उत्तमं ज्योति 2 
सूर्यमू-सूर्य को अगन्म-प्राप्त हों। २. हम अग्नि का ज्ञान प्राप्त करें, विद्युत्‌ लत्त्व 
का यत्न करें और सूर्य के विज्ञान को अपनाएँ। ये ही तीन ज्योतियाँ अध्यात्में मैं 
व मस्तिष्क में निवास करती हेैं। इन ज्योतियों के अध्यात्म में ठीक कार्य 


वाणी, मन व मस्तिष्क सभी सुन्दर होते हैं। 5९ 
भावार्थ--अग्नि उत्कृष्ट ज्योति है, विद्युत्‌ उत्कृष्टतर है और 4 ह्केेटसम है। ये 
क्रमश: पार्थिव, अन्तरिक्ष व दिव्य ज्योतियाँ हैं। 

ऋषि :- प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्द: पा 


हद्रोग व हरिमा 
: उचद्यान्नद्य मित्रमह आरोहनुत्तरां हद 
हृद्गरोगं मर्म सूर्य हरिमाएणेँं अत गा ११॥ 

१. मित्रमह: सूर्य-हे रोगों व मृत्यु से त्राण हे -#रीप्ति .से युक्त सूर्य! ( प्रमीते 
त्रायते, महस्‌-तेज ), अद्य>आज उद्यन-उदय होते ९ उत्तरां दिव॑ं आरोहन्‌-"ऊपर 
झुलोक में आरोहण करते हुए ममेमेरे दर लू रोग को, हृदय-सम्बन्धी रोग को 
( ्ृ९७० 37529252 ) चर और हरिमाणम्‌-पीलिया ] है &770॥०० ) के कारण उत्पन्न चेहरे के 
बैवर्ण्य को नाशय-नष्ट कीजिए २. सूर्य का वेज ह॒त्सेम व हरिमा का नाशक है। प्रात: व साय॑ 


हृद्रोग की अधिकता का यही कारण है वि में सूर्यसम्पर्क में बेठने का क्रम नहीं 


सूर्याभिमुख होकर ध्यान में बैठने से सूर से कम इन रोगों को नष्ट करती हैं। वर्तमान में 
रहा। ५ 


भावार्थ--हम प्रात :-सायं ; &: यीमिमुख होकर ध्यान में बेठें ताकि हम हद्रोग व 

हरिमा से आक्रान्त न हों। 
ऋषि :-प्रस्कण्व: -“सूर्य:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

थ्रा निराकरण 

माण रोपणाकांसु दध्मसि। 

त्रु मे हरिमाणं नि दध्मसि॥ १२॥ 


सूर्याभिमुख बेठकर ध्यान करते हुए हम मे हरिमाणम्‌-अपनी 
होनेवाली चेहरे की इस पीतिमा को शुकेषु रोपणाकासु>तोतों 
उप कर सकते हें। यह पीतिमा (५९]0णांड॥ 27०60 ०00फ7) तोतों 
भा देती है। इसका स्थान हमारा चेहरा थोडे ही है? २. अथ5"ओऔर अब मे 
इस हरिमा को हारिद्रवेषु-हरिताल द्वुम के पतों में निदध्मसि"निश्चय 
| इस हरिमा का स्थान हरिताल द्वुम ही हैं, मेरे चेहरे का सम्बन्ध इस हरिमा 
ही है यह हरिमा वहीं रहे, मुझे पीडित करनेवाली न हो। ३. “शुक' शब्द शिरीष वक्ष 
ज्िकेः भी है और “हारिद्रव” कदम्ब वृक्ष का। यह भी सम्भव है कि इन वृक्षों के पत्तों 
आदि का प्रयोग हरिमा रोग को दूर करने के लिए उपयोगी हो। उस समय “रोपणाका 
( प००ाए ॥90॥228 86977 लिपथिशेष "की! प्रक़था एक्का नाम (हा शिसेजे तल कदम्ब वृक्षों का 


२. गतमन्त्र 
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लेप-सा बनाकर प्रयोग होना सम्भव है। 

भावार्थ--उचित उपचार से हमारा यह हरिमा रोग दूर हो और हम पुन: ३५३ स्मन्न 
बन पाएँ। द न के 

ऋषि :- प्रस्कण्वः काण्व:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्द॒:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धारः /२५ 
द्विषदू-रन्धन 
उर्दंगादयमांदित्यो विश्वेन सहसा सह। भ्ष 
द्विषन्तं महाँ रन्धयन्मो अहं ह्विंषते पर ॥ १३ 

१. अयं आदित्यः-रोगों से हमारा खण्डन न होने देनेवाला 
सहसा>रोगों को पराभूत करनेवाले बल के सहसाथ उद्‌ 
हुआ यह सूर्य मह्यं द्विषन्तं रन्धयन्‌>मेरे लिए द्वेष करते हुए हट | करता है, उ८ओर 
अहम्‌-मैं द्विषते-इस द्वेष करनेवाले रोग के लिए मा रधम्‌र हो जाऊँं। 

भावार्थ--उदय होते हुए सूर्य की किरणों में वह ६:५० हमारे अप्रिय रोगों का 
नाश करती है और हमें उन रोगों का शिकार नहीं होने 

विशेष--सूकक्‍त का आरम्भ इस प्रकार होता है (कि सूडदय होता है और सब पदार्थ 
ठीक रूप में दिखने लगते हैं (१)। हमारे जीड कह नें जब्र॑ ज्ञान-सूर्य उदय होता है तब 
वासना-नक्षत्र अस्त हो जाते हैं (२)। ज्ञान-सूर्य के उवृय)ह्ते ही बुराइयाँ अन्धकार के समान 
विलीन हो जाती हैं (३)। यह सूर्य हमारे ु गे पे / सेन च्र/मस्तिष्क सभी को स्वस्थ करता है 
(४)। इस सूर्य में प्रभु की महिमा दिखती है (५ ६ पुर र्थ-प्रवत्त लोग सूर्य से हित प्राप्त करते 
हैं (६)। यह सूर्य ही दिन-रात्रि के निर्माण-से- हम्मरा पालन कर रहा है (७)। अपनी सात 
किरणों से सप्तविध प्राणशक्ति का यह मे 0९ स्तर करता है (८)। इन सातों किरणों के साथ 
यह अन्तरिक्ष में आगे और आगे चल ़्हो है. 0 )। यह सूर्य उत्कृष्टतम ज्योति है (१०)। यह 
हृद्रोग व हरिमा को दूर करता हे ( 3 अपने सहस्‌ द्वारा हमारे अप्रिय रोगों का नाश करता 
है (१३)। सूर्य के ्ज में हुआ सह ऋषि ' आंगिरस', अद्गभ-अज्ज में रसवाला बनता 
है और अपने में शक्तियों का ऋरेनेवाला 'सव्य” कहलाता है। यह अपने को पूर्ण 


स्वस्थ बनाकर प्रभु की है। 
१ ] एकपज्चाशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि: डर -रसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
वसु का अर्णव 
अभि  सेषं पुरुहूतम॒ग्मियमिन्द्रे गीिर्मंदता वसस्‍्वों अर्णवम्‌। 


न विचर॑न्ति मार्नुंषा भुजे मंहिछमभणि विप्रमर्चत॥ १॥ 
पलक -( मेषति-&[9777०5 ) सुखों का सेचन करनेवाले, पुरुहूृतम्5पालक व पूरक 
है पुक ऋण्मियमम्‌- ( ऋग्भिर्मीयते) विज्ञानों के द्वारा जिसकी महिमा का ज्ञान होता 
है, इन्द्रमनपरमैश्वर्यशाली प्रभु को गीर्भि:-ज्ञान की वाणियों से अभिमद्त-प्रात:- 
सायं हर्षित करो। ' अभि' का शब्दार्थ दोनों ओर है। दिन का एक सिरा “प्रात:' है और दूसरा 
“सायम्‌!। हमें चाहिए कि“हँमे- औरत? णसोर्थददोनों/सिभंणाज्ञान कीं>रणियींउकी अध्ययन करते हुए 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


प्रथम सण्डलम (न लता प*2७6+८२७)- २” 
बनें। वे प्रभु हमपर सुखों का सेचन करते हैं। हम जब भी प्रभु को 
पुकारते हैं तब वह पुकार हमारा पालन व पूंरण करनेवाली होती है। इस प्रभु हाल का 
दर्शन हम तभी करते हैं जब हम विविध विज्ञानों का अध्ययन करते हैं। ये प्रश्ु 

हैं। २. ये प्रभु बस्व॒: अर्णवम्‌-निवास के लिए सब आवश्यक धनों के बर्फ | छुटम उस 
प्रभु का प्रीणन करें यस्य-जिस प्रभु के मानुषा-मानव-हितकारी कर्म विचरन्ति> उसी 


प्रकार फैले हुए हैं न च्यावः:-जैसेकि सूर्य की किरणें सर्वत्र फैली हैं। ३५ हमें >चाहिए कि 
भुजे-( भुज पालने) अपने रक्षण के लिए मंहिष्ठम्‌-दातृतमम्‌्-सब पद्रार्थों।के सर्वोत्तम दाता 
विप्रमू-विशेष रूप से हमारा पूरण करनेवाले उस प्रभु का अभि नच्् 'र परत :-सायं अर्चन 
करें। वस्तुतः उस प्रभु का उपासन ही हमें वह शक्ति प्राप्त कराता है >. ज्वो शक्ति हमारा पालन 
व पूरण करनेवाली होती है। कर 

भावार्थ--प्रात :-सायं प्रभु का उपासन जीवन की व पूर्णता के लिए 
आवश्यक हेै। . 

ऋषि :-सव्य आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: हरे ॥ स्वर:-निषाद:॥ 
ः मदच्युत्‌ -५ ६ दिल 


अभीम॑वन्वन्त्स्वभिष्टिमूतयों' न प्र तॉत्रिषीभिराव॑तम्‌ । 
इन्द्रं दक्षांस ऋभवों मदच्युरतें क्रीतु)ज गर्तुअंवनी सूनूतारुहत्‌॥ २॥ 
२. ऊतयः:>मन को वासनाओं के क्र्सिण पे बचानेवाले, अर्थात्‌ मन को निर्मल 


बनानेवाले, दक्षास:-बल के बढानेवाले, अड्ढ $ आय क्री शक्ति का वर्धन करनेवाले ऋभव:-(उरु 
भान्ति) मस्तिष्क को दीप्त करनेवाले मरुरक अपर्थोन्न प्राण इन्द्र अभि ईम अवन्वन्‌-वासनाओं-- 
व॒त्रों से युद्ध करनेवाले जीव को निश् केक) शभिमुख्येन सेवित करते हैं, अर्थात्‌ वासना-संग्राम 
में प्राण जीव के सहायक होते ैं? श्रफ्रेसाधना से ही तो वासनाओं का क्षय होता हे 
योगाड्रानुष्ठानादशुद्द्धिक्षये ढ्री प्त्र पिि गीप्त्रिविंवेव् : । (यो० सूत्र )--वासना-क्षय होकर ज्ञान 
की दीप्ति होती है और“मनुष्य विवेकशील होता है। २. कैसे इन्द्र को? 
स्वभिष्टिम्‌- ( शोभनाभ्येषणद सा ) ) उत्तमता से वासनाओं पर आक्रमण करनेवाले को, 
अन्तरिक्षप्राम्- ( अन्तरा डक ) सदा मध्यमार्ग में चलने के द्वारा अपना पूरण करनेवाले 
को, अपनी न्यूनताओं को दुर्गकेस्नेवाले को, तविषीभि:-बलों से आवृत्त को, अज्ग-प्रत्यड् में 
के पर भी मदच्युतम्5गर्व को अपने से दूर रखनेवाले को और अन्त 


“हंस मन के दृष्टिकोण से “ऊतय ', शरीर के दृष्टिकोण से “दक्षास:' तथा 
मर दृष्टिकोण से 'ऋभव:' हों। सदा उत्तम प्रेरणा देनेवाली सत्य वाणी ही बोलें। 
'स्वभिष्टि, अन्तरिक्ष-प्रा, तविषीभिरावृत, मदच्युत व शतक्रतु' बनें। 
शि्रागा ।,८एाशा) ४८१८ १55०7 (3006 0 636.) 
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ऋषि :-सव्य आह्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:- भुरिविदत्रष्टुपू॥॥ स्वर:-घैवत:।॥ 
अंगिरस, अत्रि व विमद 
त्व॑ गोत्रमड्धिरोभ्योडवृणोरपोतात्रंये शतदुरेषु गातुवित्‌।० दे 


९. हे प्रभो! त्वम्-आप अंगिरोभ्य:”अंगिरा ऋद्षषियों के लिए दर वेद्व्ाणीरूप 


ज्ञानाशि को अप अवृणोः"अपावृत करते हो। जब हम सोम के संयम द्रा' 


अज्भ-प्रत्यज्ञ को रसमय बनाते हैं तभी हम बेदज्ञान के अधिकारी हैं! 25 .>उततच्ओर हे 
प्रभो! आप अ-त्रये-काम-क्रोध-लोभ--इन तीनों से ऊपर उठनेवाले के रे शतद्रेषु-शत 
अर्थात्‌ सैकड़ों द्वारोंवाले इस शरीर में निवास करने के समय गालुहिलुणा मार्ग द्वि[बलानेठ हैं। 
३. विमदाय-”मदशून्य पुरुष के लिए ससेन-(सस्येन, सस॑, नमः, >च््पेज्न-निं०) वानस्पतिक 
भोजनों के द्वारा बसु-निवास के लिए. आवश्यक तत्त्वों को ' आवह- प्राप्त कराते हो। 
मांस-भोजन मनुष्य को क्रोध, अहंकार व ईर्ष्या-द्वेष को आर डे वाला है। ४. अंगिरस्‌ 


बनने पर हमारे लिए वेदवाणी का प्रकाश होता है। इसर्स हेम /जीवन के कर्तव्य-मार्ग को 
देखकर “अत्रि' बनते हैं। हमें इसी वेदज्ञान से यह * | शत हे है कि हमें मांस के सेवन 
से दूर रहना है। यह वानस्पतिक भोजन हमें “विमद्‌ . बनाता हैं। वावसानस्थ- अंगिरस्‌, अत्रि 
व विमद' बनकर अपने निवास को उत्तम बनानंवाल्ल। इरा:2रुरूष के अद्विम्5अविद्या के पर्वत 
को आजो-"वासनाओं के साथ सतत-संग्राम हक प्रभु नर्तयन्‌-नचा देते हैं, अर्थात्‌ हिला 
देते हैं। प्रभुकृपा से इस अविद्या-पर्वत के हमारा जीवन अविद्यामूलक क्लेशों 
से भी रहित हो जाता है। 

भावार्थ--हम अंगिरस्‌ बनकर हू के प्राप्त करें, अञ्रि बनकर मार्गद्रष्टा हों, विमद 
बनकर वसु को प्राप्त हों, वावसान ब्रनकेर फ्रैविद -पर्वत को हिला दें। 

ऋषि :-सव्य आद्िरसः। देवर देवेलेए--ेन्द्रे॥ छन्द:-भुरिविल्रष्टुप्‌॥ स्वरः-- थेव॒त:॥ 
है । ) नत्‌ बसु ह 
ब्रमपाम॑पिथा ऋण ्राधारय: पर्वीते. दानुमद्वर्स । 
बृत्र॑ यदिन्द्ध शे [से] सैधीरहिम् रथ! द्व्यारोंहयो दूशे ॥ ४॥। 
२. हे पल ! त्कू॑म>आप अपाम्‌लप्रजाओं की अपिधाना-आवरणभूत वासनाओं को 


ध्ज 


अपावणो:-दूर मानव-जीवन सदा विविध वासनाओं से आवृत-सा हुआ रहता है। 
प्रभुकृपा होती वासनाओं का आवरण दूर हो जाता है। २. हे प्रभो! आप ही 
पर्वते-( सदी पूरण होने के योग्य इस पुरुष में दानुमत्‌ वसु-शोभन दान से युक्‍त 
धन को अर :>धारण करते हैं। मनुष्य में अल्पता के कारण, कमी स्वभावतः ही आ 
जाती है। सदा ही “अभ्यास व बैराग्य” आदि उपायों से अपना पूरण करना होता 
है। गा को यहाँ “पर्वत '-पूरयितव्य कहा है। धन उन्नति में सहायक है, परन्तु दानादि 
से पर यही धन लोभवृद्धि का कारण बन जाता है। प्रभु धन देते हैं, साथ ही दान 
की देते हैं। ३. प्रभु जीव को निर्देश करते हैं कि हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता 


बननेवाले पुरुष! यत्‌*जब शबसा-गति के द्वारा, सदा कर्म में लगे रहने के द्वारा (शवतिर्गतिकर्मा ) 
. अहिम-( आहन्तारमर सं प्रकोर०्से हित 'कींस्मेंबाले वत्रमूठह्म कक्मछम़ वृत्र को अवधी:न्तू 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ श्ण्श्दू ३०५ 


भावार्थ--प्रभुकृपा से हमारी वासना विनष्ट हो। हमें ज्ञान प्राप्त "आशद- 


धन को प्राप्त करें। क्‍ 
ऋषि :-सव्य आहज्डिरस: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--विराड्जगती।। स्वर हे पार्ट) 


मायी ५६ ऋजिशएवा 

त्वं मायाभिरप मायिनोंउधमः स्वधाभिर्ये अधि ३ माजिजु 

त्वं पिप्रो्नृमण: प्रारुजः पुर: प्र ऋजिश्वांन 

१. हे प्रभो! त्वम-आप मायिनः-मायायुक्‍त, बलि 
पुरुष को मायाभि:ः-प्रज्ञानों के द्वारा अप, अधम:ः-दूर 
प्रज्ञानाम-नि० ) अथवा मायापि:ः-“माया के द्वारा ही 
जब दूसरे मायावी पुरुषों से टक्कर मिलती है तब दर हर 
अनुभंव करते हैं। २. ये मायावी पुरुष वे हैं ये-जो स्ट् अधि): गभि 
शोभायमान अपने मुखों में ही अजुद्नत-आहुति 
“स्वेष्वास्थेषु जुह्डतश्चेरु:'-- ये अपने ही मुखों ४ भा 
इतना अधिक स्वार्थ न होने की स्थिति में हम] दर 
के बढ़ने पर ही हमारा झुकाव मायायुकत ह# जे ह 
यस्य) लोकहित के विचार से परिपूर्ण प्रभो! त्वेप् 

-भिन्न कर देते हो। इसके किलों को तोड 


करनेवाले पिप्रु की पुर:-नगरियों को कस हि 
' देते हो। इनकी शक्ति के नष्ट पल जनता का कल्याण सम्भव होता है, अन्यथा 


ये मायावी--आसुरवृत्ति के पुरुष स्वार्थ के लिए सदा ही समाज की हानि करते रहते 
हैं। ४. हे प्रभो! शक | की हत्या होने पर ऋजिश्वानम्‌-(श्वि गतौ) 
ऋजु--सरल मार्ग से आप प्राविथ-प्रकर्षेण रक्षण करते हो। ५. राष्ट्र में 
राजा का भी यह कर्तव्य  मायावी पुरुषों को दण्डित करके सामान्य प्रजा को व्यर्थ 
की हानियों से बचाए। 


"काट आिपम मायाद्वी-पिप्रु-दस्यु ” न बनें। 'ऋजिश्वा' बनकर प्रभुरक्षण के पात्र हों। 
हक 2 ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
शुष्ण , शम्बर व अर्बुद' का संहार 
कल्से, शुष्णहत्येंष्वावि थारन्धयो उतिथिग्वाय शम्ब॑रम्‌ । 
चर्दर्बुदं नि क्रमी: प॒दा सनादेव दरस्युहत्यांय जज्ञिषे॥६॥ 
श  शष्ण! काम- असुर का नाम है। यह मनुष्य का शोषण करनेवाला है। काम से 
त का क्षय होकर मनुष्य का शोषण हो जाता है। “'कुत्स' वह ऋषि है जो काम की हिंसा 


के लिए सदा यत्नशील ३ महवर्् है (“कुथ' हिंसायाम्‌), शी र की स्वयं काम को थोडे 
ही जीत पाता है! “त्वैथा हैं 'वरयम28स प्रभु “ही यह उसका संहार 


व्यवहार करनेवाले 
हैं (माया शची इति 
हैं। मायावी पुरुषों को 
की निरर्थकता व हेयता का 
अन्नों के द्वारा अधिशुप्तौ-खूब 

प्लिए इनका ' असुर नाम पड़ गया। 
ति देते हुए विचरण करते थे। वस्तुत: 
आवश्यकता ही नहीं होती। स्वार्थ 


३०६ २.५२.७ ऋग्वेद्भाष्यम्‌ 
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करता है, अतः कहते हैं--हे प्रभो! त्वम-आप ही शुष्णहत्येषु-इस शोषक कामासुर का संहार 
होने पर कुत्सम-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले इस ऋषि को आविथन-सुरक्षित करते हो। : 
शम्बर शान्ति को आवृत कर डालनेवाला असुर है। यह “राग-द्वेष, घृणा व क्र्रत दे सके: 
मनुष्य में उद्भूत होता है। हे प्रभो! आप अतिथिग्वाय-अतिथिग्व के लिए शम्ब्ररे 
शम्बरासुर को अरन्धय:-नष्ट कर डालते हैं, चीर-फाड देते हैं ((0 7०70) | थरेद्र 
व्यक्ति है जोकि “विद्वान ब्रात्य” अतिथियों के स्वागत के लिए सदा 

जिस घर में ' श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ” विद्वान्‌ आते-जाते रहते हैं, उस पक में 
ईर्ष्या-द्वेष से मलिन नहीं होती। ३. “ अर्बुद” ( अर ॥0० बुन्दति 8285 ) 
को सदा छोटा ही देखता है, अपने को बड़ा मानता है। एवं, ज़ि रे 
कूट-कूटकर भरा हो वही “अर्चुद' है। हे प्रभो! आप महान्त चित अर्वुद्म्‌- ध। 
दृष्टिकोण से अत्यन्त बढ़े हुए भी इस अभिमानी पुरुष को पद् शेप पी:-पाँवों तले कुचल 
देते हो। यह उक्ति ही बन गई है कि 'अभिमानी का प्र तची /ए76९८ 2०८ए ए८रलणि.8 8 
(॥) ४. इस प्रकार हे प्रभो! आप सनात्‌ एवनसदा से न द्स्‍मुहत्याय -इन काम, ईर्ष्या व 
अभिमांन” आदि नाशक तृत्तियों के ध्वंस के लिए जञ्‌ न र 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हम “काम, ईर्ष्या व अभि स्तिु, से ऊपर उठें। 
ऋषि :-सव्य आइ्िरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ जहर “प्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


त्वे विश्वा तविषी सक्द्य 
त्व वज्रश्चिकिते बाह्ोहि है चैझच शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या॥ ७॥ 


२. हे प्रभो! त्वे-आपमें विश्व तलिषी-सम्पूर्ण बल सश्चयक्‌ (सहाज्वति)-साथ गति 
- सर्वशक्तिमान्‌ है। २. तव राधः"आपकी अराधना 


#, 


५ य के रक्षण के लिए. हर्षते-उत्कण्ठित होता है। 
न त्रेभे- ्त>के आनन्द का अनुभव होता है। ३. हे प्रभो! तब 
&) पहिसे:- भुजाओं में रखा हुआ चिकिते- जाना जाता है। आपने 


हर ट् (कि ६ 
४. र्‌ (३ 


करनेवाला (राध+अच्‌) 
बस्तुतः सोम के रक्षण से 
वज्ञ:-आपका यह वज् 


हमारी भुजाओं में रखा है। यह क्रियाशीलता ही वह वज्र है (वज्‌ गतौ) 
जोकि अशुभ वृत्तिरूप न्झ्न परोंठका संहार करता है। ४. आप कृपा करके शत्रोः:-हमारा शातन 
व संहार करनेवाले/क्तमादि असुरों के विश्वानि वृष्ण्या-सब बलों को अववृश्चनसुद॒र 
विनष्ट कर 3-३ 


भार भुकृपा से हम सदा क्रियाशील बने रहें। क्रियाशीलता से हम अशुभ तृत्तियों 
की शक्ति हक गण करनेवाले हों। 
ऋषिः-खव्य आहद्धिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: -विराड्जगती॥ स्वर:-निषादः॥ 
क्‍ राजा का कर्तव्य 
4 लि. जॉनीह्ाार्यान्ये च्‌ दस्य॑वो बर्लिष्मते रन्धया शास॑दब्॒तान्‌ । 


'शाकीं भव्‌ यज॑मानस्य चओदिता विज्चेत्ता ते सधमादेषु चआञाकन॥ ८ ॥ 
५५ काका |.60 भा) ४९वी० जाइड0ा (309 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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१. गतमन्त्र में वर्णन था कि प्रभुकृपा से हमारे शत्रु नष्ट होते हैं। राष्ट्र में राजा का भी 
यह कर्तव्य होता है कि वह दस्युओं का नाश और आर्यों का रक्षण करे सा 

का प्रतिनिधि ही होना चाहिए। राजा के द्वारा प्रभु प्रजा का कल्याण करते हैं 
के लिए कहा गया है कि “महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति'-. 
महादेव ही है। उस राजा के लिए प्रभु कहते हैं कि हे राजन! तू गे वि: अपने 
राष्ट्र के आर्यपुरुषों को जान। 'ऋ गतो” से बना आर्य शब्द यह संकेत 
कर्म में सदा लगा रहे। २. हे राजन! तू उन पुरुषों को च-भी जान ये 
निर्माणात्मक कार्यों में न लगकर ध्वंसात्मक कार्यों में ही रुचि रखते हैं। 3५ आर्यों और दस्युओं 


को जानकर तू शासत्-शासन करता हुआ बर्लिष्मते-यज्ञशील झहती खुटण ; 

कर्मों में लगे हुए पुरुषों को रन्धय-विनष्ट कर। तेरे राष्ट्र में 23 ) प्रबलता न हो 
जाए। यज्ञशील पुरुष ही राष्ट्र में फूलें-फलेंगे' प्यार तो का होगा। ४. शाकी 
भवन्‍्हे राजन! तू राष्ट्र के शासन के लिए शक्तिशाली राजा के राष्ट्र में तो 
मात्स्यन्याय' ही प्रवृत्त होता है। हे राजन! तू शासन करता हुआ 


यजमानस्य-”यज्ञशील पुरुषों का चओदितानप्रेरक करनेवाला हो। ५. 
सधमादेषु-( सह मादच्यन्ति अत्र) मिलकर प्रस कर स्तेजेनु दि कार्यों को करने के स्थलों में 
ते-तेरे ता-उन “दस्यु-रन्धन व यजमान-वर्धन' द्रि विश्ले? इत्नसभी कार्यों को चाकनरदीप्त 
करते हैं, अर्थात्‌ उन कार्यों का शंसन करते हैं। कगनों/की रक्षा व दस्युओं के दूरीकरण से 
ही राजा प्रशंसित होता है। एक शब्द पक में करा कार्य 'प्रजा-पालन' ही तो है। इस 
प्रजा-पालन के लिए उसे राष्ट्र के भीतर को दण्ड देना होता है और प्रजा-पालन 
के लिए ही राष्ट्र के बाह्य शत्रुओं से. हो जाता है। सब दण्डन व युद्ध 
प्रजा-पालन के उद्देश्य से ही होते हैं। को शक्तिशाली शासक ही निभा सकता है। 

भावार्थ--राजा अपने को प्र. कीफे धे समझे और राष्ट्र में आर्यों के वर्धन के 
ञओं अर ली बने, जिससे सभाओं में सर्वत्र उसके कार्यों का 


“इन्द्र:॥ -छन्‍्द:--जगती।। स्वरः:-निषादः॥ 


ऋषि :--सव्य आकर 
रीता न आर आदर्श शासक 
अनुव्नरताय. रन हो एभूभिरिन्द्र:. एनथयन्ननांभुवः । 


झामिनक्षतः स्तवानो व॒म्नरो वि ज॑घान संदिहं:॥ ९॥ 


२. राष्ट्र 


न्अनुकूल ब्रतवालों के लिए, राष्ट्र :.के नियमों के अनुसार 
चलनेवालों गा “नियम भंग करनेवाले पुरुषों को रन्धयन्‌-नष्ट करता हुआ, 
पीडित करता २. आभूपिः:-( आभिमुख्येन भवन्तीति आभुव: स्तोतार:-सा०) अपने 
को सदा प्र श्ष जानकर उत्तम कार्य ही करनेवाले स्तोताओं के हेतु से अनाभुव:-(न 
आभिमुख्यण््‌ 2 नास्तिक व आसुरीवृत्तिवाले लोगों को इनथयन्‌-"हिंसित करता हुआ 


:>ऑजू- चिद्रावक तथा स्वयं जितेन्द्रिय राजा ३. वृद्धस्य चित्‌-बढ़े हुए भी राष्ट्र का 
ब्र्धद व्ल्जर्श रू करनेवाले पुरुष का तथा हाम्‌, इनक्षत:- ९ इनक्षतिर्गत्यर्थ:) प्रकाश व ज्ञान के 
मार्ग पर चलनेवाले का स्तवान:-स्तवन करता हुआ, अर्थात्‌ इनको उचित प्रशंसा प्राप्त कराता 
हुआ और इस प्रकार 9०ख़ल्दिह।क(दिह/उपाच्यें॥ाशब्शाका उपर्चय फिरनिथीशो वम्र: “उद्गिरणशील, 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अर्थात्‌ प्रजा से लिये हुए कर का प्रजाहित के लिए ही दे डालनेवाला राजा विजघानरराष्ट्र 
के शत्रुओं का नाश करता है (हन्‌ हिंसा) अथवा विशिष्ट गतिवाला होता है ( अल | 
भावार्थ--राजा राष्ट्र में ' अनुब्रत ', 'आभू! पुरुषों का रक्षण करे, राष्ट्रवर्शक 
प्रशंसित करे। राष्ट्रवर्धन के लिए ही सम्पूर्ण कर-प्राप्त धन का विनियोग करे। 
राष्ट्र के शत्रुओं का नाशक व उत्तम गतिवाला होता है। 
ऋषि :-सव्य आ्विरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--जगती॥ स्वर:- एक हे ॥, ५2 
ज्ञान व यश की ओर हे 
तश्षद्यत्त उशना सहंसा सहो वि रोदंसी मज्मनां बा रत ड 
आ त्वा वार्तस्यथ नमणो मनोयुज़ आ पूर्यभमाणम 
२१. गतमन्त्र के अनुसार जिस समय राजा ६६ 
परिस्थिति प्राप्त कराता है, तब यत्‌रयदि उशनार 
सहसा+-सब बुराइयों का पराभव करनेवाले बल के 
करता है, तो शवः-तेरा यह बल मज्मना>अपनी शोस्‍#कझो 
गडित करनेवाला होता है। सारा 


झुलोक व पृथिवीलोक को विबाधते-विशिष्ट रूप हे ओष़ । 
[7 और सम्पूर्ण संसार में एक हलचल 


संसार भी उसके विरोध में हो तो भी वह करनेवाली/ (हो हो) 
मचा देता है, जोकि संसार का शोधन करनेठ गली होठ । २. हे नुमणः-(नृषु मनो यस्य) 


लोकहित की भावनायुक्त मनवाले! त्वा"शो रन के शेक्ित से संसार को आलोडित करनेवाले तुझे 
आपूर्यमाणम्‌रप्रभु के द्वारा शक्ति से पूर्ण ५ शक ड तुझे वातस्यल्‍्आत्मा के मनोयुज:<मन 
से युक्त ये इन्द्रियरूप अश्व श्रव: अभिर ३७३ यश के प्रति आवहनरप्राप्त करानेवाले हों। 
आत्मा को यहाँ 'वात' शब्द से कहा है वा' धातु से “वात” शब्द बना है, 'अत्‌'* धातु 
से “आत्मा!। दोनों धातुओं का अश क्र है| आत्मा को स्वाभाविक रूप से गतिशील होना ही 
चाहिए। यह आत्मा रथी है। है जब % शैरीररूप रथ में इन्द्रियरूप अश्व जुते हैं। ये इन्द्रियरूप 
अश्व मनरूपी लगाम से युक्त शा । जब सत्रेघोडे लगाम द्वारा काबू में होते हैं, तब ये ज्ञान और 
उत्तम कर्मों द्वारा यश का व २ ताले होते हैं। ३. यह सब होता तभी है जब सबका हित 
द से से को बलयुक्‍त करते हैं। प्रभु के तेज से तेजस्वी बनकर यह 
प्रभुभक्त अपने जीवन को ती-शुद्ध बनाता ही है, इसी बल के द्वारा यह सम्पूर्ण संसार में भी 
उस "का को पैर्ककरता) है, जो सारे संसार की शोधक होती है। 

भावार्थ से हम तेजस्वी बनकर, शोधक बल से संसार को शुद्ध करनेवाले 


के अनुव्रतों को उत्तम 
कामनावाला वह प्रभु 
:-तेरे बल को तक्षतल्तीत्र 
से (मस्ज्‌ शुद्धो) रोदसी- 


छ 
[4 


/*.. 
| 


शुष्णासुर-पुरी का विनाश 
हि छ यदुशनें काव्ये सचाँ इन्द्रों बड़स्कू व॑डकुतराधि तिष्ठति। 
ययिं निरपः स्त्रोत॑सासृजद्ठि शुष्णस्य दूंहिता ऐरयत्पुर: ॥ ११॥ 
है. यत्‌्*जब उशने-प्राणिमात्र के हित की कामना करनेवाले काव्ये-क्रान्तदर्शी प्रभु में 


यह मन्दिष्ट:”आजज् का जप 2080 सम्पूर्ण चित्तत्ृत्ति को 'एकाग्र करके प्रभु में स्थित 
होने पर समाधिस्थ व्यक्ति को अवर्णनीय आनन्द का अनुभव हीता ही है। २. सचानू-उस प्रभु 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ क्‍ २.५५२९.१२ ३०९ 


के साथ इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय पुरुष बंकू वंकुतरा-कुटिल से भी कुटिल मार्गों पर जानेवाले 
भी इन इन्द्रियाश्वों को अधितिष्ठति-काबू कर लेता है। इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं। हसन बच 

इन इन्द्रियों को रोकना सुगम नहीं; परन्तु जब जीव उस प्रभु के साथ होताल्‍है भु 
की शक्ति से सम्पन्न होकर यह इन इन्द्रियों को वशीभूत करनेवाला होता है। ३. 

से शक्तिसम्पन्न बना हुआ यह उग्रः-बड़ा तेजस्वी होता है। तेजस्वी बनकर 3.32. को 


[ यायते5स्मिन्‌] नि:-निश्चय से स्त्रोतसा-उस मूलस्त्रोत प्रभु के साथ ३ नस स्जोडता है 
अर्थात्‌ उस मार्ग पर चलता है जो प्रभु की ओर ले-जाता है। ४. इस प्रकोर है प:-कर्मों को 
भी उस मूलस्न्रोत प्रभु से जोड़ता है, अर्थात्‌ सब कर्मों का कर्त्ता उस आम व ही मानता हेै। 
उस प्रभु को शक्ति से होते हुए इन कार्यों के कर्त॒त्व का वह अहं न नहों रे | नर बनकर 


कार्यों को करता है। अपने को प्रभु का निमित्तमात्र जानता है। 


नहीं रहती। इस फल की भावना के अभाव में का मेक वी 
भावार्थ--हम प्रभु में स्थित होकर आनन्द का : के न | प्रभु के साथ मिलकर इन 
र्‌ प्रेभु के मार्ग पर चलें। सब कर्मों का 


अत्यन्त चंचल इन्द्रियों को वशीभूत करें। तेजस्वी « 
प्रभु के प्रति अर्पण करें। फल की इच्छा से ऊपर 
तोड डालें। 


ऋषि :--सव्य आह्डलिरस:॥ 300 ॥ स्वर:-निषाद:॥ 
सोमरक्षण के व परिणाम -: 
आ स्मा रथ वृषपाणेंषु तिष्ठसे शोफॉँतस्य प्रभृंता येषु मन्द॑से। 
इन्द्र यर्था सुतसोमेषु पट ट्र गं एलोकमा रॉहसे दिवि॥ १२॥ 


१२. गतमन्त्र में जीव के इच्धियोफ्क़ा अधिष्ठाता बनने का उल्लेख था। उसी का विस्तार 
करते हुए कहते हें कि वष- रण जज न्सोर ने के पान के निमित्त स्म-निश्चय से रथम्‌-इस 
शरीररूप रथ को आतिष्ठसि>तू पूर्णरूपसे अधिष्ठित करता है। वस्तुत: अपने पर पूर्ण काबू 
किये बिना शरीर में उत्पन्न 08 कप रेक्षण सम्भव भी तो नहीं। २. ये सोमकण शार्यातस्य>( शरितु 
हिंसितु योग्या: कामादय:, ता र्‌अ् आक्रामति ) नष्ट करने योग्य कामादि पर आक्रमण 
करनेवाले के जोर, ही प्रभ्नुता:-प्रकर्षण भृत होते हैं । सोमकणों की रक्षा वही कर पाता है जो. 


कामादि पर निरन्तर करके इन्हें नष्ट करने के लिए यत्नशील रहता है। येषु-जिन 
सोमकणों के सुरहध्ि मन्दसे-तू हर्ष का अनुभव करता है अथवा जिन सोमकणों की 
रक्षा के न प्र स्तवन करता है (मन्द्‌-+0 9ं४०)। ३. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष 


“इन उत्पन्न सोमकणों में च्राकनः-कामनावाला होता है, उसी प्रकार 
>हिसित न होनेवाले एलोकम्‌रुयश को आरोहसे-प्राप्त करता 
तल “जितनी सोम की रक्षा होती है, उतना-उतना ही ज्ञान का प्रकाश बढता है 
और कार्यों को करनेवाला होता है। 
--सोमरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम शरीररूपी रथ पर पूर्ण नियन्त्रण 
रक्‍्खें, कामादि वासनाओं पर आक्रमण करनेवाले हों, प्रभुस्तवन की वृत्तिवाले हों। सोमरक्षण 
का परिणाम होगा किणहमारें.क्षांमव्कारप्रकंएशे/घिछ्ेणी और हमे। थ्र्शस्कीजीवनवाले होंगे। 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


३१० 


ऋषि:--सव्य आह्लिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ृूज्जगती॥ स्वर: -निषाद:॥। 
अर्भा-वचया व मेना की प्राप्ति ( विवाहत्रयी ) 
अदंदा अभी मह॒ते व॑चस्यवें क॒क्षीव॑ते वृच॒यामिन्द्र सुन्ब॒ते। 2 


२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! महते वचस्थवे-महान्‌ वचस्यु वकारन वुचय 
अर्भाम"अर्भा को अददाः-दिया। सुन्वते कक्षीवते-सुन्वन्‌ कक्षीवान्‌ के लिए -वुचया 
को दिया। मेना>मेना वृषणश्वस्य-वृषणश्व की अभव:ः्हुई। हे स ऋतीरे नौ 

प्रज्ञानोंवाले प्रभो! ते-आपके ता>वे विश्वा इत्लसारे ही कर्म सवनेषु-ज़् 
व सायन्तन सवतनों में प्रवाच्या-प्रकर्षण शंसन के योग्य हुए। %- आवन ले श्रातः्लवन 
में-प्रथम २४ वर्षों में हम महान्‌ वचस्युओं को अर्भा प्राप्त ' दर करन । ग ध्यन्च्नि सवन में--अगले 


४४ वर्षों में हम 'सुन्वन्‌ कक्षीवान्‌' बने और वृचया को प्राप्त हु सवन में--जीवन 
के अन्तिम ४८ वर्षों में हम वृषणश्व बनकर मेना को प्राप्त 2 उत्तम ही हुआ। ३. 
प्रातःसवन ब्रह्मचर्यकाल है, बाल्यकाल। उसमें हमें हम महान्‌ बनें, “मह 


पूजायाम्‌”-पूजा करनेवाले बनें, बड़ों का आदर करें। पर -षिता व आचार्यों को देव समझ 
उनको मान दें। इस प्रकार आदर देने कौ उसका ओपन वचस्यु बनें, खूब उच्चारण 
करनेवाले बनें। गुरुव अध्यापक जो कुछ बोलें, करते हुए उस-उस ज्ञान को 
अपनाने का प्रयत्न करें। प्रभु-कृपा से लय / 'अर्भा' की प्राप्ति हो। हम 
अर्भा"छोटेपन को प्राप्त हों, विनीत बने रहें। होंगे, उतने ही तो ज्ञानी बनेंगे। 
'तद्विद्द्धि प्रणिपातेन '-ज्ञान तो प्रणिपात से है। जिस नल का सिर जलाशय से 
ऊपर उठा होता है उसमें पानी नहीं आता कल अकड्नेवाला विद्यार्थी भी ज्ञान को प्राप्त 
नहीं कर सकता। ४. जीवन का का ट् है। इसमें हमें सुन्वन्‌>यज्ञशील बनना है। 
पञ्चमहायज्ञों को करनेवाला थ है। इन यज्ञों को करने के लिए सदा 
कक्षीवानूकमर कसे हुए तैयार ८ (तैयार ह ३ हे-आलस्यशून्य। जब विवाह किया (वि-वह) 
इतना बोझ उठाया तो पुरुषार्थ के- ल्वृए 'कम्तर तो कसनी ही है। इस सुन्वन्‌ कक्षीवान्‌ को प्रभु 


वुचया- ( वृच-00 270०४०) हर शायो! पत्नी प्राप्त करते हैं, तभी तो घर स्वर्ग बनता है। ५. 
जीवन का सायन्तन सवन  वान५ रथ हैं। इस समय भी मुझे 'वृषणश्व' बने रहना है--शक्तिशाली 
इन्द्रियाश्वोंवाला। ४इस स्रमेय हम सशक्त होते हैं तभी तो लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त 


हो सकते हें। वृषणव हम मेना को प्राप्त करते हैं ('मन्यते”' इति मेना)--अपने ज्ञान 
को अधिक-से-अश्ि गले हैं। 'मेना' की भावना (मानयन्ति) उपासना की भी है, प्रभु का 
शंसन न । सायन्तन सबन में हमें ज्ञान व शंसन को ही अपनाना है-- 
अधिक-से- प्राप्त करना और प्रभु का शंसन करना। ६. प्रभुकृपा से हमारा जीवन 
इसी प्रकार है और हम प्रभु-शंसन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभो! आपने सचमुच 
बडी ह हमारे जीवनों को इस प्रकार सुन्दर बनाया। 


__हम अपने जीवन में क्रमश: 'अर्भा, वचया व मेना' को प्राप्त करनेवाले बनें। 


तक आज ली जी आता (33 0 636.) 


९९) ॥ ९ 5 (3]4 0 636.) 


ऋषि :-सव्य आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैबत:॥ 
प्रभुस्तवन का महत्त्व हर 

इन्द्रों अश्रायि सुध्यों निरेके पज्जेषु स्तोमो दुर्यो न यूप॑:। सर 
अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्रायः क्ष॑यति प्रयनन्‍्ता॥ १४॥ द 
१. निरेके-(नितरां रेचनम्‌) सब प्रकार के मलों व रोगों के विरेहनी थे करीकरण ण के. 
लिए सुध्य:-(सुष्ठु ध्यातुं योग्य:) उत्तमता से ध्यान करने योग्य हु: 
विद्रावण करनेवाला प्रभु अश्रायि-सेवन किया जाता है। हम उस प्र [-कोध्स 
वस्तुत: ध्यान करने योग्य है, सर्वशक्तिमान्‌ व सब शत्रुओं का विर्न 
का स्तवन इसलिए आवश्यक है कि इससे हम नीरोग व नि्म॑ “बने 
स्तुतौ+रक्‌ न-ज) स्तुति करनेवालों में स्तोम:-यह प्र 


होनेवाले यूप: न स्तम्भ के समान है। जैसे स्तम्भ गज क्के हैं, इसी प्रकार स्तोता 
के जीवन में प्रभुस्तवन जीवन का आधार होता है। ३. किये गये बे प्रभु ही 
अश्वयु:-( अश्वं यौति) हमारे साथ उत्तम बधस्फ: 6 जोड़ होते हैं, गव्यु:-उत्तम 
ज्ञानेन्द्रियों का हमारे साथ सम्पर्क करते हैं, रथयु:-वे /्र+ हमे उत्तम शरीररूप रथ को देनेवाले 


हैं, बसूयु:-उत्तम निवासक तत्त्वों व धनों को प्राप्त बह ने हें। ४. इन्द्र: इत्-वे परमैश्वर्यशाली 
प्रभु ही निश्चय से राय: क्षयति>सब धनों के सवा सी हैं ( क्षयति-0 92 788०० 0०7) “अहं 

के सेब >र्धनों का मुख्य पति तो मैं ही हूँ। वे 
_अर्म व आवश्यकता के अनुसार देनेवाले हैं। 
रे ले # लिए प्रभुस्‍्तवन आवश्यक है। प्रभु-स्तवन 
जे, रथ व वसु प्राप्त कराते हैं। वे सब धनों 


हमारे जीवन का आधार है। वे प्रभु हमें. हे 
के स्वामी हैं और कक धनों के ; 


ऋषि :-सव्य आद्िरस:। 


इन्द्र:॥ छन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-शथैवत:॥ 
की शरण में 
सत्यशुष्माय तवसेंडवाचि। 
ने स॒वंवीरा:ः स्मत्सूरिभिस्तव शर्म-त्स्याम ॥ १७॥ 

१. इदं का उर्यहे नमके अवाचि>”"हमसे किया जाता है, यह स्तुतिवचन हमसे उच्चारण 
किया जाता है। हम स्तवन करते हैं जो वृषभाय-हमपर सब सुखों का वर्षण 
करनेवाले हें, ज़ो स्वयं देदीप्यमान हैं, जिनकी दीप्ति से सूर्य, विद्युत्‌ व अग्नि 


देदीप्यमान का ५ सत्यशुष्माय-जो सत्यबलवाले हैं, जिनका बल कभी भी वितथ व व्यर्थ 
नहीं होता गर ज्ञी ज्वसे>अत्यन्त प्रवृद्ध हैं-सब गुणों के दृष्टिकोण से अधिक-से-अधिक 
बढ़े हुए है। २- है इन्द्र-शत्रुविद्रावक, सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! अस्मिन्‌ वृजने-इस आध्यात्मिक 
संग्राम टक्स्‌ [ हैस सर्वतवीरा:- काम-क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर”' नामक सब शत्रुओं का नाश 


>स्मत्‌न उत्तम सूरिभि:-विद्वानों के साथ उनके संग में जीवन-यापन करते हुए 
कार अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए हम तव5"आपकी शर्मन्‌>शरण में स्यथाम>सदा 


रहनेवाले हों। [290॥] 4 ९€(॥9 ४८ नल (3 2 /। 0636.) ञओं 
भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। यह प्रभुस्तवने सब शत्रुओं को कम्पित 


३१२ फएज़क्षाए्शारिशैशफ्ेकशि।.. (35 0636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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करनेवाला बनाये। हम उत्तम विद्वानों के सम्पक से ज्ञानवर्धन करते हुए प्रभु की शरण में 
रहनेवाले बनें। 

विशेष--सूक्त का आरम्भ इन शब्दों से होता है कि वे प्रभु बसु के अर्णव्‌ २ 
प्रभु-कृपा से हम शरीर में दक्ष व प्रवृद्ध शक्तिवाले, मन में ऊति"वासनाओं से अंपेक रे 
करनेवाले तथा मस्तिष्क में 'ऋभु' ज्ञान से दीप्त बनते हैं (२)। हम वेदज्ञान को करें, 
जीवन-मार्ग के द्रष्टा बनें, वसुओं का अर्जन करें, अविद्या के पर्वत को जड॒ मा (३)। 


दानयुक्त धनवाले हों (४)। माया से दूर रहते हुए सरल वृत्ति को ९ र्बर्ष्या 
ब अभिमान से ऊपर उठें (६)। क्रियाशीलता से अशुभ वत्तियों की करनेवाले 
हों (७)। हमारे राष्ट्र में राजा आर्यों के वर्धन के लिए दस्युओं करे कम से दण्डित करे 
(८)। राजा अनुत्रतों के वर्धन के लिए अपकब्रतों को समाप्त यत्न (करे (९)। इस 
सुव्यवस्थित राष्ट्र में हम ज्ञान व यश की ओर चलें (१०)॥। प्र के द्वारा कुटिलता 
से दूर हों (११)। सोम-रक्षण के द्वारा ज्ञान व यश को बहढ्ाएँ जीवन के तीन सवनों 
में हमारा क्रमश: ' अर्भा, वृचया व मेना' से सम्पर्क हो (१३ 03 द्वारा आधि-व्याधियों 
को दूर करें (१४)॥। विद्वानों के सम्पर्क से प्रभु की अर के अभ्यासी हों (१०)। 
“हम अपने शरीररूप रथ को प्रभु की ओर ले-चलें '-- से अगला सूक्‍त आरम्भ होता 


है-- ' 
[ ५२ ] द्विपज्चर हे फसम, 


ऋषि :-सव्य आजक्लिरसः॥ देवता-इन्द न भुरिव्त्रष्टुपू॥ स्‍्वर:- बैवत:॥ 


पक स्त 


 त्यं सु मेषं महया स्वर्दिदः श| यस्य॑ सुभ्व॑: साकमीर ते । 
« ज चाजं हे कर क 
अत्यं न वार्जे हग गन नग्न -रेशमे ववृत्यामव॑से सुवृक्तिभिः॥ १॥ 
१, त्यमूनउस सु- तत्यन्त ज्त्तम फ्रियाओंवाले अथवा हमारे कामादि शत्रुओं के 
साथ संग्राम करनेवाले को कनवाल प्रक्रार सस्‍्वर्विदम-प्रकाश को प्राप्त करनेवाले अथवा (सुष्ठ 
अरणीयम्‌) उत्तम धनों प्रभु को तू महया-पूर्जित करनेवाला हो। २. उस 
प्रभु का तू पूजन 3 पूजन में सुभ्वः5-(सु+भू:) उत्तम स्थितिवाले लोग 
शतम्‌रसो वर्ष के जीर्वने तक, अर्थात्‌ आजीवन साकमू-मिलकर, घर के सब-के-सब 
सभ्य एकत्र होव 8 ईस्े पवत्त होते हैं। ३. मैं अपने रथम्‌-इस जीवन-रथ को अवसे-रक्षण 
के लिए तथा खुक्तिनशि: -खूब अच्छी प्रकार पापों के वर्जन के हेतु से इन्द्रम-उस 'परमैश्वर्यशाली 
प्रभु की रहे शआ्राजेवृत्याम-आवृत्त करूँ। मैं इस शरीर-रथ से प्रभु की ओर चलूँ, न कि प्रकृति 
की ओर हे मेर शरीररूप रथ हवनस्यदमल्प्रभु के पुकारने के साथ गतिशील हो 
(हवन कर रना>स्यन्द-गतौ)। मैं प्रभु का स्मरण करू और क्रिया में प्रवृत्त रहूँ। अत्यं न-मेरा 
यह सथ-€श्षत सातत्यगमने) सतत गतिशील घोड़े के समान सदा क्रियाशील हो और इस 
ऋ्थाशीले जता से ही वाजम्‌्-शक्ति का पुज्ज हो। निर्बल व निष्क्रिय शरीर से प्रभु-पूजन नहीं 
होता। 


भावार्थ ताव अतीत थ. प्रभ की ओर चले। यह सब॒ल व सतत गतिशील हो। 
. वे प्रभु हमारे शत्रुओं का नाश ती अशिाश व सुख की प्रीप्त करानेवाले हैं। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


ऋषि :-सव्य आह्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ृज्जगती।॥ स्वरः--निषाद:॥ 


पर्वत के समान अचल 
स॒पर्व$तो न धरुणेष्वच्युंतः सहस्त्रमूतिस्तविंषीषु वाबवथे 
इन्द्रो यद्‌ वत्रमव॑धीन्नदीवृर्तमुब्जन्नणॉसि जहषाणो अन्ध॑सा ॥फ्प 

२. गतमन्त्र के अनुसार जब हम अपने शरीररूप रथ को प्रभु कमरे मे इते हैं तब 
इन्द्र:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव यत्‌्"चूँकि (क) जा के रूप में 
शरीरस्थ जलों को उब्जनू-(]८००० प4०० ०7००८) संयम में ख ) अन्धसानइस 
सुरक्षित सोम (रेतःकण) से जहषाण:>"अत्यन्त आनन्द खनवाल चेक हब है और (ग) 
नदीवब॒तम्‌- ( ननन्‍्दनं नदी-9थ४5०) प्रभुस्तवन पर पर्दा डाल देनेव के आवरणभूत 
काम को अवधीत्‌्-नष्ट करता है। २. सः-"वह 2 के समान धरुणेषु 
अच्युत:-धारणात्मक कर्मों में स्थिर होता है। यह उत्तम पर दृढ़ता से चलता हेै। 
सहस्त्रम, ऊतिः”हज़ारों प्रकार से अपना रक्षण है और तवीषीषु-बल में 
वावधे-बढ़ता है। 

भावार्थ--हम वासनाओं को जीतें, सोम ले । सोमरक्षण से जीवन में आनन्द 
का अनुभव करें। धारणात्मक कर्मों में स्थिर हों। से अपना रक्षण करते हुए शक्तियों 
को बढाए। 

ऋषि :-सव्य आइ्विरस:ः॥ देवता- व्नके । छ्द -निच्ृज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
परवान हाने हक्षक 

स हि द्वरो द्वरिषु वत्र ऊः निज ्ुंध्नो मर्दवृद्धों मनीषिभि:। 

इन्द्रं तम॑छ्ठले स्वपस्ययां ख्षिय (> घ्ठरातिं स॒ हि पप्रिरन्धस:ः ॥ ३ ॥ 

२. गतमन्त्र ध्ज्ज धेष्ठाता “इन्द्र' उस परमैश्वर्यशाली “इन्द्र “प्रभु को 
पुकारता हुआ कहता है कि झ्ल६-वह प्रेभु हि-निश्चय से द्वरिषु-(।0 ००५०) आप पत्तियों से 
सुरक्षित रखनेवालों में द्वर:-> अरक>"अपनी गोद में ढक लेनेवाले हैं। २. ऊधनि-हमारे 
होकर रह रहे हैं। ३. चन्द्र-बुध्न:-सब प्रजाओं के लिए 
आह्वादक 3 हैं (बुध्न:-560070) , अर्थात्‌ सम्पूर्ण आनन्दों के स्त्रोत हैं। ४. मनीषिभि:-मन 
मच्विद्ध:-( माद्यन्त्यनेन इति मद:>सोम:) सोम के द्वारा इसका वर्धन 

क्षण से ही उस '“महान्‌ सोम '-प्रभु का दर्शन होता है। ५. मैं भी 
उत्तम कर्मों के करने योग्य धिया-बुद्धि से त॑ं इन्द्रम-उस परमेश्वर्यवाली 
क्कारता हूँ। वे प्रभु मंहिष्ठरातिम”-अत्यन्त प्रवृद्ध दानवाले हैं। हमें जीवन में 

; आवश्यक वस्तुओं को देनेवाले हैं। ६. सः हिन्वे प्रभु ही अन्धसः-सब 
: वषप्रिप प्रयिता हैं। जीवन की रक्षा के लिए सब अन्नों को वे प्रभु ही प्राप्त कराते हैं। 
इन अन्नों से. रे फै उत्पन्न होनेवाला 'सोम ' ही अन्धस्‌ कहलाता है। इस सोम के द्वारा प्रभु हम सबका 
६ पूरेण करनेवाले हैं। प्रभु को जब हम “सोम के द्वारा रक्षण करनेवाले! के रूप में 
स्मरण करेते हैं तब हमें सोम के महत्त्व का ध्यान आता है और हम मनीषी बनकर इसके 
रक्षण के लिए पूर्ण, 

भावार्थ--प्रभु र 


होता है। वस्तुतः 
स्वपस्यथया- (सु 
प्रभु को अल्लेल पे 
उन्नति के लए 


पा कण है ० 0 ० ५ ०4)॥| हे [.63 
| में सर्वमहान्‌ रक्षक हैं। वे सोम वीर्य के द्वारा हमारा 'पूरण करते हैं। 


९.०२. ४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-सव्य आक्षलिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्रज्जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
समुद्र के नदियों के समान प्रभु में 
आ य॑ पृणन्तिं दिवि स्ांबर्हिष: समुद्र न सुभ्व: सवा अभिष्टय: । कि 
तं वंत्रहत्ये अर्न|ु॑ तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अह्लु तप्सवः॥ ४0७ 
१. यम्‌-जिस प्रभु को दिवि-प्रकाश होनेपर सद्मबर्हिष:-( सद्चिनि 'यैषाम्‌) 


घरों में सदा यज्ञ करनेवाले ज्ञानी पुरुष उसी प्रकार आपृणन्ति- 55 से नजजेसे 
सुभ्व:-(शोभना भू: याभि:) नदियाँ समुद्रम>समुद्र को। ज्ञानी व यज्ञशी ते उसी प्रकार 
प्रभु को प्राप्त होता है जैसे नदियाँ समुद्र में। यह ज्ञानी व यज्ञशील ओर आय ज्प्रेशु के आत्मीय 
हो जाते हैं- ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः । अभिष्टयः-ये सदा प्रभु को जे जानेवाले 


होते हैं। इनका लक्ष्य प्रभुप्राप्ति ही होता है। २. त॑ हे लो ्‌ त्रहत्ये-वासना का 
विनाश होने पर ही अनुतस्थु:-लक्ष्य करके स्थित होते हैं। कोर हरि ऊतयः>”अपना रक्षण 
करनेवाले, रोगादि से अपने को आक्रन्त न होने पलज » ( शत्रुओं के शोषक बल 
से युक्त, (ग) अवाताः-प्राणापान की गति को रोककर में लगे हुए (अ-वात), 
(घ) मा >अकुटिलरूप जिनके बिचोरों में की कुटिलता व छल-हछिदद्र 
नहीं है। 


भावार्थ--हम ज्ञानी व यज्ञशील बनकर प्रभु पे प्रेत करें। शरीरों को रोगों से बचाते 
हुए, प्रागमयकोश को सबल बनाते हुए, मनोमग् /क्रोश की प्राणायाम द्वारा निरुद्ध चित्तवृत्ति 
करके, निश्चल सत्यज्ञानवाले हम प्रभु के आत्सीय्‌ के जाएँ। द 
ऋषि :-सव्य आउ्धिरस:॥ देवता-ईच्द्र ज््क छुन्द:--जगती।॥। स्वर:-निषाद:॥। 
वल-परिधि- पूत अप अश्चेव्रा असुरों से युद्द्ध 


अभि स्वर्व॑ष्टि मर्दे अस्य सुध्य बा ती #घ्वीरिंव प्रवणे सं॑सत्रुरूतर्य:। 


इन्द्रो यद्वज़ी ध्षमाणो सोपभिनद वलसस्‍्य॑ परिधीर रिंव त्रितः ॥ ५ ॥ 
१. स्ववृष्टिम्‌ू, अभिन्‍आ ध्जबत की प्राप्ति के आनन्द की वृष्टि का लक्ष्य करके 
मदे"-सोम के मद में युध्यत/, कर के »*“वासनाओं से युद्ध करते हुए इस प्रभु-भक्‍त की ओर 
ऊतयः-सब रक्षण इस प्रकार सस्त्रु/-प्राप्त होते हैं इब-जैसे प्रवणे-निम्न प्रदेश में रध्वी-वेग 
से बहती हुई नदियाँ दे मनुफ््यु आनन्द-प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर, वासनाओं से युद्ध 
से सब प्रकार के रक्षण प्राप्त होते हैं। २. ये सब रक्षण उसे प्राप्त 
>-यह इन्द्रियों का अधिष्ठाता जितेन्द्रिय पुरुष वज्जी-क्रियाशील 
हाथोंवाला उप ल वज गतौ) धृषमाण:>शत्रुओं का धर्षण करता हुआ अन्धसान”-सोमरक्षण के 
द्वारा त्रित:-' रस व्‌ उपासना '-तीनों का विस्तार करनेवाला वलस्यथरज्ञान पर पर्दा डाल 
देनेवाले (व की परिधीन्‌ इवब-परिधियों के समान “काम, क्रोध, लोभ' को 
भिनत्-विदीर्ण करे देता है। ३. “काम, क्रोध, लोभ'--ये तीनों इन्द्रियों, मन व बुद्धि पर इस 
; ्ज्‌ सा डाल देते हैं कि काम से इन्द्रियशक्तियाँ जीर्ण हो जाती हैं, क्रोध से मानस 
थ्य नष्ठे हो जाता है और लोभ बुद्धि को विचलित कर देता है। ये ही 'असुरों के तीन 
; हैं। असुरों के इन दुर्गों को नष्ट करनेवाला व्यक्ति भी “त्रित” (त्रीणि तरति) 
कहलाता है। इन दुर्गोंफक्केतज्िद्री॥ क़ानेदाक़े, फ़झरें।से युद्ध करनेवाले (पुरुष को प्रभु-रक्षण 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.५७५२.७ «& ३१५ 


प्राप्त होते हें। 
द भावार्थ--हम त्रित बनकर असुरों की तीन परिधियों को नष्ट करते हम उस 
आसुर-युद्ध में हमें प्रभु का रक्षण प्राप्त हो जाता है। इस प्रभु-प्राप्त रक्षण से-ही : 
असुरों को जीत पाते हैं। 
ऋषि :-सव्य आह्डि-रस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--विराड्जगती।॥ स्वर: _नपादो ॥। 


काम की दुर्ग्रहणीयता हु 

परी घृणा चअरति तित्विषे शवो5पो वृत्वी रज॑सो बु 

वृत्रस्य यत्प्रव॒णे दुर्गुभिश्वनो निजधन्ध अप कस न गे ॥ ६ ॥। 

१. इन्द्र:-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मन्‌! यत्‌-जब तू पर्दा डालनेवाले 
काम के हन्वो:-जबड़ों पर तन्यतुम्‌-प्रभु-स्मरणपूर्वक, वबण वर वसा ररूपे बेज़ को निजघन्थ-प्रहत 
करता है, उस काम के जबडों पर जोकि प्रवणे-प्रकर्षण के योग्य स्थल, 
हृदय में दुर्गुभिश्वनः-दुर्ग्रहव्याप्तिवाला है। चाहिए तो यह कि 'हद्यों में प्रभु का ध्यान करें, 
परन्तु होता यह है कि उस हृदय को यह वासना महज इस वासना का काबू करना 
कठिन हो जाता है। यह काम वह है जोकि अप:  "'बर/ बृत्वी-आवृत्त ज्ञानवाला करके 


अथवा (अप*:-कर्म ) हमारे सब कर्तव्य कर्मों अशियत, हमें कर्तव्य कर्मों से विमुख 
करके रजसो बुध्नम्-हृदयान्तरिक्ष के मूल में 43000, डिक करता है। २. इस काम की 
जड बड़ी गहराई तक पहुँच जाती है, इसे डैगा सम्भव नहीं होता; परन्तु जब भी कभी 
हम प्रभुस्मरणपूर्वक क्रियाशीलता को अप | कर इस इसु/वासना के जबड़ों क्रो तोड देते हैं, अर्थात्‌ 
इसके वेग को समाप्त कर देते हैं तब लिश्स्ुटे से घृणा-ज्ञानदीप्ति परिच्चरति>चारों ओर 
व्याप्त हो जाती है और शवः-बल तिल्तिषे-त्नेमिक उठता है। काम ने ही ज्ञान पर पर्दा डाला 
हुआ था, यही हमारी शक्ति की क्षीणत है [| कारण बन रहा था। इसके नष्ट होते ही ज्ञान 
चमक उठता है और हम शक्ति/है /से-परिपूप हो जाते हैं। 


भावार्थ--काम को हक ठने, है, परन्तु जब भी प्रभुस्मरणपूर्वक क्रियाशील बनकर 


हम इस काम को जीत अर 2० व बल दोनों ही चमक उठेंगे। 
ऋषि :--सव्य ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 
व काम-संहार 


हदं न (किलो न्यूघन्त्यूमयो ब्रह्माणीन्द्र तब यानि वर्धना। 
त्वष्टां न पं बावृधे शव॑स्ततक्ष वजद्॑मभिभूत्योजसम्‌॥ ७॥ 


१. हे पुरुष] त्वा-तुझे ब्रह्माणि-प्रभु के स्तोत्र हि-निश्चय से न्‍्यूषन्ति-नम्रता 
के साथ प्राप्त होते हैं (नि-ऋषन्ति) न+जैसे ऊर्मयः-तरंगें हदम-एक बड़ी भारी 
के को हैं। जिस प्रकार झील व समुद्र में बडी-बड़ी तरंगें उठती हें उसी प्रकार 
तेरे भी प्रभु के स्तोत्र उमड़ते हैं। ये स्तोत्र वे हें यानि-जो तब वर्धना-तेरे वर्धन का 


इनसे तेरे सामने भी एक ऊँची लक्ष्यदृष्टि उत्पन्न होती है और तू जीवन में ऊँचा 
और ऊँचा उठता चलता है। २. इन स्तोत्रों से तेरा सम्बन्ध उस प्रभु से होता है ओर वे 
_त्वष्टानसम्पूर्ण क्रियाँय्योंकके कंबंनेत्ालेप्रक्ु वीथंतूलंजिश्चय से( सेंडतेरें छुफमं शव:-योग्य बल को 


३१६ २.७५२,८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


वाव॒धे-बढ़ाते हैं अथवा युज्यम्‌-प्रभुसम्पर्क से उत्पन्न होनेवाले बल को बढ़ाते हैं। सम्पूर्ण शक्ति 
के स्त्रोत प्रभु हैं, प्रभु से मेरा मेल होगा तो मुझमें भी शक्ति का प्रवाह क्‍यों न प्रवाहित व फत जे 
त्वष्टा प्रभु हम भक्तों के लिए अभिभूत्योजसम्‌ शत्रुओं को पराभूत करनेवाले) 

वज़्म्‌रक्रियाशीलतारूपी वज् को ततक्ष-बनाते हैं। प्रभुसम्पर्क से हमें वह ४३००० 
होती है जो हमारे काम-क्रोधादि अन्तःशत्रुओं के लिए वज्र का काम देती है और हमें इन 
शत्रुओं को पराजित करने के योग्य बनाती है। हा 
भावार्थ--प्रभुस्तवन हमारा वर्धन करनेवाला हो। प्रभु हमारे ट् 

क्रियाशीलता के द्वारा काम-क्रोधादि का संहार करनेवाले हों। 
ऋषि :-सव्य आह्डलिरसः:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-- शुरविव दया हु । 
वासना-विनाश व क्रियामय 
जघन्वाँ उ हरिभिः संभूतक्रतविन्द्र पे आ२४८ न्नपः। 

. अ्य॑च्छथा बाह्वोर्वज्जमायसमधारयो दि दुशे ॥ ८॥ 
९. हे संभतकृतो>अपने अन्दर कर्म-संकल्प व के 6 को-स्रेंभरण करनेवाले इन्द्र-जितेन्द्रिय 
पुरुष! तू मनुषे-प्रभु के मनन के लिए गातुयन्‌ूर्मार्ग त हुआ हरिभिः-इन इन्द्रियाश्वों 


से वृन्रमू-ज्ञान की आवरणभूत वासना को उन ल्ोम्ससे नमन नि मारता हे (हन्‌-हिंसा ) 
तथा अपः>कर्मों को जघन्वान्‌ू-प्राप्त पद है 


गल़ि)। वस्तुतः वृत्र के विनाश के लिए 
कर्म करना आवश्यक ही है। अकर्मण्यता भाव के लिए उर्वरा भूमि है। २. तू 
बाह्वो:-प्रयत्न में व्यापृत भुजाओं में / वज़म्‌्-लोहे के बने हुए वज्र को 
अयच्छथा:-( अग्रही :-सा० ) ग्रहण ब सवा वज्र को धारण करने का अभिप्राय 
अनथक रूप से श्रम करना है '-तू ररते/ हुआ थकता नहीं। ३. दृशे>चलने योग्य मार्ग 
के दर्शन के लिए अथवा करने 


व) (क)। 
गग्ख्‌ के ज्ञान के लिए तू दिवि"अपने मस्तिष्क में 
सूर्यम5ज्ञान के सूर्य को आ न प्रकार से धारण करता है। ज्ञान के अभाव से ही 
तो मनुष्य भटक जाता है और मेकहाय । लगता है, अत: ज्ञान की आवश्यकता अत्यन्त 
स्पष्ट है। यह तो सूर्य बासलशकी नाश प्रक्नाश में हमें मार्ग दिखता है। 
भावार्थ--हम द करें, कर्मशील बनें। हाथों में कर्मरूप वज्र हो और 
मस्तिष्क में ज्ञान डरओ | 
ऋषि :- -रसंः॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-स्वराष्ट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
| प्रभुस्ततवन प्राणसाधना ह 
चल लंबा न्द्रममंवद्यदुक्थ्य | मकृण्वत भियसा रोहणं दिवः। 
द त्ग॒ इन्द्रमूतयः स्वॉ॑रनूषाचों . मरुतो5म॑दन्नर्नु॥ ९॥ 


असर सथ ५ बहत्न्‍व॒द्धि के कारणभूत स्वएचन्द्रम्नस्वकोय आह्ादक प्रकाश से युक्त 


4 खा 


विनाशक बलवाले दिव: रोहणम्‌स्वर्ग के आरोहण के साधनभूत उक्थ्यम्‌र-स्तुति 
के भु को यत्‌-जब भियसा-कामादि असुरों के भय से अकृण्वत-हृदय में प्रतिष्ठित 
करते हैं, अर्थात्‌ अध्यात्म-संग्राम में जब काम-क्रोधादि वासनाओं का प्रबल आक्रमण होता है 
तब उस आक्रमण-भैयाप्से भर्रभीतास्त्रौज्लों प्रभु ज्लोा.स्तवन करतेफकें॥ छेःक्भु ही स्‍्तोता को वृद्धि 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.५२.९० ३१७ 
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का कारण होते हैं, उसे आह्लादक प्रकाश से युक्त करते हैं, वासनाओं से लड़ने की शक्तित प्राप्त 
कराते हैं और उसके जीवन को स्वर्गमय बनाते हैं। २. यह स्तवन का समय 5 है 
यत्‌्-जब इन्द्रम-जीव को मरूतः-प्राण ननु+निश्चय से अमदन्‌>"हर्षित करते हैं। जो 
मानुष-प्रधना:-मानव-हितसाधक संग्राम करते हैं, स्व: ऊतयाः प्रकाश आणलीग 

हैं और नृषाच्च:ः-उन्नति-पथ पर चलनेवाले मनुष्यों का सेवन करते हैं। से यह 
अध्यात्म-संग्राम मनुष्य के लिए हितकर होता है, क्योंकि वासनाओं करी पे आण व हमारी 
विजय इस प्राणसाधना पर ही तो आश्रित है। वासनाओं का विनाश रे ज्ञान पर 
पर्दे को नहीं आने देते और इस प्रकार हमारा जीवन दीप्त बना रहता कप यही सबसे 
बड़ी सेवा है कि वे हमारी बुद्धियों को सुस्थिर रखते हैं। ३. भुस्तवन के साथ 
प्राणसाधना जुड़ जाती है तो हमें कामादि शत्रुओं का भय नहीं < मर प्रश्ेस्तवन का हमारे 
जीवन में वही स्थान है जोकि रामायण में हनुमान्‌ का। राम के“बिना>ेशमार्यर्ण का कोई आधार 


ही नहीं, उसी प्रकार प्रभुस्‍्तवन ही जीवन का भी अर हनुमान्‌ के बिना रामायण 
अधूरी, ही रहती है, वैसे ही प्राणसाधना के बिना रह जाता है। 
भावार्थ--हम अपने जीवन में प्रभुस्तवन और का समन्वय करके चलें, 


यही स्वर्ग-प्राप्ति का अभय मार्ग है। सको 
ऋषि :-सव्य आह्लिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दे><सस्‍्वस्रेंट्त्रिष्टूप्‌ू॥ स्वर:-थैवत:॥ 


वासनाशिरोभेदन स्रोरेल खर्थ प्रज्ञा 

झौश्चिंदस्याम॑वाँ अहेः धोयि चली ख्वियसा व्ज़ इन्द्र ते। 

वृत्रस्य यद्वद्धधानस्थ रोदसी हे कुलेस्र शवसाभिन्‍नच्छिर: ॥ १० ॥ 

१. अस्य अहेः-( आहन्ति इत्निउ ड्से-प्रैंबल रूप से आक्रमण करनेवाले वृत्र-कामासुर 
के स्वनात्‌5गर्जन से, अर्थात्‌ जब, ये कि सुर गर्जना करता हुआ आक्रमण करता है तब 
अमवान्‌-शक्ति से युक्त थौ: च़ित्रेज्ञानःका प्रकाश भी भियसा अयोयवीत- भय के कारण 
हमसे पृथक्‌ हो जाता हे (यु थ मिश्रण अर्थात्‌ काम के आक्रमण से बडे-बडे ज्ञानी भी ज्ञान 
को खो बेठते हैं। वासना के आक्रमण श्री बचना आसान नहीं है। २. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! 
यत्‌्"जो ते वज्ञः-तेरा ्ि ज्यामस्/ जीवनरूप वजन है वही सुतस्य मदे"शरीर में उत्पन्न 
सोम-वीर्यकणों के हर्ष में जे ब>बल के द्वारा वृत्रस्य-इस कामासुर के शिर: अभिनत्रसिर 
को विदीर्ण करता है) उस वेचत्रके सिर को जो रोदसीज"चुलोक व पृथिवीलोक को--मस्तिष्क 
व शरीर दोनों को # ग बधानस्य- अत्यन्त पीडित करनेवाला है। ३: वासना ज्ञान पर तो पर्दा 
डाल देती है यह्न शेर कर शरीर जे शक्तियों को भी क्षीण कर देती है। क्रियाशीलता के द्वारा ही इस 


वासना गन ऋचेला जाता है और तभी हमारी बुद्धि सुस्थिर हो पाती है। 
द हम क्रियाशीलता के द्वारा वासना का विनाश करें और स्वस्थ बुद्धिवाले हों। 


आद्डिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वरः:--निषाद:॥ 


दशायुजि पृथिवी 
,स्लेश पृथिवी दश्शर्भुजिरहांनि विश्वां ततर्ननत कृष्टय:। 


अन्नाह॑ ते मघवन्विश्रुतं सहो दामनु शव॑ंसा बर्हणा भुवत्‌॥ ११॥ 
१. हे इन्द्रेअजिंतेन्द्रिया। पुरुष ००पते'डछिलांण्नु+-जब जिश्त्चर्य ठल्लै0.प्रथिवी-यह तेरा शरीर 
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(पृथिवी शरीरम्‌) दशयुजि:-दस इन्द्रियों से विषयों के उचित अभ्यवहरण (खाने) के द्वारा 
पालने के योग्य होता है [ भुज पालनाभ्यवहारयो:] २. और कृष्टय:- श्रमशील 
अहानि-सब दिन (प्रतिदिन) ततनन्त-अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। वस््तुत: 
का विस्तार होता तभी है जबकि सब इन्द्रियाँ शरीर के रक्षण के दृष्टिकोण से ही/जिए 
ग्रहण करें। ऐसा होने पर मनुष्य “दशरथ ' बनता है। इन्द्रियाँ भोगों में ही आसक्त 
हम 'दशानन' बन जाते हैं। जिह्ला उन्हीं रसों को उतनी मात्रा में ले जो ३ के लिए पोषक 
हों तो शरीर का वर्धन-ही-वर्धन होता है। ३. अन्न अह"इस समय ही (86 थ से हे 
मघवनू-(मघ-मख) यज्ञमयं जीवनवाले पुरुष! ते सह:-तेरा बल विश्रुतम् ्ि लिशेये 'प्रसिद्धि० 
होता है। यह दछ्याम्‌ अनु"ज्ञान के अनुसार शवसानूगति के द्वारा [ जप कर्मा] बह॑णा 
भुवत्‌- [सर्वसुखदायिकया क्रियया-द०] सब सुखों को सिद्ध 5 केतीस्ती क्रिल से युक्त होता 
है। वस्तुत: जीवन में सुख तभी होता है जब हमारी क्रियाए ज्ञानैसूर्वक हों। प्रभु की 


सर्वव्यापकता के ज्ञान के साथ होनेवाली क्रियाएँ सदा पवित्र और मानुष सुख की 
साधिका होती हैं। 

भावार्थ--हमारी सब इन्द्रियाँ पोषण के +ण हक री पिंक का ग्रहण करनेवाली 
हों। इस प्रकार हम अपनी शक्तियों का विस्तार करें। क्रियाएँ ज्ञान के अनुसार 
हों ताकि सुख की वृद्धि हो। 


ऋषि :-सबव्य आह्लिरसः !। देवता-इन्‍्द्रः | । ज्डनिवलिष्टर । स्वर:-थैवत:॥ 
०2 रा 


त्वमस्य पारे रज॑सो व्यॉमन: ग्ग अवसे ध्ृषन्मनः। 

चकृषे भूर्मि प्रतिमानम होरुस फन: परिभूरेष्या दिवम्‌॥ १२॥ 

- १. गतमन्त्र के अनुसार पर से तर इन्द्रियाँ शरीर के पालन के दृष्टिकोण से ही 
विषयों को ग्रहण करनेवाली ब्र हम “धृषन्मना' बनते हैं--वासनाओं का धर्षण 


करनेवाले मनवाले होते हैं, उस क्पस्वभृत्योजा:- (स्व: भूति-ओजस्‌) आत्मिक ऐश्वर्य 
व ओज को धारण करते हैं 3 “क्री रुचिवाले रजोगुण से ऊपर उठकर सत्त्वगुण में 
अवस्थित होते हैं। मन्त्र में 038 हे धूषन्मन 


डे, 
१ 


जीव! स्वभूति-ओजा:< ऐश्वर्य व ओजस्वितावाला त्वम-तू अस्य5इस रजसो 
व्योमन: पारे- अमक़ोश के पार हो जाता है। रजोगुण से ऊपर उठकर तू सत्त्वगुण 
में अवस्थित न सत्त्वगुण में अवस्थित होकर तू भूमिम-इस निवासस्थानभूत शरीर 
को ( भवन्ति &*जिसमें मनुष्य निवास करते हैं), ओजस: प्रतिमानम्‌-बल का 
प्रतिनिधि न ग् , शरीर को तू अत्यन्त सबल बनाता है। अपः-हदयान्तरिक्ष को 
[ अप: इति 5 ] तू स्व:-प्रकाशमय करता है और दिवम्‌नमस्तिष्करूप झुलोक को 
परिभू:- ग्रहण करनेवाला होता हुआ, अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञानों को प्राप्त करता 
कह रत -संब प्रकार से प्रभु के समीप प्राप्त होता है। ३. सत्त्वगुण में अवस्थित होने के 
येप ही चाहिएँ (क) हमारा शरीर स्वस्थ व सबल हो, (ख) हृदय वासना के 
मल होकर प्रकाशमय हो, (ग) मस्तिष्क ज्ञान-विज्ञान की ज्योति से जगमगाए। 


भावार्थ--हम सदा सत्त्वगुण में अवस्थित हों ओर शरीर, मन व मस्तिष्क सभी को स्वस्थ 
क्‍ बनाएँ। श्रावा ।टातागा ४८ताट शाइहणा (32] 0ए[ 636.) 
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ऋषि :--सव्य आड्विरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्रत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥। 


अनन्यसदृश प्रभु 
_त्वं भुवः प्रतिमार्न पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिभूं७। दे 
विश्वमाप्रा अन्तररिक्षं महित्वा स॒त्यमन्दा नकिरन्यस्त्वावांन्‌॥ र्कपर 
१. गतमन्त्र का “स्वभूत्योजा:' आत्मिक ऐश्वर्य व तेजवाला है प्रभु'क्रा उपासन 


करता हुआ कहता है कि त्वम्‌-आप ही पृथिव्या:-इस सम्पूर्ण  प्रतिमान 
भुव:-परिमाण को करनेवाले हैं। इस पृथिवी का निर्माण रे हैं। २. इस 
बहत:-विशाल ऋष्ववीरस्य-[ ऋष्व-दर्शनीय वीर '*वि ईर' विशिष्ट लोक-लोकान्तर ] 
अनन्त दर्शनीय लोक-लोकान्तरों से पूर्ण अन्तरिक्ष के पति: भू: टरवक्‌ भू:-रक्षेक्तू हैं। “श्री अन्तरिक्षे रजसो 


विमान: प्रभु ही अन्तरिक्ष में विशेष मानपूर्वक लोकों का हैं। ३. महित्वा>अपनी 
महिमा से विश्व अन्तरिक्षम्‌-सम्पूर्ण अन्तरिक्ष को आ नर्तस पूर्ण किये हुए हैं। आप 
सर्वव्यापक हैं। ४. सत्यम्‌ अद्धा-वास्तव में ही त्वावान "5मोप( जैसी अन्य: नक्तिः-और कोई 
नहीं है। अपनी महिमा से आप 'अनन्य ' ही हो। वर कैडेले हहैं कि 'एकमेवाद्वितीयम्‌” आप 

अद्वितीय हैं। इस प्रभु का उपासक 


एक ही हो, अद्वितीय हो। क्‍ 
भावार्थ--वे त्रिलोकी के पति प्रभु अपनी 

भी महिमाशाली जीवनवाला होता है। 

कल “जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 

न यस्य॒ द्यावापूंधिवी अनु.< सिन्ध॑वो रज॑सो अन्त॑मानशु:। 

नोत स्वर्वृष्टि मर्दे अस्य एको अन्यच्च॑कृषे विश्व॑मानुषक्‌ ॥ १४॥ 


२. गतमन्त्र के स्तवन 5८ फ्रें केरत के आ ऋषि कहता है कि प्रभु वे हैं यस्य- जिनके 
व्यच्च:-विस्तार को द्यावापृश्षचित्री"ल्युल्तेक व पृथिवीलोक, अर्थात्‌ सारा ब्रह्माण्ड भी न 
अनु-( आनशाते) नहीं व्याप्ट कर पक्कता। उस प्रभु के अन्तम्अवसान व समाप्ति को 


४... 
(ं 


रजसः:>इस अन्तरिक्षलोक ) सिश्थव:-स्यन्दशशील [बहनेवाले] जल भी न आनशु:-नहीं 
प्राप्त कर सकते। २. मदेन शक -प्राप्ति के निमित्त युध्यतेनयुद्ध करते हुए पुरुष के लिए 
अस्य-"इस प्रभु की, ८इस प्रू३ से की जानेवाली स्ववृष्टिम्-धन की वर्षा को उतज्भी न 
[ आनशे] कोई छ य्त्‌ सह | कर पाता। वासनाओं से संग्राम करनेवाले पुरुष के लिए प्रभु की 
देन अनन्त हैं, प्रभु उसे किसी प्रकार की कमी अनुभव नहीं होने देते। ३. वे प्रभु एक:-अकेले 
ही अन्यत्‌, वि टी सब संसार को आनुषक्‌ चकृषे-"सम्बद्ध व अनुकूल कर देते हैं। 
वस्तुत: एक “ओर दूसरी ओर संसार; जो प्रभु को अपनाता है प्रभु उसके लिए सम्पूर्ण 
संसार को कूल कर देते हैं, परन्तु प्रभु की उपेक्षा करके संसार को अपनानेवाला उस 
है 5६ ला जाता है। अर्जुन कृष्ण को लेकर विजयी होता है, दुर्योधन सारे सैन्य को 
हो जाता है। 

वार्थ--प्रभु की महिमा लोकत्रय से व्याप्त नहीं की जा सकती। हम प्रभु को 
अपनाते हैं तो प्रभु सारे संसार को हमारे अनुकूल कर देते हैं। 

शिवा 4,८एाशा) ४८व८ १55०7 (322 0 636.) 


पे चछा5 
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ऋषि :-सव्य आ्विरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निच्चृत्त्रिष्टुप्‌ू॥॥ स्वर:-शथैवत:॥ 


संग्राम में प्रभु-अर्चन 

आर्चन्नत्र मरूतः सर्स्मिन्नाजा विश्वेंदेवासों अमदन्नन त्वात कक 

वत्रस्य यद्धृष्टिमतां वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ॥ 

९. हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! अतन्र>इस टण् 
आजौज”-सम्पूर्ण संग्रामों में मरूतं:5[मितराविण:] कम बोलनेवाले मुनि (के प्रर्चन्‌ू-सर्वथा 
आपका ही अर्चन करते हैं। वस्तुतः आपकी अर्चना से ही उन्हें शक्ति प्रा 
वे संग्रामों में विजयी बनते हें। २. है प्रभो! विश्वे"सब देखलत्ति के लोग त्वा 
अनु-आपकी ही अनुकूलता में अमदन्‌ल्‍"हर्ष का अनुभव के है हैं। फ्रेश अनुकूल हें तो 
सारा संसार ही अनुकूल होता है और परिणामत: आनन्द 
इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! सब शक्ति के कार्यों को करनेवाले प्र५ 2 क्योंकि 


को भून डालनेवाले वधेन>"वज्र से त्वम्-आप हो वृत्रस्य जार पू> ] वत्र व कामासुर 
के मुख को प्रति आ जघन्थ-"लक्ष्य करके प्रहार करते हैं। जूता) के विनाशक आप ही हैं और 
वृत्र कर नाश से देवों को आप ही आनन्दित बल हैं। ते आपके कारण ही देव विजयी 
बनते 

कि भावार्थ--संग्राम में प्रभु-कृपा से ही होती है। ये प्रभु ही हमें आनन्दित 
करते हैं। 


है कि मेरा यह शरीररूप रथ प्रभु की 
73.8 पर्वत के समान अविचल होता है (२)। 
भु के आत्मीय बनने का प्रयत्न करें (४)। 
असुरों से युद्ध में हमें प्रभु की सहाय ता सं प्राप्त रहे (५)। हमारे लिए तो यह कामासुर 
अत्यन्त दुर्ग्रहणीय है (६)। प्र वित्त से/ही काम-संहार सम्भव है (७)। हमारे हाथों में 
कर्मरूप वज्र हो, मस्तिष्क में न सूर्य (८)। प्रभुसस्‍्तवन व प्राणसाधना का हम समन्वय 
करें (९)। इस प्रकार वासना री 7 विनाशे|करके ही हम स्वस्थ बुद्धिवाले होंगे (१०)। स्वस्थ 

बुद्धि होने पर ही हमारा य हसरीरे इन्द्रियों से उचित भोजनों के द्वारा सुरक्षित होगा (११) 
तथा हम रजोगुण से पार ध नल सत्त्य में अवस्थित होंगे (१२), उस अनन्यसदृश प्रभु का 


स्तवन करेंगे (१ डर ), प्रभु कौ-अनुद में चलेंगे (१४) और प्रभु की अर्चना से संग्राम में 
अवश्य विजयी ग्रे (९५ )+ प्रभु-प्रार्था करते हुए 'सव्य आज्धिरस” ऋषि कहते हैं कि-- 
[ ५३ ] त्रिपज्चाशं सूक्‍्तम्‌ 
पल ६- झव्य आह्लिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ृज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
पुरुषार्थ से प्राप्त धन का .दान 
जी घु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सर्देने विवस्व॑तः। 
रत्नें ससतामिवाविंदन्न दुष्टुतिद्रीविणोदेषु शस्यते॥ १॥ 


२. विवस्वतः -ज्ञान की किरणोंवाले यजमान के सदने-घर में महे इन्द्राय-उस महान्‌ 
शत्रुविद्रावक व पस्मैएबर्मग्रात्ते) प्रभु फ़ेटतलिश/ब्साह्नम-प्रार्थत्ऋण्ीः को; ज़था गिरः-स्तुतिवचनों 


विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ इन 
ओर चले (१)। प्रभु का उपासक 
वे प्रभु ही सर्वमहान्‌ रक्षक हैं (३) ह्य 


५ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.५३.२ २२१ 
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को सुरउत्तमता से उ-निश्चयपूर्वक नि प्रभरामहे-नम्रता से अतिशयेन (खूब) प्राप्त कराते हैं। 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने घर को स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की किरणों से स्व पक कर 
और सदा यज्ञों को करता हुआ घर को “यजमान का घर' बना दे। इस घरसें सदा प्र 

प्रति प्रार्थावाणी उच्चारित हो और प्रभु की स्तुतिवाणियाँ ही सुनाई पडें। २. 

हिच्शीघ्र ही निश्चय से ससताम्‌ इवब-सोते-से, पुरुषों से अर्थात्‌ अकर्मण्य आर पुरुषों 
के रत्नम्-रमणीय धनों को अविदत्‌-प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात्‌ छीन लेते 3 आलस्वश ष्यको चाहिए 
कि वह सदा पुरुषार्थी रहे, उसके चेहरे से भी स्फूर्ति का आभास मिले। 

के लिए ही लक्ष्मी है। ३. पुरुषार्थ से धन को प्राप्त करके पक में देनेवालों 


के विषय में दुष्टरति:-निन्‍्दा न शस्यते-नहीं की जाती है, अर्थात्‌ करनेवालों की 
सदा प्रशंसा ही होती है। 
भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। पुरुषार्थी होकर र॒ ध्वनों का दान 


करते हुए प्रशंसा के पात्र हों। द 3 ॥ 02 
ऋषि:-सव्य आ्िरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः:-शभैररिग्जिगती॥ स्वरः-निषाद:॥ 


पा सब धनों का दाता र्र् प्वप्सी द 
दुरो अश्वस्थ दुर इन्द्र गोर॑सि इसे _ अव॑स वसुन॒ इनस्पति:। 
शिक्षानरः प्रदिवों अकामकर्शनः जाप सरिव्िभ्यस्तमिदं गृणीमसि॥ २॥ 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! आप/अश्वस्य दुरः: असिन्घोड़ों के देनेवाले हैं, गो: 

दुरः असि-गौवों के देनेवाले हैं। क्षात्र कीं व दर के लि घोड़ा आवश्यक है तो ज्ञान की वृद्धि 

के लिए गौ की आवश्यकता है। अथवा “कश्ब्‌' एब्द कर्मों में व्याप्त होनेवाली कर्मेन्द्रियों का 
वाचक है और “अर्थों” का ज्ञान हस्ती जानन्द्रियों का वाचक “गौ!” शब्द है। प्रभु हमें 
जीवन-यात्रा में उन्नति के लिए इन कर्ज तब ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त कराते हैं। २. हे प्रभो! 
आप ही यवस्य दुरः -यव-जो के;देनेब्वाले हैं। “यबे ह प्राण आहितः ' इस जौ में प्राणशक्ति 
की स्थापना हुई है। यवों के प्र लीग से प ही हमें प्राणशक्ति-सम्पन्न करते हैं। यह 'यव” 
सचमुच यव है। “यु मिश्रणार्मिश्रि 3 थो:' द्वोीषों का अमिश्रण करता हुआ अच्छाइयों को हमारे 
साथ मिलानेवाला है। ३ रह हक पे ही बसुनः-निवास के लिए सब आवश्यक थनों के 
इनः:-"स्वामी व पतिः कक है बलासी व रक्षक ही नहीं अपितु शिक्षानर: [शिक्षतिर्दानकर्मा, 
शिक्षाया दानस्य प | के दान का नेतृत्व भी करनेवाले हैं। आपंकी कृपा से 


ही हमें निवास के धनों की प्राप्ति होती है। ४. प्रदिबः-आप सनातन पुराण 
पुरुष हैं [प्रगता यस्मिन्‌], अकामकर्शनः-[न कामान्‌ सत्संकल्पान्‌ कर्शयति] 
हमारें गा ह नष्ट न होने देनेवाले हैं। सखििभ्य: सखाू"हम मित्रों के लिए आप 
सच्चे मित्र हैं तम्‌-उस आपके प्रति ही इयम्‌-इस प्रार्थनावचन को गृणीमसि-उच्चारित 
करते हैं। गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, या 


- प्रभु ही हमारे सच्चे मित्र हैं। वही सब धनों के स्वामी व दाता सनातन पुरुष 
हैं। टली के प्रार्थना करनी उचित है। 


शि्रावा ॥,८एाशा) ४८व८ १55०7 (324 07 636.) 
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(| ९)०)९/, 
ऋषि :--सव्य आ्वि-ररस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचूज्जगती॥ स्वर: “-निषाद:॥ 


अत: संगृभ्यांभिभूत आ भर मा त्वायतो ज॑रितु: कार्ममूनयी:॥ 

१९. शचक्तीव:>हे प्रज्ञावन्‌! [शची-प्रज्ञा] “बुद्धद्वर्बुब्द्वामंतामस्मि सूद के ््व्म् 
बुद्धि आप ही हैं। शची-770ए०५ $7श0800, शा०89५ -सम्पूर्ण शक्ति के सर्त्रीत/वि, प्रभु ही हैं। 
इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌! सब ऐश्वर्यों के स्वामी आप ही हैं। पुरुकृत- हे पकरण करनेवाले 
प्रभो! माता-पिता आदि के द्वारा सबकी पालन-व्यवस्था आप ही ! 
अत्यन्त ज्योतिर्मय प्रभो! इदम-यह अभितः:"आगे-पीछे, दायें-बाये ये सर्वत्र वर्तमान 
वसु>धन तब इत्‌्>आपका ही चेकिते-जाना जाता है। यह सम्पूर्ण ६ तय का ही है। इसके 
वास्तविक स्वामी आप ही हैं। २. अतः-इंस धन में से संगृभ्य (ने प्रह्पा करके, अपने हाथों में 
लेकर हे अभिभूते-हमारे शत्रुओं का पराभव करनेवाले ५ जल प्र ऑओ्ररहमारी झोलियों को भर 
दीजिए। “उभा हि हस्ता वसुना पृणस्व' दोनों हाथों से रूसभरार धनों को हमें दीजिए। ३. 
त्वायतः-[ त्वाम्‌ आत्मन इच्छत:] आपको अपनाने के इ क र्तिः-स्तोता की कामम्‌>कामना 
को मा ऊनयीः:”"अपूर्ण मत कीजिए। मैं आपका सतत ने कर बवाला हूँ। आपकी कृपा से मेरी 
सब आवश्यकताएँ पूर्ण हों ही। वस्तुतः प्रभुभकतों व ३ रैम को प्रभु चलाया ही करते हैं-- 
तेषां नित्याभियुकतानां योगक्षेमावहो हरि: '। 

भावार्थ--सम्पूर्ण धनों के स्वामी प्र हद है) बी अ्भुभकतों की कामनाएँ पूर्ण होती ही हैं। 

सूचना-- प्रस्तुत मन्त्र में सच्चे प्र* भक्त के” लक्षण प्रभु के सम्बोधक शब्दों द्वारा इस 
प्रकार सूचित हुए हैं-(१) शचीव:ः-फ्रभुभकते 2अज्ञ-प्रत्यञ्ञ में शक्तिसम्पन्न होता है। (२) 
इन्द्र-वह इन्द्रियों का अधिष्ठाता होता है नी हँस प्रकार प्रागमयकोश पर इसका पूर्ण प्रभुत्व 
होता है। (३) जा,  मैं>अयह सदा पालन व पोषण की लोकहित की 
भावनाओंवाला होता है और (४ >विज्ञाननयकोश में यह ज्योतिर्मय होता है। 

ऋषि :--सव्य -इन्द्र:॥ छन्‍्द:-जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
वश भाननआ उत्तम जीवन 

एभिह्युभि: सुम द् न्धानो अर्मतिं गोभिर श्विना। 

इ्न्द्रेण दरय॑न्त इन्दुभिर्युतदेषघस:ः समिषा र॑भेमहि॥ ४॥। 

२. हे प्रशा! आपको कृपा से हममें से प्रत्येक व्यक्ति एमि: झ्ुभि: सुमना:>इन आपसे 
दी गई ज्ञान- ज्योलिः थों से उत्तम मनवाला हो। ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य मन की मैल को दूर 
कर पाता हरे झ्श्न आन्तर पवित्रता का साधन है। २. आपकी कृपा से हमारे सब व्यक्ति 
एभमिः दिए दिप्‌:>इन सोमकणों से अमतिम्‌-बुद्धि की मन्दता को निरुन्धानः >रोकनेवाले हों। 
सोम क्री रे से इन सोमकणों से दीप्त हुई-हुई प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दीप्त हो। हममें कोई 
भी /सन्देखुद्धि न हो। यह बुद्धि-मान्दता ही सब अवनतियों का मूल हुआ करती है ३. 

भः>मोदग्ध के सेवन से अश्विना>प्राणापान की शक्ति के वर्धन से तथा इन्द्रेण-जितेन्द्रियता 
से दस्युं दरयन्त:-दास्यव वृत्ति को विदीर्ण करते हुए हों। हममें तोड-फोड्‌ की भावना न पनपे, 
. हम सदा निर्माण की चैंसिंधालेप्हों॥४. पम्दुलि।इस)सोमकणों उक्ी दक्ष उसे.]हम युतद्वेषघस:-परस्पर 


प्रभुभक्त को कमी कहाँ? 
श्चीव इन्द्र पुरुकृद्‌ द्युमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसु9 दे 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.५५३.६ 
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द्वेष से रहित हों (युत>अनिश्चिते)। ५. हे प्रभो! आप ऐसी कृपा करें कि हम इषा-आपकी 
प्रेरणा से ही संरभेमहि-प्रत्येक कार्य को आरम्भ करें। 'स्वस्य च प्रियमात्मन सर ' इन/मनु शब्दों 
के अनुसार अन्तःस्थित आपको जो प्रिय हो वही कार्य हम करें। 5 

भावार्थ--ज्ञान प्राप्त करना, सोमकणों का रक्षण करना, गोदुग्ध तथा 
प्रभु-प्रेरणा के अनुसार कार्य करना--ये बातें हैं जिनसे हम 'प्रशस्त मनवाले, तीक्र 
दास्यव वृत्ति से शून्य व निर्द्देष” बनते हैं। 6 


ऋषि :-सव्य आ्डिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द: बे ॥ 
सम्पत्ति-शक्ति-सुमति 
समिन्द्र राया समिषा र॑भेमहि सं वाजेंभि: 


; ॥ 
रभेमहि।॥ ५ || 


सं देव्या प्रम॑त्या वीरश्‌ष्मया गोअंग्रयाश्ट त््ल्या, 
१. हे इन्द्र-सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभो! राबा/सरेपिम्रेहि-हम धनों से संगत हों। 


नेम 
प 2) हरा 
का 


धन के बिना जीवनयात्रा में एक भी पग रखना सम्भव हे हीं । इषा संरभेमहि>आपकी 
प्रेरणा से हम संगत हों। धन के साथ हमें आपकी प्रेरण् (भी आप भी जाएं हो। आपकी प्रेरणा के अनुसार 
ही हम धनों का विनियोग करनेवाले हों। उस प्रेरणा*ये रै अभाव में यह धन हमारे निधन का 
ही कारण हो जाता है। आपकी प्रेरणा के अनुसार सद्विनियोग करते हुए हम जीवनों 
में ' धन्य ' बना करते हैं। २. वाजेभि: सम्‌-हम ग्रक्त थों) पैसे युक्त हों। धनों का ठीक ही विनियोग 
करेंगे तो शक्ति तो हमें प्राप्त होगी ही। ये श न बुरुएचन्द्रेः-पालन व पूरण करनेवाली हों 
तथा सबके आह्लाद का कारण बनें। अश्निश्वभिर>य शक्तियाँ दोनों ओर ज्योति से युक्त हों। 
इन शक्तियों के एक झोर प्रकृति का जोन हे + हम तो दूसरी ओर ब्रह्म का ज्ञान, अर्थात्‌ शक्ति 
ज्ञान से शून्य न हो, क्योंकि ज्ञानशून्य धक््लिर गरक्षसी हो जाती है और वह संहार-ही-संहार का 
कारण बनती है। ३. हम उस देव्या हि य॑ंगुर्फ्री से युक्त अथवा प्रकाशमय प्रमत्या-प्रकृष्ट मति 
से संरभेमहि-संगत हों जो वीरशॉछ पल आू-[ वि, ईर, शुष्म] कामादि शत्रुओं को विशेषरूप से 
कम्पित करनेवाले जा से गो क्ग्रया-जिसमें ज्ञानेन्द्रियों को प्रमुखता प्राप्त है और 
जो अश्वावत्या-प्रशस्त व है ज्ञानेन्द्रियों की प्रशस्तता बुद्धिवर्धन में सहायक होती 
है और उस बुद्धि के यो में कर्मेन्द्रियों को प्रवृत्त होना होता है। इन दोनों इन्द्रियों 
के ठीक से कार्य करने पर जीवन में वासनाओं के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। 


शा हर के साथ प्रभुप्रेरणा प्राप्त हो, शक्ति के साथ पालकवृत्ति का ज्ञान 


प्राप्त हो, प्रशस्त | व कर्मन्द्रियोंवाली तथा वासनाओं को कम्पित करनेवाली प्रमति 
प्राप्त हो। ' 


खत आज्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 
मद-वृष्णय व सोम द 


| आय मंदा अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येंषु सत्पते। 
क्ंप्रवे दर्श वृत्राण्य॑प्रति बर्हिष्मंते नि सहस्त्राँणि बर्हय॑:॥ ६॥ 


९. हे प्रभो! त्वा-आपको हमारे ते-वे मदाः-हर्ष--मानस आह्लाद अमदन्‌-प्रफुछ्लित 
करनेबालें हों। पुत्र के,तिज्नगोललज्ाम्न/ को व्ेहकरउपफ़िता को प्रसन्नत्न होली ल्है। गतमन्त्र के अनुसार 


३२४ २.७०४.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


५) 4 रे थे 
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जब हम “वीरशुष्मा प्रमति' के द्वारा शत्रुओं 
प्रभु को प्रसन्न करनेवाले होते हैं। २. तानि वृष्ण्या-वरे हमारे शक्तिसम्मन्न कार्य ५ प्रसन्न 
करनेवाले हों अथवा प्रजा पर सुखों की वर्षा करनेवाले कार्य आपको प्रसन्न करे। हक 
द्वारा किये जानेवाले लोकहितात्मक कार्य आपकी प्रसन्नता का कारण बनें। ३. सतत शरण ञः ञओं 
की हत्या हो जाने पर ते सोमासः-वे शरीर में ही सुरक्षित सोमकण आपकी प्रसन्नता 

बनें। हे सत्पते-सज्जनों के रक्षक प्रभो! आपको हमारे “विजयोल्लास, बीस्तापूप 
सोमकणों का रक्षण' प्रसन्नता देनेवाले हों। वस्तुतः सज्जन व्यक्ति वही है 
जीतकर मानस प्रसाद से परिपूर्ण है, (ख) जो शक्तिशाली कार्यों द्वारा'त्तोकहि। 
तथा (ग) सोमों के रक्षण का पूर्ण ध्यान करता है। ४. ऐसा हो तर्भ “का 'लोपहे यत्-जबकि हे 
प्रभो। आप कारवे-कलापूर्ण ढंग से, सुन्दरता से सब कार्यों को 9 ५ वाले हि न्यज्ञशील 
पुरुष के लिए दश सहस्त्राणि-इन अनन्त व सहत्तों रूपोंवाले >ज्ञॉान' के आवरणभूत 
वासनात्मक भावों को अप्रत्ति"ुशत्रुओं के लिए अप्रतिरथ योद्ठ ि समान निबर्हय:-पूर्णरूप 
से विध्वस्त कर देते हैं। हम सब कार्यों को कुशलता कर्म गे रहें, यज्ञशील बनें तो 
प्रभुकृपा से हमारी सब वासनाएँ स्वत: नष्ट हो जाती हें + खास सन्नाओं के विनाश का सर्वॉपरि 
सुन्दर साधन यही है कि “अपने कर्तव्य-कर्मों में हे वन 


भावार्थ--हम '“मनःप्रसाद, लोकहितात्मक ममरक्षणों' से प्रभु को प्रसन्न करें। 
प्रभु हमारी वासनाओं को विनष्ट करेंगे। 
अहद्रषि :-सव्य आड्िरस: ॥। ' जया लक 3७९ दे क ८ गती॥। स्वर:--निषाद:॥। 
बहन ८ - है 
युधा युधमुप॒ घेदेंषि ध्षृष्णुय बा झुरे रो” पुरं॑ समिदं हंस्योज॑सा। 


नम्था यदिन्द्र सर्ख्या परावब॑ति भिर्वहेया नमुचिं नाम॑ मायिन॑म्‌ ॥ 9 ॥॥ 

१, हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष्ष! तू ध्ृ अर बगया-शरत्रुओं के धर्षण की शक्ति से युक्त होकर 
युधा युधम्‌-एक युद्ध से दूसरे शुद्ध को इत्‌्-निश्चय से उपैधि-समीपता से प्राप्त होता है। 
: तेरा सारा जीवन इन वासनाअ में ही बीतता है। वस्तुत: इस अध्यात्म-संग्राम 


में युद्धमय जीवन से तू प्र शा कसा प्रक॑बनता है। २. तू ओजसा-"ओजस्विता के साथ इदं 
पुरा पुरम-एक नगरी के ; की दूसरी नगरी को सं हंसि>सम्यक्तया नष्ट करता है। 
'इन्द्रियों, मन व बुद्धि, में गये असुरों के निवासस्थानभूत नगरों का तुझे विध्वस करना 
है। “इन्द्रियाणि मनो ब्रुन्द्धि्स्थाधिष्ठानमुच्यते '-इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि इस काम के अधिष्ठान 


बन जाते हें। इन >का विध्वंस करके हमें इन्हें देवों का आवास बनाना है। ३. यह सब 
तब छ्न्द्र 


तब होता है 'य त्र्र है इन्द्र! तू नम्या-नम्रता के साथ सख्या-उस प्रभुरूप मित्र को सहायता 
से मायिनम>ऑरत्यन्त मायावी, कपटी नमुचिम्‌ नाम-पीछा न छोड्नेवाले 'नमुचि नामक इस 
अभिम ख्र्पश दर परावति-सुदूर देश में निबर्हयः-निश्चित रूप से विध्वस्त करता है। 
हे ; ते हमारा जीवन अध्यात्म-संग्राम में चले, हम त्रिपुरारी बनें, अंहकार को जीतें। 

ऋषि :-सव्य आइ्विरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:- थैेवत:॥ 

“करज्ज-पर्णय व वंगृद' विनाश 
त्वं धन 8! . पर्णयं॑ वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य॑ वर्तनी। 
हा! 


त्वं शता बंद गदस्थीभिनस्पुरों *नेमिद : परिधती जिहीजिश्वना ॥ ८ ॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.५३.९ हे रे२० 
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२. गतमन्त्र में नमुचि के निबर्हण का उल्लेख था, प्रस्तुत मन्त्र में 'करज्ज » पर्णय व 
वंगूद” के वध का प्रतिपादन है। करञ्ज शब्द की व्युत्पति आचार्य दयानन्द अल) में 
'किरति चिक्षिपति धार्मिकान्‌' है, जो धार्मिक लोगों को पीडित करता है, तह ' । 


“पर्णानि परप्राप्तानि वस्तूनि याति' इस व्युत्पत्ति से पर्णय शब्द को ३७३०० का 
वाचक माना है। “वंगृन्‌ वक्रान्‌ विषादीन्‌ पदार्थान्‌ ददाति' इस व्युत्पत्ति से वंगृद क्री अर्थ 
विषादि का देनेवाला कुटिल व्यक्ति है। २. “अतिथिग्व' वह व्यक्ति लक अतिथीन्‌ 
गच्छति' सदा अतिथियों को प्राप्त करता है। मन्त्र में कहते गा कि अनुसार 
प्रभु का मित्र बननेवाला तू करज्जम्‌-धार्मिकों को दुःख देनेवाले को उतत- -पर-पदार्थों 
का हरण करनेवाले को वधीः:-नष्ट करता है, अर्थात्‌ तू अपने में कष्ट देने की 
वृत्ति को तथा पर-द्रव्य-हरण की चौर्य व॒त्ति को पनपने नहीं देता । | का मान करता 
है और श्रम से ही धर्नाजन करता है। ३. इन करज्ज व भ वृत्तियों को तू 


अतिथिग्वस्य"अतिथि की ततेजिष्ठया वर्तनी"अत्यन्त तीक्र वर्ततेडनया ) बधी:-नष्ट 
करता है। अतिथिग्व वह है जो सदा अतिथियों के प्रति शा जाता है। इस अतिथिग्व 
का अतिथियों के प्रति वर्तन अत्यन्त नम्नता व आदर को होता है। यह अतिथियज्ञ 
इसके जीवन में अशुभ भावनाओं को कभी पनपने आओ यह अतिथि-सत्क्रिया वह तीत्र 
अस्त्र है जो “करज्ज व पर्णय' जैसे शत्रुओं को पराजिति करते में सफल होता है। ४. त्वमू-तू 
अनानुद:शत्रुओं से न धकेला जाता हुआ चर 4 श्वपति] ऋजु मार्ग से गति 
करनेवाले के द्वारा परिषूता:-चारों ओर से रण कर ल्तिये अर्य बंगूदस्य-विषादि देनेवाले असुर के 
शता पुरः-सेकड़ों नगरों को अभिनत्‌-विदीर्ण कस्ते#है। लोक में औरों का घात-पात करके 
अपने ऐेश्वर्यों को बढानेवाले व्यक्ति न सके | कोठियाँ बना लेते हैं। प्रभु इनकी इन 
कोठियों को क्षणभर में नष्ट कर डालते. लिज्र इवामिनाति ]। प्रभु ' अनानुद' हु किसी से 
भी पराजित न किये जानेवाले हैं। व॑ के) हि छे थे) पुर ऋजिश्वा से परिषूत होते हैं। ऋजुमार्ग से 
बढ़नेवाला व्यक्ति अन्तत: इनको अक्टब्धकर लेता है। अन्तिम विजय ऋजिश्वा की ही होती 


है। द क्‍ 

भावार्थ--हम 'करज्ज अप लव तेंगूद! न बनकर ऋणजिश्वा बनें। 

ऋषि :--सव्या देवती-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-शथैवत:॥ 
हों वासना-सरित्‌ 

कह का अत गी ० द्विदशाबन्धुना  सुश्रव॑सोपजग्सु्ष: । 

घष्टि तरतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदाबृूणक्‌ ॥ ९॥ 

का हे प्र >आप जनराज्ञ:-मनुष्यों पर शासन करनेवाली एतान्‌-इन द्विर्दश-बीस 
[दो बार दस भ तृत्तियों को नि अवृणक्‌-निश्चित रूप से दूर करते हो। ये अशुभ 
वृत्तियाँ कही गई हैं। “दस इन्द्रियों, पाँच प्राणों, मन, बुद्धि; चित, अहंकार व 


साथ इनका सम्बन्ध है। इनके साथ सम्बद्ध शुभ वृत्तियाँ तो बीस ही हैं। 
भी इनकी विरोधी होती हुई मुख्यरूप से बीस हैं, परन्तु अशुभ व असत्य की 

या ततो-अ्तनन्‍त हो जाती है, अत: यहाँ षष्टिं सहस्त्रा-इनकी संख्या साठ हज़ार कही गर्ह 
है। नवतिं नव-इन्हें ९९ वर्ष पर्यन्त दूर करने का प्रयत्न करते रहना है, न जाने इनका आक्रमण 
कब हो जाए। २. ये अजञ्यकवृत्तिग्नाँ।अल्नस्घुत्तालप्रंक्तरतों अपने क्रोः'कत्बाँल्षेचेत्ाले सुश्रवसा-उत्तम 


से दूर करते हैं | प्रभु-कृपा के बिना मनुष्य पर शासन करनेवाली इन वासनाओं के 
निष्फल करना सम्भव नहीं। वश 
भावार्थ--प्रभु-कृपा से ही हम अनन्त प्रवाहों में बहनेवाली इस को तैर 


ऋषि :-सव्य आज्डिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥। छन्‍्द:- न | लक ॥ 
प्रभु किसकी रक्षा करते हैं? द 


त्वमांविथ सुश्रव॑सं तबवोतिभिस्तव जआ्राम॑भिरिन प्र प्राणम। 
ह, 


त्वम॑स्मे कुत्संमतिथिग्वमायुं महे राज्जे :॥ ९०॥ 
. १३, हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण 5 “3 रे -आप तब ऊतिभि:ः:- 
अपनी रक्षण-प्रक्रियाओं से सुश्रवसम्‌-उत्तम ज्ञानी को (अथवा आपव प्रेरणा को सुननेवाले को 
आबिथ-रक्षित करते हो। २. हे इन्द्र! आप तब त्रामश्रिः्ऊेपेक्रे रक्षण-साधनों से तूर्वयाणम्‌- तूर्व 
याति' हिंसक कामादि वासनाओं पर आक्रमण कर लि, व रक्षित करते हो। प्रभु की रक्षा का 
पात्र 'सुश्रवस' और 'तूर्वयाण' है। उत्तम नकल श्रोष्त्‌कः और सब प्रकार की अवनति की 
कारणभूत वासनाओं पर आक्रमण करना -- केसे क्र्य हैं जोकि हमें प्रभु के प्रिय बनाते हैं। 
इन कार्यों को करते हुए ही हम प्रभु से ९5--४॥ हैं। ३. हे प्रभो! त्वम-आप अस्मै"इस 
महे-महान्‌ पूजा के योग्य, राज्ञे"सारे स ( को+लैयवस्थित [३०2०० करनेवाले यूने-दोषों के 
अमिश्रण व गुणों का मिश्रण 5 2 |; भ॑ के लिए, अर्थात्‌ प्रभु की प्राप्ति के लिए 
कुत्सम-सब दोषों का संहार करनेब्रालेज्अतिथिग्वम्‌-अतिथियों के प्रति आदरभाव से जानेवाले 
आयुम-गतिशील पुरुष को कल पुर सश्ल्तैयार करते हैं, उसे इन्द्रियों को वश में करनेवाला 
“बनाते हैं। यह जितेन्द्रिय, शान्तम जज स परुष्च)ही प्रभु से वरण किया जाता है, यही प्रभु का दर्शन 
कर पाता है। बे) टलैयाण द 


पाते हैं। 


भावार्थ--हम “सु त्रयाण, कुत्स, अतिथिग्व व आयु! बनें ताकि प्रभु के 
प्रीतिपात्र हों और पर कर सकें। 
ऋषि :-- ॒रसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-सतःपंक्ति:॥ स्वर:-पज्चम:॥ 


विज्ञान का अध्ययन 


व. वडॉ न्द्र॒ देवगोंपाः: सखांयस्ते शिवत॑मा असाम। 
म्‌त्वयां सुवीरा द्राघीय आर्यु: प्रंतरं दधाना:॥ ११॥ 


ध्यक हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ये-जो हम उदृचि-उत्कृष्टा ऋचो यस्मिन्नध्ययने- 
ऋचाओंवाले अध्ययन में, अर्थात्‌ विज्ञान का उत्तम अध्ययन करते हुए 
:७ [देवा गोपा येषाम्‌] सूर्यादि देवों को अपना रक्षक बनानेवाले ते सखाय:-आपके 
मित्र, शिंवतमाः-अत्यन्त कल्याणमय स्थितिवाले असामलहों। प्रभु के बनाये हुए इस संसार 


. को समझने के लिए वैशान की अध्ययन ओपिश्यिके हे। यही जीत यही) )उदृचि ' शब्द से स्पष्ट 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.५४. ९ 
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की गई है। विज्ञान का अध्ययन डीक से होने पर ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हमारा 
कल्याण-ही-कल्याण करनेवाली होती हैं। इनका ठीक उपयोग मा हम प्रभु 
मित्र बनते हैं और शिवतम स्थिति को प्राप्त करते हैं। २. उस समय हमें इन । 
की महत्ता का अनुभव होने लगता है और हम हे प्रभो! त्वां स्तोषाम- 
हैं। त्वया सुबीरा:-आपके सम्पर्क में आने से हम उत्तम वीर बनते हैं और द्राघीय:+> 
प्रतरम्‌-उत्कृष्ट आयु:-जीवन को दधाना:-धारण करनेवाले होते हैं। 
भावार्थ--हम विज्ञान द्वारा सूर्यादि देवों को समझें। इनके ठीक :्र पे से 
सिद्ध करें। इनमें प्रभु-महिमा को देखकर प्रभुस्तवन करते हुए प्रभु- जर् प्षेद् 
दीर्घ व उत्कृष्ट जीवन को धारण करें। द 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इस प्रकार है कि हम पुरुषा 
हों (१)। वस्तुत: सब धनों के स्वामी व दाता प्रभु ही हें ( # प्रनुभे 
की कमी नहीं रहती (३)। अमति ब द्वेष को दूर करके 5, ऊत्े ट जीवनवाले बनें (४)। 
हम सम्पत्ति, शक्ति व सुमति को प्राप्त करें (५)। मन: आन हि कर कार्यों तथा सोमरक्षण 
से हम प्रभु को प्रसन्न करें (६)। अंहकार को जीतें के "24 इन, चोर्य व कुटिल कार्यों 


&. 
| को किसी प्रकार 


से बचें (८)। शतश;: प्रवाहोंवाली वासना-सरित्‌ को लए । अपने को प्रभु द्वारा रक्षण का 
पात्र बनाएँ (१०)। विज्ञान के अध्ययन से देवों क्रो रक्षक बनाएँ और प्रभु के भक्त 
बनें (११)। प्रभु हमारा रक्षण करेंगे-- ५ (02 


[ ५४ ] 2 सूक्तम्‌ 


ऋषि :-सव्य आह्धिरस:॥ देवता-- :-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


अनन्त- ५ नर्क्फ्ल का स्मरण 
मा नो अस्मिन्म॑ंघवन नह ्ओ ते अन्तः शव॑सः परीणएशों। 

अक्रन्दयो नद्योई रोझ॑बद्दनों कथा न क्षोणीभियसा समारत॥ १॥। 

१. हे मघवन्‌र[मघ-म्नरत्र] सम्पूर्ण ऐश्वर्यों व यज्ञोंवाले प्रभो! आप नः"हमें अस्मिन्‌ 
अंहसि>इस कष्ट के व शेप सोफे ” में तथा पृत्सु-इन वासनाओं के साथ होनेवाले संग्रामों में 
मात”मत अक्रन्दय:- ह की शक्ति से शक्तिसम्पन्न होकर ही तो मैं इन पापों व 
वासनाओं को प लू कर...प >गा। २. ते-आपके शवसः-बल का अन्त:"अन्त नहि 
परीणशे-नहीं प्राप्त जा सकता। नद्य:-नदियों को अक्रन्दयः-आप ही शब्दयुक्त करते 
हैं। बस्तुत: गड ड्ाती है ती रू -ज तीत्रगति से चलती हुई ये नदियाँ आपकी- ही महिमा का प्रतिपादन 
कर रही पर । वन्न[-वेनों को भी रोरुवत्‌्-आप ही शब्दयुक्त करते हैं। इन वनों के सघन वक्षों 
में से जब है तब उनकी शाखाओं व पत्तों से होनेवाली मर्मर-ध्वनि में आपका ही 
स्तवेन सुन । ३. हे प्रभो! ऐसी स्थिति में क्षोणी:-इन पृथिवियों में निवास करनेवाले 
दम से कथा-क्योंकर न समारत>संगत न हों। जैसे पिता की उपस्थिति में पुत्र 
एक भय (४४७०) को अनुभव करता हुआ अशुभ कर्मों में प्रवत्त नहीं होता, इसी 

पर व वनादि में सर्वत्र आपकी शक्ति का दर्शन करनेवाला व्यक्ति पाप व वासनाओं 
में नहीं फसता; सर्वत्र प्रभु की शक्ति व महिमा का दर्शन करनेवाला पापों से सदा ऊपर उठा 
रहता है। . एगाता [ठक्ताग्ा परव्तंट शांडन्ंणा (330 0 636.) 


हल 
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भावार्थ--प्रभु-कृपा से हम अपने में शक्ति का संचार करके वासना-संग्राम में विजयी बनें। 
ऋषि:-सव्य आ्विरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--निच्ृज्जगती॥ स्वर:-निषादः॥ े 
“शक्ति व प्रज्ञा के निरतिशय आधार प्रभु है दे 
अचची शक्राय शाकिने शक्तींवते शुण्वन्तमिरन्द्र महय॑त्रभि ष्ट॑हि। 


यो धृष्णुना शव॑सा रोदसी उभे वर्षा वृषत्वा वृंषभो न्यूज्जतें 


१. हे जीव! तू शक्राय-सब कार्यों को करने की शक्ति से स 
अर्च-अर्चना कर। शाकिनेन्वे प्रभु अपने भक्तों को शक्तिसम्पन्न ८ 
प्रभु के सम्पर्क में प्रभुभक्त उसी प्रकार शक्तिसम्पन्न हो जाता है जैसे ्र् 
में लोह-शलाका शक्तिसम्पन्न हो जाती है। २. शचीवते-वे प्रभु प्रह्नावे कै पे वे प्रभु 
शक्ति के आधार हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान के आधार भी वे हब गै है) प्रभुभकत शरीर से 


शक्तिसम्पन्न बनता है तो मस्तिष्क में वह प्रज्ञासम्पन्न होता है। (६. भु अपने भक्तों की 
प्रार्थना को सदा सुनते हैं। इस श्रृण्वन्तम्‌रप्रार्थना को चुननेबि परमैश्वर्यवाले प्रभु को 
महयन्‌-पूजित करता हुआ तू अभिष्ट्हि-दिन के पक और अन्त में भी स्तुति 
करनेवाला बन। प्रात:ः-सायं दोनों समय तेरे जीवन में प्र । यह प्रभुस्तवन ही तो तुझे 
तेरे जीवन के लक्ष्य का स्मरण कराएगा। ४. ये प्रभु वे >ज/ धरष्णुना, शवसा-सब शत्रुओं 
का धर्षण करनेवाले बल से वृषात"अत्यन्त शक्तिशाली होते हे (3५ और वृषत्वा-इस शक्तिशालिता 
से वृषभः-हमपर सब सुखों का वर्षण करनेवाले ए>उभे रोदसी-दोनों द्यावापृथिवी को 
नि ऋज्जते-नितरां प्रसाधित करते हैं। वे प्रभु हैः पे तीरूप शरीरों को सुदृढ़ करते हैं तो 
मस्तिष्करूप झुलोक को भी ज्ञान के प्रव न्‍ प्लोकित कर देते हैं। शक्ति व प्रज्ञा के 
निरतिशय आधारभूत जे प्रभु हमें भी शब् कि जी अ करा आधार बना देते हैं। हमारा शरीर शक्ति 
से शोभित होता है तो मस्तिष्क ज्ञान कर निदान बन जाता है। इस शक्ति व प्रज्ञा के सम्बन्ध 
से हमारे सब पाप व कष्ट दूर हो हे ऐप 'शेक्ति व्याधियों को दूर करती है तो प्रज्ञा आधियों 
को। 


भावार्थ-प्रभु हमें शक्ति देक्के्‌र स्वस्थ शरीर बनाएँ और प्रज्ञा देकर स्वस्थ मनवाला करें। 
ऋषि :-सबव्य नर 'क्षेद :॥देब्ता--इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृुज्जगती॥ स्वर: -निषाद:॥ 


'प्रभुरूप रथ 

अची खिबे अल शुष्यिं+ वच॒ः स्वक्षत्रं यस्य॑ क्षषतो क्ूषन्मन: । 

बहर्छ॑वा ए कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि षः॥ ३॥ 

१२. दिवे; तक प्रकाशमय बृहते-शक्ति से बढ़े हुए प्रभु के लिए अर्चन-तू अर्चन 
करनेवाला बन तेश यह बच: -स्तुति-वचन शूष्यम्‌-बल का वर्धन करनेवाला है। वह तू इन्द्र 
के लिए बना करनेवाला बन यस्य धृषतः-जिस शत्रुओं के धर्षण करनेवाले का धृषत्‌र-शत्रुधर्षक 
मनः>मतृ(स्वेक्षत्रम- आत्मबल-सम्पन्न है। वस्तुतः प्रभु की सच्ची उपासना वही करता है जोकि 
अपने मन फो आत्मबल-सम्पन्न बनाकर शत्रुभूत वासनाओं को कुचल देता है। प्रभु-उठपासना 
का यह परिणाम होना ही चाहिए। यदि उपासक बनकर भी एक व्यक्ति वासनाओं के वशीभूत 


होता रहे तो उस 2 ना का लाभ ही क्‍या हुआ? २. वे प्रभु बृहत्‌ श्रवाः"वृद्धि के कारणभूत 
ज्ञान के आधार हें; न (अंथमशति१प्रीणेशिविति देनेवालें -हैं | थे प्र+$.>पने भक्त को वह 
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ज्ञान व प्राणशक्तति प्राप्त कराते हैं जो उसकी उन्नति का कारण बनते हैं। ३. इस भक्‍त के द्वारा 
वे प्रभु ब्णा-वृद्धि के दृष्टिकोण से पुरः कृतः"आगे किये जाते हैं। एक प्रभु+ त ६5% 
अपने जीवन का आदर्श बनाता है, 'पुरो-हित' बनाता है। प्रभु के गुणों का स्मरण हल 
उन गुणों को अपने में धारण करने का प्रयत्न करता है। ४. वे प्रभु थाम#साने नोन्डरिट 
कर्मेन्द्रियरूप अश्वों के द्वारा वृषभ:-हमपर ज्ञान व शक्ति का वर्षण करते हैं। ड्रग 
वे हमें ज्ञान-प्राप्ति के योग्य बनाते हैं और कर्मेन्द्रियों के द्वारा हमें मे ईमत करैेते हैं। इस 
प्रकार हि-निश्चय से सः वे प्रभु रथ:-रहणशील हैं, जीवन-यात्रा में से आगे 
ले-जाते हैं। वे प्रभु हमारे रथ बनते हें, जिसके द्वारा हम यात्रा को जनक । 'भ्रामयन्‌ 
सर्वभूतानि' इन गीता-शब्दो में इसी भाव की ध्वनि मिलती 

भावार्थ--प्रभुस्तवन से हमारी शक्ति बढ़ती है। ज्ञान व होकर हम 
जीवन-यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमारे रथ हो जाते हैं। 

ऋषि :-सव्य आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: 7 जिया) स्वर:--निषाद:॥ 


“गभस्ति-अशनि क्‍ 
त्वं दिवो बहतः सानु कोपयोजउ्व त्मना' प्बरं भिनत्‌। 
यन्मायिनों ब्रन्दिनों मन्दिनां  पृतन्यसिं॥ ४॥ 


२. हे प्रभो! त्वम-आप दिवः>ज्ञान के प्रव के द्वारा बहतः-उपभोग के द्वारा शान्त 
होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ते चले उजैनि । कामरूप पर्वत के सानु-शिखर को 
कोपयः:>( अकम्पय:) कम्पित करते हो हु ्त्त्‌ में इस काम को आप भस्म 
करनेवाले हो। २. धृषता-”/शत्रुओं का धर्षण- करनेश्वीली शक्ति से शम्बरम्‌-"शान्ति को आवृत्त 
करनेवाले इस ईर्ष्यरूप शत्रु को त्मना गीत उल* अवभिनत्-विदीर्ण करते हो। हम प्रभु का 
स्मरण करते हैं और प्रभु-कृपा से र्ष्या-द्वेष व क्रोधादि की उन भावनाओं से ऊपर 
उठ जाता है जो हमारे हृदय की आन्तिशकों भंग करनेवाली हैं। ३. इस वृत्र (काम) व शम्बर 
का विदारण आप तब 2 यत्‌लजूबनि मायिन:>इस मायावाले छल-कपट से युक्‍त 
बन्दिन:-समूह में रहनेवाले, झसुदायरूप से आक्रमण करनेवाले असुरों के प्रति 
मन्दिन:८आनन्दयुक्‍त शत्रुओं का धर्षण करनेवाले हृदय से शिताम्‌्"”अत्यन्त 
तीव्र ग्भस्तिम्‌-ज्ञान की से युक्त अशनिम्‌-वज्ञ को (अशू्‌ व्याप्तो), कर्मों में 
व्याप्तिरूप अस्त्र को ख़्तन्यसित”शत्रुसैन्य को जीतने की इच्छा से प्रेरित करते हो। वस्तुत 
आसुर भावनाएँ मायाथुक्त्‌ हैं, मन को आकृष्ट करनेवाली हैं, समुदाय में आक्रमण करती हैं 
अर्थात्‌ एक के प्रथ केसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस रूप में ये जुड़ी हुई हैं। इनको जीतने 
के लिए मन २ ्त्से आवश्यक है, उत्साह के साथ बल का होना भी अनिवार्य हे 


/'झानेरेश्मियों का नाम है और ' अशनि! कर्मों में व्याप्तिरूप वज्र है जोकि इन्द्र का प्रधान 
लि हैं।“इूस प्रेकोर स्पष्ट है कि ज्ञान व कर्म के द्वारा ही इन शत्रुओं का संहार होता है। 
--प्रभु-कृपा से हम मन में प्रसन्न व शत्रुधर्षक बल से सम्पन्न हों। ज्ञानपूर्वक 
में के द्वारा सब शत्रुओं को दूर भगा दें। 


शिवा ॥,८ताशा) ४८वा८ 055०7 (332 0 636.) 
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ऋषि :-सव्य आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-निच्ृृज्जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
शुष्णासुर के मस्तक पर वज्जप्रहार 

नि यद्‌ वृणक्षि श्रसनस्य॑ मूर्थनि शुष्णस्य चिद्‌ ब्रन्दिनो रोरुंवद्वना)। 
प्राच्रीनेंन मन॑सा बर्हणांवता यद॒द्या चिंत्कणवः कस्त्वा परि। प्जु प्‌ 
२. यत्-जब ब्रन्दिन:-समूह में आक्रमण करनेवाले एवसनस्य>तीत्रश् हार 
शुष्णस्य+अपने आक्रमण से सुखा डालनेवाले इस कामनवृत्रासुर के /मु& लि यि 
चित्‌-भी निवुणक्षि-वज्रप्रहार को प्राप्त कराता है। “काम” समूह में अम्रक्रेसप 
यह आसुर वृत्तियों की सेना का सेनापति है। इसके साथ सभी अशुभ्र व॒क्तियोँ[ 

घेरती हैं। कामाभिभूत मनुष्य का श्वांस तीत्र गति से चलता है, त्रः डेसे : 'डैरे 

है। कामी पुरुष को यह काम सन्‍्तप्त करके सुखा डालता है, आर्तः यह>शुष्ण 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पटक कब 


१४ का 


: 7 है। २. तू इस 
व॒त्र पर वज्रप्रहाररूप कार्य को यत्‌्ल्‍यदि अद्यच्चितःआज भी रोहनिकिल जा ञवननीय, सम्भजनीय, 
सेवनीय प्रभु-नामों का उच्चारण करते हुए प्राच्चीनेन (प्र उन्नति-पथ पर आगे 
बढ़नेवाले बर्हणावता->द्वेषादि शत्रुओं के उद्बर्हण- [विनाश ]-वोच्ले सैनसा-मन से कृणव:-करता 
है तो कः"वह आनन्दमय प्रभु त्वा परि5(उपरि) जे २ हैं, अर्थात्‌ उस समय उस 
आनन्दमय प्रभु की छत्रछाया तुझे सदा प्राप्त रहती है।-३. यहें ऋपष्य है कि काम को नष्ट करने 
के लिए (क) मन में प्रभु के सम्भजनीय नामों क चाहिए, (ख) मन में सदा 
आगे बढ़ने की भावना हो, (ग) मन से के उंद्बर्हण करने का प्रयास किया जाए। 

भावार्थ--शुष्णासुर के मस्तक पर होता है जब हम प्रभु के नामों का 
उच्चारण करें और हमारे मनों में आगे हो। द 

ऋषि :-सव्य आद्िरस:ः॥ को जो ् :-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः 
प्र जे रक्षा के पात्र क्‍ 

त्वमांविथ नर्य' तुर्द त्वं तुर्वीतिं' बय्ये शतक्रतो। 
त्वं रथमेत॑शं द कर ल् पुरों नवतिं द॑म्भयो नरव॥ ८६॥ 

१२. हे प्रभो! त्वम्‌न- आप ले प्रू-[ गतमन्त्र के अनुसार वासना को जीतकर] नर-> 
लोकहित के कार्यों में तत्पर मनुष्य का आविथ-रक्षण करते हैं। “सर्वभूतहिते रता: ' व्यक्ति 
ही सच्चे प्र 00] हैं। ऐसे ही-ड्यक्ति प्रभु के प्रिय होते हैं। २. हे प्रभो! आप तुर्वशम्‌रूत्वरा 
से, शीघ्रता से ( तुर:) कामादि हिंसक शत्रुओं को वश में करनेवाले मनुष्य की रक्षा 
करते हैं। निघण्टु ' शब्द मनुष्य का नाम है। मनुष्य का नाम इसलिए है कि वह 
शीघ्रता से - में करनेवाला है। प्रभु के प्रिय ये ही लोग होते हैं, कामाभिभूत पुरुष 


नहीं। ३. हे यदुम्-यत्नशील पुरुष की रक्षा करते हो। संसार में “गिरना' दोष व 
निन्‍्दा का है। निन्दनीय बात तो यह है कि हम गिरकर फिर उठने का प्रयास ही 
दब करें। आन्तर शत्रुओं के आक्रमण से बार-बार आक्रान्त होने पर भी इस आन्तर 
शत्रु युद्ध को समाप्त न कर दें। यदि “युधिष्ठिर' बनेंगे तो अन्ततः: हमारी ' अनन्त 


चत ही है। ४. त्वम्-आप तुर्वातिम्‌- तुर्वति हिनस्ति' शत्रुओं का संहार करनेवाले 
का रक्षण करते हैं। तेजस्वी बनकर जैसे हम बाह्य शत्रुओं से अपना रक्षण करनेवाले बनें, उसी 
प्रकार मन को ओजस्ाह्वाबत्लाब्ाक्न्ननाक्ात्काम्राक्िशत्रुओं काउभ्री/ऋषबले)पर आक्रमण न होने 
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दें। ५. हे शतक्रतो"अनन्त प्रज्ञानों व कर्मोवाले प्रभो! आप बय्यम्‌्-(वयते इति वय:, तत्र 
साधु:) गतिशील पुरुषों में उत्तम की, अर्थात्‌ उत्कृष्ट गतिवाले की रक्षा करते हो 

व्यक्ति प्रभु का प्रिय नहीं होता। ६. त्वम्5आप कृत्व्ये धने+करनेयोग्य, अर्ध्रात्‌ रन के 
योग्य धन के निमित्त रथम्‌-रंहण स्वभाववाले, गतिशील, आलस्यशून्य तथा 
एतशम््‌र[ प्राप्तविद्यम्‌ू] अश्ववद्‌ बलिष्ठमू-द० ऋ० ४।३०॥।६, प्राप्तविद्य के... को 
रक्षित करते हो। ७. त्वम-आप शम्बर आदि असुरों के नवतिं नव ट 
दम्भयः-नष्ट करते हैं। असुरों के नगरों का संहार करके आप देवनगरों क्र श्थे 'थाप' 
हमारे शरीरों को आप असुरनगर नहीं बनने देते हो। जब हममें ओज व,बल्त की-कमी हो जाती 
है तब हमारी “इन्द्रियों, मन व बुद्धि' को असुर अपना अधिष्ठान ना हे 


भावार्थ--' नर्य, तुर्वश, यदु, तुर्वीति, वय्य, रथ व एतश' पक " 
ऋषि :-सव्य आइ्डिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः- 
उन्नति का मार्ग 


स घा राजा सत्प॑तिः शूशुबवज्जनों रातह॑व्य:ः प्रा 


उक्था वा यो अंभिगणाति राध॑सा दानुरस्म दिवः॥ ७॥ 
१. स घ जनः-वह मनुष्य ही निश्चय से (थूसवे नू£[ आत्मानं वर्धयति-सा० ] अपना 
वर्धन कर पाता है यः-जो राजा"अपने जीवन कोॉ-“>प्मवेस्थित (77०2५४००) करता है अथवा 


ज्ञान को प्राप्त करके जो अपने जीवन को 


त्त-बसोत | है। २. सत्पति:-जो अपने जीवन में 
'सत्‌” का रक्षण करता है। गीता के शब्दों मे 


प्ल्क्मे सद्भाव व॒ साधुभाव से किया जाने पर 
सत्‌ कहलाता है। यह भी उत्तम भावना से 'और डे प्‌ प्रकार से ही उत्तम कार्यों को करता है 
अतः: सत्पति कहलाने का अधिकारी हो [ता है।, ॥ है| २ रातहव्य:-यह सदा हव्य का देनेवाला होता 
है। देवताओं को यह उनका भोजन #क्षव है: प्त कराता है। देवताओं को देकर बचे हुए को 
खाने से यह हवि का ग्रहण 5 फ वाल ्‌ है। इस हवि से ही यह प्रभु का पूजन करता 


 है-“कस्मै देवाय हविषा टि जावे “जो प्रतिशासम्‌-प्रभु के एक-एक उपदेश को 


'इन्वति>-व्याप्त करता है-प्रभु हे क्त्,प्रत्येक आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करता हे। 
५. य:ः वातओऔर जो सब्र के हेतु से-इन्द्रिय--नियमन में सफलता की प्राप्ति के 
उद्देश्य से उक्थास्तोत्रों अभिगुणाति-दिन के प्रारम्भ व अन्त में दोनों समय उच्चारण 


करता है। यह न : 
इस प्रकार यह ू 


किया, गया प्रभु का आराधन उपासक को शक्तिशाली बनाता है और 
मन को वश करने में समर्थ होता है। ६. अस्मै-इस जितेन्द्रिय पुरुष 

फलों का देनेवाला वह प्रभु उपरा दिंवः"मेघतुल्य ज्ञानों का 
कल शक | “उपर” शब्द निधण्टु में मेघ का वाचक हे। जैसे मेघ वृष्टिजल के द्वारा 
सन्तप्त सुखी करता है, इसी प्रकार प्रभु इसे वह मेघतुल्य झ्ञान देता है जो ज्ञान 
| का हरण करनेवाला होता है। 


“हम अपने वर्धन के लिए उद्यत होंगे तो प्रभु भी हमें वह ज्ञान देंगे जो हमें 
बक सत्र प्राप्त कराने में साधक होगा। 


शि्ररागा |,.८ताशा) ४८व८ १55०7 (334 07636.) 
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ऋषि:-सव्य आह्लिरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निच्रृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
अनुपम बल व बुद्धद्रि 
असंमं क्षत्रमस॑ंमा मनीषा प्र सॉमपा अप॑सा सन्‍्तु नेमें। ० 
ये त॑ इन्द्र ददुषों वर्धय॑न्ति महिं क्षत्र॑ स्थविरं वृष्ण्ये च॥ ८ ॥ 


१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ये+जो ते+आपके प्रति ददुफ्ःत्अपनी अर्पण 
करनेवाले होते हैं, उनका क्षत्रम-बल असमम्‌-असाधारण होता है, म प्रा>उतक बुद्धि भी 
असमा>-असाधारण होती है। नेमे-ये सोमपाः-सोम का रक्षण करनेवाले; औध्यूसो5थज्ञादि कर्मों 


के द्वारा प्रसन्‍्तु-खूब बढ़े हुए हों। वस्तुतः प्रभु के प्रति अपना अपूरश कस्चशा | का झुकाव 
विषय-वासनाओं की ओर नहीं रहता । परिणामतः वे सोम का रक्षण ऋैलाले हो) हैं, और यह 
सुरक्षित सोम उनके बल और वृद्धि का कारण बनता है। ये सोर्म का शेरीरों में ही पान और 
व्यापन करनेवाले लोग खूब क्रियाशील होते हैं। इनको नहीं घेरते। यह 
क्रियाशीलता ही इनके उत्थान का कारण बनती है। २. ९२७३० ४३७ में महि क्षत्रम-महनीय, 
यशस्वी बल को अच्तथा स्थविरम्‌ वृष्ण्यम्‌-स्थूल, (27०४) पुंस्त्व को, 
शक्तिशालिता को वर्धयन्ति-बढाते हैं। इनका बल यश् सी कर 

करने के कार्यों को करते हुए सबके प्रिय होते हैं, कस 
क्षत्र' के साथ ये बढ़ी हुई बीरतावाले होते हैं। इस 'ब्रोरेलो: करे कारण ही ये घबराते नहीं और 
वीरतापूर्ण कार्यों के द्वारा सबपर सुखों का श्र पी करे होते हैं। 


नस 
व कै स्तेवोज्नी लोग सोमरक्षण के द्वारा अनुपम बल 


व बुद्धि का सम्पादन करते हैं। 
ऋषि :-सव्य आह्धिरसः।। 


तुभ्येदेते बहुला पूछ 
व्यंश्नुहि तर्पया सर प्राम्नेथा मनों वसुदेयाय कृष्व ॥ ९॥ 

१. गतमन्त्र के “स् “प्रभु कहते हैं कि तुभ्य इत्‌ एते-तेरे लिए ही निश्चय से 
चअमसाः:-८[ चम्यन्ते] शरीर में ही जिनका आचमन किया जाता है, ऐसे ये सोमकण हैं, जे 
बहुला:-बहुत हर में हैं. अथवा अनेक पदार्थों को प्राप्त करानेवाले हैं [बहून्‌ अर्थात्‌ लान्ति]। 
इनके कारण ही नीरोगता, मन की निर्मलता तथा बुद्धि की तीव्रता को जन्म मिलता 
है। अद्विदुग्धा:- ४००) इस शरीररूप “ऊर्ध्वमूल-अवाक्‌ शाख: ' वृक्ष के लिए इन 

हिल व प्रण हुआ है। चमूषदः-शरीररूप चमू ही इनके बैठने का स्थान है, 

री करी स्थिति है। इन्द्रपाना:-जितेन्द्रिय पुरुष से ही इनका रक्षण होता है 
क््द्रियि- पुरुष से रक्षित होकर ये उसका रक्षण करनेवाले होते हैं। वह इनका रक्षण करता 
है, ये जे । इस प्रकार इन्द्र व सोमकणों का भावन चलता है। इससे इनका परमकल्याण 
होता इन्द्र! तू व्यशनुहि-विशिष्टरूप से इन्हें शरीर में व्याप्त करनेवाला बन। इन 
के शरीर में व्यापन के द्वारा एषघास्‌-इन इन्द्रियों का काम तर्पयचतू खूब तर्पण 
करनेवाला बन। इन्द्रियों की शक्ति का पोषण सोमकणों के रक्षण पर ही निर्भर करता है। ३. 
भोग-विलास की वात्ति'श्ोमखिनाश कप कोरजांजमती है और्स सीव3(ज्िनाश से इन्द्रियों की 


हे अर 
दे 
4 | 4 ९" ।.. 
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शक्ति क्षीण हो जाती है। भोगविलास की वृत्ति से ऊपर आने के लिए आवश्यक है कि तू 
अथ>"अब मनः”"अपने मन को वसुदेवाय"धन के देने के लिए कृष्व"कर। तह ओं 
का भी दान (लवन-"काटना) करती है और जीवन को शुद्ध (दैप्‌ शोधने 
भावार्थ-सोमकण शरीर में रक्षित करने के लिए ही हैं। ये रक्षित नहर न | की 
शक्ति का वर्धन करते हैं। इसी उद्देश्य से हम मन को दान की वृत्ति से युक्त केरें/ क्योंकि 
यह दान हमें भोगविलास से ऊपर उठाकर 'सोम-रक्षण-क्षम  बनाएगा। () 
ऋषि :-सव्य आज्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--विराड्जगती॥ लि । 
क्‍ रूपसम्पन्न, पर विनीत 
अपामततिष्ठन्द्रुर्णह्दर॑  तमोड्तर्व॑त्रस्थ॑ ज ठध्वः 

अभीमिन्द्रों नद्मों वतद्रिणां हिता विश्वा अनुष्ठाः ॥५०॥ 

२. गतमन्त्र के अनुसार जब मन को धन के दान (की चेकरिवाला बनाते हैं तब लोभ 
के नष्ट होने से अपाम्‌-प्रजाओं का धरुणह्नर॑म्‌र[ धर प्र ] [ह्वु-६0 0०८०४४७] प्रभु 
से वड्चित करनेवाला तमः5”अन्धकार अतिष्ठत्‌-रुक के परत (०0 5097, (० ०००३०) | जब तक 
मनुष्य लोभोपहतचित्तवाला होता है तब तक वह पे सम्डे गैव्य कर्तव्य को भी ठीक से नहीं 
देख पाता, प्रभुदर्शन का तो उस समय प्रश्न ही ह् लि स्थिते/नहीं होता। मन दान की तवृत्तिवाला 
बना तो लोभ नष्ट हो जाता है ओर हमें प्रभु-दर्शन्र/सैजैज्चित करनेवाला अज्ञान का आवरण 
भी दूर हो जाता है। प्रभु-दर्शन से वज्चित करे ५9 तरल अज्ञान अन्धथकार अब नहीं रह जाता। 
२. यह पञ्च पर्वोवाली अविद्या का पर्वत: हे ४ सु तनत वृत्रस्य-काम के जठरेषु अन्तः-उदरों 
में ही तो रहता है। “काम” गया, तो अविद्यो- के कहाँ? ३. अविद्या नष्ट होते ही ईम>अब 
निश्चय से इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्र 'क दिक इस व्यक्ति की ओर आता हे अर्थात्‌ इसे प्रभु का 
दर्शन होता है। ४. नद्य:-[ नदनात्‌ |) ये स्तवन करनेवाले लोग वन्निणा-तेजस्विता से 
से हिताः”-थधारण किये जाते हैं। /हनके तेजस्वी होता है। प्रभुदर्शन करनेवाला निस्तेज हो 
ही नहीं सकता। ५. ये विश्वा >अनुष्ठरे६>सब स्तोता शास्त्रानुकूल मार्ग में स्थित होनेवाले होते 
हैं। इनका जीवन शास्त्र-मर्या रत के अनुद होता है। ये शास्त्रविधि को छोड़कर कर्मों में 
व्यापृत नहीं होते। ६. प्रवफ़ घ्नते-ये सदा निम्न मार्गों से, अर्थात्‌ नम्नतावाले मार्गों से गति 
करते हैं। इनके जीवन मे रज्िसान नहीं होता। यही तो देवी-सम्पत्ति की पराकाष्ठा हेै। 

न ष्यमलप अज्ञान का तम दूर होता है, हम प्रभु के प्रिय बनते हैं, उत्तम 
' अनुष्ठानवाले बनकर नम्रता के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। 

:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-निच्रृत्रत्रिष्टुपू॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 
धन+सन्तान थ अन्न 


धे धा दझुम्नमस्मे महि यश्षत्रं ज॑नाषाहिहनद्र तब्य॑म्‌ । 


करन मघोन: 'पाहि सूरीत्राये च॑ नः स्वपत्या इपे धां:॥ १९॥ 
परमात्मन्‌! सः"वे आप अस्मे5"हमारे लिए झ्युम्नमन[ अन्नमू-नि० ५।५] उस अन्न 
रे 5सआधिक्येन धारण कीजिए जोकि शेवधूम्‌- [रोगाणां शमने सति यद्वर्धते-सा० ] 


रोगों को शान्त करने के द्वारा वृद्धि हक कारण होता है। राजस्‌ अन्न दुःख, शोक व रोग को 
देनेवाले होते हैं। सास्जिर्क अन्न शेंगो “की 'शैन्ति' कैरेके सुख की०वबब्द्ि का कारण बनते हैं। २. 


३३४ २.५५. ९ ऋगण्वेदभाष्यम्‌ 


हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! उस क्षत्रमनबल को भी धारण कीजिए जोकि महिनमहत्‌ व 
महनीय है, जो रक्षा में विनियुक्त होकर हमारे यश का कारण बनता है, ला का 
पराभव करनेवाला है और तवब्यम्‌-प्रवृद्ध है, अथवा वृद्धि का कारणभूत है। 
उत्तम अन्न द्वारा शक्ति देकर हे प्रभो! आप नः"हमारे मघोनः[मघन्मख्तर 
रक्ष चअ-रक्षण भी कीजिए और सूरीन्‌ पाहि-विद्वानों की रक्षा कोजिए। वस्तुतः ग्भु 
के पात्र यज्ञशील विद्वान्‌ ही हुआ करते हैं। ४. हे प्रभो! आप हमें राये- 


के लिए स्वपत्यै-उत्तम सन्‍्तानों के लिए चऋ-तथा इषे"अन्न के लिए अचल जरीरण को 
सुनने के लिए धाः"धारण कीजिए। एक सद्गृहस्थ में निर्धनता किन्नर भाव के 
लिए कोई स्थान नहीं है। 

भावार्थ--हमें सात्त्विक अन्नों के सेवन से नीरोगता का हमारी शक्ति 
महनीय हो। हम यज्ञशील विद्दवान्‌ बनें। धन, सन्‍्तान व अन्न को ले हों। 


विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ इन शब्दों से होता है कि प्र दे है 
आदरयुक्त भय [४७०] का अनुभव करता है और पाप से“ 
: प्रज्ञा के निरतिशय आधार हैं (२)। वे प्रभु ही वस्तुत: 
से ही हम प्रसन्न व शक्तिसम्पन्न बनते हैं (४)। इस प्र भा के ला # नाम 
हम शुष्णासुर के मस्तक पर आक्रमण करते हैं ( 2 क्र तुर्वश बनकर प्रभु की रक्षा के 
पात्र होते हैं (६)। उन्नति का मार्ग यही है कि हम कौ प्रेक आज्ञा का पालन करें (७)। 
इससे हम बल व बुद्धि में अद्वितीय बनेंगे (८ बल दृश्टिकोण से हमें चाहिए कि हम सोम 


का रक्षण करें और मन को दान की वचृत्ति बनाए ९ )। यह सोमरक्षण हमें रूपसम्पन्न व 
विनीत बनाएगा (१०)। ऐसा बनने पर सा , सन्‍्तान व अन्न' को हम प्राप्त करेंगे 
को दीप्त बनाते हैं-- 


(१५१)। अनन्त विस्तारवाले वे प्रभु ही हस 


[ श्र प ज््याशं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-सव्य आ्िःरस; ता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:--जगती।॥ स्वर:-निषाद:ः॥ 
तुविष्मान्‌ 
दिवश्चिंदस्यथ ८ है बप्रथ इन्द्र न मह्ला पृथिवी चन प्रति। 
भीमस्तुविष्म पिभयथ आतपः शिशीते वच्जं तेज॑से न बंसंग: ॥ १॥ 


५ ह अस्य-इस् नजर «का बरिमा-उरुत्व व विस्तार दिवः चित्ल्युलोक से भी 
विपप्रथे-विशिष्ट ,जिस्तारेब होता है। झुलोक से भी महान्‌ वे प्रभु हैं। २. इन्द्रम-उस 
परमेश्वर्यशाली 7 क्ष्‌उ के, मह्ला-[महिम्ना] महिमा की दृष्टि से पृथिवी अनच्यह अनन्त 
विस्तारवाला >नन्‍तरिक्ष भी प्रति न-प्रतिनिधित्व करनेवाला नहीं हो सकता। ३. वे प्रभु 


भीम: तक [न शक्लि के कारण शत्रुओं के लिए भयंकर हैं, तुविष्मान्‌>ज्ञानवान्‌ व बलवान्‌ 
हैं। ऐसे /थे प्रभ५चर्षणिभ्य:-श्रमशील मनुष्यों के लिए आतपःसमन्तात्‌ दीप्ति प्राप्त 


वाले हैं ले हैं। श्रमशील पुरुष ही प्रज्ञा व पौरुष को प्रवृद्ध कर पाता है और प्रज्ञा व पौरुष से 


प्तृ/होकेर यह पुरुष वंसग:ः न>वननीय-सुन्दर गतिवाले वृषभ की भाँति तेजसे-तेजस्वितापूर्ण 
कार्यों के लिए वच्रम्अपने क्रियाशीलतारूप वज्र को शिशीते"तीक्ष्ण करता है। ४. वस्तुत: 
क्रियाशीलता ही वह, बज़ (बज 0 ' जिससे कि इन्द्र [जीवात्मा] सब असुरों [ आसुर 
 क्ृत्तियों] का संहार करता, (सही अमतय पीतिकलि वृषर्भ की उिपैयि) इस बात का संकेत 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.५ ३३५ 
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कर रही है कि हमें भी अपनी क्रियाशीलता में सौन्दर्य लाने का प्रयत्न करना है। इस बात का 
ध्यान रखना है कि हमारी ये क्रियाएँ औरों पर सुखों का वर्षण करनेवाली लि । 


भावार्थ--अत्यन्त विस्तार व महिमावाले वे प्रभु हैं। वे क्रियाशील प्त 


जीवनवाला बनाते हैं। 
ऋषि :-सव्य आ्िरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्रुज्जगती)। स्वर: हलक 


.._ सरित्पति प्रभु भय 
सो अर्णवो न न्य: समुद्रियः प्रति गृभ्णाति विश्रिता वरीरमम पे : 

इन्द्र: सोम॑स्य पीतयें वृषायते सनात्स युध्म ओज॑सा प यलेयो २ ॥ 

१. सः-वह प्रभु न>जैसे समुद्रियः-समुद्र की ओर नेलाली लाले वरीतोभि:-विस्तारों से 
विश्रिताः:-विविध स्थानों का आश्रय करनेवाली नद्यः-नदिय़्ों को-6नदी:) अर्णवः"समुद्र 
प्रतिगृभ्णाति ग्रहण करता है, उसी प्रकार सारी प्रजाओं को लोभ, वाले हैं। सम्पूर्ण नदियों 
का पति समुद्र है, इसी प्रकार सारी प्रजाओं का पति ।+ कट प्रभु की प्रजा बना हुआ 
इन्द्र:-जीव सोमस्य पीतये>सोमशकक्‍्ति का शरीर में ग्र्न वे वषायत्ते"शक्तिशाली पुरुष 
की भाँति आचरण करता है। इसके कार्य शक्तिसमः । ३. सः-वह सनात्‌ू"सनातन 
जीव युध्म:ः:-वासनाओं के साथ युद्ध करनेवाला बोस ओजसा5 काम-संहार आदि 
ओजस्वी कार्यो के द्वारा पनस्यते-"प्रभु का स्तव करना है। जीव का सच्चा प्रभुस्तवन 
यही है कि वह इस जीवन में योद्धा बने और ( (न्रसत्तारू: शत्रुओं का निराकरण करनेवाला बने। 

भावार्थ--वे प्रभु सब प्रजाओं के प्रलि समुद्र नदियों का। जीव को चाहिए कि 
युद्ध में वासना-संहाररूप ओजस्वी कार्य: डे वह प्रभु का सच्चा स्तोता बनें। 


ऋषि :-सव्य आइ्िरस:॥ दे० छन्‍्द:--विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
पुरोहित 

त्वं तमिंन्द्र पर्व॑तं न£भ करे कर से महो नम्णस्य धर्म॑णामिरज्यसि। 

प्र वीर्येण /)विश्व॑स्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ॥ ३॥ 


> ् बे ँ का विद्रावण करनेवाले हे जीव! त्वम-"तू तं पर्बतम्‌-उस 
पाँच पर्वोॉवाली अविद्या के ोलजसे नतपालन के लिए नहीं होता, अपितु तू अविद्या को दूर 


करने का रण है। ७. अविद्या को दूर करने के द्वारा ही महः नृम्णस्यनमहनीय धन 
[श० १४.२.२.३८० तथा धर्मणाम्‌न धारणात्मक कर्मों का इरज्यसि-ऐश्वर्य करनेवाला, 


अर्थात्‌ ईश्वर के प्रबल होने पर मनुष्य अन्याय-मार्ग से भी धन कमाता है 
कर के कर्मों में आनन्द का अनुभव करता है। अविद्या के दूर होते ही धन इसका 
वह अन्याय से इसके उपार्जन को व्यर्थ समझता है। साथ ही वह 


२३ 
प्रकार ,वहे देवता-दिव्य गुणोंवाला पुरुष प्रवीर्येण-प्रकृष्ट वीर्य के कारण अति-चेकिते- 
शथे् दइ जाना जाता है, अर्थात्‌ उत्कृष्ट वीर्यवाला होता है। यह अपने वीर्य के कारण प्रसिद्ध 
व है। ४. विश्वस्मै कर्मणे-सब कर्मों के लिए यह उग्र:-तेजस्वी होता है और औरों के 
लिए पुरोहितः"सामने रखा हुआ होता है, अर्थात्‌ ओरों के लिए आदर्श का काम करता है। 
. इसे देखकर अन्य लिगीाएओपमीकार्यों' भोंध्रवेत्तिःल्लोते हैं। (338 ० 636.) 
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भावार्थ--हम अपने जीवनों में अविद्या को न पनपने दें, महनीय धन व धर्म के स्वामी 
हों। वीर्य के अतिशयवाले तथा श्रेष्ठ कर्मों को तेजिस्विता के साथ करनेवाले 5 मजे क्के 


लिए आदर्श बनें। 
ऋषि :-सव्य आइ्िरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-जगती।॥ स्वर:- 
अज्ञों द्वारा उपासन 


स इद्धनें नमस्युभिर्वचस्यते चारू जनेंषु प्रत्रुवाण 


वषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेंण धेनों मघवा प्् ॥ ४ ॥। 

१. स इतल्वह प्रभु ही वने5एकान्त देश में 3 यह रु तर इच्छावालों से, 
स्तोताओं से वचस्थते-(स्तूयते) स्तुति किया जाता है। २. यह प्र / का विकास 
करनेवाले मनुष्यों में चारु इन्द्रियम्‌<सुन्दर शक्ति को हे ) प्रकट करनेवाले 
होते हैं। ३. वषा-शक्ति के प्रकाश के द्वारा ये इस भक्त 00०//00%2 का वर्षण करते हैं तथा 
हर्यतः-यज्ञादि उत्तम कर्मों की कामनावाले पुरुष का ] यज्ञों में रुचि 
पैदा करनेवाला भवतिज"-होता है। ४. इस रुचि को वह है यत्‌्-जबकि वृषा-वह 


सुखपूर्वक शक्तिशाली प्रभु क्षेमेण-प्रजाओं के ६ कि जल से मघवा्ऐश्वर्यों व यज्ञोंवाला 
होता हुआ थ्वेनामू-इस वेदवाणी को इन्वति- प्राप्त केरेता/है। इस बेदवाणी के द्वारा ही प्रभु 
यज्ञात्मक कर्मों का उपदेश करते हैं। अनुष्ठित हुए 4 यज्ञ हमारे क्षेम का साधन बनते हें 
वस्तुतः प्रभु इसी प्रकार हमपर सुखों का व 8०२७ रेत हैं। 
भावार्थ--हम प्रभुस्तवन करें, प्र पर त्तयों का वर्धन करेंगे। प्रभुकृपा से हम 


यज्ञ-रुचि बनते हें। वेदवाणी में इन क &६ ५२७ बे / का वर्णन हुआ हे। 
ऋषि :--सव्य आद्िग्रस:॥ 3० । छनन्‍्द:-निच्चुज्जगती॥ स्वरः:-निषाद:॥। 
अत" ओजस्विता 


स इन्महानिं समिथाओिं जल कणोतिं युध्म ओज॑सा जर्नेंभ्य:। 
. अर्धा चन श्रद्धा कि प्रींमीत इन्द्रांय वर्ज़ निघर्निघ्नते वधम॥ ५॥ 
१. सः-वे प्रभु | ढैले य से महानि समिथानि-बडे-बडे संग्रामों को, वासनाओं 


से चलनेवाले युद्धों को पना >शोधन के दृष्टिकोण से कृणोति>करते हैं। इन वासनाओं से 
संग्राम में 02 तो नहीं पा सकते। प्रभु ही युद्ध करते हैं और इन वासनाओं को पराभूत 
करके हमारे शोधन करनेवाले होते हैं। २. वे प्रभु ही जनेभ्य:5अपनी शक्तियों का 
विकास के लिए ओजसा>-ओज के हेतु से युध्म:-योद्धा बनते हैं। योद्धा 
बनकर प्रभु की भस्म कर देते हैं और मनुष्य का जीवन चमक उठता है। ३. अध 
चअन>अब इस लू विजय के बाद ही लोग त्विषीमते-दीप्तिवाले इन्द्राय"शत्रुनाशक प्रभु के लिए 
करते हैं और समझते हैं कि प्रभु ही इन कामादि के वधमजहनन के साधनभूत 
ब्रम-“क्रिया३ के वज् को निघनिधघ्नते5खूब ही प्रहत करते हैं। ' प्रभु ही इन कामादि का 
“कस्ले, सै हैं', यह भावना भक्त को प्रभु के प्रति श्रद्धान्वित करती है 
बआर्थ--काम-क्रोध-लोभांदि के साथ चलनेवाले संग्राम को हमारे लिए प्रभु ही जीतते हैं। 
वे ही हमारे योद्धा हैं। इन वासनाओं को जीतकर प्रभु हमें शुद्ध, पवित्र व ओजस्वी बनाते हैं। 
शिवा 4,८ाशा) ४८वा८ 055०7 (339 0636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम ९,९५५. ७9 ३३७ 
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ऋषि :-सव्य आह्धिरस:॥ देवता-5इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ूज्जगती। स्वरः:-निषाद:॥ 


कृत्रिम सदन विनाश 
स हि श्र॑वस्यु: सद॑नानि कृत्रिर्मा क्ष्मया वंधान ओज॑सा विनाशय॑न) 
ज्योतीषि कृण्वन्न॑व॒काणि यज्यवे5व॑ सुक्रतुः सर्तवा अपः स॑जत्‌ ॥ ६2 


२. सः-वे प्रभु हिच्ही श्रवस्यु:-हमारे लिए उत्तम अन्न व यश 
प्रभुकृपा से हमें उत्तम अन्न प्राप्त होता है और उसके ठीक प्रयोग से हम 
बनता है। २. इस उत्तम अन्न को प्राप्त करके जीव क्ष्मया"शत्रुओं को कस डा 
से | क्षमूष्‌ सहने, षह मर्षणे] वृधानः-वृद्धि को प्राप्त होता चर “अेजरशा-ओजस्विता से 


कृत्रिमा सदनानि-इन्द्रियों, मन व बुद्धि में कृत्रिम रूप से बनें 
विनाशयन्‌-नष्ट करता हुआ होता है। स्वाभाविक रूप में तो 
का आश्रम हे [सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठइवासते न 
असुरों का राजा वृत्र-काम इन्द्रियों, मन व बुद्धि को 
बनाता है। सातक्त्विक अन्न का सेवन करनेवाला व्यक्ति बल इन अधिष्ठानों को तोड़ 
डालता है। यह “त्रि-पुर विनाश ' है। ३. इस को ज्यतिक न धेष्ठानों के विनाश के द्वारा 
अवृकाणि>"आवरण से रहित ज्योतींषी-ज्ञान की कृण्वन्‌-उत्पन्न करता है। काम 
ने ही तो इन अन्तर्ज्योतियों पर पर्दा डाला हुआ हुआ ओर ज्योति चमक उठी। 
३. इस यज्यवेजज्ञानदीप्ति के द्वारा अपने का मेल करनेवाले पुरुष के लिए 
सुक्रतु:-वह उत्तम कर्मों और ग्रज्ञानोंवाला प्रार्धु सेर्तब्रॉ-गतिशीलता के लिए अपः>व्यापक 
कर्मों को अवसूजत्‌-उत्पन्न करता हेै। प्रभु जानी पुरुष को उत्तम व्यापक कर्मों में लगे 
रहने की प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। ४. प्रभु पी से स्रीत्तिविक अन्न प्राप्त होने पर हम वासनाओं के 
अधिष्ठानों को समाप्त करके ज्ञान के दूर करते हैं और प्रभु-प्रेरणा के अनुसार 
व्यापक कार्यों में जीवन को कप बह के 
भावार्थ--सात्त्विक अन्न 
. हमें उत्तम कर्मों में सदा व्याए 


:, प्रतिहिता: शरीरे ], परन्तु 
इनमें अपना अधिष्ठान 


:॥ छन्‍्द:-निचत्चज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
अन्तर्मुख क्‍ 
गा प्तु ते3वाज्चा हरी वन्दनश्रुदा कृधि। 

यमिष्ठास: “सार स्थ्‌ ग्रे य इन्द्र ते न त्वा केता आ द॑भ्नुवन्ति भूर्णय:॥ ७॥ 

१. हे शलॉमिप! खैत्त-सोम-[ वीर्य |-कणों को शरीर में ही व्याप्त करानेवाले जीव! ते 
मनः>तेरा मन (डोस पायदान के लिए अस्तु"हो। तेरी वृत्ति सदा दान देने की हो। “यथा न: सर्ज 
इज्जन ्फ़्त्य त्याय सुमना असद्‌ दानकामश्च नो भुवत्--यह वृति ही तेरे मलों का नाश 
करके ज्ञन चे गोधन का कारण बनेगी। २. हे वन्दनश्रुतरप्रात :-सायं प्रभु-वन्दना का श्रवण 
करनेवाले जीव ! तू हरी"5इन ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्वों को अर्वाच्ची"अन्तर्मुखवाला 

क्रीशिरिर शिक्त्सर्ज्था करनेवाला हो। ये इन्द्रियाश्व बाह्य विषयों में ही न चरते रह जाएँ। इनको 
रोककरे क्तू इन्हें मन में| स्थिर कर, जिससे तू आत्मस्वरूप को देखनेवाला बने। ३. हे. 
क्‍ इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष) ये-ज़ों तेः तेरे सारथय।लबुख्धिरूप साले है, ले 'यमिष्ठास:-अतिशयेन 


दया 
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फ्क्‍क्त्यााज़्वात्रवााविरक्व734+१०0७०6363-+“““++०+- 
उत्कृष्ट नियन्ता हैं। ये मनरूप लगाम के द्वारा इन्द्रियाश्वों को पूर्णतया काबू करने में समर्थ 
हों। ४. नतऐसा न हो कि भूर्णय:5पालन-पोषण-सम्बन्धी केता:5ज्ञान ला तुझे 
आदभ्नुवन्ति-सब ओर से हिंसित करनेवाले हों। तुझे सदा खान-पान कौ बातें ही 
रहें, तेरी इन्द्रियाँ सदां विषयों व खेलों में ही न भागती रहें। तेरा जीवन विकृत 
7]99५॥7£2 ही न हो जाए। 
भावार्थ--हम सोम का रक्षण करें, प्रभुस्तवन करते हुए इन्द्रियों 
हमारी बुद्धि प्रकर्षण मन द्वारा इन्द्रियों का नियन्त्रण करे। हम खान-पान 


जाए। 
ऋषि :-सव्य आइ्विरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द के । हे 
क्षयरहित धन 
अप्रक्षितं वर्सु बिभर्षि हस्त॑योरषाव्ठ्हं दधे। 


आवृतासो 5व॒तासो न कर्तृभिस्तनूष शेप भूर॑य:ः ॥ ८ ॥ 

१, गतमन्त्र के अनुसार मन के दान की पर तू हस्तयोः-हाथों में 
अप्रक्षितम्‌-क्षयरहित वसु>धन को बिभर्षिज"धारण दान से धन कभी क्षीण नहीं 
होता, 'दक्षिणां दुहते सप्त मातरम्‌*--दान से तो मकर न बढकर हमें प्राप्त होता है। 

दान की वृत्ति से लोभ के नष्ट होने पर रे ज्ञान बढ़ता है, श्रुतःत"शास्त्र के 
श्रवणवाला, ज्ञान को प्राप्त करनेवाला तू तन्वि (शरीर ४ अषाव्व्हमन्शत्रुओं से न कुचले जाने 


योग्य सहः-बल को दथध्षे-"धारण करता है। ही तो शक्ति को क्षीण करती हैं; 
ज्ञान होने पर इनकी कामना नष्ट हो जाती 
की स्थिरता के कारण तेरे शरीर कततश्ि पे जे ड र 
आवृत रहें, उसी प्रकार आवृत न 
रहते हैं। हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! 
क्रतव:-प्रज्ञान व कर्म ही | 
'बिषयों में न फँसने का यही ' 
भावार्थ--हमारे 
सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त 
विशेष-- रण अनन्त विस्तारवाले प्रभु के स्मरण से होता है (१)॥। वे प्रभु 
सब प्रज्ञानों के पति&ं । इस प्रभु के रक्षण में हम तेजस्वितापूर्ण कर्मों को करनेवाले होकर 
ओरों के लिए को आदर्श बनाएँ (३)। प्रभुकृपा से हम यज्ञात्मक कार्मों में 
रुचिवाले ने ( हर प्रभु हमें शुद्ध, पवित्र व ओजस्वी बनाएँ (५)। हम असुरों के कृत्रिम सदनों 


पज्ञोदि उत्तम कर्मों के कर्तृत्वों से आवृतास:-सदा 
जैसे |अवतास् >कुए जल-ग्रहणेच्छु पुरुषों से आवृत्त 
शरीरों में भूरय:-बहुत अथवा लोक-पोषणात्मक 
त्मक कर्मों में लगा रहे। वस्तुत: इस संसार के 


धन हो। ज्ञानी होते हुए हम बल को धारण करें। हम 


का नाश करें मन को दानाभिमुख बनाएँ (७)। अक्षय धन व अपराजेय बल को प्राप्त 
हों (८)। यह- शरीररूपी रथ प्रभु की ओर चलनेवाला हो ' इन शब्दों से अगला सूक्‍त 


तप 


एश्ाका .लातकाता ५०१० ॥४६8४०7 (34] ० 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


संवरपतविफ् ये  *  इडेटॉओ ता हो हे: 


[ ५६ | षटपज्चाशं सूक्‍तम्‌ 


ऋषि :-सव्य आजद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:--निचृज्जगती।। स्वर "हैण्क 
रथ का प्रत्यावर्तन 


एप प्र पूर्वीरव॒ तस्य॑ चम्निषो5त्यो न योषामुर्द॑यंस्त भुववणि: 2 
दक्क्षे महे पांययते हिरण्ययं रथ॑मावृत्या हरियोगम भ्वस्त 
मर 


१. एष:-गतमन्त्र के अन्तिम शब्दों के अनुसार सदा ज्ञानपूर्वक, 4 सो रहनेवाला 
यह जीव तस्य चअग्निष:-उसके, अर्थात्‌ अपने [चमूषु अवस्थिता: + ज्रीरेरूप पात्रों में स्थित 
पूर्वी:>पूरणता के कारणभूत सोमकणों को प्र अब उदयंस्त-प्रकर्षष् का आ उन्नत करता 
है, अर्थात्‌ इन सोमकणों की ऊर्ध्वगति करनेवाला होता है | उसी“पक' पकणों को उन्नत 
'करता है, न>जैसे अत्य:-सतत गतिशील अर्थात्‌ कल क पत्नी की उन्नति का 
कारण बनता है। आलसी व्यक्ति पत्नी की दुर्गति का करता है। २. सोमकणों 
की ऊर्ध्वगति से यह पुरुष भुर्वणिः-अपना भरण प्रभु का संभजन करनेवाला 
होता है। यह महे-महत्त्व की प्राप्ति के लिए दक्षम्‌- की उन्नति के कारणभूत सोम 


को पाययते"अज्ग-प्रत्यड़ को पिलाता है, अर्थात्‌ उन सम स्‍सक्रेणों का शरीर में ही व्यापन करता 
है। ३. यह व्यक्ति हिरण्ययं रथम्‌-अपने ज्योतिर्मय ( शेरीररूये रथ को विषयों से आवृत्य-हटाकर 


हरियोगम्‌>सब दुःखों के हरण डाक प्र लाला तथा ऋभ्वसम्‌-( उरु भासमानम्‌) 
खूब दीप्त बनाता हेै। रा 
भावार्थ--सोमकणों की ऊर्ध्वर्गा भु-प्रवण होते हैं। 
ऋषि :-सव्य आद्धिरस:॥ 3 प्‌-इस्ट्रे/॥॥ छन्‍्द:--जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


त्तं गूर्तयो नेमन्रिषः स्थिर री त्रः समुद्र न संचरणे सनिष्यव॑:। 
पति दक्ष॑स्य जद तु नू सहो| गिरिं न वेना अधि रोह तेज॑सा ॥ २॥ 
.. १. तम्‌5उस पर [ अधिरोहन्ति] प्राप्त होते हैं वे व्यक्ति जो--(क) 
गूर्तय:- [ गृणन्ति] सुति करत हैं अथवा [गुरी उद्यमने] उद्योगशील हैं, (ख) नेमन्‌ 
इषः [ नमन्‍्त: उसके चरणों में आनेवाले अथवा [नीता: इष: यै:] हवि 
को प्राप्त करनेवाले (गो गेश् परिणसः:-[परितो नसन्ति] चारों ओर कर्मों में व्याप्त गतिवाले हैं। 


ये प्रभु को उसी प्रकार प्रोप्त होते हैं न-जैसेकि सनिष्यव:-व्यापार आदि से धनों को प्राप्त 
करने की काम कट ने-सेंचरणे-व्यापार [ 7ल्‍६759०707& ] के निमित्त समुद्रम-समुद्र को प्राप्त 
होते हैं। यहाँ /परसज्लू वर धन-वृद्धि के लिए देश-देशान्तर से व्यापार का सुन्दर संकेत है। २. 


[/दक्षेर्य- सम्पूर्ण वृद्धियों के, शक्तियों के तथा विद्थस्य"ज्ञानों के पतिम्‌-स्वामी 
पर नुझ्ज उस प्रभु को तेजसा-तेजस्थविता के द्वारा, तेजस्विता को सिद्ध करके 

$ [ प्राप्त) होनेवाला बन। न*जिस प्रकार बेना:-पुष्पादि की कामनावाली 
रम्‌-पर्बत पर आरूढ़ होती हैं। फूलों के चयन के लिए जिस प्रकार वे पर्वत को 
' उसी प्रकार तू बल [दक्ष] तथा ज्ञान [विदथ] की प्राप्ति के लिए उस प्रभु को 


प्राप्त कर। प्रभु-प्राज़ि के; लिए वूतेज्ञस्ती: ज्ततप्॒श्चु-प्राप्ति उभी फर्व॒तह्झेहण की भाँति कठिन 
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है, उसके लिए. शक्ति का सम्पादन आवश्यक है। निर्बल व्यक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं किया 


करता। 
भावार्थ--स्तोता , हविष्मान्‌ व व्यापक कर्मोंवाले बनकर तेजस्विता को रे 
हम प्रभु को प्राप्त करें। | 


ऋषि:-सव्य आ्िरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-निचुज्जगती॥ स्वर: _भवादप ॥। 
काम-क्रोध को कैद में करना ख 
स तुर्वरणिर्महाँ अरेणु पौंस्यें गिरेभ्रृष्टिर्न भ्रांजते 


येन 'शुष्पाँ मायिन॑मायसो मर्दे दुश्न आभूषु रामय| ननि॥ ३ ॥ 

१. सः-वे प्रभु तुर्वणि:-(शत्रूणां हिंसिता, क्षिप्रकारी वा-ख्री०+-जुर्ती हिरः र्थ:, तूर्णवनिर्वा) 
शत्रुओं की हिंसा करनेवाले हैं, या शीघ्रता से कार्यों को 5 *) महान्‌-सब गुणों के 
दृष्टिकोण से प्रवृद्ध हैं। २. पौंस्थे"वीर पुरुषों के करने योग्त्र रे | शव:ः-इस प्रभु का बल 


है न-जैसेकि गिरेः भृष्टि:-पर्वत का शिखर। पर्वत-हिस्हिर 


८ 
ई। 
कट 
५ 


होता हुआ इन्द्र:-प्रभु की शक्ति से शक्तिसम्पद्र 
में मायिनम्‌-इस अत्यन्त मायावी शुष्णम्‌त्शाए [बिण जेट कारणभूत काम को आभूषु-कारागहों में 
ठामनि-बन्धक निंगड में [रस्सी में] हम लू न्‍्यवासयत्‌ | रखता है। जब जीव प्रभु की 
शक्ति से अपने को शक्तिसम्पन्न करता रे से उस शरीर लोहतुल्य दूढ़ हो जाता है, कामादि 
शत्रुओं का वह रोकनेवाला बनता है के रक्षण से वह इस वासना को इस प्रकार वश 
में कर लेता है जेसेकि शत्रु को क्रेइर्ज्लाः जे इत करके रख लिया जाए। काम-क्रोध इसके 
वशीभूत हो जाते हैं, इसकी क्रैड़ हुए इसकी सेवा करनेवाले हो जाते हैं। व्यासजी के 
_ शब्दों में “चरणों 3 ४४ काम-क्रोध इसके चरणों को दबाते हैं। यह काम-क्रोध का 
क़ैदी न होकर उन्हें हनेता है। 


भावार्थ--प्र “करे शिखर के समान चमकती है। इस शक्ति से शक्तिसम्पन्न 
होकर ही हम काम-क्रोध को” कैद कर पाते हैं। 
ऋषि: प्लस :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निचुज्जगती॥ स्वर:-निषादः॥ 
देवी तविषी 
के प्युण दे गी त्वावृंधोतय इन्द्र सिषक्त्युषसं न सूर्य: । 


फरना शरव॑सा बाध॑ते तम इर्यर्ति रेणुं बृहद॑हरिष्वर्णिं : ॥ ४ ॥। 
पक भो! यदि-यदि देवी-दिव्यगुणसम्पन्न अथवा. दिव्यता का वर्धन करनेवाली, 
शत्रआं-को पराजित करने की कामनावाली त्वावृधा"आपका वर्धन करनेवाली, अर्थात्‌ आपको 
उत्पन्न करनेवाली तविषी-शक्ति ऊतये-रक्षण के लिए इन्द्रमूलइन्द्रियों के 
अधिष्ठाता जीव को सिषक्ति-सेवन करती है, प्राप्त होती है ( समजैति) , उसी प्रकार 


न-जैसेकि उषसामूज॒कशाकाल़ञ-क्रो/ स्वृर्य क्यू ज्ञाप्त सूर्य यः-जो धृष्णुना 
शवसा>धर्षक बल से तमः बाधते>अन्धकार को अर था है और रेण्पुम-धूल को 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.९५ 
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इयर्ति-गतिमय करता है, आँधियों का कारण बनता है, उसी प्रकार यह शक्ति भी बृहत्‌्- खूब 


अर्हरिष्वणि:-( अर्‌-हर्‌-स्वन, गच्छन्तो हरन्ति, तेषां स्वनयिता) गति से जप 
शत्रुओं को सन्तपन के द्वारा रुलानेवाली होती है। २. जिस समय जीव को प्र गा 
हो जाती है तब यह जीव सब शत्रुओं को सन्‍्तप्त करनेवाला होता है। (पक इसी 


प्रकार पीडित करता है जैसे सूर्य का प्रकाश अँथेरे को। सूर्य की गर्मी से आँश्ि प्रसड़ः 
होता है और धूल उड॒कर कहीं-की-कहीं पहुँच जाती है। इस प्रकार प्रभु होने 
पर जीव भी इन वासनाओं की रेणु को उड़ाकर दूर भगा देता हे। प्रभु सूर्य उष:काल 
के समान है। प्रभु की शक्ति से जीव उसी प्रकार शक्ति-सम्पन्न बनता 

एकाध किरण से उष:काल प्रकाशमय हो जाता है। ३. जीव को जब प्राप्त हो जाती 
है तब कामादि शत्रुओं का संहार तो होता ही है, साथ ही यह लत तप करानेवाली 
होती है, 'त्वावृधा “जीव में यह प्रभु-प्रवणता को उत्पन्न करती है प्रभु को प्राप्त 
नहीं कर सकता। 

भावार्थ--शक्ति दिव्य होती है, यह हमें प्रभु 7302 प्त कराती हे। 
ऋषि :-सव्य आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:)-निष्ट्पा/ स्वर :-थैवत:॥ 
जोर पवल्ओ/स 
वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजो नह स्केल ब्॑णा। 


स्वर्मीव्व्हे यन्मर्द इन्द्र हष्याहिन्वत्रं अर्णवम्‌॥ ५॥। 

२. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तूने हक तट पू-शरीर की शक्तियों को धारण 
करनेवाले अच्च्चुतम-जिससे मनुष्य-शरी तिं से विगलित नहीं: होता, अर्थात्‌ मृत्यु से 
बचनेवाले रज:-(उदकम्‌-नि० ४।१५९) _ थे र्य्ज्क गे ( अप :>रेत:) दिव: आतासु>मस्तिष्क की 
दिशाओं में तिर:-अन्तर्हित करके वि/(अतिष्ठिप:-विशेष रूप से स्थापित किया, अर्थात्‌ जब 
इस वीर्य की ऊर्ध्वगति करके तूने इसे ४ 
घूत तिरोहित होता है और इस /चीर्यकों तून ज्ञानाग्नि का ईंधन बनाया तो तूने यह सब 
बह॑णा-(बृहि वृद्धो) वृद्धि के (ईष्टिकोणे से ही किया। शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक--सब 
प्रकार की उन्नति इस वीर्य-रक्षण-पर ही /म़िर्भर करती है। २. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष यत्‌-जब 


मदे-इस सोमरक्षण के 5 ॥“स हि न उल्लास में हर्ष्या-बडी प्रसन्नता व उत्साह से स्वर्मीव्व्हे>संग्राम 
में वृत्रमनज्ञान की पता प्रना को अहन्‌नतूने नष्ट किया तो उस समय अपां 
अर्णवम्‌जज्ञान के 0 मुर्द्र को निर औब्ज:-निश्चय से अपने अनुक्कूल ल कर लिया। वेद 


: इन शब्दों में वेदज्ञान को समुद्र ही कहा है। आवरण के नष्ट. 


होने पर ज्ञान का न चमकेगा? 
में शक्ति की ऊर्ध्वंगति करनेवाले हों। यही सब उन्नतियों का मार्ग 
हे । जब हम में काम-वृत्र का संहार कर पाते हैं तब हमारे ज्ञान का समुद्र उमड पडता 
। वृत्र ही 


प्रव्य आउ्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिविल्रष्टुप॥ स्वर :-थैवत:॥ 
वासना के जाल का विदारण 

' दिवो धरुणं घिष ओज॑सा पृथिव्या इन्द्र सर्दनेषु माहिनः । 

त्वं सुतस्य/म़ल्ले। आडिफा, शप्तो- ज्षि,ज्ुत़॒स्य समग्राप्क्झ्ञाॉसज: ॥ ६॥ 


३४२ 9.५७. ९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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२. हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! त्वम-तू माहिनः”"प्रभु की पूजावाला बनकर दिव: 
धरुणम्‌-प्रकाश व ज्योति को धारण करनेवाले इस सोम को पृथिव्या:-शरीर के ओजसा> >ब्योज 
(बल) के दृष्टिकोण से सदनेषु-इन कोशों में ही धिषे-धारण करता है। सोम की (का करा 2 
सर्वोत्तम साधन 'खाली समय में प्रभु का स्मरण' ही है। इससे वृत्ति वासनांमयी' का ७) 


है, ज्ञानाग्नि का तो यह एकमात्र ईंधन है, इसीलिए इस सोम को अन्नमयादि व सेन _ में 

करना आवश्यक है। २. हे सोम का रक्षण व पान करनेवाले इन्द्र! व्थमह सेलेस्व उत्पन्न 
हुए-हुए इस सोम के मदे-उल्लास में आप: अरिणाःकर्मों को प्राप्त र्थात्‌ तेरा 
जीवन शक्तिशाली बनकर उल्लास से परिपूर्ण होता है और तू आलसी का । ३. इसलिए 
तू वृत्रस्य पाष्याजज्ञान की आवरणभूत इस कामवासना के (पाश्या कर हब समयार प्रभु 
की, समीपता के द्वारा वि अरुज:-विशेषरूप से छिन्न-भिन्न । का जाल 


प्रभु-ठपासन के बिना टूट नहीं सकता। सोमरक्षण के लिए इस जहर ना आवश्यक है। 

भावार्थ--शरीर में सोम के रक्षण से जहाँ ज्ञानाग्नि द्ीज़्त हे है , वहाँ शरीर का ओज 
बढ़ता है। इस सोम के रक्षण के लिए वासना के जाल ् ल्‍ीडुन्ा। आवश्यक है। 

विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इन शब्दों से हुआ है ६३५ रेरूप रथ को विषय-दव्यावृत्त 
करके प्रभु की ओर ले-चलें (१)। तेजस्विता को सिद्धे करते हुए हम प्रभु को प्राप्त करें 
(२)। काम-क्रोध को क़ैद में रक्‍्खें (३)। शक्ति 4 सतत दिव्य वस्तु है, यही हमें प्रभु के 
समीप प्राप्त कराती है (४)। वृत्र का विनाश * ज्ञा पर का समुद्र उमड॒ पड़ता है (५)। 
सोम के रक्षण से शरीर ओजस्वी बनता है। इ लि धोमे हे रक्षण के लिए वासना के जाल का 
विदारण आवश्यक है (६)। वासना-जाल करे विद्युज्ण के लिए प्रभु-स्मरण आवश्यक है। 

[ ५७ |] ७५ पक छरश सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-सव्य आ्डिरस:॥ देबताः । छन्‍्द:-जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
हा बाय राध: 


प्र मंहिंष्ठाय ० _सेत्यशुष्माय तबसें म॒तिं भौरे है 

अपामिव प्रवणे ए राधों विश्वायु शव॑ंसे अपायृतम्‌॥ १॥ क्‍ 

२. मैं मंहिष्ठायू[ 3 अधिक-से-अधिक देनेवाले, बहते-गुणों के दृष्टिकोण 
से बढे हुए, गा दर प्रकुद्ध ऐश्वर्यवाले, सत्यशुष्माय-सत्य के बलवाले तवसे-स्थान 
के दृष्टिकोण से भी अर्थात्‌ सर्वव्यापक-प्रभु के लिए प्रमतिम्‌-प्रकृष्ट स्तुति को 
भरे"धारण करता हू स्तवन से मुझे उन्नति के लिए सब आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति 
होगी। प्रभु के का स्मरण मेरे सामने एक लक्ष्यदृष्टि को पैदा करेगा। उस लक्ष्मीपति की 
उपासना से की भी कमी न रहेगी। उस “सत्यशुष्म” की उपासना से मैं भी सत्य 
के बलवाला के तथा उस प्रव॒द्ध प्रभु का उपासन मुझे भी व्यापक पृथिवीरूप 'परिवारवाला 


बनाएगा रो | उस प्रभु का उपासन करता हूँ यस्य-जिसका बल उसी प्रकार दुर्धरम्‌-शत्रुओं 
4 हर कल है इब-जिस प्रकार प्रवणे-निम्न प्रदेश की ओर अपाम्‌>जलों का वेग रोकने 
पी होता। निम्न स्थल की ओर जल तीत्र वेग से बहते हैं, उनका रोकना सम्भव 
नहीं होता, उसी प्रकार उस न प्रभु की शक्ति दुर्धर है। प्रभु के कार्यों में कोई रुकावट नहीं डाल 
सकता। ३. उस प्रभु की'चैंश्वारथ संध:“पूर्ण जीवैनें"देनवाला (धर्म शर्वसे-शक्ति की वृद्धि के 
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लिए अपावृतम्‌्-सबके लिए खुला हुआ हे। प्रभु के धन को प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता 
है। उस धन का अधिकार समानरूप से सबके लिए है। जो भी व्यक्ति अपने ह मं के ेंस 
बनाने की कामना करता है तथा शक्ति की वृद्धि के लिए यत्न करता है, बह प्र-के 
धन को अवश्य प्राप्त करता है। वास्तव में जब इस धन को हम प्रभु का न है आज पना 
समझने लगते हैं, तभी हम उस धन को भोग-विलास में व्यय करते हैं और भोग- में 
आसकत करनेवाला यह धन हमें “विश्वायु' के स्थान पर क्षीणायु कर न पिश्वाय द 


भावार्थ--प्रभु दातृतम हैं, प्रभु की शक्ति दुर्धर है। “रन हघें/विश्वायु-पूर्ण 
जीवनवाला बनाता हे। 


ऋषि :-सव्य आज्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द: पा बज ॥ झबर:-न् 
..._हर्यत-हिरण्यय-श्नथिता 
अर्ध ते विश्वमन्‌ु हासदिष्टय आपों बह सजा रण 
यत्पर्व ते न समशीत हर्यत इन्द्रस्थ वजन: 'हिरण्यर्य: ॥ २॥ 
.. १. अध>"अब जबकि गतमन्त्र के अनुसार लिए 'विश्वायु' बनता है 
न कि “क्षीणायु' ते विश्वम्‌ू-तेरा यह संसार ह> नरक जे अत असत्‌: अनुकूतत होता हे 
भोग-विलास की वृत्ति से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हू 8२ संसार अनुकूल 
और इन हविष्मतः-हविष्मान्‌ व्यक्तियों के सवन्ॉ-यञ्ञे इृष्टये-आपकी प्राप्ति के लिए होते 
हैं, उसी प्रकार इब>जैसे आप:-जल निम्न धलो क़ प्राप्त होने के लिए होते हैं। भोगवुृत्ति 
से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति यज्ञशील बनता / है और यज्ञों के द्वारा आपको प्राप्त करनेवाला 
होता है। ३. यह होता तभी है यत्‌ः <इल्ट्रेस्येट य पुरुष का हर्यत:-गतिवाला, चाहने 
योग्य अथवा शोभन [ कान्त] - हुआ, ज्ञान की दीप्तिवाला एनथितान"”'शत्रुओं 
का संहार करनेवाला वज्ञ:-वज्र पर्न ले-षडच पर्वोवाली अविद्या पर न समशीत-सोया हुआ 
नहीं होता, अपितु सतत जागरित॒<हीता है, अर्थात्‌ जब इन्द्र बज्र के द्वारा अविद्या के पर्वत का 
विदारण कर देता है तभी वह | हवि मान 5 कर यज्ञों के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करता है। 
“इन्द्र! जितेन्द्रिय पुरुष है। /क्तेयोशौज्नता ही [वज्‌ गतौ] उसका वज्र है। यह वज्र 'हर्यत 
हिरण्यय व श्नथिता ' हे, गे, व शत्रु-संहारक है। इस इन्द्र की क्रियाएँ शोभन [चाहने 


योग्य] होती हैं। यह य॑ क्रियाओं को नहीं करता। इसकी क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक होने से 
पवित्र होती हैं। ज्ञान है थ्त्र्ता के द्वारा काम-क्रोधादि शत्रुओं का संहार करनेवाला होता है। 
भावार्थ-#हमेज्मोगप्रवणता से ऊपर उठकर सारे संसार को अपने अनुकूल बना लेते 


हैं। उस समय हमारे यझ हमें प्रभु को प्राप्त कराते हैं। हम शोभन क्रियाओं के द्वारा अज्ञान को 
नष्ट करनेठ पर स ई हें। 


सव्ये आद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--विराड्जगती॥ स्वरः:--निषाद:॥ 
धाम-नाम-ज्योति!' 
ले भीमाय नम॑सा समंध्वर उषो न श॑भ्र आ भ॑रा पर्नीयसे। 
यस्य धाम अ्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से॥ ३॥ 
१. हे शुभ्रे उंष१०अंत्थप्त ग्ज्यली वशुभ्री संघ :काल ("असम भीमाय-इन शत्रुओं के 
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लिए भयंकर पनीयसे--स्तुत्य प्रभु लिए. न-[सम्प्रति] अब नमसा"नमन के द्वारा 
अध्वरे-हिंसारहित कर्मों में समाभराच्हमें प्राप्त करा। हम प्रातःश्काल नमस्‌ ( | माल 

अध्वर (यज्ञ) करने की तवृत्तिवाले हों। ये दोनों बातें हमें प्रभु की ओर ले-चलेंगी३ 

जैसे अन्धकार को दग्ध करके चमक उठता है, उसी प्रकार हम भी लोभादि को 8५७ 
दीप्तहदय हों। इस उष:काल में हम ध्यान व यज्ञ से प्रभु की ओर चलनेवाले बनें। रे- प॑ंभु 
की ओर चलने से क्‍या होगा? इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये प्र न क) 


यस्य-जिनका धाम>-तेज श्रवसे"हमारे यश के लिए होता है। प्रभु के तेज स् बनकर 
हम शत्रुओं का संहार करते हैं और यशस्वी होते हैं। (ख) ये प्र तु वे हैं जिनका 
नाम>नामोच्चार इन्द्रियम्-शक्ति को देनवाला है। जहाँ प्रभु के नाम का कु है, वहाँ 
काम आदि शत्रु भयभीत होकर आते ही नहीं, यही नामस्मरण की र हा शा) उस प्रभु 
की ज्योतिः:>ज्ञान की ज्योति अयसे>लक्ष्य-स्थान पर पहुँचने के न ऋरष़ि्-टठीक उसी 


प्रकार होती है न हरितः:-जैसे कि घोडे लक्ष्यस्थान पर पहुँचाने ४०७७ होते हैं। प्रभु से 
प्राप्त कराये गये ज्ञान के प्रकाश में भटकने को आशंका नह! 
भावार्थ--हम उस प्रभु का स्मरण करें जिसको शस्टि जल 


हमें यशस्त्री बनाती हे, 
जिसका नाम-स्मरण हमें तेजस्वी बनाता है ओर जिसकी दे होतिए्ह नें मार्गभ्रष्ट होने से बचाकर 
लक्ष्यस्थान पर पहुँचाती है। 


ऋषि :-सव्य आइह्िरसः॥ देवता-इन्द्र:॥ छत्त ॥ स्वर:-निषाद:॥ 
हम तो आपने ही; 
डिक >अज नलमकिलन 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्ठुत ये जा चरामसि प्र । 


3 
शोणोर त्र॒ प्रतिं नो हर्य तद्बर्च: ॥ ४ ॥ 


नहि त्वदन्यो गिर्वणों गिरः तर 

२. हे पुरुष्टुत-[ पुरु स्तुत॑ 
से हमारा रक्षण होता है और हमारी सा 
वयम्‌न्ये हम ये"जोकि को त्वा < 
क्रियाओं को कर रहे हैं, तेवे 


चलनेवाला व्यक्ति ही सच् 


यु आन ३-३ १8॥॥ प 2 


गाल्वक्रें व पूरक है स्तवन जिसका, जिसके स्तवन 
दूर होती हैं, ऐसे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! इमे 
ही आश्रय करके चचरामसिलसंसार की सब 
नम ही हैं। वस्तुतः प्रभु को आधार बनाकर 
त॑ है। २. हे प्रभूवसो-प्रभूत-धन, अनन्त ऐश्वर्यवाले 
गिर्वण:-वेदवाणियों के द्वारा प्रभो! त्वदन्य:ः-आपसे भिन्न कोई भी व्यक्ति गिर:-८"हमारी 
स्तुतिवाणियों को न हि संघत-तहीं प्राप्त करता है, अर्थात्‌ हम आपके सिवा किसी अन्य का 
उपासन नहीं करते। / क्र बल पारे तत्‌ वच्चः-उन स्तुतियों को क्षोणी: इब-पृथिवी की भाँति 
क्रीजिफी यह पृथिवी जैसे हमारी पुकार को सुनती है और हमारी पुकार को 
हि से पालित करती है, उसी प्रकार आप हमारी स्तुतिवाणियों को सुनिए 

[ का सज्चार कीजिए। वस्तुत: हम आपको न भूलकर कार्य करेंगे 
का प्रवेश तो होगा ही नहीं, साथ ही हमें उन कर्मों का घमण्ड भी 


ते डन पे 4 अप 
तो नहीं 
थ+-प्रभु का आश्रय करके कार्यों को करते हुए हम प्रभु के हो जाएँ। 


शि्गरावा ॥,८एाशा) ४८व८ १55०7 (347 07636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.५७.६ ३४५ 
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(3. £33. ८.3 33.7 ४॥ 


ऋषि :--सव्य आहद्धिरस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिविल्रष्टुप्‌॥ स्वर:-थ्रेवत:।॥ 
क्‍ शक्ति व ऐश्वर्य 
भूरिं त इन्द्र वीर्य१तर्व स्मस्यस्य स्तोतुर्माघवन्काममा पृष्ण 
|। 


अनु ते द्यौर्बहती वीर्य! मम इयं चव॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से 


२. हे इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्‌ू व सब बल के कार्यों को उ हें कूसो) 
वीर्यमू>बल व पराक्रम भूरि-बहुत अधिक है अथवा पालन व पोषश>करनैच 
धारणपोषणयो:]। हम भी तव स्मसित्आपके ही हैं। आपका बल हम एरा रेक्षणे क्‍यों न करेगा? 
हे मघवन्‌ूरऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अस्य स्तोतुः-में जो व स्तोता/#ूँ उसके कामम्‌-कामना 
को आपूृण-पूर्ण कीजिए। आपके पास ऐेश्वर्य की कमी नहीं कक्रा स्‍तवन करता 
हुआ अपने को पात्र बनाने का प्रयत्न करता हूँ, अत: आप मुझेँ ऐश्चर्य प्रदान करने की कृपा 
कीजिए। ३. यह बहती चहलौ:-विशाल आकाश ते वीर्यम्‌ औपिकी शक्ति को ही अनुमसे 
[ अन्वमंस्त] -आदूत करता है। इस आकाश में स्थित है ९३ कपल आपकी ही महिमा का 


प्रतिपादन कर रहा है चर5और इयं का पथ सु पृथिवी नेमे>आपके ओज के लिए 
'"आ होती है। क्‍या झुलोक और क्‍या पृषश्ि दोनों >ही आपकी महिमा को कह रहे 
| 


भावार्थ--झ्_ुलोक व पृथिवीलोक प्रभु की आहैगे का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु की शक्ति 
व ऐश्वर्य अनन्त हैं। ये प्रभु ही सच्चे स्तोता को पूर्ण करते हैं। 
ऋषि :-सव्य आ्िरस:॥ देवता- व आन द:--निच्चुज्जगती।। स्वर:--निषाद:॥ 


ज्ञानप्रवाह . ग्रद सहस्‌ 
त््वं तमिन्द्र पर्वत हे: णा॒ वज़िन्पर्वशश्च॑कर्तिथ। 
अवांसजो निव॑ताः सः सत्रा विश्वे दधिषे केव॑लें सहंः॥ ६॥ 
२. प्रभु अपने: स्तोता ८ किक बररणा बेर हैं कि हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! हे वज़िन्‌"हाथ में 
'क्रियाशीलतारूपी वज्र को धारण ऊऋस़्नेवलि! त्वम-*तू वज्नेण-इस क्रियाशीलतारूपी आयुध से 


इस महाम-महान्‌ उरुम-क्शिल्तय ्तम्-अविद्या के पाँच पर्वोवाले पर्वत को पर्वश:-एक-एक 
पर्व करके अकर्तिथ-"कारे डालता है। अज्ञान का पर्वत पाँच पर्वोंवाला है। इन्हीं पर्वों को 
अविद्या 053 8 अभिनिवेश ' ये नाम दिये जाते हें। इन्द्र क्रियाशीलता के द्वारा 


इस पर्वत का विना: २.. अविद्या के पर्वत को काटकर तू निवृता:"अज्ञान से आवृत 
हुए-हुए अपः- को सर्तवा"फिर से प्रवाहित होने के लिए अवासूज:-खुला 
छोडता है रे में ज्ञीन तो है ही, उस ज्ञान को अविद्या का पर्वत रोके हुए है। यह पर्वत 
कटा और जल का फिर से प्रवाह होने लगा। ३. सत्रान्यह भी सत्य है कि इस 
अविद्या- नष्ट हो जाने पर तू विश्वम-व्यापक तथा केवलम्‌”आनन्द में विचरण 


 बाक गुद्ध सह:-बल को दथ्चिषे-धारण करता है। 
--क्रियाशीलता से अविद्या-पर्वत के नष्ट होने पर ज्ञान-बल का सुप्रवाह होता 
हे शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 


विशेष-- सृक़्त के प्रारम्भ में प्रभ को दातृतम कहा है (१)। प्रभु का धन हमारे लिए 
भाव ।,टताधा) ४८ता९८ 05507 (34७6 0 636.) 


३४६ २.५५८.९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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विलास की वस्तु न बनेगा तो सारा संसार हमारे अनुकूल होगा (२)। प्रभु से हमें 'यश, बल 
व ज्योति” प्राप्त होगी (३), अतः: हमें चाहिए कि हम प्रभु को अपना जप 

प्रत्येक कर्म करें (४)। हम प्रभु के ही हों जिसकी महिमा को झ्युलोक व पृश्ि 

हैं (५)। क्रियाशीलता से हम अविद्या के पर्वत का विदारण करें (६)॥। पर्वत 

करने पर हम कैसे बनेंगे” यह वर्णन अगले सूक्‍त में किया गया है-- 


। [ "५८ ] अष्टपज्चाशं सूक्‍तम्‌ (> 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-जगती॥ स्वर रे ् शक । 


सहस्वी व अमृत [ नीरोग ] 


नू चिंत्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहूतो अभ॑च्िव्इच॑त क्‍ 
वि साधिछेभिः पथिभी रजों मम आ देवताता हम [स््रति॥ ९ ॥। 
ओर 


१, गतमन्त्र के अनुसार अविद्या-पर्वत के विदारण इन्द्रियों की शक्ति 
प्राप्त होगी। हम पाँच ज्ञानेन्द्रियों व पाँच कर्मेन्द्रियों में जिह्ा र होने से संख्या में 
नौ-की-नौ इन्द्रियों के धारण करनेवाले (नोधाननवधा) रा जल उत्तम होने से “गौतम 
प्रशस्त इन्द्रियोंवाले होंगे। नोधा गौतम बनकर हम ५८ रक्त तक के मन्त्रों के ऋषि 
होंगे। यह “नोधा गौतम ' नू चित्शीघ्र ही सः पहस्‌. प्रादुर्भूत होनेवाला होता है। 
गतमन्त्र की समाप्ति 'दध्िषे केवल सह:'-इन श थी। इस मन्त्र का प्रारम्भ इसी 


भावना से हुआ है। यह गौतम शक्तिसम्पन्न ता( है।यह पढ्ढे जन्मजात शक्ति से युक्त होता है। 
२. इसी का यह परिणाम है कि अमृतः-यह रेत्पु.शतसंख्याव मृत्युओं का शिकार नहीं 
होता। यह स्वस्थ होता हुआ नितुन्दते-निश्चर्य ९ जा के होता है अथवा नम्नता से गतिवाला 

205 ज्ि/को प्रभुशक्ति से होता हुआ मानता है और 


होता है। वास्तविकता तो यह है कि यह सूररे 
कभी किसी भी कार्य का अभिमान नहीं बेब हश ३. हाता>यह होता बनता हे, दानपूर्वक अदन 
करनेवाला होता है, यज्ञशेष का स्रेबच ज्करता है और यत्-जो विवस्वतः:-उस ज्ञान को 
किरणोंवाले प्रभु का दूत पल भवज्न-होता है। यज्ञशेष का सेवन करनेवाला ही प्रभु 
का दूत बन सकता है। ४ ्ठेंभि:5 अधिक-से-अधिक लोकहित का साधन 
करनेवाले पथिभिः:-मार्गों से (चक्लेता-हेआ रज:- हृदयान्तरिक्ष को विममे-बहुत सुन्दर बनाता 
है और देवताता-जिसमें दिव्य शुणी का विकास होता है या जो दिव्य गुणोंवालों से विस्तृत 
किये जाते हैं, उन कक प -हवि के द्वारा, दानपूर्वक अदन के द्वारा आविवासति>"उस 
प्रभु की परिचर्या भु की परिचर्या वस्तुत: यही है कि हम साधिष्ठ मार्गों से चलते 
हुए हवि का सेवन बनें। 

नै हे प्‌ शक्तिसम्मन्न व नीरोग बनकर नम्रता से गतिमय जीवनवाले हों। देने की 
हर £ प्रम्चोके सन्देश को सर्वत्र फैलाएँ। साधिष्ठ मार्गों से चलते हुए हृदयान्तरिक्ष 
को उत्तम ब् [छ थेर छ येज़ों में हवि द्वारा प्रभु का अर्चन करें। 

ऋषि गिर व्द्र् गौतम:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:ः॥ 

मानव-भोजन व अजीर्णशक्तिता 
आ  स्वमदा युवमानो अजरंस्तृष्व॑विष्यन्न॑तसेषु. तिष्ठति। 


अत्यो न पष्ठ प्रैषिंतस्थ रोचेते पदों भेगधानु स्तनयैन्रेश्चिंक्रेदत्‌ ॥। २ ॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १२.०८. ३ ३४७ 
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२. मन्त्र का ऋषि 'नोथा गोतम' स्वं अद्यल्‍्अपने भोजन को, अर्थात्‌ मनुष्योचित भोजन 
को फल-मूल-वनस्पति, न कि मांस को आयुवमान:-सब प्रकार से अपने यह अप भ्रत 
करनेवाला होता है। वस्तुत: इसकी सब प्रकार की उन्नतियों का मूल यही है क्िय 
भोजन से बचा रहता है २. अजरः-भोजन की मर्यादा के पालन से, अर्थात्‌ अनमेशीत 
को भी मर्यादित-[ शरीर के लिए जितना आवश्यक है]-रूप में लेने से यह बना 
रहता है। ३. तृषु-[ 7%75४78 ०] भोजन की अत्यन्त प्रबल जज के घर ही यह 
अविष्यन्‌-खाने के स्वभाववाला होता है [ अविष्यन्‌"अत्तिकर्मा ]। बस्तुत ऐ प्रबल होने 
पर ही अन्न ग्रहण किया जाए तो ठीक रहता है। आमाशय चाहे तो उसे अन्यथा नहीं। 
“४. अतसेषु-[ वायुषु, अतति इति] खूब खुली हवावाले स्थानों में लिघ्ठतिर करता है। 
५. इस प्रकार के आहार-विहार के परिणामस्वरूप प्रुषितस्थ-ः रक्त पेक्नेत इस पुरुष का 
पृष्ठम-ऊपर का भाग--बाह्मभाग अत्य: न-एक घोडे के समानसेचलै-चर्मकता है। यह बडा 
तेजस्वी प्रतीत होता हे। ६. दिवः न सानु-"ज्ञान का तो 3 पर्ब्ननशिखर ही हो जाता हे, 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान को यह अत्यन्त उन्नत करता है और प्रभु के नामों का उच्च 
स्वर से उच्चारण करता हुआ अचिक्रदत-उस प्रभु का | है। प्रभु-नामोच्चारण ही 
ा कण्ठ का व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार के गौतम->प्रशस्तेन्द्रिय तो बनता 
ही है। 

भावार्थ--हम मानवोचित भोजन करते हुए अप 
आरूढ हों और हमारी जिह्ढा प्रभु के रा 


>्ज़ीर्णशक्ति हों; ज्ञान के शिखर पर 
करनेवाली हो। 


ऋषि:-नोधा गौतम:॥ देवता- :त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
उत्तम सं जीवन द 
क्राणा रुद्रेभिवर्सभिः पुरॉहित ग् निर्षत्तो रयिषात्ठम॑र्त्य:। 


. रथो न विश्ष्व॑जजसान आयणु/ व्यानुषग्वार्यी देव ऋण्वति॥ ३॥ 
१२. यह 'नोधा गौतम ' देभिः बेस :झ्ान देनेवाले [रुतू+र] तथा अपने निवास को 
पुरुषों ४ 'क्राणा, जल सड़ः 

उत्तम बनानेवाले पुरुषों के सा, (कार पोँ का करनेवाला होता है। इसका सड़् सदा उत्तम 
पुरुषों के ही साथ रहता हे ; :"रों के समान [पुरः] आदर्श जीवनवाले के 
रूप में अपने को स्थापि कर्ता / ते [हित:]। अपने जीवन को औरों के लिए आदर्श बनाने 
का प्रयत्न करता है। रह न्यह दानपूर्वक अदन करनेवाला होता है। यह देने के बाद सदा 
यज्ञशेष को ही खाता ऐहै। ४. निषत्त:-प्रात:-सायं नम्रता से प्रभु-चरणों में बेठता है। ५. 
रयिषाट-धन का ए(वराझद करनेवाला बनता है, अर्थात्‌ धन को अपना स्वामी नहीं बनने देता, 
सदा धन का स्त्रॉमी बेमा रहता है। यह धन पर आरूढ होता है, धन इसपर आरूढ नहीं हो 


जाता। ६. अग्न॒त्यरेत्यह विषय-वासनाओं के पीछे मरनेवाला नहीं-होता। ७. विश्लुः-प्रजाओं में 
रथः न “रे समान होता है। जैसे रथ हमें उद्दिष्ट स्थान पर पहुँचाता है, उसी प्रकार 


द्विष्ट स्थान पर ले-जानेवाला होता है। जीवनयात्रा में आगे और आगे बढ़ता 
तर पु ऋडज्जसान:5गतिशील पुरुषों में यह कार्यों को सिद्ध करनेवाला व जीवन को 
'मेवाला होता है, गतिशील होता है और जीवन को सुन्दर बनाता है। ९. देव:-दिव्य 
विालो>व दान की वृत्तिवाला बनता हुआ यह आनुषक्‌-निरन्तर वार्या-वरणीय धनों को 
ऋण्वति-प्रासत होता है। इसे चाहने योग्य धन सदा प्राप्त होते हैं। यह उन धनों का प्रयोग देव 


की भाँति करता है, भरककि उकीअशुर"की०भौति) 9४र्थात्‌ सब स्थर्य भहीं)?खा जाता, देकर बचे 


३४८ २.५८. ४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हुए को ही खाता है। क्‍ 
भावार्थ--हमारा सज्ग रुद्रों व बसुओं के साथ हो। हम देववृत्तिवाले बनकर ्फ 


थनों को प्राप्त करें। उत्तम सड़ा से हमारा जीवन भी उत्तम हो। 
ऋषि :--नोधा गौतमः॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-निच्ृज्जगती।॥ स्वर: _निषादः। । 

प्रभु का मार्ग आकर्षक है 
वि वात॑जूतो अतसेषुं तिछ्ठते वृर्था जुहृभिः सृण्या तुविष्वणि पक्ष जा 
तृषु यद॑ग्ने वनिनों वृषायसें कृष्णं त एम रुशदूमें आजेर॥ | 
१. यह 'नोधा गौतम' अतसेषु-वायुओं में, खुली हवाओं में ब़ितिष्ट हर रेविशेषरूप से 
स्थित होता है। इसका जीवन प्राय: खुली हवा में ही बीतता है। उ >यहब्रायु से प्रेरित 
होता है, वायु से प्रेरणा प्राप्त करता है और वायु की भाँति स्वा* रवि [करूप पे क्रियाशील होता 
है। २. वृथा>अनायास, इच्छापूर्वक जुहूमि:-त्याग की वृत्तियों सै, हे प््या-गतिशीलता से, 
अर्थात्‌ त्याग और गति के साथ तुविष्वणि:-यह महान्‌ स्तवतबाला' हा है, उस प्रभु के नामों 
का खूब ही उच्चारण करता है। ३. हे अग्ने-परमात्मन्‌! यत्ररचूँक्ति जाप वनिन:ः *उपासकों को 
तृषु-शौघ्र ही वषायसे-शक्तिशाली कर देते हैं। आपकी/#पोसेष्फ से भक्त शक्तिशाली बनता 
है, अतः रुशदूम-दीप्तज्ञान की ज्वालावाले अजर-कभी जीर्ण कऊ होनेवाले प्रभो! ते एम-आपका 
मार्ग कृष्णम्5आकर्षक है, इसलिए ज्ञानी का आपके मोर्म के ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक 
ही है। ज्ञानी पुरुष सदा प्रभु की ओर झुकते हैं। वे यह समझते हैं कि यह मार्ग हमें शक्तिशाली 
बनानेवाला है और यदि हम प्रकृति की ओर क्षीणशक्ति ही होंगे। प्रकृति के भोग 
सब इन्द्रियों के तेज को जीर्ण ही तो करते | 
भावार्थ--उत्तम जीवन तो 25 द 
के साथ प्रभु-कीर्तन हो। प्रभु अपने 


ऋषि :--नोथा गौतम:॥ 


हवा में रहा जाए, त्याग व क्रियाशीलता 
बनाते हें। 


:॥ छनन्‍्द:-जगती॥ स्वर:-मिषादः॥। 


की ओर 
तर्पर्जम्भो बन आ यूथे न साहाँ अब वाति वंसंगः । 
अभिन्रजन्नक्षितं हाल : स्थातुएचरथं भयते पतत्रिणः॥ ५॥ 
८2 


१, तपुर्जम्भः पायक्त है मुख जिसका, अर्थात्‌ जिसे खान-पान का कोई चस्का 


नहीं है, वने-८उस प्र 9 कहो डैपास में आवातचोदित:-सब प्रकार से वायु से प्रेरणा को प्राप्त 
किया हुआ, अर्था्तजों-प्रेधशु का ध्यान करता है और वायु को भाँति क्रियाशील बना रहता है, 


्रों के झुण्ड में बंसगा:-वननीय गतिवाले साह्वान्‌-प्रतिस्पर्धियों का पराभव 
फ्भ फ् >भाँति अववाति-विषयों से दूर हो जाता है। विषय गोयूथ के समान हैं, 
गण कं विचरनेवाले वृषभ की भाँति है। इन विषयों में विचरता हुआ यह 
भादि प्रतिस्पर्थियों से पराभूत नहीं होता। कामादि को पराभूत करके ही यह 
सेवन करता है। २. इस प्रकार विषयों का यथायोग्य सेवन करता हुआ 

हल > शक्ति के द्वारा अक्षितं रज:"अक्षयलोक की अभिन्नजन्‌- हर सकी जानेवाला होता 
३. पतत्रिण:-काम्रादि शाः आओ पर प्रबल आक्रमण करनेवाले इस “गौतम” से स्थातु: 
चअरथमनसारा स्थावर अ पंणम 7 भयते-भरयभीते होता है, अर्थीत्‌ ठेसेके वशवर्ती होकर 
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हि अनुकूलता में चलता है। जिसने काम आदि को जीत लिया वह सारे संसार को ही जीत 
लेता 

भावार्थ-हम स्वादेन्द्रियं को जीतें, वायु की भाँति क्रियावाले हों। लषयबाह रस पर 
उठकर विचरें। शक्तिसम्पन्न होकर अक्षय लोक की ओर चलें। काम आकर न्‍र्‌ उप 
करनेवाले हमसे सारा लोक भयभीत हो। 


ऋषि :-नोथा गौतम:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर जे भं 
भगु द्वारा प्रभु का धारण 

दधुष्द्या भूगंवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जने: बे 
होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं मित्र न शोर्वे बजे 


२. हे अग्ने"-अग्रणी प्रभो! त्वा-आपको मानुषेषु- बुष्यों में भूगव:-ज्ञान से अपना 
परिपाक करनेवाले लोग ही आदशधु:-सर्वथा धारण व ब॥ तरस्त्ुत: ज्ञान से मनुष्य प्रभु को 
पाता है और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भृगुरतपस्वी बन ना आर्वः है। २. आप उपासकों 
के लिएं चआरुं रयिं न-सुन्दर धन के समान हें। प्रभु #ई _अढ्केर सुन्दर धन क्या हो सकता है! 
वे प्रभु तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति के प्राप्त होने पर / सौ ली प्राप्त हो ही जाती है। इन भक्तों 

नेभ्य लोगों के लिए सुहवम्‌-सुगमता से 

पुकारने योग्य हैं। हम पुकारते हें तो प्रभुरक्षण के लिए विद्यमान होते हैं। पुत्र के लिए पिता 
के समान हमारे लिए वे प्रभु 'सूपायन रे हमे डे समीप सुगमता से पहुँच संकते हैं। ४ 
होतारम्‌्-आप सब-कुछ देनेवाले हैं। सृष्टि! “यज्ञे के आप होता हैं। इस सृष्टि को बनाकर उन्नति 
के लिए आवश्यक सब पदार्थों को वे प्राप्ति कड़ोते हैं। ५. अतिथिम्‌-हमारे हित के लिए सदा 
हमें प्राप्त होनेवाले हैं [ अत सालत्यगरि की वरेण्यम्‌-वे प्रभु ही वरने योग्य हैं। प्रकृति को 
न चुनकर हमें प्रभु को ही न हमें पाँव-तले कुचल देगी, प्रभु के हम कंन्धों 
पर स्थित होंगे। ७. मित्र न भु एक मित्र के समान कल्याण करनेवाले हें। ये प्रभु 
ही हमारे दिव्याय मो जन्म ऐ्के लिए होते हैं। प्रभुकृपा से ही हम जन्म-मरण के 
चक्र से ऊपर उठते हैं हें 
भावार्थ--हम “प्रभु का ध्यान करें। वे प्रभु ही हमारे सच्चे धन हैं और मित्र 

के समान कल्याण | 


ऋषि "रे -ओथो॥ गौर्तबे:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--बैवत:॥ 
अध्वररूप रमणीय जीवन 

_ स॒प्त जुह्बो ई यजिष्ठं यं वाघतों वृणते अध्वरेषु 

विश्वेषामर॒तिं बसूनां सपर्यामि प्रय॑सा यामि रल्म्‌॥ ७॥ 

रे अग्निम्‌"अग्रणी प्रभु को सपर्यामि"5पूजता हूँ। उस प्रभु को यं होतारे 

प॒ सब पदार्थों के देनेवाले सर्वोत्तम पूज्य को सप्तनसात जुद्ड:ः"-ज्ञान की आहुति 

>ज्ञान का वहन करनेवाले अध्वरेषु-यज्ञों में वृणते>वरते हैं। “कर्णाविमौ 


नासिके चक्षणी सुखम्‌'-ये सात ज्ञानेन्द्रियाँ ही यहाँ “जुहू' या 'वाघत्‌” कही गई हैं। ये ही 
सप्त ऋषय: प्रत्तिह्ठिता:-“रशिरें-६स८ मेम्त्रिःमी।सात ऋषि>कहलिखि हैं। २. ये सप्त ऋषि 
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हिंसारहित कर्मों के निमित्त उस प्रभु का वरण करते हैं जो विश्वेषां वसूनाम-निवास के लिए 


कर्म करते रहने से अथवा हविल॑क्षण अन्न से सपर्यामि"उस प्रभु का पूजन करता है 
यामि-उस प्रभु से रमणीय वस्तुओं की याचना करता हूँ [यामि-याचामि ]। प्रभु का के 
दो प्रकार से होता है-एक तो कर्म में लगे रहने से, स्वकर्म के पालन के द्वारा, और दूसरे 


आवश्यक सब पदार्थों के अरतिम्‌-प्राप्त करानेवाले हैं। ३. मैं भी प्रयसा-उद्योग से अरसल 


के सेवन से-दानपूर्वक अदन से। इस प्रभु का आराधन करने से हमारी तवृत्ति 20०82 है 
और वह हिंसारहित कर्मों में प्रकट होती है। इन अध्वरों के निमित्त ही रा वरण 
करते हैं। प्रभु से दूर रहनेवाले लोगों में ही ध्वर व हिंसा पनपती है। ऐसे लोग्य हिंसात्मक 


युद्धों में प्रवृत्त रहते हैं और एक-दूसरे का गला काटते रहते हैं। ७ शान्त क्ष भीषण यह 
निवास होता है--सब रमणीयताओं से दूर! द 


भावार्थ--हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ प्रभु का ही वरण करें कर जीवन अध्वररूप व 


वरणीय हो जाए। 
ऋषि :-नोधा गौतम:ः॥ देवता--अग्नि:॥ छन्‍्द:-विराट अप) स्वर:-थैवत:॥ 
अच्छद्र | 9 

अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृ शर्म' यच्छ। 

अग्रें गृणन्तमंहस उरुष्योर्जों' भिरायंसीमसि: ॥ ८ ॥ 
(वि, शेष के पुतले, सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! हे 
कल व्फॉली दीप्तिवाले प्रभो! नः स्तोत॒भ्य:-८हम 
छोड ४ व विच्छेद से रहित, निरन्तर, सुखों को 
हैं, अत: उनके कार्यों में कौन रुकावट 
नें सतत कल्याण दीजिए। २. हे अग्नेलहमारी 
अग्रगतियों के साधक प्रभो घसतवन नह टन स्तवन करनेवाले मुझको आप अंहसः-पाप से 
उरुष्य-बचाइए। वस्तुतः प्रधुस्तवर्न पु पापवृत्ति से ऊपर उठाता है। स्तवन से प्रभु के 
गुणों के धारण की वृत्ति पैदा हि ड /३. हे ऊर्जो नपात्‌-शक्ति को न गिरने देनेवाले प्रभो! 
आप आयसीकभि: पूर्भमि:-लोहवत्‌ दुढ् शरीरों से हमारा रक्षण कीजिए। हमारे शरीर लोहवत्‌ दृढ़ 
हों और वे किसी वर न से“झञ्माक्रान्त न हो सकें। 

भावार्थ--हम का स्तवन करनेवाले हों जो शक्ति के पुज्ज हैं, पाप से 


बचानेवाली ०२ । यह प्रभुस्तवन हमें पाप से बचाए। हमारे शरीर लोहवत्‌ दृढ़ हों 
ओऔर रोगों से नहों। 


सस्‍्तोताओं के लिए अद्यल्‍आज अच्छिद्रा अम्ः 
यच्छ-प्राप्त कराइए। प्रभु शक्ति व कर भष 
डाल सकता है! हे प्रभो!। आप अपनी 


:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:।। 
वरूथ व शर्म 
फकथ॑ गृणते विंभावो भवां मघवन्मघव॑दभ्य: शर्मा 
अंहसो गएणानते प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
हे विभावशअब्रिशिष्ठातक्ीजिवाले।अभो३आप गृणतेन्स्तुकिउक्कानेवाले के लिए 
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वसरूथम्‌्-अनिष्टनिवारक गृह अथवा कवच भव-ज"होओ। प्रभु स्तोता के कवच बनते हैं और 
उस स्तोता को सब पापों व रोगों से बचाते हैं। २. हे मघवन्‌-सम्पूर्ण ऐश्वर्यों व 
आप मघवद्भ्य:-ऐश्वर्यवालों व ऐश्वर्यों का यज्ञों में विनियोग करनेवालों के लिए 
व सुख को प्राप्त करानेवाले होते हैं। वस्तुत: ऐश्वर्यों का यज्ञों में विनियोग 


मार्ग है, अन्यथा ये ऐश्वर्य हमें विलास व अभिमान की ओर ले-जाते हैं और ०5 का 
कारण बन जाते हैं। ३. हे अग्ने-परमात्मन्‌! गृणन्तमू-आपका स्तवन केरनेलरीले मुझको 
अंहसः:-पाप से उरुष्य:-बचाइए। प्रभुस्तवन हममें उच्चवृत्ति को ब्यावर कर प्नमार्ग की 


ओर जाने से बचाता है। ४. हमें प्रात:-प्रात:काल मश्लु"शीघ्र ही धियाबसुरेत[ थी ज्ञान व कर्म] 
ज्ञानपूर्वक कर्मों के द्वारा वसुओं को [निवास के लिए आवश्यक केटल्पसे कौ प्राप्त करानेवाला 
प्रभु जगम्यात्‌-प्राप्त हो। हम प्रातःकाल प्रभु का 'धियावस्‌ ध्यर्नि करें और उससे 


प्रेरणा वे शक्ति लेकर ज्ञानपूर्वक कर्मों में लगे रहें। 
भावार्थ--प्रभु हमारे कवच हैं, हमारा कल्याण चाते है पाप के निवारक हैं ओर 
ज्ञानपूर्वक कर्मों के द्वारा वसुओं के देनेवाले हैं। 


विशेष--सूक्‍त का आरम्भ शक्ति व से है (१) इसके लिए हम 
मानवोचित भोजन करते हुए अजीर्णशक्ति बनें ( सड़ से जीवन को उत्तम बनाएँ 
(३)। प्रभु का मार्ग आकर्षक है (४)। स्व 4 की को अआतकर ही अक्षयलोक की ओर चला 


जा सकता है (५)। मनुष्यों में अपना परिपाक श्स्तेजोलै भृगु ही प्रभु का धारण करते हैं (६)। 
प्रभु-कृपा से हमें अध्वररूप रमणीय हब कास्त (७)। हमारे कल्याण अच्चछछिद्र हों (८) 
प्रभु हमारे वरूथ हों (९)। “यह प्रभु /सहादे हैं, अन्य देव तो इसके शाखामात्र हैं? इन 
शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता 

शा ५९ 


सूक्तम्‌ 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ दे 


:॥ छन्द:-निचृत्ररिष्टुप्‌ृ॥ स्वर:-शैवत:॥ 
| का अग्नि 
वया लक जले अन्ये त्वे विश्वें अमृर्ता मादयन्ते। 
वैश्वानर सक्षितीनां स्थूणेंव जनों। उपमिदायन्थ॥ १॥ 
हे अग्ने>अभगेणी परेमात्मन! अन्ये अग्नयः-सूर्य, विद्युत्‌, वह्नि इत्यादि अन्य अग्नियाँ 
वया: इत्‌: “ले शी शाखामात्र हैं। जेसे शाखाओं की स्थिति मूल के होने पर ही है 
उसी प्रकार ये सब आरिनियाँ उस महान्‌ अग्नि पर आश्रित हैं और उसी की दीप्ति से दीप्त हो 
रही हैं- अर भेएर भासा सर्वमिदं विभाति'। २. विश्वे अमृता:5 सब अमृतपुरुष-जन्म-मरण के 
क्र से छठे हुए मुक्तात्मा त्वे मादयन्ते-आपमें ही हर्ष का अनुभव करते हैं। मुक्तात्माओं 
व्‌ ने यही कहा है कि “सह ब्रह्मणा विपश्चिता '-ये उस विपश्चित्‌ ब्रह्म के 
जिज्चरेते हैं-“तृतीये धामन्नध्यैरयन्त' वे सब प्रकृति व जीव से परे तृतीय धाम प्रभु में 
वर्च्नर्ते है। आनन्द प्रभु में ही है। उसके सम्पर्क में आनेवालों को ही आनन्द का अनुभव होता 
है। ३. हे वैश्वानर-सब नरों का हित करनेवाले प्रभो! आप क्षितीनाम्‌-पृथिवी पर निवास 
करनेवाले सब प्राफिक्लोंतक्रे लाशि॥।असि्फ्रेफड्र.हिं। अथवा (परुक्फ्त ब्लाँक्षज़॒वाले हैं। आपने सभी 
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को समान पितृत्व के सम्बन्ध से बाँध दिया है। तत्त्वद्रष्टा पुरुष आपको ही सबका पिता जानते 
हुए सबके साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। ४. हे प्रभो! आप ही मा हें 
अथवा समीपता से हृदयदेश में ही स्थित हुए-हुए हमें ज्ञान देनेवाले हैं। उपमित्‌ रूप 
जनान्‌>सब लोगों का ययन्थ>उसी प्रकार नियमन व धारण कर रहे हैं इबर 
स्थूणा-गृह-मध्य में स्थापित स्तम्भ सारे घर की छत का धारण करता है। ्् 
भावार्थ--प्रभु से ही सब अग्नियों को अग्नित्व प्राप्त है। सब मुक्‍्तात 
आनन्दित होते हैं। वे वैश्वानर प्रभु सब मनुष्यों की नाभि हें, परस्पर बाँ 
धारक हें। द द 


ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता--अग्निर्वैश्वानर:॥ छन्‍्द:- था यम टए॥ स्वरल्स्थैवत:॥ 

देव को देव का दर्शन [ देवो भूत्वा ॥ 
मूर्धा दिवो नाभिरग्रि: पृंथिव्या अ्था: 
तं त्वां देवासों5जनयन्त देवं वैश्वानर 
१. आअग्नि:-सब अग्नियों में अग्नित्व की 
मूर्धा-द्युलोक की मूर्धा है, सिर की भाँति प्रधान है 
करनेवाला है, पृथिवीस्थ सब प्राणियों को परस्पर र 


:->पृथित्री का नाभिः:>बन्धन 
है। २. अथ>इस प्रकार 
प्रभु रोदस्योः-द्यावापृथिवी का 
पर नरों का हित करनेवाले प्रभो! 
:>ज्ञान की ज्योति से दीप्त होनेवाले 
, अर्थात्‌ देव का साक्षात्कार देव बनकर 


अरतिः-स्वामी अभवतनन्‍हो गया है। ३. हे 
तम्‌-उस देवम्‌न्दयोतमान प्रकाश के पुज्ज त्त्व 
लोग ही अजनयन्तज"अपने हृदयों में प्रादुः 
ही किया जाता है। ४. ये प्रभु घ+जायी के लिए-श्रेष्ठ वृत्तिवाले पुरुष के लिए 
इत्‌-निश्चय से ज्योतिः-प्रकाश हैं को #“लिए प्रभु पथ-प्रदर्शक हैं। “कर्तव्य कर्म को 
करना, अकर्तव्य को न करना, प्रक्रस्थप्रोत्त आचार में स्थित होना” ही आर्यत्व है। ऐसी 
वत्तिवाले पुरुष को प्रभु की प्रेरण “सुन इत्ी) है। उस प्रेरणा के अनुसार चलता हुआ यह सदा 
प्रकाश में स्थित होता है, क तो" डेस्े स्‍न्‍्क्षक्रार का अनुभव नहीं करता। 

भावार्थ- प्रभु ही > 3 स्वामी हैं। उस देव का दर्शन देव बनने से ही होता है 
ऋषि :--नोथा गौ जे प:॥ (वेवता-अग्निर्वैश्वानर:॥ छन्‍्द्‌:-पड्धिए॥ स्वर:-पडठ्चम:॥ 


वसुमान्‌ [ प्रभु | द 

आ थे नरेश्मय भ्रुवासों वैश्वानरे दघधिरे5ग्रा वसूनि। 
| कर ज््तेष्वोष॑धीष्व॒प्सु या मारनुंषेष्वसि तस्य राजा॥३॥ 
२. त्र्त्जैसे भा रएमय:-ये चारों ओर वर्तमान रश्मियाँ सूर्ये-सूर्य में श्रुवास:-श्रुव होकर 
स्थापित हैं; हें, जैसे सूर्य से ये किरणें पृथक्‌ नहीं की जा सकतीं, उसी प्रकार बैश्वानरे-मानवमात्र 
के कार कोरी सर्व अग्रणी प्रभु में बसूनिल्सब धन--निवास के लिए आवश्यक तत्त्व 
धरेज्स्थोपित हैं। प्रभु से वसुओं को अलग नहीं किया जा सकता । २. या जो वसु पर्वतेषु-पर्वतों 
. में स्थित हैं, जो वसु 20९६ >ओषधियों में विद्यमान हैं, या -जो बसु जलों में वर्तमान 
हैं अथवा मानुषेषु-जों शैम १8 'पी४“है'सिंसंथी राजा अखि-हिसे शबरके राजा आप ही 


फल 
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हो। उस-उस पदार्थ में स्थित वसु के उस-उसमें स्थापित करनेवाले आप ही हैं। सब वसुओं 
का अधिपति प्रभु ही है। प्रभु से ही अन्यत्र वसु प्राप्त कराये जाते हैं। '्ि 


भावार्थ--प्रभु वसुमान्‌ हैं, वसुमान प्रभु से हमें भी वसु प्राप्त होते हहैं। 
. ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-अग्निर्वैश्वानर:॥ छन्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर 


पूर्वी-यह्ची-] गीः ] गिराएँ *र 
रा |. हे ॥. 


बृहतीई॑व सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्योई न द 
स्वर्वते स॒त्यशुष्माय पूर्विबंश्वानराय नृर्तमाय 
२. 'सूयते' इस व्युत्पत्ति से 'सूनु' का अर्थ पुत्र है तो बवाल, सूते' से 'सूनु' शब्द 

जन्म देनेवाले पिता का वाचक हो जाता है। प्रभु चुलोक व पृश्ट के ज॑त्म देनेवाले 'सूनु' 
हैं अथवा झुलोक व पृथिवीलोक प्रभु की महिमा को प्रकट करते हैं, अत: प्रभु इनका सूनु 
जन्मदाता वैश्वानर के 

इन द्यावापृथिवी में 


हो जाता है। मन्त्र में कहते हैं कि रोदसी>"ये द्यावापथिवी सत्तवे>स्/) 
अवस्थान के लिए बृहती इव-बढ़े हुए-से हैं। अनन्त हि सतत) अं 
प्रभु की स्थिति है। वस्तुत: अपने अवस्थान से प्रभु ही को भूति प्राप्त करा रहे हें। ब्रह्माण्ड 
में सर्वत्र विभूति व श्री का अंश उस प्रभु की 4 3 अं ही है। २. दक्ष:-कार्य करने 
में कुशल, होता>दानपूर्वक अदन करनेवाला मह्॒ष्य: नु&एक विचारशील पुरुष की भाँति 
पूर्वी:-हमारे जीवनों का पूरण करनेवाली यद्दी के र्थपूर्ण गिर:-वाणियों को उस प्रभु 
स्जे हैं, सत्यशुष्माय-सत्य के 
चल नेतृत्व करनेवाले हैं । ३. प्रभुस्तवन का 
ज्रेव व नृतम! बनेंगे। प्रभु की प्राप्ति के “लिए 
अपेक्षित है। ये ज्ञान की वाणियाँ ' पूर्वी व यह्नी 
53 से महान्‌, अर्थात्‌ प्रचुर अर्थवाली हैं। इनका 
ही कर पाते हैं। 
तो प्रभु की महिमा.-का प्रतिपादन कर ही रहे हैं। 
हमारे जीवनों का पूरण करती हैं तथा अर्थ-गौरव 


लाभ यह होता है कि हम भी 'स्वर्वान्‌ 
वेद-वाणियों का, ज्ञान की वाणियों व 
हैं-हमारा पूरण करनेवाली व अर्थ 
अध्ययन “दक्ष, होता व | 


भावार्थ--ये झ्युलोक 
हम वेद-वाणियों का भी अ 'करक़ 
से पूर्ण हैं। 


ऋषि :-नोधा सी क प-अग्निर्वैश्वानर:॥ छन्द:-ब्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 

हर कडन। द्वारा दैवीसम्पत्ति की प्राप्ति क्‍ 

जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिच्रे महित्वम। 

राजां & ्ष प्‌ मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चरकर्थ॥ ५॥ 

ह है लए श् र-सब मनुष्यों का नेतृत्व करनेवाले [विश्वान्‌ नरान्‌ नयति] जातबेद:-सम्पूर्ण 

धनों व जैरव्योँ कै उत्पत्तिस्थान प्रभो! [जात॑ वेदो यस्मात्‌] ते महित्वम-आपकी महिमा बहत 

दिव -इस बढ़े हुए व्यापक झुलोक से भी प्ररिरिच्रे-प्रवृद्ध है। यह झुलोक आपकी 

पहि ग्र कद 7 व्यापन नहीं कर सकता; यह सब आपके एक देश में आ जाता है-त्रिपादूर्ध्व 
'पादोउस्येह्ठाभवत्‌ पुनः '। २. मानुषीणाम्‌-विचारशील व मानव- हितकारिणी 


कृष्टीनाम्‌न श्रमशील प्रजाओं के राजा असिज"आप राजा जीवनों को: आप +ही 
_ व्यवस्थित करते हैं। नेक जीवमी भें ववस्थी रििटप्ातत आप ही दीप्ति [राजू 


रेणड १२.५९.६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
दीप्तौ] को स्थापित करनेवाले हैं। आपसे शासित ये प्रजाएँ आसुरवृत्तियों के साथ संघर्ष करती 
हैं। इस सात्त्विक संग्राम को करनेवाले, इस संग्राम में विजय-प्राप्ति को 
[दिव्‌-विजिगीषा] देवेभ्यः:-देववृत्ति के पुरुषों के लिए युधान्युद्ध के द्वारा ५ श्रम 
चअकर्थ-आप करते हैं। युद्ध में देवों को विजय आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है।' 

से उन्हें वह आत्मिक धन-दैवीसम्पत्ति, जिसका असुरों ने अपहरण कर लिया था, फ्किर , से 


प्राप्त हो जाती है। यह विजय प्रभुकृपा से ही होती है। दैवीसम्पति का लाभ प्रश्नुकूपा क्ले बिना 


सम्भव नहों। 


भावार्थ--प्रभु ुलोक से महान्‌ हैं। मानवहित-साधक श्रमशील दा ठे हि भ राजा हें। 


असुरों के साथ संग्राम में विजय प्राप्त कराके प्रभु ही किट बह कराते हैं। 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-अग्निर्वैश्वानर:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टु ँ :-थैव्रेतत:॥ 
द शम्बर विदारण क्‍ 
प्र नू मंहित्वं वुष॒भस्य वोचं यं पूरवों बदन । 
वैश्वानुरो दस्युमग्रिर्जीघन्वाँ अधुनोत्काष्ठा अब : भेत्‌॥ ६॥ 
१. नु-अब वृषभस्य-सब सुखों की वर्षा उ रवि श्य़ली प्रभु की महित्वम्‌-महिमा 


को प्रवोचम-प्रकर्षण कहता हूँ--वृत्रहणम-वासनाओं- के चेष्छ करनः यम्‌-जिस परमात्मा 
को पूरवः-अपना पालन व पूरण करनेवाले लोग स कनते-से पेत्नेन करते हें। प्रभु का सच्चा भक्त 
वही हे जो शरीर को रोगों से रक्षित करने के ३ परलशील होता है और काम-क्रोध से आ- 
जानेवाली न्‍्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न व ह्प्ता ही डस प्रकार का यत्न करनेवाले लोग ही 
'पूरव:' कहलाते हैं। ये प्रभु का उपासन व हर ध इनकी वासनाओं को विनष्ट करते हैं। 
इन वासनाओं से ही ज्ञान का प्रकाश ब्र्त््हो उह था। वासना के नष्ट होते ही चारों ओर 
ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। २. हर) लैशिहे परेनर: अग्नि:-सब नरों का हितकारी अग्नि 
दस्युम-शरीर का नाश कर डालनेठ पी पैञ्नत्ति को जघन्वानू-मार देते हैं। महादेव के तृतीय 
नेत्र की ज्योति से काम जल ) है। कप ध्वंस से इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती। ३. 


ये प्रभु काष्ठार[ 7>0०77९(९४ | “स््रों सरों को)अधनोत्‌-कम्पित करके हमसे दूर करते हैं। हम 
अति में न जाकर सदा है| तीर जा से हर्वलनेवाले बनते हैं। काष्ठा में जाना ही लोभ करना है, 
प्रभु हमें लोभ से बचाते हैं। * को नष्ट करता है, लोभ के नाश से हमारी बुद्धि स्थिर 


होती है। ४. प्रभु शम्बरम्त्शाल्त़ि को ढक लेनेवाले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध” को भी अवभेतन-सुदूर 
विदीर्ण करते हैं। कर द्षेेदि के नष्ट होने पर ही मानस शान्ति उपलब्ध होती है। ईरषष्यालु का 
मन मृतप्राय ही होश 


क्् 


प्रभु हमारे काम-लोभ व क्रोध को नष्ट कर देते हैं। इससे हमारा शरीर, 


हमारी बुद्धि / उत्तरी, मन सुस्थिर व दृढ़ होता जाता है। शरीर दूढ, मस्तिष्क उज्ज्बल व मन 


पवित्र बन दाता है क्‍ द 

_ नोथा गौतमः॥ देवता-अग्निर्वैश्वानर:॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
गा शातवनेय के १०० यज्ञ 

वैश्वानरों मंहिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्ठांजेषु यज़॒तो विभावा। 

शातवर्नेय शत्तिनीभिशोंश! पुर्ुणीधेि जरते'सूनर्ताबॉनि। ७॥ 


संगतिकरण-योग्य, अर्थात्‌ सशक्त पुरुषों में वास करनेवाला, विभावा+- 
वह अग्निः"अग्रणी प्रभु सूनृतावान्‌-प्रिय-सत्यात्मिका वेदवाणीवाले हैं ८दड्यस्पपेण सदा 


प्रिय सत्यवाणी से प्रेरणा प्राप्त कराते रहते हैं। २. ये प्रभु शातवनेये _ शत 2क्रतून्‌ वनति 
सम्भजति] सौ-के-सौ वर्ष यज्ञों का सेवन करनेवाले अथवा शत-संख्यीक्त येज्ञीं को करनेवाले 


पुरुणीथे-पालक और पूरक है नेतृत्व जिसका ऐसे पुरुष में शत भि:-शत वर्ष-पर्यन्त 
चलनेवाली क्रियाओं से जरते-स्तुत होता है, अर्थात्‌ सौ-के-सौ, & योभेय जीवन बिताते 


हुए ये पुरुष उस प्रभु का स्तवन करते हैं इनका तो जीवन ही क्रेयरे ( हो जाता है और क्रिया 


के द्वारा ही प्रभु का आराधन होता है, “स्वकर्मणा कब ७ . 
भावार्थ--हम सो वर्ष के दीर्घ जीवन को ' ७ जीवन बनाएँ। हमारे ये सौ 


यज्ञ ही प्रभु का आराधन हो जाएँ। 
विशेष---सूक्‍त का प्रारम्भ इन शब्दों से होता 4 अग्नियों के अग्नि हैं (१)। 
श्र प्र 


उस देव का दर्शन देव बनकर ही हो सकता हे भु सच्चे वसुमान्‌ हैं (३)। उस 
सत्यशुष्म देव का ही हमारी वाणियाँ स्तवन के )। हम सात्त्विक युद्ध के द्वारा ही 
देवीसम्पत्ति को प्राप्त करते हैं (५)। प्रभव पा (सै काम-क्रोध व लोभ का निवारण होता 
है (६) और हम “शातवनेय' बनकर रत सेम) 
आराधन का स्वरूप अगले मन्त्र में व 


[ १4. पेक्टितम सूचतम 


क्‍्नि:॥ छन्द:--विरादट्त्रिष्टुप॥ स्वर:--थैवत:॥ 
व ज्ञान-परिपाक 
अर | सुप्राव्य दूतं सद्योअंर्थम्‌। 
द्विजन्मान / 'प्रशस्तं रातिं भरद्‌ भूगवे मातरिश्वा॥ १ ॥ 
२. गो / शब्द मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति” इस व्युत्पत्ति से वायु का वाचक है। 
यह वायु ही शरीर म्रें प्रोण के रूप में रहता है-- “वायु: प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌' यह 


मातरिश्वा-प्राण >झञान से अपने को परिपक्व करनेवाले व्यक्ति के लिए उस प्रभु को 
भरत्‌र 5 | है। प्राणसाधना प्रभुभक्ति का प्रमुख साधन है | प्राणसाधना ' शारीरिक, 


मानस व स्वास्थ्य को जन्म देकर हमें प्रभुदर्शन के लिए तैयार कर देती है। २. उस 
प्रभु के जो (क) वह्लिम्5जगती के भार का वहन करनेवाले हें, विष्णुरूपेण 
सारे ब्रह्माण: धारण कर रहे हैं, (ख) यशसम्-यशस्वी हैं, ब्रह्माण्ड के कण-कण में उस 


का दर्शन होता है, (ग) विद्थस्य केतुम-सृष्टि के प्रारम्भ में ' अग्नि, वायु, 


के 


अंगिरा' नामक ऋषियों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश करनेवाले हैं, हृदयस्थरूपेण 
सभी को ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं, (घ) सुप्राव्यम-(सु, प्र अबू य) बडी उत्तमता व प्रकर्ष 
से हमारा रक्षण करमेज्ञाले हहैं।।ग़ेगों। क्षव्प्ाषों,से:उक्तन्नानेवाले (के अक्षु (ही6 हैं, (डः) दूतम-अपने 


३०६ ए/ए/ए/०.था | ं 5 ॥| ) 0[ 636 ) 2... ऋतवेदभाष्यम्‌ 


अरणं गमनम्‌] शीघ्रता से कार्यों को करनेवाले हैं, (छ) द्विजन्मानम्‌लज्ञान 0 
समन्वय से प्रकट होनेवाले हैं, उस प्रभुरूप वह्लि के प्रकाश के लिए 'मूर्धा' एक 
है तो 'हृदय” दूसरी अरणि। एवं, ये प्रभु 'मूर्धा व हृदय के सम्मिलित मन्थन' से ४६९०५ 
हैं, (ज) वे प्रभु हमारे प्रशस्तं रयिं इब-प्रशंसनीय धन के समान हैं। प्रभु ही 
हैं, (झ) वे प्रभु रातिम-सब-कुछ देनेवाले हैं। ३. इस प्रभु को प्राप्त करने है हमें भृगु 
बनना है--अपने को ज्ञान से परिपक्व करना है और साथ ही सन भ्यास 
करना है। द द 
भावार्थ--प्राणसाधना और ज्ञान-परिपक्वता-ये प्रभु-प्राप्ति के 
ऋषि :-नोधा गौतमः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-भुरिक्पज्)ि॥ 
क्‍ हविष्मान्‌ व उशिज्‌ 
अस्य शार्सुरु भयांसः सचन्ते हृविष्म॑न्त उशिज््ऐ थोड्ि भत्तो :। 
दिवश्चित्पूर्वों' न्‍्य॑सादि होतापृच्छयों क्ष वेधा:॥ २॥ 
१. अस्य शासुः-इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के शा लि कर क्रमु का उभयासः दोनों ही 
सचन्ते-सेवन न उपासन करते हैं ये-जो मर्ता:>मनुष्य हबिष्तन्तः -हविवाले हैं, अर्थात्‌ यज्ञ में 
पदार्थों का विनियोग करके सदा यज्ञशेष का सेवन करना हैं च-और जो उशिजः-मेधावी 
हैं, अर्थात्‌ जो सदा ज्ञान-प्राप्ति की कामना करते [ए जे को ज्ञान-परिपक्व करते हैं। वस्तुत: 
प्रभु का जीव के लिए यही अनुशासन है वि की ज पार्मी बने और ज्ञानपूर्वक यज्ञात्मक कर्मों 
को करनेवाला हो--उशिक्‌ बने, हविष्मान्‌ ड 5 प्रो भी उशिक्‌ व हविष्मान्‌ बनता है वह प्रभु के 
शासन का सेवन करता है। प्रभु की सच्ची ना/यथेही है कि हम ज्ञानी बनें ओर यज्ञशील हों। 
२. वे प्रभु दिवः चित्‌ पूर्व:-प्रकाश से दि ले-ही न्‍्यसादि-हमारे हृदयों में विराजमान हैं। ऊपर 
आये हुए मल के आवरण के हटते ही डम हृदयस्थ बम का दर्शन कर पाएँगे। ३. वे प्रभु 
होता-इस सृष्टि-यज्ञ के ८ (व पम्पूर्षे पदार्थों के देनेवाले हैं। ४. आपृच्छय:-एक-एक 
पदार्थ में जिज्ञास्य हैं। जिज्ञासु 4दार्थ में उस प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होती है। 
अन्यत्र प्रभु को तं संप्रश्नर्म नेइसत/रूप में कहा गया है। 'कौन सूर्य को चमका रहा है, 
किसकी ज्योति से तारागण ज्योतिर्म्नय हो रहे हैं, कौन ऋतुचक्र का चालक है, कौन विविध 
'वनस्पतियों को जन्म (एव है।!इस प्रकार वे प्रभु आपृच्छ हैं। ५. वे प्रभु ही विश्पति:-सब 
प्रजाओं के रक्षक हें _सब प्रजाओं में बेधा:-कर्मानुसार अभिमत 'फलों के विधाता 
व कर्त्ता हैं। हे 
पल की उपासना 'हविष्मान्‌' व 'उशिक्‌' बनकर ही होती है। वे प्रभु ही 


आपृच्छ्य हैं, हैं। प्रभु-ज्ञान ही जीवन का उद्देश्य है। 


पन्ज गौतम:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवत:॥ 
ऋत्विज्‌, मानुष, प्रयस्वानू, आयु 
जज हुद आ जाय॑मानमस्मत्सुंकीर्तिर्म धुजिह्लमश्याः। 


यमृत्विजों' जुज़ने सानुषास: प्रय॑स्वन्त आयवो जीजनन्त॥ ३ ॥ 
5 लता 
९, नव्यसीच-अत्यन्त नवीन हट अतिशर्यन स्तुति करनेवाली श्भु स्तुतो), अस्मत्‌ 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ ु २.६०. ३५७ 


सुकीर्ति:-हमारी यह प्रभुगुणों की कीर्ति--प्रभु के गुणों का उच्चारण तम्‌-उस हृद 
आजायमानम्‌रहदयदेश में प्रादुर्भूत होनेवाले मधुजिह्वम-अत्यन्त माधुर्यमयी 
से प्रेरणा देनेवाले प्रभु को अश्या:-प्राप्त हो। हम प्रभु का स्तवन करें, हमें गा 
हो। २. उस प्रभु को हमारी स्तुति प्राप्त हो यम्-जिसको वजने-इस [ 
एक-एक करके पापों का वर्जन करनेवाले जीवन में ऋत्विज:-ऋतु-ऋतु में यज्ञ 
मानुषासः-विचारपूर्वक मानवमात्र के हितकारी कार्यों को जज: 
अन्नों से युक्त आयवः:-सदा गतिशील--आलस्यशून्य, कर्मनिष्ठ व्यक्ति 
में प्रकाशित करते हैं। हृदयस्थ प्रभु का दर्शन 'ऋत्विजू, मानुष 


हे। 
भावार्थ--वे प्रभु मधुजिह्न हैं। 'ऋत्विज्‌, ज्‌्‌, मानुष प्रथस्वात वैश्य ? 


प्रभु का दर्शन करें। द 
वि :-पउ्चम:॥ 


ऋषि :--नोथा गौतम:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-६ 
उशिक पड 
उशिक्पांवको वसुर्मानुषेषु वरेण्यो विक्षु। 
दमूना गृहर्पतिर्दम आँ अग्निर्भ रयीणाम्‌॥ ४॥ 
का हित चाहनेवाले हैं। उसका 
बनानेवाले हैं। जीव को पवित्र 


२. वे प्रभु हशिक्‌८[कामयमान:] अपने 
हित करने के लिए ही पावकः "उसके नि को, 
बनाकर वसु:-उनके निवास को उत्तम लताचेलाल् हैं। २. मानुषेषु-विचारशील पुरुषों में 
वरेण्य:-वरण के योग्य हैं। जब हम वि ग़लती से प्रकृति का वरण कर बैठते 
हैं, विचारशील पुरुष प्रभु का ही वरण् । ३. होतान-वे प्रभु इस मित्र जीव को उन्नति 
के साधन प्राप्त कराने के लिए इस जल होता बनते हैं। सम्पूर्ण सृष्टि जीव की उन्नति 
के साधनार्थ ही बनाई गई है। ये ,.्रभु पविक्षु अधायि-सब प्रजाओं के हृदयदेश में स्थित हैं। 
हृदयस्थ होकर सब पदार्थों के के लिए प्रेरणा दे रहे. हैं। इन पदार्थों का 'अयोग 
'तो हमें लाभ ही क्या दे >ज्हे [ओग' हानिकर हो जाता है, “यथायोग' के लिए प्रभु 
प्रेरणा दे रहे हैं। ४. दमूना ४ के भ ड्रेति गृहनाम तन्‍्मन:-निरु०] वे प्रभु इस शरीररूप घर में ही 
मनवाले हैं, इसे सुन्दर कए.ही सतत ध्यान कर रहे हैं। गृहपति:-इस गृह के रक्षक हैं। 
वे अग्नि 29.९५ प्रभु द्रमे आश्ुवत्‌-इस घर में सदा रहते हैं और रयीणां रयिपति:-सर्वोत्कृष्ट धनों 
के स्वामी हैं। इन धनों से इस शरीररूप गृह को धन्य व अलंकृत करते हैं। 

भावार्थ मित्र प्रभु हमारा हित चाहते हैं, सदा इस शरीरगृह में सावधान 


होकर "लय रक्षेण वे अलंकरण करते हैं 
ः नोधा गौतम:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-शैवत:॥ 


गोतम का प्रभुशंसन 
हि वा वय॑ं पतिमग्रे रयीणां प्र शॉसामो मतिभिगोंतिमास: । 
न वाजम्भरं मर्जय॑न्तः प्रातर्म क्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥ ५॥ 


१. हे अग्ने-सर्वांग्रणी प्रभो! रजीणां यान पेश ऐश्क्क तं त्वा-उस तुझको 
 वयम्‌ज"हम गोतमास:ई को त पपानवाज ही! :<मननीय स्तोत्रों से 


३५०८ १.६१.९. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रशंसाम: प्रशंसित करते हैं। धनों की याचना करते रहने का क्‍या लाभ ? प्रभु प्राम होंगे तो सब 
धन तो स्वयं प्रास हो ही जाएँगे । सब धनों के स्वामी वे प्रभु ही तो हैं। प्रभु का शंसन हम्रे: |; 
सांसारिक विषयों में फँसने से बचाकर पवित्र बनाये रखता है, अन्यथा ये इन्द्रियाँ डे प्र पके 
में फँसकर अपवित्र हो जाती हैं। ३. ये गोतम उस प्रभु का शंसन करते हैं जो इस जी तरल 
में मार्ग का शीघ्रता से व्यापन करनेवाले आशुं न5 [ अश्वमिव] घोडे के समान है 


अवलम्बन से ही तो यात्रा पूर्ण होगी। बाजम्भरम्‌नवे प्रभु हममें शक्ति भरनेवाले बम ६ 

पर प्रभु-सम्पर्क से शक्ति-सम्पन्न बनकर हम जीवन-यात्रा में आगे ओर आगे *+ 32 इस 
प्रभु का शंसन वे गोतम करते हैं जो मर्जयन्त:-निरन्तर अपना पा हैं। : प्रभु 
का शंसन यही है कि प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए हम संसार | का यथायोग 
करते हुए सब इन्द्रियों को पवित्र बनाये रखें। ५. प्रभु- कृपा से हमें के आरम्भ 
में ही मक्षु-शीघ्र ही धियावसु:ज्ञानपूर्वक कर्मों से वसुओं मनुष्य 


उपासक हों। ये प्रभु 
- से हम जीवन को 


भावार्थ--प्रशस्तेन्द्रिय-अपना शोधन करनेवाले ही भस के जय ्ः 
हमारी जीवन-यात्रा में हमारे लिए वाजम्भर अश्व के 
सुन्दर बनाएँ और प्रभु को पाएँ। 

विशेष--सूक्‍त का आरम्भ प्रभु-प्राप्ति के त़्िए प्रोणु/साधना व ज्ञान-परिपाक के 
संकेत से होता है (१)। हविष्मान्‌ व उशिजू ही प्रभु को 
'ऋत्विज्‌, मानुष, प्रयस्वानू व आयु! के हर में 
बनाते हैं (४)। पवित्र बने हुए ये पवित्रेन्द्रिय 
हुए कहते हैं कि-- 


जगम्यात्‌-प्राप्त हों। इनके सम्पर्क में रहते हुए हम भी ' ' अस के सो 


(9 )। वे प्रभु हमारे जीवनों को पवित्र 
शंसन करते हैं (५)। शंसन करते 


[5१ ] क््  सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-नोधा गौतम:ः॥ देवत्रा-इस्द्रः :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥। 
इन्द्र का /सत् तर स हवि' से परिचरण 
अस्मा इदु प्र ततद्रः लुसम्न प्रयो न हंर्मि स्तोमं माहिनाय। 
ऋची षमायाधशधि गले) आहमिन्द्राय ब्रह्माँणि राततमा ॥ १॥ 

१९. इत्‌ उ-निश्चग्र से असम तवसे-इस प्रवृद्ध--सब गुणों व आकार के दृष्टिकोण से 
बढ़े हुए, तुराय5"-शीष्र का से ' सेष्करार्यों को करनेवाले अथवा शत्रुओं का संहार करनेवाले [तुर्वित्रे।, 
माहिनाय”महिमा ले स्सम्स और अतएव पूजा के योग्य ऋचीषमायर [ऋचा सम:] जितनी 
भी स्तुति की “उससे अधिक, अधिग्रवे-अप्रतिहत गमन व कर्मवाले, जिसके मार्ग में कोई 
भी रुकावट हक कहीं कर सकता, ऐसे इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए ओहमून [ वहनीयं, 
प्रापणीयम्‌ ] हक योग्य, अत्यन्त उत्कृष्ट स्तोमम्‌-स्तुतिसमूह को प्रहर्मि-प्रकर्षण प्राप्त 


कया तप हूँ प्रकोर प्राप्त करता हूँ न-जैसे प्रयः-”अन्न को प्राप्त करते हैं। जैसे में भोजन 
करता हें करना जैसे मेरा स्वभाव हो गया है, उसी प्रकार स्तवन भी मेरे लिए 
सवा । यह मेरा अध्यात्म-भोजन ही हो गया है। २. में इस ब्रह्म के लिए ही, ब्रह्म को 


प्राप्ति के लिए ही राततमा>अतिशयेन देने योग्य ब्रह्माणि-हविर्लक्षण अन्नों को भी प्राप्त करता 
हूँ, सदा यज्ञों का करतिक्नाल्ा बताकर यज््साज ज़ाउकछ्ी।/सेवन कहहोव्ाल्ए ठब्बन॒ता हूँ। यज्ञशेष के 


अथ प्रथम मण्डलम २.६१. कर 


सेवन से ही प्रभु का परिचरण [सेवा] होता है। 


भावार्थ-में स्तुति और हवि के द्वारा प्रभु का परिचरण करता हूँ। ५ 
ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निद्यृत्रत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥। 


हृदय, मन व बुद्धि का समन्वित प्रयत्न 
अस्मा इदु प्रयंडव॒ प्र यँसि भराम्याड्ःगूषं बाधथें सुवृक्ति 
इन्द्रांय हुदा मन॑सा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियों 
१. अस्मे इत्‌ उ>इस प्रभु के लिए ही निश्चय से ग्ल्कण को भाँति--जिस 
प्रकार तू अन्न का सेवन करता है, उसी प्रकार प्रयंसि-अपने को मकर प्रभु के लिए 


तू आत्मार्पण करता है। जैसे प्रात:-सायं तू अन्न खाता है उसी प्र | तू अपने को 
प्रभुचरणों में उपस्थित करता है। २. तू यह निश्चय कर कि उप नल शत्रुओं के बाधन में समर्थ 
काम, क्रोध, लोभादि को दूर करनेवाले सुव॒क्ति-कामादि के आंगूषमरस्तोत्रात्मक 
आधोष को--प्रभु के गुणों के उच्चारण को भरामि- करती हूँ। ये प्शु- । भु-गुणगान हमारे जीवनों 
में से दोषों को दूर करता है। ३. ज्ञानी लोग सदा का थ्् कार्यों को करनेवाले 
प्रभु के लिए, प्रभु-प्राप्ति के लिए हृदा-हृदय से, >अअन्तःकरण की प्रबल इच्छा 


प्रज्ञापूर्वक किये गये कर्मों से ही प्रभु का पूजन यह पूजन हृदय की श्रद्धा, मन की 


से तथा मनीषा-बुद्धि से--विवेकपूर्वक धिय: 8 | को मर्जयन्तन्‍-शुद्ध करते हैं। 
इच्छा तथा बुद्धि के विवेक की जा उस प्रभु की प्राप्ति के लिए यह 


मार्जनतशोधनक्रम चलता है जोकि प्रत्नाय> पत्ये5सबका रक्षक है। इस सनातन पति 
की प्राप्ति के लिए विवेकी पुरुष अपनी खूब परिमार्जन करते हैं। 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के 2९७४ 7/6 व बुद्धि का समन्वित प्रयत्न अभीष्ट है। 
ऋषि :-नोधा हर ॥ लत :॥ छन्‍्दः-पड़ि:॥ स्वर:-पठ्चम:॥ 
-स्वर्षा-आंगूष क्‍ 
' भराम्याडग्गूषमास्थेंन। 


| सुवृक्तिभिं: सूरि वॉव्धध्यें ॥ ३ ॥ 


पहिंष्ठमच्छो: 
२. अस्मे इत्‌ उ-इस प्रेर्भु के लिए ही त्यम-उस उपमम्‌-(उपमीयते अनेन) समीपता 


से मापन 400 , कसी भी स्तोत्र से प्रभु का पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता, प्रभु 
शब्दातीत हैं, हमारी उनके समीप तक पहुँच सकती है, उन तक नहीं] उस प्रभु के गुणों 
का अधिक-से- करनेवाले स्वर्षाम्‌-(स्व: सनोति) प्रकाश व सुख देनेवाले 


[ प्रभु का गुप क्‍मि हमारे जीवन में ज्योति दिखानेवाला और हमारे जीवनों को सुखी बनानेवाला 
है], ४ गई ब्रे को आस्यथेन-मुख से भरामि>"करता हूँ। मतीनां अच्छोक्तिभि:-ज्ञानपूर्वक 
गई सुतुत्तियों के उत्तम वचनों से, बनावट से रहित बचनों से तथा सुवृक्तिभि:-अशुभ के 
पम्यय हर से मंहिष्ठम>उस दातृतम--महान्‌ दाता सूरिम-विपश्चित्‌--ज्ञानी व हृदयस्थ 
( प्रेरणम-देनेवाले प्रभु को वावृधध्यै-बढ़ाने के लिए होता हूँ। मैं प्रयत्न करता हूँ कि मुझमें 
“को वदिव्यभावानाओं का वर्धन हो। इसी उद्देश्य से मैं प्रभु का स्तवन करता हँ। 


भावार्थ आज ही गति के रहिए, सात उत्तम चल त। हहबुर्जन साधन बनते हैं। 


३६० २.६१९.४. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-नोथा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पड्डि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
स्तोम तथा हवि 
अस्मा इदु स्तोम॑ सं हिंनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय। “2 
गिरंएच गिवीहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥ 5 
ु १. मैं अस्मै इत्‌ उ-इस प्रभु के लिए ही स्तोममस्तुति को सं रब 
हूँ। उसी प्रकार प्राप्त करता हूँ इब>जैसे तत्सिनाय-(तेन रथेन सिनमन्न य 
आजीविका चलानेवाले रथ-स्वामी के लिए जैसे तष्टा रथं न-बढई रथ ढ्र 
बढ़ई रथ का निर्माण करके उस रथ को स्वामी के लिए रख देता है, 
का निर्माण करके इन स्तोमों को प्रभु के लिए प्राप्त कराता हूँ, सब ज़्तोमों 
हैं। वस्तुत: स्तवन प्रभु का ही करना चाहिए, प्रभु से अतिरिक्त किसी: 
ठीक नहीं। २. मैं गिर्वाहसे5 वेदवाणियों के धारण करनेवाले हर तिय प>पफर मैर 
लिए गिरः-स्तुतिवाणियों को प्रेरित करता हूँ च-ओर ३. 
देनेवाले प्रभु की प्राप्ति के लिए सुवृक्तिशो करना फों) का वर्जन करनेवाली 
'विश्वमिन्वम्‌-विश्वव्यापक, सर्वत्र फैल जानेवाली हवि ता हूँ। यज्ञों में हवि देकर 
यज्ञशेष का ही मैं सेवन करता हूँ। द 
हे भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए 'स्तोमों का उच्च हवि प्रदान करना प्रमुख साधन 
५ द द 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:।॥ हे ड-क्शिट्पड्धि:॥ स्वर:-पडठ्चम:॥ 


वाणी के साथ स्तीजओं क्री वर्गीकरण 


अस्मा ड्दु सप्तिमिव अत्रर तु या व जुह्ना३ समज्जे । 
वीर दानौकसं वन ध्येय ध्यै ज्पुराँ गूर्त अंबवर्स दर्माणम्‌॥ ५॥! 
कक बर्यशाली प्रभु के लिए ही श्रवस्थातज्ञान व यश 
दै- आह्वान-साधन वागिन्द्रिय से समड्जे-समक्त 
करता हँ--मिला देता हूँ उसी ला देता हूँ इब-जैसे श्रवस्या>अन्न-प्राप्ति की कामना 
से जानेवाला सप्तिम्-घोडे को रथ्ेज जोड्ता है। मेरी वाणी प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करती 
है, मेरी वाणी के साथ स्त्ेत्रों का एकीकरण हो जाता है। मैं सदा स्तोत्रों का जाप करता हूँ 
ओर मेरा जीवन ज्ञान ्सुश पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार वाणी से. स्तोत्रों को युक्त करके 


>*-.. 


डे 


की प्राप्ति के हेतु से अकम्‌- 


मैं उस प्रभु के बंद्श्यैल्जेन्दन के लिए  प्रवृत्त हुआ हूँ. जो प्रभु बीरम-वीर हैं, हमारे शत्रुओं 
का नाश करने में केशल हैं, दानौकसम्‌-दान के तो घर ही हैं, हमें सब-कुछ देनेवाले हैं, 
गूर्तअ्रवसम्‌- ह्थन्त्‌्‌ व ष्ट ज्ञानवाले हैं और पुराम-असुरों की तीन पुरियों के दर्माणम-विदारण 
करनेवाले हैं “फ्रभु-रेतत बन से काम, क्रोध व लोभ ने जो इन्द्रियों, मन व बुद्धि में अपने किले 


बनाये हें उनका कला भंग हो जाता है, इसलिए प्रभु को त्रिपुरारि कहा जाता है। इन असुरों के दुर्गों 
| करके प्रभु हमारे इन मृत शरीरों का ही विदारण कर देते हैं। हमें फिर इन शरीरों के 
नहीं रह जाती। 


भावार्थ--प्र भु- कद हमारे जीवन को ज्ञानयुक्त व यशस्वी बनाता है। वे प्रभु अन्ततः 
हमें इस शरीर-बन्धन ! ९ शाह] ९१० /550ा (363 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २५.६१९.७ ३६१ 


अस्मा इदु त्वष्टां तक्षद्वज्नं स्वप॑स्तमं स्व॒र्य रणाय। 2 
वृत्रस्य॑ चिद्विदद्येन मर्म' तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः॥ ६। कक 


१. त्वष्टा-वह देवशिल्पी-सब दिव्य गुणों का निर्माण करनेवाला प्र छ्त्‌ उनड्स 
जीव के लिए निश्चय से ही स्वपस्तमम्‌-”अत्यन्त शोधन (स्वर तय पर । जय (सु आर्य) 


वासनारूप शत्रुओं पर उत्तम आक्रमण करनेवाले, स्तुत्य व (स्वर & --सुखमय: 
स्थिति को देनेवाले वज़्मनकाम-क्रोधादि के वर्जक आयुध को स़क्षतत्बत्ञाता है। २. इस 
आयुध को क्‍यों बनाता हैं? रणाय"अन्तःकरण में चलनेवाले देवाखुर-स्सेय्माम द है) लिए दैवीवृत्ति 
व आसुरीवृत्तियों में चल रहे संग्राम में विजय के लिए अथवा र॒प्म गोयल: शके लिए--आसुरवत्ति 
के पराजय के द्वारा जीवन को सुन्दर बनाने के लिए। ३. इसे प्रख्र को बनाता है तुजता 
येन"]शत्रुओं की हिंसा करते हुए जिस वज्र से तुजनूरशत्रु का ३ ता हुआ ईशान:-एऐश्वर्यवान्‌ 
तथा कियेधा:-(क्रियमाणध :-निरु० ) आक्रमण करते हुए झत् हु ु 
वह जीव चृत्रस्य"ज्ञान के आवरणभूंत कामात्मतारूप्न | क्र मर्मचित्‌-मर्मस्थल को ही 
विदत्रप्राप्त करता है, अर्थात्‌ मर्मस्थल पर चोट फि गैल्ना होता है। इस वृत्र को समाप्त 
करके ही इन्द्र अपने राज्य को स्वर्ग का राज्य बना पाती है। इस प्रकार यह वज्र सचमुच 
'स्वर्य' हो जाता हे। +पन्‍नहरफ 

भावार्थ-- प्रभु ने हमें कर्मशीलतारू 
जीवन को स्वर्ग बनाएँ। 

ऋषि :--नोधा गौतमः॥ देवता 


है। हम इससे वासना को विनष्ट करके 


:-निद्नृत्र्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-थैवत:॥। 


( का वेधन 
अस्येद मातुः ्क ः महः पितुं प॑पिवाजउ्चार्वन्ना । 
मुषायद्िष्णु: हि [न्विध्य॑द्वराहंँ तिरो अद्विमस्ता॥ ७॥ 
२. अस्य मातुः तिमेन्त्र के अनुसार इस वज्र का निर्माण करनेवाले प्रभु के ही 


सवंनेषु-उत्पादन के त़िमित्त कि भु के प्रकाश को अपने हृदय में देखने के उद्देश्य से 
लुम->महस्‌ 7०७००) तेजस्विता के रक्षक सोम को पपिवान्‌>"अपने 
है। इस शरीर में ही सुरक्षित किया हुआ यह सोम ज्ञानाग्नि 


का ईंधन बनता जु ज्ञ / जानो दीप्त होती है और यह दीप्त ज्ञानाग्नि हमें. प्रभु-दर्शन के योग्य 


बनाती है। २. /लिष्केयु:-व्यापक उन्नति करनेवाला जीव “शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक ' उन्नति 
करता हुआ से प्रकार तीन पग रखता हुआ यह “त्रिविक्रम' जीव चआरु अन्नाजसुन्दर 


सात्त्विक श् बे पच्चतम्‌्-परिपक्व वीर्यरूप धन का मसुषायत्‌ःअपहरण करता हुआ 
है -क्रोधादि शत्रुओं का अतिशयेन पराभूत करनेवाला होता है। प्रभु ने अन्नों में वीर्य 
को छ्िंपाकेर रखा है। इन अन्नों से आँतें रस को लेती हैं, उस रस के परिपाक से रुधिर, उसके 
. परिपाक से मांस, इसी प्रकार उस-उस धातु का परिपाक होते हुए मेदस्‌, अस्थि, मज्जा व 

अन्त में वीर्य बनता है॥बढ ह्रीर्खापूर्ता एठशिप्तकन्त शत्रु है। इस्रेउल्लह/क़््व॒त | परिपक्व धन कहा 


८ 
पर 
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है और वीर्यवान्‌ बनकर शत्रुओं का पराभव करनेवाला होता है। ३. यह वराहं 

का वेधन करता है। निघण्टु [१।१०] में बराह का अर्थ मेघ किया है। मेघ 3] 

करके प्रकाश को विलुप्त करता है, इसी प्रकार अध्यात्म में वासना ज्ञान को 

और इसी कारण उसका नाम “वृत्र' पड़ गया है। मेघ के नामों में भी यह वृत्र शब्द है, 
एवं वराह व वृत्र पर्याय हैं। विष्णु बनने के लिए इस बृत्र व वराह का तर 


4०7०55, 02५»076, ०५००) सुदूर, सातं समुद्र पार के प्रदेश में 


अपनी अविद्या को दूर करनेवाला होता हे। 
भावार्थ--प्रभु के प्रकाश के निमित्त सोम का पान आवरजक है| साहि त्रक अन्नों के 
सेवन से हमें सोम का उत्पादन करना है। इस सोम को अपने में “स हम ज्ञान की 


आवरणभूत वासना को निरुद्ध करके नष्ट करें और अविद्या-ए रत के ते 
ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-प कर स्व 
00250 देवपत्नी व 
अस्मा इदु देवप॑त्लीरिन ऊबुः। 
परि द्यावापृथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य न॑ परि छः ॥ ८ ॥ 

१. अस्मे इन्द्रायू इत्‌ उनइस शत्रु 8: करे र्घहार करनेवाले इन्द्र के लिए ही 
अहिहत्ये"( आहन्ति इति अहि:) निरन्तर आघि घोल द कामरूप शत्रु के विनाश के 
निमित्त देवपत्नी:-दिव्य गुणों का रक्षप् ग्ना: चित्-छन्दोरूप वेदवाणियाँ 
( ग्ना:नवाडत्नाम-१।११, छन्‍्दांसि वे ग्ना& (५ करे करैभिर्हिं स्वर्ग लोक॑ गच्छन्ति-शत० ५।५।०।७) 
अर्कम्‌-स्तोत्र को ऊबुः:-सन्‍तत करती“हैं। सेज/ वेदवाणियाँ प्रभु के गुणों का प्रतिपादन करती 
हैं। ये दिव्य वाणियाँ मुझमें दिव्य रक्षित करनेवाली होती हैं और मुझे स्वर्गमय लोक 
में पहुँचाती हैं। मैं इन वाणियों से बभु का से फ्वन करता हूँ २. वह प्रभु उर्बी द्यावापृथिवी-इन 

को बरिजश्रे>सब प्रकार से वशीभूत कर लेता है (ह छत 


विशाल झ्युलोक व पृश्ि ले जग 
०५०७०) अथवा सब ओर ले- (+0०80 )। ब्रह्माण्ड में सारी गति उस प्रभु के ही कारण 
से ही तो हे-“भ्रामयन्‌ यन्त्रारूढानि मायया!। ३. ते5 वे चथआ्ञावापृथिवी अस्य 
महिमानम्‌>इस प्रभु कीं हि | पहिमी) को न परि स्तः-चारों ओर से व्याप्त नहीं कर सकते। प्रभु 
की महिमा अनन्त है ये ज्योज्ञाए थवी प्रभु के एक देश में ही समाये हुए हैं-“त्रिपादूर्ध्व उदेत्‌ 
पुरुष: पादोउस्येहम्भेवले पुनः '। क्‍ 
भावार्थ 2 हर छनन्‍्दोरूप वेदवाणियों से प्रभु का स्तवन करते हैं और वासना को विनष्ट 
करने की श्रि 5 भ करते हैं। वे प्रभु द्यावापृथिवी को गति दे रहे हैं और ये द्यावापृथिवी 
प्रभु के क्र देशे-म हैं। क्‍ 
«जे प्‌:-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ृत्रत्रिष्टुप्‌ू॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 
वह “अमत्र प्रभु 
अस्येदेव प्र रिरिच्रे महित्वं दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्वराव्ठिन्द्री' दम आी पिश्वेंगे्ति: सवैस्टिमत्रो वर्वक्षे रणांयिओ। ९॥ 


“थ कफ हद 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.६१.१ १ रेघ्रे 
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२१. अस्य इत्‌ एव"ड्स परमात्मा की ही महित्वम-”महिमा दिवः:>द्युलोक से 
पृथिव्या:-पृथिवीलोक से प्ररिरिद्चे>अतिरिक्‍्त है, बढी हुई हे, अन्तरिक्षात्‌ 32 
भी इसकी महिमा ऊपर हे। वह प्रभु इन तीनों लोकों से व्याप्त नहीं किया जा 
दमे-दमन करने के विषय में वह इन्द्रः-शक्‍क्तिशाली कार्यों को करनेवाला प्रभु 
देदीप्यमान है। अपना शासन स्वयं करता हुआ वह ओऔरों का शासन करता है। ३ 
सब कार्यों के करने में सदा उद्यत है (गुदी उद्यमने) स्वरिः"शत्रुओं पर उत्तुख ि से(आक्रमण 


करनेवाला है। अमत्र:-गति के द्वारा सबका त्राण करनेवाला है (अम+ अमात्र 
(अ+मात्र) इयत्ता से रहित है, सीमा में नहीं आता। ४. ये सा रणायज ऐै+.लिए अथवा 
रमणीयता के सम्पादन के लिए आववकश्षे-सब प्रकार से | इस प्रभु की 
शक्ति से ही वस्तुत: शक्तिसम्पन्न बनकर हम युद्धों में विजयी होते | को रमणीय 


बनाते हैं। 
भावार्थ--प्रभु की महिमा इन लोकों से अतीत है। वे डे; हमें शक्ति देते हैं और 


हमें युद्धों में विजयी कराते हैं। 
ऋषि :-नोथधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-प्रद्धिऐ-रुवर :-पड्चम:॥ 
 अवनि- 
कक आन का 3 अरे ऐो/ वृन्नमिन्द्र: । 
गा न ब्राणा अवनीरमुज्चदभि बने सर्चेता:॥ १०॥ 


२. अस्य इत्‌ एव-"इस परमात्मा हनी नबल से शुषन्तम्‌्-सूखते हुए 
वत्रम-वासनात्मक भाव को इन्द्र:-जितेनि से के ब्रैण-क्रियाशीलता वज्र से विवृश्चत्‌- 
विशेष करके काट डालता है, नष्ट )/जीव की अपनी शक्ति नहीं कि वह वासना 
को विनष्ट कर सके। जीव प्रभु का रस को है और इस नाम-स्मरण से वासना सूख जाती 


है। महादेव के सामने कामदेव की शशि जी शेक्ति मन्‍्द हो जाती है। मन्दशक्ति कामदेव को जीव 
क्रियाशीलता के द्वारा (यारा करता-है। कामदेव को मारते तो प्रभु हैं, मरते हुए कामदेव 
के माथे पर जीव भी क्रियाशील्लेज्ञा वज्र /क्रा प्रहार कर देता है। २. वृत्र के विनाश के द्वारा 
गाः न ब्राणा:-बाडे जाती है | के समान, अर्थात्‌ जैसे बाड़े को खोलकर गौओं को 
स्वतन्त्रता प्राप्त कराई है प्रकार ब्राणा: अवनीः-वासना से आवबृत रक्षण-हेतुभूत 
बीर्य-शक्तियों मल, >डेस वासना के घेरे से मुक्त करता है, अर्थात्‌ इन वीर्यकणों को 
वासना का शिकार । ३. दावने"अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करनेवाले के लिए 
सच्चेता:-सदा प्रभु श्रवः अभिन्‍उसे ज्ञान के प्रति ले-चलते हैं। जो भी व्यक्ति 
वृत्र के ्क के दृढ़निश्चयी होता है, वह प्रभुभकक्‍्त बनता है, प्रभु को पुकारता है। 


प्रभु इस सदा रक्षित करते हैं ओर ज्ञानाभिमुख ले-चलते हें। 
| प्रभु ही हमारी वासना का विनाश करते हैं ओर हमें ज्ञान की ओर ले-चलते हें। 


गिर :-नोधा गौतम:॥ देवता:-इन्द्र:॥ छन्द:-भुरिक्पद्धि:॥ स्वर:-पड्चम:॥। 
सरस्वती का पुनः प्रवाह 


' अस्येद त्वेषसां रन्त सिन्ध॑व॒ः परि यद्दज्ञेंण सीमय॑च्छत्‌। 
ईशानकृब्ाशुें-दशह्यच्तुर्वीत्तिग्े/गा थ॑ तुर्बंध्ि ०/क6॥ ११॥ 


३६४ २.६१९.२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


#एए:सतम्तकाततिवाररिमनतयीति-++(367-865636: 

१२. यत्‌-जब वज्जेण>क्रियाशीलतारूप वज्र के द्वारा सीम्-निश्चय से परि अयच्छत्‌- 
वृत्ररूप वासना को पूर्णरूप से काबू कर लेता है तब अस्य इत्‌ उच्डस 28 
त्वेषसा-ज्ञानदीप्ति से सिन्धवः-ज्ञानप्रवाह रन्त-फिर से रमण करने लगते हैं। प्रभु ' 
ज्ञान उनकी पत्नी 'सरस्वती ' के रूप में है। पुत्र को पिता से जैसे सम्पत्ति प्राप्त 
प्रकार उस ब्रह्म से जीव को ज्ञान प्राप्त होता हे। जीव में भी सरस्वती की एक 


यह प्रवाह फिर से बहने लगा। २. इस ज्ञानप्रवाह के बहने से मनुष्य इन्ववं हो सशी 
के लिए प्रवत्त होता है। वह विषयों का दास नहीं बना रहता। इस प्र 
ईशानकृत्-ईशान बना देते हैं और 8 >इस दाश्वान्‌-भोगासक्त न हो 
के लिए दशस्यन्‌-प्रभु सब-कुछ देते हैं। प्रभुकृपा से दाश्वान्‌ को किस गू बात के कमी नहीं 
होती। ३. वे तुर्वणि:-शीघ्रता से कार्यों को करनेवाले व शत्रुओं के संह' स्वि 


स्र्प्टः 9 प्रश्न जा 
शत्रुओं पर विजय पानेवाले व्यक्ति के लिए गा्थ कः 04008 ट ) को करते 
हैं। इस तुर्वीति का जीवन अप्रतिष्ठ-निराधार नहीं रहता, क्‍ के लिए गाधं 


कः-नदी-जल को अगाध नहीं रहने देते। इसके लिए प्रभु दौर को उथला कर देते 
हैं ताकि यह उसे सुगमता से पार कर सके। 

भावार्थ--प्रभुकृपा से हममें ज्ञानप्रवाह जोकि नस ये भी के कारण शुष्क हो गये थे, 
फिर से चलने लगते हैं। हम ईशान्‌ व दाश्वान्‌ बनते षे ग्रशें हमारे लिए वासना-सरित्‌ की 
गहराई को दूर कर देते हैं। 


अस्मा इदु प्र भरा "पा वेज जमीशानः कियेधा: । 

गोर्न पर्व वि कर नरझचलेष्यन्नणींस्थपां चरध्यें ॥ १२॥ 

१, हे परमात्मन्‌! तूतुजानःशीघ्रतासे कार्यों को करते हुए अथवा शत्रुओं का संहार 
करते हुए ईशान:-सबका शासर करने ररनेवाले) कियेधा:-कियत्‌ प्रमाण अनिर्वचनीय बल को 
धारण करनेवाले अथवा क्रम ५६ त्रुओं को रोकनेवाले आप अस्मै वृत्राय-इस ज्ञान के 

हिल न के वज़म्‌-वज् 
भूत वासनारूप शत्रु के लिए ऊउर्-निश्चय से ल्‍वज् को प्रभर-"प्रहत कीजिए। 
व॒त्र को वज्रप्रहार से प्रट्‌ करके इस भक्त के जीवन को प्रकाशमय बनाइए। २. गो: न 


पर्व-गो-पृथिवी के वेदवाणी के पर्वों को विरदा-विश्लिष्ट करनेवाले होओ। 
एक-एक शब्द को कऋरके-उसका निर्वचन करके तिरशए्चा- (तिर:5अज्चति ) छिपकर 


बालू अपॉसि >ज्ञानजलों को इष्यनू-प्राप्त कराते हुए आप अपां चरध्ये-सरस्वती 

नी वे चरण के लिए हों। वासना के कारण सरस्वती नदी का.जो प्रवाह सूख 
हक 

+ 


प्राप्त कर _ईइए कि हम एक-एक शब्द के अन्दर निहित भाव को उसके विश्लेषण से 
ब जन शब्दों की व्युत्पत्ति को समझें और ज्ञान में व्युत्पन्न हो सकें। 
“आचेर्थ--प्रभुकृपा से हमारी वासना नष्ट हो और हम शब्दों के विश्लेषण के साथ 
अपने ज्ञान को उज्ज्वल कर सकें। 

नोट--यहाँ “गीर्नम०५र्व.वलिरदा' ५इसे प्योकीस:ंस्रे। गो ओं के6ार्वो। लेक धज़िदारण का शब्दश;: 


“बसेसात्मेक चृत्र के विनाश के द्वारा फिर से प्रवाहित होने लगे। आप हमें ऐसी 


न ब्बल>अल>न्‍ २२+-+रेकरला>मय की >> ले अन्न ४ ८ 7 


के केडइअस_ः नक्‍न-जी-+-- - 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १९.६१.१४ ३६५ 
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अर्थ लेकर पाश्चात्यों को आर्यों के गोमांस-भक्षण का. सन्देह गया। वस्तुत: यहाँ वाणी के 
विश्लेषण से ज्ञानवृद्धि का संकेत है। 
ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निचुत्पल्धिः॥ स्वर:-पज्चत॒:॥ 
आयुधों की प्राप्ति 
अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्मीणि नव्य उक्थेः। हि 
युथे यदिष्णान आयेंधान्यूघायमांणो निरिणाति ८ । 

१. अस्य-इस तुरस्य-(त्वर्‌) शीघ्रता से कार्यों को करनेवाले अ शत्रु-संहारक 
नव्यः-स्तुति के योग्य प्रभु के पूर्व्याणि>जीव की पूर्णता के बत- >कार्यों को इत्‌ 
उ-ही डकक्‍्थैः-स्तोत्रों के द्वारा प्रत्ुहि-प्रतिपादन कर। २. यतर ज्ुँकि प्रभु ही युधे-युद्ध के 
लिए, वासनात्मक वृ॒त्र के साथ संग्राम के लिए आयुधानि- व ज्ञॉन आदि आयुधों 
को इ्ष्णान:-प्राप्त कराते हुए ऋघायमाण:- शत्रुओं की हिंसा 3 3०० 28::: 06505 
के अभिमुख जाते हैं। शत्रुओं पर आक्रमण प्रभु पल करते हैं इनपर आक्रमण करते 
हुए वे प्रभु हमें विजयी बनाते हैं। प्रभु के ये शत्रु-सं कर्म पूर्व्य हैं, हमारा पूरण 
करनेवाले हैं। इन कर्मों के स्तवन से हमें प्रेरणा हममें शक्ति का सज्चार होता 
है। इन अध्यात्म-शत्रुओं के साथ युद्ध के लिए होते हैं और इन शत्रुओं को 
परास्त करते हैं। पीर द 

भावार्थ--प्रभु हमें कामादि शत्रुओं के सा के 
प्राप्त कराते हैं। हमें इस युद्ध के लिए उत्तय [हयुक्ते) व क्‍ 

ऋषि :--नोधा गौतमः॥ देवता- 2 चे >र्ई:--विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
प्रभु के ए (था ह गुणों का गायन 
अस्येद भिया गिरय॑श्र दृव्ठहो उद्यावां च भूमा जनुष॑स्तुजेते। 
उपों वेनस्यथ उ शा मी गा सद्यो भवद्वीयीय नोधाः ॥ १४॥ 

२. अस्य इत्‌ उनइस प्रथे ले ) भेया> भय से दूव्ठहहा: गिरयः-ये अत्यन्त दृढ़ पर्वत 
अत”"ओर प्रभु से जनुषः:- १2300 र्त्त) हुए-हुए दावा चव भूमा-ये चुलोक व पृथिवीलोक 
तुजेते-काँप उठते हैं। इस प्रभु के भय से ही सम्पूर्ण संसार अपनी मर्यादा में चल 
रहा है--“ पा ् ) भयात्तेपति सूर्य:। भयादिन्द्रएच्॒ वायुश्च मृत्युर्धावति पड्चम:॥ 


के लिए ज्ञान व कर्मरूप अमस्त्रों को 
हैं। ््ि 


क्या अग्नि और क्या इन्द्र व क्‍या वायु और मृत्यु भी इसी के भय से अपना-अपना 
कार्य करते हैं। :>(नवधा:) स्तुति को धारण करनेवाला अथवा इन्द्रियनवक को धारण 
करनेवाला [पी नैन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, वाणी के दोनों ओर होने से कुल नौ] 
वेनस्थ-उस-सैथोबी, कान्‍्त प्रभु के ओणिम्‌ल”शत्रुओं के अपनयन, दूरीकरणरूप कार्य को 


्् 
नेक्क सूक्‍तों से गाता हुआ सद्यः-"शीर्घ ही वीर्याय उप उ भुवत्-शक्ति के लिए 


] ५8 है। प्रभु के शक्तिशाली कर्मों के गायन से इसे भी शक्ति प्राप्त होती है। 
_तश््वी_का उपासक शक्तिशाली क्‍यों न बनेगा? शक्तिसम्पन्न होकर यह पर्वततुल्य विघ्नों 
का भें ग॒ करनेवाला होता है और विरोध में उपस्थित सारे संसार को भी कम्पित 
करनेवाला होता है। दे ' 
भावार्थ- प्र 'के शैक्तिशीली-कमों/कि! गायन करति"हएहि0भी शक्तिसम्पन्न हों और 
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पर्वतों व सम्पूर्ण संसार को भी कम्पित करके आगे बढनेवाले हों। 


ऋषि :-नोथधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:-विराट्‌ पह्ि:॥ स्वर:-पज्चम:। ्ऊ 
ईश्वरप्रणिधान व सूर्य से स्पर्धा &' पे 
अस्मा इदु त्यदनु दास्येषामेको यद्वल्ने भूरोरीशांन:ः। 
प्रैतशं सूर्य! पस्पृधानं सौव॑एव्ये सुष्विमावदिनद्र : ॥ कपल &. 

१. यत्-चूंकि एकः-वह प्रभु अकेले ही बच्ने5(वन्‌-० शा ८ ्र | को 
जीतते हैं। और वे ही भूरे:-हमारा पालन-पोषण करनेवाली सम्पत्ति केश भीए भे- धारणपोषण) 
ईशानः:5ईशान हैं--“अहं धनानि संजयामि शश्वत अस्वे कर धाम (गतमन्त्रों में 
वर्णित) नोधा नामक भक्तों का त््यत्‌्-वह-वह कर्म अस्मै : प्रभु के लिए 
अनुदायि-दिया जाता है, अर्थात्‌ प्रभु के अर्पण किया जाता है। ब्रे यही है कि “कुरू 
कर्म” कर्म कर और “त्यजेति चअव'-उसे प्रभु के लिए , नल सर! प्रभु की शक्ति से होते 
हुए इन कर्मों का गर्व करना ठीक भी तो नहीं। यह ईश्वरोर्पे< ईेश्वरप्रणिधान' है। २. जब 
हम इस प्रकार ईश्वरार्पण करते हैं तब इन्द्र:-वे प्रभु प्र जज गवेलेट तैलेल्प्रकर्षण हमारी रक्षा करते हैं। 
जो हम (क) एतशम्‌>-(एति शयति) गतिशील २/ गतिशीलता के द्वारा मलों को 
क्षीण करते हैं, (ख) जो हम सौवश्व्ये5उत्तम उत्पाश्वोलिला होने में सूर्ये पस्पृधानम्‌-सूर्य 
से स्पर्धा करते हें। सूर्य सप्ताश्व है, हम भी “कर्णारि (७ >नासिके चक्ष्णी मुखम्‌ “दो कान 


दो नासिकाछिद्र, दो आँखों व मुखरूप सात अश्ब ६४० । ये सात ही सप्तर्षि. कहलाते हैं। इन 
सप्तर्षियों को क्रियाशील व निर्मल बनाना ।-सूर्य के/ सात अश्वों से स्पर्धा करना है। सूर्य के 
सप्ताश्व जैसे चमकते हैं, उसी प्रकार ये झा इंच्लियाँ भी चमकें। 'सूर्य की सात प्रकार की 
किरणों से इन सात इन्द्रियों की चमक (व खिके -यही सूर्य से स्पर्धा करना है; (ग) इस 
स्पर्धा में विजयी होने के लिए ह अपने अन्दर सोम का सम्पादन करते हैं 
(घु-अभिषव)। इस सोम का र 244 की इन्द्रियों को सबल बनाता है और हम चमक 
से सूर्य की स्पर्धा करने के य ध ल् हू! | 
भावार्थ-- प्रभु के प्रति/-<३ रज़ेवाला अपने को दीप्त बनाता है, दीप्ति में सूर्य के 
साथ स्पर्धा करनेवाला पर हि 
ऋषि :-नोधा देंवेता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराटत्रिष्टुप॥॥ स्वरु:-थैवतः:॥। 
ब्रश्वपेशस्‌ धी ( संसार को सुन्दर बनानेवाली प्रज्ञा) 
एवा ते; रैऔः सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌। 
ऐपं 4अलिश्चे धिये धाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १६॥ 


१. हे/ह स्प्यि “हमारे शरीररूप रथ में इन्द्रियाश्वों को जोडनेवाले और इस प्रकार . 
हमें जीवन्यो5 पूर्ति के लिए सक्षम बनानेवाले तथा इन्द्रन्हे” परमैश्वर्यशाली प्रभो! 
न ना शस्त इन्द्रियोंवाले पुरुष ते एब>आपके ही सुव॒क्ति5"उत्तमता से दोषों का वर्जन 

आपके आवर्जक अर्थात्‌ आपकी कृपादृष्टि को प्राप्त करनेवाले ब्रह्माणि-स्तोत्रों 
को करते हैं। आपका स्तवन हमारे दोषों को दूर करता है और हमें आपकी कृपादृष्टि 


प्राप्त कराता है। २. हे प्रभो! एषु-आप इन प्रशस्तेन्द्रिय पुरुषों में विश्वपेशसम्‌-संसार को 
एगावा !टातापा) ४८वा८ ा55घाणा (369 0636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १२५,६२.९६ ३६७ 
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सुन्दर बनानेवाली धियम्‌-प्रज्ञा को आधा: स्थापित कीजिए। हमें उत्तम बुद्धि प्राप्त हो और उस 
बुद्धि से हम संसार को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करें। ३. हे प्रभो! आपकी जरा प्रातः 
मश्षु-प्रात: शीघ्र ही घियावसुः-प्रज्ञापूर्वक कर्म के द्वारा उत्तम निवासवाला व्यक्ति ख 
हो, अर्थात्‌ हमें इन पुरुषों का सत्सड्ञ मिले और हम घधियावसु बन पाएँ। 

भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमें वह बुद्धि दे जो हमें संझार के सुन्दर 
बनाने में समर्थ करे तथा प्रभुकृपा से हमें धियावसु पुरुषों का संग प्राप्त हलक () 


विशेष--सूकत का आरम्भ इन शब्दों से होता है कि हम स्तुति 
का परिचरण करें (१)। हम प्रभुप्राप्ति के लिए 'हृदय, मन व न पा ! 
(२)। स्तवन, उत्तम वचन व पापवर्जन हमें प्रभु-प्राप्ति के योग्य ! 
ही तो हमें प्रभु की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं (४)। वाणी के ४ 4 कह त्रों 


द्वारा प्रभु 

समन्वय करें 
। स्तोम व हवि 
एकीकरण हो 


जाने पर प्रभु हमें शरीर-बन्धन से ऊपर उठाते हैं (५)। प्रभु बज 
प्राप्त कराते हैं (६)। इस वज्र से हमें ज्ञान की आवरणभूत सिख को विनष्ट करना है (७)। 
इसी उद्देश्य से हम प्रभुस्तवन द्वारा शक्तिलाभ करते हैं ( अशक के ही शक्ति देकर हमें युद्ध 
में विजयी करते हैं (९)। वास्तव में प्रभु ही हमारी विनाश करते हैं (१०)। 


प्रभुकपा से ही वासना के विनाश से हममें पुनः स जती का, ती -क्य, प्रवाह बहने लगता है (११)। 
हम वाणी का विश्लेषण करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ ति्हैं: (१ २)। वासनाओं से युद्ध के लिए 
हमें कर्म व ज्ञानरूप अमस्त्र प्राप्त होते हैं (१३)। प्रभे के गे के) वराक्रमपूष कर्मों का गायन करके 
हम भी शक्तिसम्पन्न हों (१४)। दीप्ति में हम >खर्य क्ैे2साथ स्पर्था करनेवाले हों (१५) और 
विश्वपेशस्‌ थी को धारण करें (१६)। ' प्र+ री प्तवन करें ', इन शब्दों से अगला सूक्‍त 


आरम्भ होता है-- 
(| /जे थरफेक चतुर्थो 5 ध्याय:॥ 


एगावा |टातापा) ४८वा८ 55० (3/0 0 636.) 
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अथ प्रथमाष्टके पउ्चमो>5ध्याय: 


क्‍ [ ६२ ] द्विषष्टितमं सक्‍तम्‌ 
ऋषि:-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--विराडार्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत पे 
क्‍ स्तवन से शक्ति व माधुर्य की प्राप्ति 

प्र म॑न्महे शवसानाय॑ शूषमांड्ग्गूषं गिर्वणसे कप कर 

सुवृक्तिभि: स्तुवत ऋग्मियायात्रीमा[र्क नरे विश्रुताई 


१. शवसानाय-”"शक्तियुक्त कार्यों को करनेवाले गिर्वणसे रे 
प्रभु के लिए आड्रूषम्‌रस्तोत्र का प्रमनन्‍्महे"प्रकर्षण मनन करते हैं 
बल को प्राप्त करानेवाला है और आहद्धिरसवत्‌-हमारे एक-एक “अज् के 
है। प्रभु के स्तवन से शक्ति व माथुर्य प्राप्त होता है। २ बे अनूदम :-उत्तमता से दोषों के 
वर्जन के हेतु से स्तुवते-स्तूयमान, ऋग्मियाय-ऋचाओं कस आध [ “ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्‌ ] नरे विश्रुताय-नरों में जिसकी वाणी सुनाई पड़ती हैं के लिए अर्कम्‌र-स्तुतिमन्त्र 
का अर्चाम्‌्"उच्चारण करते हुए पूजन करें। ३ पे मेड ही. प्रभुवाणी सुनाई पड॒ती है। 
हृदयस्थरूपेण प्रभु हमें बुरे कर्मों में सन्नद्ध देखकर * ४ “व लज्जा ' के भाव उत्पन्न करते 
हैं और अच्छे कामों में लगने पर आनन्द और 3७४ कराते हैं। प्रभु की वाणी ही इन 
लोगों के लिए धर्मज्ञान का मुख्य साधन 22 
भावार्थ--प्रभुस्तवन हमें 'शक्ति व है। इस स्तवन से ही हमारे पाप दूर 


से संभजनीय 
शूषम -शत्रुशोषक 


होते हैं। 
ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता- :-निचृदार्षत्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:॥ 
आजुष्य है 
ग्गूष्ये शवसानाय साम। 
येना नः पद पितर अड्रिरसो गा अविन्दन्‌॥ २ ॥ 

२. वः-तुम सब प्रभु के लिए महि नमः"महनीय नमन प्रभरध्वम्‌- 
प्रकर्षण धारण करो। | उस महान्‌ प्रभु के प्रति हम नमन धारण करते हैं 
उतना-उतना ही पा (हनीय बनता है। २. शवसानाय"”"शक्ति के पुज्ज उस प्रभु के 
लिए आद्भुष्यम्‌र( ) ऊँचे उच्चारण के योग्य स्ाम-स्‍्तोत्र व सतबवन को धारण 
करो। वस्तुंत: उस प्रभु का स्तवन हमें भी शक्तिशाली बनाता है। यह साम वह 
है प> ४ पूर्व-अपना पूरण करनेवाले--न्यूनताओं को सदा दूर करनेवाले 
पितर:-र कार्यों में लगनेवाले पदज्ञा:ः-मार्ग को जाननेवाले अर्चन्त:-प्रभु की पूजा 


करते हुए अड्डिरसः”अज्ग-अज्ग में रस के सज्चारवाले लोग गाः:5"ज्ञान की 
22522 को अविन्दन्‌-प्राप्त करते हैं। स्तवन के द्वारा मनुष्य हृदयस्थ प्रभु के 
प्रकाश बनता है। प्रभु के उपासक का चित्रण “पूर्वे, पितर:, पदज्ञा:, अर्चन्त 
| ” इन शब्दों से हो रहा है। 


भावार्थ--हम प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करें। ये स्तोत्र हमें न्‍्यूनताओं को दूर करने 
में सहायक होंगे और०्छमांरे। जीअचाक़ं व्यहन्प्रिधंउब्ंलाएँगे। (37] ० 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 9,६२.४ ३६९ 
ह 5७०७ वार्फ्वोक्ाहऐफत,तीत 73) र्टठा 5506. 
ऋषि :--नोधा गौतम:ः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिगार्षीपद्धिः।। स्वर:-पड्चम:॥ 


बुद्धि का स्वाध्यायरूपी भोजन 
इन्द्रस्याड्रिरसां चेष्टी विदत्सरमा तनयाय धासिम्‌। ०2 पे 


बृहस्पतिभिनदरद्»गि विदद्गाः समुस्त्रियांभिवावशन्त नरः॥ ३ गज ] 


. १. इन्द्रस्य-जितेन्द्रिय पुरुष के चजओऔर अतएव ०) ही केस --हत्यड़ में 
रस-सज्चारवाले पुरुषों के इष्टो-प्रभुपूजन के होने पर सरमार( कम रमण 
करनेवाली बुद्धि, आत्मारूपी रथी के साथ. सारथिरूपेण घ्े >अपने 
विस्तार के. लिए (तनु विस्तारे) धासिम्‌-भोजन को विदत्रप्राप्त है। नवीन-नवीन 
ग्रन्थों का स्वाध्याय ही वह भोजन है जो बुद्धि का विस्तार क्र र . स्त्राध्याय के द्वारा 
बुद्धि का विस्तार करनेवाला यह बहस्पति:८ ऊँचे-से-ऊँचे -अभपज्ञान के 


पर्वत को भिनत्-विदीर्ण करता है। अज्ञान-पर्वत को वि ही रस गा: विदत्‌"ज्ञान की 
वाणियों को प्राप्त करता है। ३. नरः5"(न नये) ये र ले पम्प को उन्नतिपथ पर 
ले-चलनेवाले लोग उस्त्रियाभि:-प्रकाश की किरणों के निमित्त स्रवीवशन्त-( वाशू शब्दे) प्रभु 
की स्तुतियों का उच्चारण करते हैं अथवा 'वश कान्तौ' प्रधुररे पुन्स्ुरति की कामना करते हैं । ४. बुद्धि 
के परिपोषण के लिए आवश्यक है कि हम (क) जि ल्वियु,बनें [इन्द्रस्य], (ख) अज्ों को 
रसमय बना दें, अर्थात्‌ यथासम्भव स्वस्थ हों, (ग गण न की वृत्तिवाले हों [इष्टो], (घ) 
. बुद्धि को स्वाध्यायरूप भोजन अवश्य हक सिम ]। क्‍ 
भावार्थ--हम नैत्यिक स्वाध्याय के को उचित भोजन प्राप्त कराएँ और इस 
प्रकार बुद्धि का ठीक परिपोषण करें। 
ऋषि :-नोधा गौतमः॥ देवता- हद :-विराडार्षात्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:॥ 


बाप -विदारण क्‍ 
स सुष्ठभा स स्तुभा, : स्वरेणार्द्रि स्व॒र्यो ३नव॑ग्वै: । 
जद बल रवेंण दरयो दशग्वै: ॥ ४॥ 

धष्ठाता शक्र-शक्तिशाली कर्मों को करनेवाले -जीव! 


सः वह तू अद्विम- को, जिसका कि विदारण बड़ा कठिन है (अ+दू), 
वलम्‌न-जो ज्ञान से एक आवरण के रूप में है, फलिगम्‌-(फल्गुम्‌) जो असत्य है, साररहित 


] 
का 
, 
शो 


है, उसे दरय है। २. अविद्यापर्वत को तू नष्ट करता है, अतएव 
स्वर्य:-( स्व व प्रकाशमय स्थिति को प्राप्त करनेवाला होता है! अविद्या ही 


सम्पूर्ण क्लेशों श्‌ “अविद्या क्षेत्रमुत्तेषाम्‌'। अविद्या के नाश से क्लेशों का नाश होता 
है और सुख रथ स्थिति प्राप्त होती है-यही हे 'स्वर्य बनना। ३. परन्तु इस अविद्या.का विदारण 
होता कैसे /ह2 एक) सुष्टुभा-उत्तम स्तोत्र से, प्रभु के स्तोत्रों का उत्तमता से उच्चारण करने 


(मन (ख% स्तुभा>( ४०09) काम, क्रोध, लोभ को रोकने के प्रयत्न से, (ग) सप्तच्सात 
विप्रै: से पूरण करनेवाले प्राणों से; प्राणसाधना के द्वारा शरीर नीरोग बनता है, मन 

और बुद्धि तीत्र होती है, एवं ये प्राण हमारा विशेषरूप से पूरण करनेवाले “विप्र ' 
हैं। (घ) स्वरेण-(स्व॒ शब्दोपतापयो:) प्रभु के गुणवाचक शब्दों के उच्चारण से अथवा अपने 
को तप की अग्नि में>ज्ञाम्मते स्े।(ञ्ञ) क्षब्रात्रेः#इल्लत्ड्शकपर्यल्का अरर्श्नह्ष)७४ वर्ष तक जानेवाली 


३७० २.६२.५ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
7४ल्‍७७॥७॥७॥७॥७७७७७७४४६ ४६४५ 55:22 373 ठा65565स्‍7+*+““““““““““““: 
दशग्जैः-दशम दशक तक स्वस्थरूप से चलनेवाली सरण्युभि: 5(स रूूगति, णच्ज्ञान [टत०ए७]- 
०१2०) गति व ज्ञान में उत्तम कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों से तथा 37703: रण से 
अथवा आत्मप्रेरणा करने से तू अज्ञान के पर्वत का विदारण करता है। अथवा र॒वेण- 
से, अर्थात्‌ ऊँचे-ऊँचे अपने को यह कहने से कि “मुझे अवश्य ही कर 
करना है', यह आत्मप्रेरणा भी मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। क्‍ 
भावार्थ--अविद्या के पर्वत के विदारण में 'स्तुति, बासना-विलयार्थ बे 
तप, प्रभु-नामोच्चारण, स्वस्थ इन्द्रियाँ तथा आत्मप्रेरणा' साधन हैं। 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:)। छन्द: 330 से । थैलेत:।। 
अन्धकार-निरसन ( उषसा, सूर्यण 


गृणानो अज्विरोभिर्दस्म वि वरुषसा सूर्येण 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज पर तल भाय: ॥ ५ ॥ 

९. हे दसस्‍्म-दर्शनीय व (दसु उपक्षये) हमारे सब करनेवाले प्रभो! आप 
अद्धिरोभिः"अज्भ-अज्ग में रसवाले, पूर्ण स्वस्थ पुरुषों ले किये जाते हुए उनके 
अन्ध:>अन्धकार को विवः-दूर करते हो (व्यवृणो: -सा०)। किस प्रकार? (क) 
उषसा>(उष दाहे) कामादि वासनाओं के दहन के के रा 7 ही तो ज्ञान पर पर्दा डाले 


रखती हैं। (ख) सूर्येण-(सरति) निरन्तर क्रियाश् लता कै द्वारा। प्रभु ने वेद में जीव को सतत 
क्रियाशीलता की प्रेरणा दी हें। “कुर्वन्नेवेह ', “कर्मासि"' इस क्रियाशीलता से 
(३ 


वासनाओं को पनपने का अवसर नहीं मिलता २. ज॥ २, हआऑँ के:-ज्ञान की किरणों से अथवा उत्तम 
इन्द्रियों से अथवा गोदुग्ध के प्रयोग से। रे पस्थे फ्रेभु ज्ञानरश्मियों से हमारे अविद्या-अन्धकार 


को दूर करते हैं। उत्तम इन्द्रियों को प्र जि कै ्ञानवद्धि द्वारा वे हमें अन्धकार के छिन्न-भिन्न 
करने में सहायक होते हैं। गोदुग्ध "७४ [बु्धियों को सात्तिवक व सूक्ष्म बनाता है और इस 
प्रकार हमारा ज्ञान बढ़ता है। ३. ,ह एन्द्रे>परमैश्वर्यशाली प्रभो! आप ही भूम्या:-भूमि के 


सानु"समुच्छित (उन्नत) प्रदेश की कवि अप्रथय:-विशेष रूप से विस्तृत करते हैं। भूमि का 
उन्नत प्रदेश ही रहने योग्य हो >्ने भूभागों में सील आदि के कारण अस्वास्थ्य को 
आशंका रहती है यह उन्नत/प ४ शे ड्रतना विस्तृत है कि हम बडे प्रेम से भांई-भाई की भांति 
उसपर खुले में रह सकते यह विचार हमें युद्धों से ऊपर क्‍यों न उठाएगा ? ३. 
दिवः 2 में रजः-लोकसमृह को भी वे प्रभु ही विस्तृत करते हैं। ये अनन्त 
लोक-लोकान्तर “हमारे निवासस्थान बनते हैं। ४. प्रभु ने ही उपरम्‌ज"मेघ को 
क्ष में थामा है। यह द्युलोकस्थ सूर्य किरणों द्वारा भूमिस्थ जलों को 
में बादलरूप में करने की व्यवस्था प्रभु की सर्वमहती व्यवस्था है। 


इसपर ही निर्भर करता है, अन्यथा हमें एक गिलास जल के लिए समुद्र की ओर 
जाना प "पोती हे बहकर समुद्र में जा ही रहा है, प्रभु ही उसे अन्तरिक्ष में ले-जाकर पुन: 


परे बरसाते हैं। इस प्रकार हमारे लिए पानी सुलभ बना रहता है। 
हे आखार्थ--प्रभु हमारे अन्धकार को दूर करते हैं, जीवन के लिए भी वे ही सब व्यवस्था 


एगावा !,टातापा) ४८ता८ 55० (3/3 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.६२.७ 
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ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥॥ छन्द:--विराडार्षीत्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:--शैवत:॥ 
मेघ-निर्माण 

तदु प्रयक्षतममस्य कर्मी दस्मस्य चारुतममस्ति दंस॑:। 2 

उपहरे यदुपरा अर्पेन्वन्मध्व॑र्गसो नद्य(छचर्त॑स्त्र:॥ ८६ ॥ 02 
१. गतमन्त्र में मेघ के अन्तरिक्ष में थामने का उल्लेख था। प्रभु के नत्‌ज 4? के विषय 
में ही कहते हैं कि तत्‌ उ-वह ही अस्य-इस प्रभु का प्रयक्षतमम्‌”अत्यन्त॑ आदर के योग्य 
कर्म>कार्य है। दस्मस्य-उस दर्शनीय व दुःखों को दूर करनेवाले प्र' #कोश्स पैघ-निर्माण ही 
चारुतमम्‌-सबसे सुन्दर दंस:-कार्य अस्ति-है। इस कर्म का महत््त॑ गतम नस में स्पष्ट है। २. 
इस कार्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उपहृरे5 (उपह न्तिश्ग न्तिष्गच्छतभ्रस्मिन्‌) गन्तव्य 
अन्तरिक्ष प्रदेश में ( निष्क्रमणं प्रवेशनमिति सपल्प मध्वर्णकशष पब-गतियाँ जिस देश में हो 
रही हैं, उस अन्तरिक्ष-प्रदेश में यत्‌-जो उपरा:-मेघरूप : जलवाली चअतस्त्र:-चारों 
दिशाओं में होनेवाली, अतएवं चार नद्यः-नदियों को क४ 2७% त्‌ः से परिपूर्ण किया। प्रभु ने 
अन्तरिक्ष में मेघों को स्थापित किया है। ये मेघ कल हर चार नदियों के समान हैं। 


इनका जल सचमुच 'मधु'>"अत्यन्त मधुर है, मधु के गुणकारी है। चारों दिशाओं में 
होनेवाले बादल यहाँ जल की चार नदियों के हैं। अन्यथा चतस्त्र: का अर्थ 
चत्‌-0 8०0 से गतिवाली भी होता है। ये मधुर है 3 गतिशील नदियों के समान हैं। ये 
नदियाँ सदा अन्तरिक्ष में इधर-उधर चलती रहती हैं 


ह्त् जा | ४ 
भावार्थ--मेघ-निर्माण प्रभु का सं हु, रथ है। ये मेघ मधुर जल से परिपूर्ण 
गतिशील नदियों के समान हैं। रा 


छनद्‌:--भुरिगार्षी पद्धिंध॥। स्वर :--पड्चम:॥। 

की स्थापना 

उन सह आवस् : स्तवमानेभिरर्के: । 

द गी री पन्नधारयद्रोदसी सुदंसाः:॥ ७॥ 

२. अयास्य:-८( २8०३2 ] (8॥2 ) अनन्त शक्तिमत्ता के कारण कभी न थकनेवाला वह 
प्रभु द्विता-दो प्रकार से करता है, अर्थात्‌ द्युलोक व पृथिवीलोक को पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थापित पर है, जो पृथिवीलोक सनजार ( नित्यजाते) सनातन काल से उत्पन्न हैं, 
अर्थात्‌ सृष्टि के 
नीड॒वाले हैं, दोनों 


में स्थित हैं। इन लोकों के निर्माण में प्रभु थकते नहीं। थकावट 
में होती है। शक्ति एक तो थकावट सौ। शक्ति सौ तो थकावट 
ध्सौ्‌ तो थकावट १/२ तथा शक्ति अनन्त तो थकावट १/अनन्त अर्थात्‌ ० 


ईजशब्देभ्य एवादी पृथक्‌ संस्थाशच् निर्ममे'। ग्रीक साहित्य में इसलिए 7,0805 सृष्टि का 
मूल तत्त्व है। प्रभु ने कहा और सृष्टि हो गई” इस वाक्य में प्रभु की ' अयास्यता' स्पष्ट है। 
२. भगः नच्जो भग कि/कंमाीनप्हे ग्जो *कषा० अरभित्तिएऐश्वर्य की (ुर्ज्ज (ही? हे । वह सुदंसा:-उत्तम 
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कर्मोंवाला प्रभु मेने-मननीय, जिसमें स्थित एक-एक लोक में प्रभु की महिमा का दर्शन होता 
है, उस परमे व्योमन्‌-परम उत्कृष्ट व्योम में (आकाशदेश में) रोदसी"झुलोक ज गे क 
को अधारयत्-धारण करता है। झ्युलोक वह स्थान है जहाँ का मुख्य 
पृथिवीलोक का मुख्य देवता अग्नि है। प्रभु दोनों लोकों को “परम व्योम' में जमकर | 
व्योम विस्तृत आकाश है। इस आकाश में ही सम्पूर्ण लोकों की स्थिति है। 
भावार्थ--प्रभु बिना किसी थकावट के परम व्योम में चुलोक व & (७: ्॒रवीज्ीक का 
निर्माण व धारण करते हैं। प्रभु कहते हैं और लोक हो जाते हैं। ग 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड्धिं:॥ स्वर:-श्‌ड 
दिन-रात का चक्र ये) 
सनादिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युव॒ती स्वेप्थे: :। 
कृष्णेभिरक्तोषा रुश॑द्धिर्वपुर्भिरा चरतो जी विज्या ।॥ ८ ॥। 


२. 'विरूपे-परस्पर विपरीत रूपवाले अथवा 0 पुन: भुवा-प्रतिदिन 
फिर-फिर होनेवाले युवती>”हमें अच्छाइयों से सम्पृक्त त से विपृकक्‍्त करनेवाले उषा 
व रात्रि सनात्‌-सनातनकाल से दिवं भूमा-इस झुलोक में स्वेभि: एवे:>अपनी 


गतियों से परिच्चरत:-पर्याव॒त होते रहते हैं। उषा वी है के रूप में परिवर्तित होकर, 
आगे बढती हुई रात्रि के लिए स्थान खाली कर " हैं! 7 ॥ मत्रि भी अपने यौवन से आगे बढ़कर 
वृद्ध होती है और उषा के लिए स्थान ब श्र जाती है। ये सृष्टि के आरम्भ से 
फिर-फिर आ हो रही हैं। ये कभी वृद्ध 5 ( /र सा तत हो जाएँगी और आना बन्द कर देंगी, 
ऐसी बात नहीं है। ये युवती हैं। २. कृष्ण ले ः: अक्ताजअन्धकारमय अतएव कृष्ण 
शरीरों से रात्रि आती है तो रुशदिद्धिः- के ति होश प्रकाशमय शरीरों से उषा:-उष:काल आता 
है। इस प्रकार ये रात्रि और उषा #अन्वाच्यो“परस्पर व्यतिहारेण आचरतः-इस संसार में 
गतिवाली होती हैं। रात्रि जाती है ८्डघो< है और उषा जाती है तो रात्रि का आगमन होता 
है। यह दिन-रात का चक्र हमें शक्ति से युक्त तथा श्रान्ति से वियुक्त करने के लिए आवश्यक 
है। दिन कर्म के द्वारा हमारी शक्ति सु बढ्राता है तो रात्रि हमारी थकावट को दूर करके हमें 
फिर से शक्तिसम्पन्न करती हे 


भावार्थ--यह 0 का चक्र हमारी उन्नति के लिए अद्भुत महत्त्व रखता है, 
परन्तु रात्रि उससे शव पावश्यक नहीं। 
ऋषि :-- :॥ देवता-इन्‍्द्र:॥ छन्द:-निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-थैवत:।॥ 


उस अमुृंततुल्य दुग्ध 

स्नेंमिए्सख्य॑. स्व॑पस्यमांन: सूनुदीधार शव॑सा सुदंसा:। 
क्‍ पशिएपा चिदृ्धिषे पक्‍वम्त॒न्‍्तः पर्यः कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥ ९ ॥ 

प:-सदा (सु+अपस) उत्तम अद्भुत कर्मों को करता हुआ सूनु:-सदा 
हुआ शवसा>-बल के कारण सुदंसा:-सदा उत्तम कर्मोंवाला प्रभु जीव को 
सनेमि [>सनातन सख्यम्‌>मैत्री को दाधार-धारण करता है। प्रभु जीव के सनातन मित्र 
हैं, जीव के लिए अबतक आदि है कर्मों को करनेवाले हैं। उसे उत्तम 28 प्रेरणा प्राप्त 
कराते हैं। प्रभु के ह१0६ “#४थ्रक्ष! आमास 'चिंत्‌>अीपेरिपक्च आयुष्यवाली 
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कराते हैं। यह दूध स्वयं में प्रभु की विभूति है और जीव की सात्त्विकता के "कर द्ध 
अनन्य साधन हेै। 


भावार्थ--प्रभु जीव के पुराणमित्र हैं। उसके हित के लिए वे गौओं ६ ला को 
प्राप्त कराते हैं। द हे 


ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-आर्षात्रिष्टुप्‌॥ कर >रेअवेत:॥। 
कर्म-व्यापृत अंगुलियाँ 
सनात्सनींव्ठा अवनीरवाता ब्रता र॑क्षन्ते अमृता: सहारे 

पुरू सहस्त्रा जनयो न पत्नींर्दुवस्यन्ति झट कर जय आम णम्‌॥ १०॥ 

२. सनात्5"सनातन काल से सनीव्ठाः- दम आश्रय में रहनेवाली 
अवाता:> ( वात: ७ [9॥07]255 0५०:) जो लशट है समान नहीं हैं, अर्थात्‌ सदा 
विश्वसनीय रूप से साथ देनेवाली हैं अथवा (वायति 6 0९७ 
जिनकी शक्ति शुष्क नहीं हो जाती, जो बुझी हुई 
कार्य करने में कभी मृत नहीं होतीं, सदा सजीव करे ये 
अंगुलियों सहोभि:-अपनी 272 से ब्रता 
नाम 'दीधिति! भी है। ये “'धीयन्ते कर्मसु' 
ब्रतों-पुण्यकार्यों मे लगी रहती हैं, 
गया है। क्रियाशीलता के द्वारा ये 7० तक > 
सरन्ति ) सदा स्वयं कार्य में व्यापृत र 
गति व कर्मोवाले पुरुष का उसी प्र शा 
सहस्त्रातसदा प्रसन्न रहनेवाली, 57 करता पु पः 
पत्नी:-पत्नियाँ पतियों की कहे, [' 
'कर्मशील अंगुलियाँ हमारी पूरकः्हें 

भावार्थ--प्रभु ने रो ः 
कार्य होते रहें और हमारे 


नाम यहाँ ' अवनि'-रक्षा करनेवाली दिया 
में व्यापृत रहती हैं। २. ये स्वसार:-( स्वयं 
अंगुलियाँ अह्लयाणम्‌- ( अछ्लीतयानम्‌ ) प्रशस्त 
दुवस्यन्ति-खूब उपासन करती हैं न>जैसेकि 


गये यों की स्थापना इसलिए की हे कि इनके द्वारा निरन्तर 
में किसी प्रकार की कमी न आये। 


प्रभुरूप पति ः 
००८ अर्केर्व सूयवोी' मतयों दस्म दद्वुः। 
क्‍ शतीरुशन्तें स्पुशन्ति त्वा शवसावन्मनीषा:॥ ११॥ 
गा -दर्शनीय तथा दुःरखों व पापों का विध्वंस करनेवाले प्रभो! सनायुव:-सनातन 
आपकी, ! करनेवाले, अनित्य पदार्थों को छोडकर नित्य आपकी प्राप्ति की कामनावाले 
नव्य/€( ने स्‍्लुतो ) स्तुति करनेवालों में उत्तम वसूयव:ः-वसुओं--निवास के लिए आवश्यक 
| कामना करनेवाले मतयः-बुद्धिमानूु, विचारशील पुरुष नमसा-"नमन के द्वारा 


अर्कै:-अर्चना के साधनभूत् म्न्त्रों हक : पतन आम] आप 87 गतिवाले होते हैं। 
आपकी प्राप्ति से सर्व वतन का प्राप्ति पप्त जे | २. शती:-चाह हुई पत्नी:-पत्नियाँ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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उशन्तं पतिम्‌-चाहते हुए पति को नजजैसे स्पृशन्तिःआलिंगन करती हैं, उसी प्रकार हे 
शवसावन्‌"सब बलों के स्वामिन्‌ प्रभो! मनीषा:-बुद्धि की परिपूर्णतावाले पुरुष 23. 
स्पृशन्ति-स्पर्श करते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष पत्नी के स्थानापन्न होकर प्रभु को अप्तत्ना 
. हैं। उन्हें प्रभु के उपासन में ही आनन्द आता है। ये 'आत्मक्रीड, आत्मरति' बन जि हैं। 
मन प्रभु के उपासन में ही लगता है। 

भावार्थ--विचारशील पुरुष प्रभु को ही अपना पति मानते हैं, उस टैं>ठपासना 
करते हैं। प्रभु के आराधन से ही सब वसुओं की प्राप्ति की ०० ने मत को. भु इनके 
लिए 'दस्म' सब दुःखों के हरनेवाले होते हैं। 

ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:- बे । 


क्‍ हुमान्‌+क्रतुमानू 
सनादेव तब रायो गभ॑स्तौ न क्षीयन्ते नोप कम, । 
झुमाँ अंसि क्रतुममों इन्द्र धीर: शिक्षा शचीबसर ता न :॥ १२॥ 
.._ ९. हे दस्मचसर्वदुःख-क्षयकारक प्रभो! तब गर्भावी5आपके हाथ में राय:>धन सनात्‌ 
एव-सनातनकाल से ही न क्षीयन्ते-नष्ट नहीं होते हैं आर अप्रेने भक्तों के लिए निरन्तर दिये 
जाते हुए ये धन न उप दस्यन्ति"क्षीण नहीं होते अश्षबा-ओफ़्ले दिये गये ये धन नाश करनेवाले 


नहीं होते। प्रभु का धन अनन्त है, उसमें कमी आम का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। साथ ही, 
प्रभु से दिये गये धन हमारा कभी नाश नहीं हर डर पारे अकल्याण के लिए नहीं होते। 


न :।) 
शा जि 


सुपथ से अर्जित धन प्रभु से दिये गये हें शी सज्चित धन कामदेव की देन हें, ये 
धन तो मनुष्य को मारते ही हैं। २. हे “डर >स्रैंम्पूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ प्रभो! ह्युमान्‌ 
असिजआप ज्योतिर्मय हैं, साथ ही ढ हुमा) ४माँवाले हैं। आपमें ज्ञान व कर्म का सनातन 
समुच्चय है। वस्तुतः आप ही शेर -बुस्धिमीन्‌ हैं। हे शच्चीवः- शक्तिसम्पन्न प्रभो! तब 
शचक्रीभि:5आप अपनी शक्ति व से नः-हमें शिक्ष-शक्तिशाली बनाने की कामनावाले 


होओ। कि 
द भावार्थ--प्रभु का धर्न्‌ अ 
भी ज्योति व कर्मशीलता के रो ८ 


प्रभु ज्योति व कर्म के पुज्ज हैं। वे धीर प्रभु हमें 
न्‍त सम्पन्न करें। 
ः -इन्द्र:॥ छन्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌ूु॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 
लेव्य ब्रह्म ( नव-नव स्तवन ) 
इन्द्र नव्यमतंक्षद्‌ ब्रह्मयू॑ हरियोज॑नाय। 

ग्रह नः शवसान नोंधाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १३॥ 
परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! सनायते-सनातन की भाँति आचरण करनेवाले, 
से चले आनेवाले हरियोजनायरइन्द्रियरूप अश्वों को हमारे शरीर-रथ में 

कल थाय-उत्तम मार्ग से ले-चलनेवाले आपके लिए नोथध्या:-इन इन्द्रियरूप नदद्वारों 

धारण केरनेः गोतमः-प्रशस्तेन्द्रिय पुरुष नव्यमू>अतिशयेन स्तुति के लिए उत्तम 

बअह्म-स्तोक्रे का अतक्षत्‌लनिर्माण करता है; 'नोधा गोतम' प्रतिदिन नवीन मन्त्रों से प्रभु का 


सस्‍्तवन करता है। कर /48 08 हु सिर आज का डसे हु क्षोा है और पुराणापन 
. ($६४०४०७७) जाता रहता हैं। वे सरसता ९ हे शवसान-बलवान्‌ 
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इन्द्र! आप ऐसी कृपा कीजिए कि नःहमें प्रातः-दिन के प्रारम्भ में ही मश्षु>शीघ्र 
धियावसुः-सज्ञानपूर्वक कर्मों को करने के द्वारा निवास को उत्तम बनानेवाला व्यक्ति 
हो। उत्तम पुरुषों के संग से ही तो हमारा जीवन उत्तम बन सकेगा। लक 

भावार्थ--हम सदा नवीन-नवीन स्तोत्रों से प्रभु का स्तवन करें और 
प्रात:-प्रात: ही संग प्राप्त हो। 

विशेष--सूक्‍त के आरम्भ में कहा गया है कि स्तवन से शक्ति शा प्राप्ति 
होती है (१)। प्रभु के स्तोत्र हमारे जीवन की न्यूनताओं को > २)। नैत्यिक 
स्वाध्याय से हम बुद्धि का परिपोषण करें (३)। स्तुति आदि साथबन्ों -पर्वत का 
विदारण करें (४)। प्रभुकृपा से हमारा अन्धकार दूर हो. (५) कप प्रभु नेडहमारे जीवन के 
लिए मेघों की व्यवस्था की है (६), द्युलोक व पृथिबवीलोक की स्का | है (७), दिन 
व रात के चक्र का निर्माण किया है (८)। प्रभु से कर पर कि अमृततुल्य दुग्ध देती 
हैं (९)। प्रभुकृपा से हमारी अंगुलियाँ कर्मव्यापृत रहकर ह करें (१०)। प्रभु को ही 
हम अपना पति जानें (११)। वे प्रभु घुमान्‌ एवं कब ( १९५। हम प्रभु का स्तवन करें. 
ओऔर प्रभुकृपा से हमें सज्जन-संग प्राप्त हो (१३)। ' मं 8! झुलोक व पृथिवीलोक का 
निर्माण करते हैं', इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम न 


[ ६३ ] त्रिषष्ि सो सेतम 
ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-दइन्द्र:॥ हन्‍्दे:- भरिंगार्षीपड़िः॥ स्वर:-पठ्चम:।॥ 
वे महान्‌ शचि न बेल प्रभु क्‍ 
त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मैद्याबा ज़ज्ञान: पृंथिवी अमें धाः। 
. यद्ध॑ ते विश्वां गिरय॑श्चिद्र' नया वा शिया दूव्व्हासं: किरणा नैज॑नू॥ १॥ 


२. हे इन्द्र>परमेश्वर्यर दस 'नू प्रेभो! त्वम्नआप ही महान्‌-पूजा के योग्य हैं। आपसे 
भिन्न की पूजा ही मनुष्यों के : 8, प्र का कारण बन जाती है। आप वे हैं यः-जो 
'ह-निश्चय से शुष्मै:-अपने शज्ु>शोषक-बलों से च्यावापृथिवी"द्युलोक व पृथिवीलोक को 


जज्ञान:-प्रकट करते हैं |ति व शक्ति में धा:-धारण करते हैं। आप ही सारे ब्रह्माण्ड 


2५ 


३ 


को उत्पन्न करते हैं और इनें सम मस्त लोक-लोकान्तरों को गतिमय बनाते हो। इन लोकों की 


उस-उस शक्ति या झ्लाप ही हो। २. यत्‌्नजो भी ह-निश्चय से विश्वा- सब उत्तपन्न 


. हुए पदार्थ और गिरयः चित्रपर्वत भी हैं, वे दृष्हहास:-अत्यन्त दृढ़ होते हुए 
भी ते भिया+ उसी प्रकार एजन्‌-कम्पित होते हैं न>जैसेकि किरणा:-किरणें 


हैं। किरणों की भाँति पर्वतों में भी कम्पन होता है। 
| ही द्यावापृथिवी को दृढ़ बनाते हैं और प्रभु के भय से दृढ़-से-दुढ पर्वत 
भी काँप पे | ' 
:-नोथा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
निरन्तर क्रियाशीलता 
आ यद्दधरीं इन्द्र वित्रंता वेरा ते वज्जे जरिता बाह्नोर्धीत्‌। 


येनाविहिरयक्रती%मित्र(घ्पुर इंष्णासि पुस्दूत पूर्ची: ॥ २॥ 


| ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
९. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! यत्रजो आप विव्नता-विविध ब्रतोंवाले, भिन्न-भिन्न 

कार्यों को करनेवाले हरी-ज्ञानन्द्रियों व कर्मेन्द्रियरूप अश्वों को आवेः5 शरीररूप कक 
के 


करते हैं (रथे योजयसि-सा०) तब ते"आपका जरिताू”स्तोता बाह्नो- 

वज़म्‌-क्रियाशीलतारूपी वज़ को आधात्‌-धारण करता है। प्रभु विविध क्रियाओं 5 
लिए इन्द्रियाँ देते हैं और जीव सच्चा प्रभुभक्त होता हुआ उन इन्द्रियों से सदा कार्यों 
को करनेवाला बनता है। २. सस्‍्तोता उस ब्रत को धारण जग 
अविहर्यतक्रतो-अनभिलषित कर्मन्‌ःअभिलाषा से शून्य कर्मांवाले प्रभो! -शत्रुओं 
के प्रति इष्णासि-जाते हैं, उनपर आक्रमण करते हैं और हे पुरुहृत+- है पुकार 


जिसकी ऐसे आप पूर्वी: पुरः-असुरों की बहुत-सी नगरियों को 'लह इष्णासिनप्रवृत्त 
होते हैं। प्रभु ने हमें इन्द्रियाँ दी हैं, यदि हम उनसे ज्ञानप्राप्ति व में लगे रहते हैं 
कर देते हैं। संक्षेप में 


अभिप्राय यह है कि यदि हमें आसुरभावनाओं के आक्रमण है तो हमें सदा ज्ञानप्राप्ति 
व यज्ञादि उत्तम कर्मों में लगे रहना चाहिए। खाली हुए 3 | का आक्रमण हुआ। 
भावार्थ-प्रभु ने हमारे शरीररथ में ज्ञानेन्द्रिय नल प घोडे जोते हैं, अत: हम 


तो प्रभु हमारे शत्रुओं का संहार करते हैं और आसुरपुरियों 


सदा इस रथ से आगे और आगे बढ़ें। आसुरभावों के आक्रेज्नेण से बचने का यही उपाय है। 
ऋषि :--नोधा गौतम:ः॥ देवता-इन्द्र:॥ छ &/रब्रि ल्रोछ पड्ि:॥ सस्‍्वर:-पज्चम:॥ 
व 
शुष्ण दर हु 
त्वं सत्य इन्द्र श्षुष्णुरे ये भेश्षा नर्यस्त्वं षाद। 
त्वं शुष्णं वृजने पृक्ष आए ले ,कुत्सार झुमते सचाहन्‌॥ ३॥ 

१, इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! श: कि जो कार्यों को करनेवाले प्रभो! त्वं सत्य:-आप ही 
सत्य हो (सत्सु भव:) सज्जनों में “डे कल | श्र बास है, धृष्णु:-इन सज्जनों के काम-क्रोधादि 
शत्रुओं का आप ही पराभव करतेंकालेए्डें, ऋभुक्षा:>आप महान्‌ हैं अथवा ऋत--नियमितता, 
_ व्यवस्थित जीवन से । इतेन भान्‍न्तीति ऋभव:, त्तेषु क्षियत्ि) निवास करनेवाल 
हैं त्वम-आप ही नर्य:-नर अपने को आगे और आगे प्राप्त करानेवालों का आप 


ही हित करनेवाले हैं। 'ही एतान्‌-इन शत्रुओं का षाट्‌- पराभव करनेवाले हैं। २. 
पूर्वार्द्ध में कही बात को से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि त्वम”आप ही वृजनेल्‍संग्राम _ 
में--काम-क्रो ध शक छाथ चलनेवाले युद्ध में पृश्चै-जो युद्ध सम्पर्चनीय है, अन्तत: इस 
युद्ध करनेवाले साथ सम्पृक्‍त करनेवाला है तथा आणौ>(अणू +०5०णा१) जिस 
युद्ध में योद्धा नामों का उच्चारण करते हैं (जैसेकि शिंवाजी के योद्धा 'हर-हर 


महादेव ' युद्ध करते थे)। इस युद्ध में आप ही यूने>अपने साथ गुणों का मिश्रण व 


2 न बाले कुत्साय-वासनाओं का हिंसन करनेवाले और अतएव झुमते-ज्योतिर्मय 


मस्तिष्कूतवाले-पुरुष् के लिए सचा-उसके साथ मिलकर शुष्णम्‌-शोषण कर देनेवाले कामासुर 
को अह नह मारते हैं। काम-क्रोधादि का संहार बस्तुतः प्रभु की शक्ति से ही होता है। यह संग्राम 
तो 24:2३ आजआएणि '-जिसमें प्रभु का निरन्तर नामोच्चारण हो। प्रभुस्मरण से 'कुत्स” को शक्ति 


कै, वह उत्साहित होता है, प्रभु को अपने साथ जानकर वह शक्ति का अनुभव करता 


है और काम-क्रोधादि का संहार कर पाता है। यह क्‍या संहार करता है, संहार तो सब प्रभुकृपा 
से ही होता है। क्षावा |.टवीावपा) ४९०८९ शाइडा0णा (3/90 0636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.६३.५ .... . ३७७ 
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भावार्थ--प्रभु ही हमारे शत्रुओं का संहार करते हैं। 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- “१ ॥॥ 


वासना का प्रारम्भ में ही नाश [ बफ पा€ लशा घर (४० 9७७० 
त्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः सर्ख्रा वृत्र यद्व॑ज़िन्वृषकर्मन्नुभ्ना: 


यब्द शूर वषमणः पराचैर्वि दस्यूँयोनावकृतो व॒ ्र (क्र ०2 ' 
२. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! सखा>-सच्चे मित्र होते हुए त्मसे- ह-निश्चय 


से त्यत्‌-उस प्रसिद्ध यश, धन व ज्ञान को चोदीः"अपने भक्तों के ्रत्ि-प्रेरित किया है। कब? 
त्रों की वर्षारूप 


यत्-जबकि हे वज़िन्‌"वज्हस्त प्रभो! को उच्नान्‍-लिसत किक चूक व ३ 
कर्म करनेवाले प्रभो! आपके वृन्नम-वृत्र को उभ्ना:5हिंसित थे हमारा कामरूप 
शत्रु नष्ट हो जाता है और हमें उज्ज्वल यश, धन व ज्ञान । २. हे शूरू"'शत्रुओं 
को शीर्ण करनेवाले प्रभो! वषमण:-सबपर सुखों की वर्षा भावना से युक्त मनवाले 
प्रभो! यत्‌ ह>जब आप निश्चय से दस्यून्‌- तय कामादि शत्रुओं को 
पराच्ै:<दूर गमनों के द्वारा--दूर भगाने के द्वारा योनौ> स्थान में ही व्यकृत:ः-विशेषेण 
छिन्न-भिन्न कर देते हैं, तब आप हमें यश, धन व कराते हैं। ३. हे प्रभो! आप 
वथाषाट-”अनायास ही इन कामादि शत्रुओं आपके कर हैं। में तो अपनी पूरी शक्ति 
से भी इन कामादि को न कुचल सकता; आपने हिलेरी जाने पर इस बवत्र का विनाश हुआ 
करता है। आप इन वासनाओं को 032 में ही हैं (]२७ ८णां।! 7 .० ७प१) और 
आपकी इस कृपा से मेरा यश, धन व क्‍ 

भावार्थ--वे प्रभु 'वज्नी ) व वृथाषाट्‌' हैं। वे हमारे मित्र हैं और 
हमारे शत्रुभूत वृत्र का विनाश करते 

ऋषि :--नोथा गौतम:ः॥ 5 कर छन्द ;--भुरिगार्षीजगती॥ स्वर:--निषाद:॥। 

£--स ह रखी उन्नति 
चिन्मर्तीनामजुष्टो जुटी । 
वर्घनेव वज़िज्छनथिह्ममित्रान्‌॥ ५ ॥ 


२. हे इन्द्र>सब शर््रु ! प संहार करनेवाले प्रभो! त्वम-तू ह-निश्चय से त्यत्‌"हमारे 
उस ज्ञान, धन व यश फ्लो अरिषण्यन्‌- (हिंसितुमनिच्छन्‌) नष्ट न होने देने के लिए चाहते हुए 
दृव्ठहहस्य चित्र अत्य बेल ब्रल भी कामादि रूप शत्रु को अस्मत्‌-हमसे वि>"पृथक्‌ करते हो। 
काम के नाश ज़े-डी तो वस्तुत: हमारा ज्ञान, धन व यश सुरक्षित होता है। २. मर्तानाम्‌”मनुष्यों 
्् के होने पर अमित्रान्‌-समाज के साथ स्नेह न रखनेवाले, समाजद्ठेषी 
शी रहे - लेज़िन-वज्हस्त प्रभो! आप घना इबनवज्र से दृढ़ पर्वत को तोड़ने को भाँति 
पध्प करते हो। राजा को निमित्त बनाकर इन समांजद्वेषियों को आप ही उचित दण्ड 
इस प्रकार हमारे वैयक्तिक व सामाजिक विघ्नों को दूर करके आप अर्वते"हमारी 
काष्ठा:5दिशाओं को विवः-"खोल देते हो, अर्थात्‌ हम अपनी इन्द्रियों से 
यों को करते हुए सब दिशाओं में आगे बढ पाते हैं। इस सर्वतोमुखी उन्नति में 
हक! पल ५ के 24847 7:00 तो विध्न हुआ का डे प्रभो! आप दूर करते 


३७८ ९ .६३.६ > ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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भावार्थ--प्रभु हमारे ज्ञान, धन व यश को नष्ट न होने देना चाहते हुए हमारे कामादि 

शत्रुओं को तथा समाज-द्वेषियों को नष्ट करते हैं और इस प्रकार हमारी सर्वाज्भीण ज के 

लिए मार्ग को प्रशस्त कर देते हें। 3 7 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-स्वराडार्षीबृहती।। स्वर:-मध्यम 


प्रभुरक्षण से युबद्धविजय 


गा ० 
त्वां ह त्यदिन्द्रा्णीसातौ स्वर्मीव्ठहे नर आजा ह॑वन्ते। 
तर्व॑ स्वधाव इयमा सं॑मर्य ऊतिवार्जिष्वतसाय्यां ीत हि 
१. हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त्वां ह>आपको ही व खनन >( अर्णानां 
सातिर्यस्मिन) गतिशीलता को प्राप्त करानेवाले--युद्ध के समय है बढ जाती हे 
स्वर्मीव्ठ्हे->स्वर्ग-सुख का सेचन करनेवाले पर में नुस्ःल्‍उत्ञेति-पथ पर चलनेवाले 
व्यक्ति हवन्ते-पुकारते हैं। युद्ध में विजय के लिए आपको करते हैं। युद्धों में 


पर स्वर्ग मिलता है। 
बना रहता हे। २. हे 


क्रियाशीलता तो बढ ही जाती है, युद्धों में पीठ न 
इन युद्धों में विजय के लिए प्रभु का आराधन 5 


स्वधाव:"आत्मधारण-शक्ति से युक्त प्रभो! समर्ये- कस में? पे/तव इयं ऊतिः"तआपकी यह 
रक्षणक्रिया वाजेघु-शक्तियों की प्राप्ति के निमित्त अतसवस्योप्रातव्य आभूतूरसर्वथा होती है। 
वस्तुतः आपका यह रक्षण ही योद्धाओं को शक्तिशाली ल्ली जन गवता है और वे युद्ध में विजय प्राप्त 


करने में समर्थ होते हैं। 
भावार्थ--प्रभु-कृपा से ही युद्धों में हि 2 
अदृषि :--नोधा गोतमः॥ देवता- 


: ट 


प्‌ व पुरू 


त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त द्य /ब्य्न्फुर बे वज़िन्पुरुकुत्साय दर्द: । 
बर्हिर्नि पा प (हो रांजन्वरिवः पूरवे कः॥ ७॥ 
२. हे इन्द्र-बल के सब | को करनेवाले प्रभो! वज़्िन्‌न्हे वज्रहस्त प्रभो! त्वं 


हतजआप हो युध्यन्‌ज-युद्ध (( त्यत्‌ सप्त पुरः८उन असुरों की सात नगरियों को 
पुरुकुत्साय-पुरुकुत्स के लिए दर्द/-विदीर्ण करते हो। “कर्णाविमौ नासिके अक्षणी मुखम्‌ '-इस 
मन्त्रभाग में 'दो के नाछिका-छिद्र, दो आँखें व मुख” मिलकर सांत ऋषियों का वर्णन 


हुआ हे। ये सातों असुरों को आक्रमण से बैषयिक वृत्ति के होकर पतन की ओर 
जाते हैं 0 | पुर बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति पुरुकुत्स बनता है, अपना पालन 
व पूरण करता बुराइयों का हिंसन करता है, उसके लिए प्रभु इन असुरों से युद्ध करते 
हुए इन ५ का विदारण करते हैं। २. हे प्रभो! आप सुदासे"सुदास के लिए-उत्तमता 

क्षय करनेवाले के लिए बहि: नजघास की भाँति वृथा"अनायास ही यत्‌ 


है उसको वर्क्‌-नष्ट कर देते हो (अवृणक्‌ )। हम सुदास बनें, प्रभु हमारे लिए 
करनेवाले होंगे। ३. हे राजन्‌-संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी प्रभो! आप 
8. पालन व पूरण करनेवाले के लिए, सारे का सारा स्यय॑ न खा जानेवाले के 
लिए वरिवः-धन को, क: करते हैं। जो पूरु बनता है, उसे ही प्रभु धन का पात्र समझते हैं। 


बातवी 


हे [नत् 
भावार्थ--प्रभ परुकुत्ल के लिए कान, नाक, आँखें बे मुख आदि को पवित्र बनाये 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २,.६४२.९ 
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रखते हैं। सुदास के लिए वासनाओं को विनष्ट करते हैं। पुरु के लिए धन प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-भुरिगार्षीपद्कि:॥ स्वर:-पज्चम "् । 
सादा खाना, पानी पीना ( वानस्पतिक भोजन व पानी ऐ 


त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पींपयः परिंज्मन्‌। 
यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्ज न विश्वध क्षर॑ध्यै 
१. हे इन्द्र-वृष्टि आदि कर्मों को करनेवाले! देव"अन्नादि सब && 


देनेवाले प्रभो! त्वम्-आप नः>हमारे लिए त्यम्‌्5उस प्रसिद्ध 
वर्धन करनेवाले इषम्‌-"अन्न को परिज्मन्‌-इस सूर्य के चारों ओर / 


कीजिए न>जैसेकि आप:<“जलों को आपने प्रवृद्ध किया 32 । है-प्रभो[ जेसे आप इस पृथिवी 
पर वर्तमान हम लोगों को जलों को प्राप्त कराते हैं, उसी पक सात्त्विक अन्नों को 
भी प्राप्त कराइए। २. हे शूरू"]'शत्रुओं को शीर्ण 5 वह अन्न प्राप्त कराइए 
यया-जिससे अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए त्मनम्‌्-"आत्मतत्त्व प्रतियेंसि-प्राप्त कराते हो। आत्मतत्त्व 
को उसी प्रकार प्राप्त कराते हो न>जैसे ऊर्जम- न्‍त को प्राप्त कराते हो। हे 
विश्वध:-विश्व को धारण करनेवाले प्रभो! हमें प्रॉप्त कराइए जो क्षरशथ्ये-मलों का 
क्षरण करनेवाले हों। ऐसे अन्न ही स्वास्थ्य के बरष। डे ्थोगी होते हैं। 
भावार्थ--प्रभुकृपा से हमें वे अन्न प्रार्फी लो कक! (क) बुद्धिल्‍ज्ञानवर्धक हो [चित्राम्‌] 

(ख) आत्मतत्त्व का दर्शन करानेवाले ३ 3 ऊर्जमू-बल और प्राणशक्ति को प्राप्त 
करनेवाले हों, (घ) मलों के क्षरण करने& लि 

ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता धा्षट श 


£२९५३७*- 


हु 


-भुरिगार्षापड्धि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
के जे सज्जनसकज्ञ 

अकारि त इन्द्र ग्रे -तंमेश्ित्रह्ाए्य नर्मसा हरिभ्याम्‌। 

सुपे्शस श्र 3 प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥ ९॥। 

२. हे इन्द्र>सर्वशवि 'तम्पन्‌ ; ! गोतमेभि:-प्रशस्त इन्द्रियोंवाले पुरुषों से ते+तेरा स्तवन 
अकारि-किया जाता है। उन गोतवेग्नी से नमसा-बड़े नमन के साथ, विनयपूर्वक हरिभ्याम्‌रकर्मेन्द्रियों 
व ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ब्रह्माणि-स्तुतिवचन आ उक्ता>सदा कहे गये हैं। 'मिट्ठा बोलुन, निवा 
चलन, हत्थों वी कुछि-देख '-ये हैं वे कर्म जिनके द्वारा प्रभु का स्तवन होता है। इस प्रकार 

हल नश्च्हमारे लिए सुपेशसम्‌-सुन्दर आकृति को उत्पन्न करनेवाले बाजम्‌-बल 

वश्यि्‌ श्ि ्‌ भरिए (प्राप्त कराइए )। ३. साथ ही यह भी कृपा कीजिए कि प्रात:-प्रात 

पुः"ज्ञानपूर्वक कर्मों के द्वारा निवास को उत्तम बनानेवाला पुरुष 
हो। इसके सड़ से हम भी धियावसु' बन पाएगे। 

--हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमें शक्ति प्राप्त कराएँ ओर सज्जनसड्भ की 


--सूक्‍त का प्रारम्भ इन शब्दों से होता है कि वे प्रभु महान्‌ व शक्तिशाली हैं 
(१)। प्रभु का स्तोता (२)। .वे प्रभु ही है शत्रु काम व शुष्ण 
008॥ 8) हज तय ही कुमार हहक 


- का विनाश करते हैं (३)। वासना का (४)। वे प्रभु हमारे 


३८० १.६४ढ.१ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


शत्रुओं को नष्ट करके हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं (५)। प्रभुरक्षण से ही 
युद्ध में विजय प्राप्त होती है (६)। इस विजय को करनेवाले ' पुरुकुत्स दक व पुरु" बनते 
हैं (७)। हम उस सात्त्विक अन्न का प्रयोग करें जोकि ज्ञानवर्धक हो (८) औह गो 
सदा प्रभुसस्‍्तवन करनेवाले हों (९)। अब प्रभु की उपासना से अगला सूक्‍त 


[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--विराड्जगती॥ स्वर: ०० 
प्राणायाम व प्रभु का उपासन हज 
वष्णे शधीय सुम॑खाय वेधसे नोध॑: सुवृक्तिं प्र भ॑रा 
. अपो न धीरो म्न॑सा सुहस्त्यो गिर: समड्जे 


२. हे नोधः-इन्द्रियनवक का धारण करनेवाले! [ पाँच८च् 
क्योंकि जिह्ना दोनों ओर है], तू उस प्रभु के लिए सुवृदि 
स्तोत्र को प्रभर-प्रकर्षण सम्पादित कर, जो प्रभु 
शर्धाय- ( शर्ध-$50०72070, 90०४/००) जो शक्ति के 
करनेवाले हैं, वेधसे-विधाता हैं, सृष्टिनिर्माता हैं व बुख्दिस् 
प्राणों का भी स्तवन कर। अथवा इन प्राणों के द् स्ज्तू , प्लू पे य अन्दर सुवृक्तिम्‌-उत्तमता से 
पापवर्जन करनेवाला हो। प्राणसाधना से बुराइयों, को दूर क्रैर। नजजैसे धीरः-थधैर्यवान्‌ और ज्ञानी 
बनकर सुहस्त्यः-”उत्तम हाथोंवाला होता हु 2 यो को तू मनसा>”मन से धारण करे 
उसी प्रकार विदथेषु-"ज्ञानयज्ञों में आभुव अओ के घ्ूपकिषयों में होनेवाली, अर्थात्‌ सब पदार्थों का 
ज्ञान देनेवाली गिर:-वेदवाणियों को सम मे व्यक्त करता हूँ। जितना-जितना हम धीर 


णो-सख रो की वृष्टि करनेवाले हैं 
जप व्राय"सष्टिरूप उत्तम यज्ञ को 
| २. मरुदभ्य:-(मरुत: प्राणा:) 


प्राप्त नहीं होता। 
भावार्थ-- (क) हम शत 

बनकर कर्म करें, (घ) प्रभु 

ऋषि '_ व पीसवर्पस 


करें, (ख) प्राणसाधना करें, (ग) धीर व सुहस्त्य 
का उपदेश करेेंगे। 
॥ छन्‍्द:-निच्चृज्जगती॥ स्वर:-निषादः॥। 
( प्रकाशमय-तेजस्वी ) 
ते इक शच देख ऋचष्कॉर्स उक्षणों रुद्॒स्य मर्या असुरा आरेप्स:। 
पावकास« सूर्यीड॒व सत्वानो न द्रप्सिनों घोरवर्पसः॥ 
के अनुसार साधना करनेवाले] वे लोग जज्ञिरे"विकसित होकर निम्न 
प् से बन जाते हैं--(क) दिवः-प्रकाशमय। देनिक स्वाध्याय के कारण इनका 
से जगमगा उठता है। (ख) ऋष्वास:-इनका जीवन दर्शनीय होता है 
+०0 2० तथा +०]ध) गतिशीलता के द्वारा बुराइयों का नाश करनेवाले होते 
25 क्षण:-अपनी गतिशीलता से सबपर सुखों का सेचन करनेवाले होते हैं। (घ) 


र्रश्च्ये ज्ञान के देनेवाले (रुतू+र) प्रभु के बन्दे होते हैं; ये प्रकृति की ओर बहुत 
झुके हुए नहीं होते। (छः) असुराःसर्वत्र प्राशशक्ति का सज्चार करनेवाले बनते हैं। (च) 


अरेपसः-इनका जीज़तातेएछकश्नतिजोक्ों- से।इकिंते, होता है।३६छ॥| प्मज्ञक़ासः-अपने शरीर व 
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निवासस्थानों को पवित्र रखनेवाले होते हैं। (ज) शु्नय:-संसार में धन को पवित्र साधनों से 
ही उपार्जित करते हैं-- “योडर्थे शुचिहधि चर शुचिर्न मृद्दारिशुच्चि: शुत्रि: '। (झ) रा नये 
सूर्य की भाँति होते हैं, इनके जीवन से औरों को प्रकाश प्राप्त होता के व 
कि हुए 


सत्वान:-सत्त्वगुण-सम्पन्न होते हैं; (ट) न द्रप्सिन:-(दृप्- मोहने) मोह से के 
हे 


और (ठ) घोरवर्पसः"तेजस्वी रूपवाले होते हैं। 
भावार्थ--प्रभु के उपासकों का जीवन मन्त्रोक्त बारह गुणों से युक्रत्-होताहै। 
ऋषि :--नोधा गौतम:ः।॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-निच्च॒ुज्जगती॥ स्वर:-- 
युवानः पर्वता इब 
| 


वांनो रुद्रा अजरां अभोग्घनों' वव श्षुर्राध् 
यु ध्षु, 


दृव्व्हा चिद्दिश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र उपाय टन मज्मनां ॥ ३॥ 

१, गतमन्त्र के प्रकरण को ही आगे ले-चलते हुए हैं कि ये प्रभुभक्‍त (क) 
युवान:"अपने से दोषों का अमिश्रण व गुणों का मिश्रण के मिश्रणामिश्रणयो :)। 
(ख) इसके लिए रुद्राः-(रोरूयमाणो द्रवति) प्रभु के ऋग्गं करते हुए सदा कर्मों 


में लगे रहते हैं, (ग) इसलिए अजराः-कभी गीररस नसहँ होते। (घ) अभोग्घन:-(न 
भोजयन्ति) ये औरों को न खिलाकर स्वयं खा ज्र '्ल के /वृत्ति को नष्ट करनेवाले होते हैं; 
' अभोग्घन्‌' होने के कारण ही ववक्षु:-ये सर्वाद्धीए (35 करनेवाले होते हैं (५७४३७-वक्ष्‌-० 
270%४)। (हू) अधश्विगव:नये अधृतगमन होते (बट क्रेकार्यों में कोई विध्न नहीं डाल सकता। 
बडे-से-बडे विघ्नों को भी दूर करके ये वन गे चूत 


में बढ़ते हैं। (च) पर्वता इबये पर्वतों के 
समान होते हैं। जैसे समुद्र-तरंगों के थपेडें-षर्वतों)क विदीर्ण नहीं कर पाते वैसे ही संसार के 
प्रलोभन इन्हें विचलित नहीं कर प १ छ, 


व्व्हा चितत-अत्यन्त दृढ़ भी विश्वाल्सब 
पार्थिवा भुवनानिनपार्थिव भुवनों कट 


ओर धन्ति-ये विचलित करनेवाले होते हैं, अर्थात्‌ बडे 
जबरदस्त पार्थिव प्रलोभनों के भी /ये चशीभूर्त नहीं होते। बडे-से-बड़े धन व यश का प्रलोभन 
इन्हें विचलित नहीं कर कद ८€ज) )मज्मना- अपने शोधक बल से ये दिव्यानि-दिव्य 
-प्रलोभनों को भी कम्पित दूर करनैवाले होते हैं। योगमार्ग पर चलते हुए जो सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, ये सिद्धियाँ, पार्ग से विचलित नहीं कर पातीं, एवं पार्थिव व दिव्य 
प्रलोभनों से ये ऊपर उठ हे शुद्धान्त:करणवाले बनकर ये सिद्धियों की तुच्छता को 
समझते हैं और न प्र के मार्ग में विध्नरूप में ही जानते हैं, अत: न तो ये पार्थिव 
सम्पत्तियों में फँसते “मे दिव्य सिद्धियों में। क्‍ 


भावार्थ सदा दोषों को दूर करते हुए गुणों को अपने साथ सम्बद्ध करते हैं। 
शोधक हल पार्थिव व दिव्य प्रलोभनों में नहीं फँसते। 
:तलोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
मरूतः ह 


ह3++ 5 आइना न व्यज्जते वक्ष॑ःसु रूुक्‍माँ अधि येतिरे शुभे । 
सेष्वेषां नि मिमृक्षुत्ट्यः साकं ज॑ज्ञिरे स्वधर्या दिवो नरः॥ ४ड॥। 


१. “मरुत' देवता के ये मन्त्र हैं। “मरुत्‌' शब्द सैनिकों के लिए प्रयुक्त होता है, 
. “म्रियन्ते '>मर जाते/एड्लें।तप्राज्तु॥एमांगएह7छतें पप्लेडकतीठ नहीं (डाले 6उस्ते)|मरुत्‌ चित्रै:>अद्भुत 


३८२ - २.६४.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
ननिननिनरनिनरनरन>नलन नल नन्‍ल नल «+_+«++रएनतात दा एक्‍ाव वात तिषएदरततत++ञलिसिवच्ततहीलिचलिल- ४ 
अडजिजभि:ःसुन्दररूप को व्यक्त करनेवाले आभूषणों से वपुषे"शरीर की शोभा के लिए 
व्यज्जते+अपने को अलंकृत करते हैं। ये क्षत्रिय लोग केयूर, अद्भदादि बा धारण 
करते हैं। २. वक्षःसुन्‍अपनी छातियों पर रुकक्‍्मान्‌ल्‍सोने के चमकते हुए हारों 
स्वर्णपदकों को (609 7 ०१9]5 ) शुभे"शोभा के लिए अधि येतिरे-( 
वस्त्रों पर धारण करते हैं। ३. एघाम्‌्5इन वीर सैनिकों के अंसेषु-कन्धों पर ऋष्टय:ः+- 
(ऋष्‌ (०॥७॥ ) अस्त्र निमिमक्षु:ः-चमकते हुए स्थित होते हैं (निमृष्टा: हज बभूवु:-सा०)। 
३. ये दिव:"”शत्रुओं को जीतने की कामनावाले (दिव्‌ विजिगीषा) नरः- बढनेवाले 
मरुत्‌ स्वधया साकमनआत्मधारण शक्ति के साथ ८ के । 
देश को धानधारण करने की शक्ति के साकम्‌नसाथ जज्ञिरे" 
शरीर में मरुत्‌ प्राणों का वाचक हेै। ये प्राण चित्रैः-ज्ञान दे लो वाले 
के स्वरूप को प्रकट करनेवाले ज्ञानों से वपुषे-शरीर की शोभा 
को अलंकृत करते हैं। २. वक्षःसु-हृदयों में रुकमान्‌रस्वर्ण देदीप्यमान शुद्ध भावों 
को अधि येत्तिरे-(उपरि चक्रिरे) प्रबल करते हैं ताकि . की शोभा बढे। ३. 
एषाम्‌-इन प्राणों के अंसेषु-कन्धों पर ऋष्टय: मर गॉलियाँ निमिमृक्षु:-शुद्ध होकर 
स्थित होती हें, अर्थात्‌ प्राणगसाधना से सब ु 
'दिव:-प्रकाशमय हैं, बुद्धि को दीप्त करनेवाले हें, | आगे ले-चलनेवाले हैं तथा 


स्वधयान-आत्मतत्त्व को धारण की शक्ति के तह ज्सा >प्रादुर्भूत होते हैं। प्राणगसाधना 
से ही आत्मस्वरूप के दर्शन की योग्यता उत्पन्न | 
भावार्थ--देश की रक्षा में जो स्थान रे है वही स्थान शरीर में प्राणों का हे। 


(..204...7:-.७८८००८:२५९८:०७४६८०५८(८२७८०%८२००५८०५८०२७८००७८२५४०४:२७८०+%८-७७५००७०००4०५८-७३ 


प्रागसाधना उतनी ही आवश्यक हे गज ज्छिदेशेरक्षा के लिए सेन्‍न्यशक्ति। 
ऋषि :-नोधा गौतमः॥ देवता-इच्द्र- छुम्द :--निच्चज्जगती।॥ स्वर:-निषादः॥। 
है 22 | धुनय: द 
. ईशानकतो शधु्नयो रह वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत । 
टहन्त्यू्॑र्दि व्यानि अं ी श्र पिन्वन्ति पयसा परिज्जयः ॥ ५ ॥ 
१, ईशानकृतः-ये म्रस्ति्ष्राफ़ हमें ईशान बनानेवाले हैं। प्राणगसाधना से हम इन्द्रियों को 


अपने अधीन करते हैं। ध् हे प्राण हमारी वासनाओं को कम्पित करके दूर करनेवाले हैं। 
रिशादसः 'ऋश हिसायाम्‌'नाशक तत्त्वों को खा जानेवाले हैं, भस्मीभूत कर देनेवाले हैं। 


तविषीभि:ः 5 से धक को बातान्‌-वायुसम वेगवान्‌ व बली तथा विद्युत:-विशिष्ट 
ज्ञानदीप्तिवाला हैं, एवं प्रागसाधना से (क) मन वासनाशून्य व निर्मल बनता है, 


(ख) शरीर तथा (ग) मस्तिष्क ज्योतिष्मान्‌। २. ये धूतय:-वासनाओं को 


कम्पित उ दर प्राण ऊध:-वेदवाणीरूप गौ के ऊधस्‌ से दिव्यानि-अलौकिक 
प्रकाशों न्सत्+दोहन करते हैं। वासना को विनष्ट करके बवेदमन्त्रों के द्रष्ट्त्व को प्राप्त 


है| न 
ः मेस्तिष्क को प्रकाशमय बनाते हैं। ३. परिज्ञयः-”शरीर में सर्वत्र गति करनेवाले 
पम्‌->इस शरीर को पयसा-"(पय: सोम:-शत० १२.७.३.१३) सोम के द्वारा 
हैं, अर्थात्‌ सोम के रक्षण से शरीर की शक्तियों को बढ़ाते हें। 

र्थ---प्राणगसाधना से मन वासनाशून्य बनता है, शरीर शक्तिशाली और मस्तिष्क 


ज्योतिर्मय। प्राणसाथना से ज्ञान बढ़ता है, शरीर पुष्ट होता है। _ 
एगावा !,टाताधा) ४८तार (ध६५5०ा (3७5 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम ९ ,६४.७ ३८३ 
2७७७७७७७७७७७ए७८रशए9' ५५१५४: ॥३९:॥॥॥९॥/:५५:४। | धाआ 7०३०१७९७९०७७एएए॥। 
ऋषि :--नोधा गौतम:ः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:--विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:।॥। 


प्राणसाधना का महत्त्व 
पिन्वन्त्यपो मरूत्त॑: सुदान॑व॒:ः पयो' घृतवब॑द्धिदर्थेष्वा भुल्ः । दे 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुर्स दुहन्ति स्तनर्य॑न्तमक्षितम शी ह 


१. मरूतः-प्राण अपः पिन्वन्ति-शरीर में रेतस्‌ के रूप में रहनेठ 30 पीते हैं। 

कणों के आए का पान है। 
२. शरीर में रेतःकणों की रक्षा के द्वारा ये मरुत्‌ सुदानवः"सब रोग्र-फक्मियों या मनःस्थित 
द्वेषादि भावानाओं का उत्तमता से खण्डन करनेवाले होते हैं। .स प्रेकार ये मरुत्‌ हमें 
आधि-व्याधियों से बचाते हैं। ३. ये आभुव:-( आभवन्ति) शरीर कस सर्वत्र 'रय्ाप्त होकर कार्य 
करनेवाले मरुत्‌ विदथेषु-ज्ञानों के निमित्त घृतवत्‌रज्ञान की दीष्तिबालेज्तथा मलों के क्षरणवाले 
(घु-क्षरणदीप्तयो:) पयः-आप्यायन को प्राप्त कराते हैं। | से शरीर व मन का 

[७९ ँ| 


(>7#-०७०२४बटएए+ एफ वर्क 


स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के के से ज्ञान की दीप्ति होती 
है और जीवन में ज्ञानयज्ञ का प्रभाव अविच्छिन्न रूप स्रे चैल्ते्रा)हैं। अत्यम्‌ न-सततगामी घोड़े 
के समान गतिशील वाजिनम्‌>इस शक्तिशाली प्‌ ष(कोरेमिए की सिह -लोक में सुख-वर्षण के लिए 
विनयन्तिजये प्राण शिक्षित करते हैं। प्राणसाधना- कै बाला पुरुष (क) गतिशील होता है 
(ख) शक्तिशाली बनता है और (ग) उसकी स क्र ए लोकहित के लिए होती हैं। ४. ये 
प्राण स्तनयन्तम्‌>गर्जना करते हुए । से चित कवर क्षीण न होनेवाले उत्सम्‌>ज्ञान के स्रोत का 
दुहन्ति-दोहन करते हैं। प्राणसाधना से चित्र होकर प्रभु का ध्यान व दर्शन करता है 
और तब उस प्रभु से दिये जाते हुए ज्ञान री परत #करता है। हृदय में स्थित प्रभु सदा उन ज्ञान 
के शब्दों की गर्जना कर रहे हैं। यह प्रवां हुई ज्ञान की नदी सरस्वती गर्जना करती 
हुई आगे बढ़ रही है। इसका किमी कमी क्षीण नहीं होता। हमारे लिए इस ज्ञानस्त्रोत का 
दोहन ये प्राण ही गण हैं। 

भावार्थ--प्राणसाधना वीर्यरक्षा होती है (खं) मलों के क्षरण ब-दीप्ति के 
द्वारा सब प्रकार का ) ज्ञान की वद्दि होती है (घ) गतिशीलता व शक्ति 


की वृद्धि के द्वारा लोव ; ह्त- उत्पन्न होती हैं (छः) हम अन्‍न्तःस्थित ज्ञान-स्त्रोत का 
दोहन करनेवाले बनते हैं। |: क्‍ 
हम कनप» :- गतमदव। देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--निदा्चज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥। 


महिष व मायी 
भानवो गिरयो न स्वत॑वसो रघष्यद्द:। 


में वर्णित मरुतों-प्राणों की साधना करनेवाले पुरुष महिषासः5”महान्‌ होते 
हब करनेवाले होते हैं (मह पूजायाम्‌)। २. मायिनः-प्रज्ञावान्‌ होते हैं। ३ 
| >अद्भुत दीप्तिवाले होते हैं। ४. गिरयः न5(गृणाति इति गुरु:"गिरि:) ज्ञान 

आं के समान स्वतवसः-आत्मिक बलवाले होते हैं। ज्ञान के साथ ये अध्यात्म-वृत्तिवाले 
होते हैं। ५- स्घुष्यद:-शीघ्र गमनवाले, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य को स्फूर्ति से करनेवाले होते हैं। 
६. मृगा: इव>मगों०करी। भर्तितिा।हस्वित्त#त्हाभियोंक़ी भाँतिउक्ना-छ्लन्ृस्पतिक भोजनों को ही 


३८४ ९.छचघड.८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
आालथ सेल करते की न लागत आज शो वतन जलन जी धो व सर ते आर 
खादथ-सेवन करते हैं। इन वानस्पंतिक भोजनों से इनके जीवन में भी मृगों की स्फूर्ति और 


५ 


हाथियों का बल प्रविष्ट होता हैं। ७. ये 'महिष व मायी, चित्रभानु व स्वतवस्‌ त 8. 

व्यक्ति वे ही हैं यदारुणीषु-जिनकी अरुणवर्णा, अर्थात्‌ तेजस्वी इन्द्रियरूप गौवों में | मेर्तो; 
आप तविषीः:-बलों को अयुग्ध्वमरजोतते हो, युक्त करते हो। का ँ 
बलसम्पन्न होती हैं। । 


भावार्थ--प्राणगसाधना मनुष्य को “महिष, मायी, चित्रभानु, स्वतवस्‌ -ब 

देती है। 
ऋषि :-नोधा गौतम:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-जगती।॥ स्वर: कप ष 

शक्ति व ज्ञान के समन्वयवाले 

सिंहाईंव नानदति प्रचेंतसः: पिशाइंव सुपिशों- ले :। 


क्षपो जिन्व॑न्तः पृर्षतीभिऋषशििभि: ५३३०१! ०:- 2 न्‍्यवः ॥ ८ ॥ 

१. प्राणगसाधक पुरुष सिंहा: इव नानदति>सिंहों 3 गर्जना करनेवाले होते हैं। 
इनकी वांणी से शक्ति प्रकट होती है। भीष्म न भ में 'सिंहनाद विनद्योच्चे : ' 
उच्चस्वर से सिंहगर्जगा करके ही शंखध्वनि प्रच्ेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले, 
प्राणगसाधक शक्तिशाली होते हैं, शक्ति के साथ वे लग सम्पादन करते हैं। ३. पिशा: 


” बना 


इवब"शरीरगत श्वेत बिन्दुओं से अलंकृत रुरु मृगों की :5शोभन शरीर-अवयवोंवाले 

तथा ज्ञानादि सुन्दर अलंकारोंवाले होते हें। ज्ञात्रा के भूषित होकर ये “सुपिश्‌' होते हैं। 

विश्ववेद्स:-शरीर व मस्तिष्क की सम्पत्तियों हज न ये सम्पूर्ण धनोंवाले होते हैं। आवश्यक 

धनों की इन्हें कमी नहीं रहती। ५. क्षप के शत्र्ओं का ये संहांर करनेवाले होते हैं, 

जिन्वन्तः-धार्मिकों को प्रीणित करनेठ बस ६. पृषतीभिः:>लोकों पर सुखों का सेचन 
रस 


करनेवाले ऋष्टिभिः”"अमस्त्रों से सम स् 


करनेवाले ये व्यक्ति शवसा>"बल के ् 


व ज्ञान का समन्वय होता है। 
क्‍ भावार्थ--प्राणगसाधक असर ते व ज्ञान से समन्वित जीवनवाले होकर, मिलकर 
शत्रुओं को पीडित करनेठ गण को पर सुखों की वर्षा करनेवाले होते हैं। 
ऋषि :--नोधा ) -दन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
>2 . स्वस्थ व ज्ञानी द 
गणश्रियो नूषांचः शूराः शवसाहिमन्यव:। 
द॑र्शता विद्युन्न त॑स्थौ मरुतो रथेंषु वः॥ ९॥ 
“-गुष्यर फ्रोञिय:-सात-सात के सात गणों में अवस्थित होकर, कुल ४९ भागों में 
'कर-श्रीर को श्री को अभिवृद्ध करनेवाले प्राणो! आप रोदसीन”"चद्यावापृथियी को 
बदत*घेरे जीवन में प्रकट करो। मेरा मस्तिष्क चुलोक की भाँति तेजस्वी और मेरा शरीर 
ते पर ति दृढ़ हो। इस प्रकार मेरा जीवन झुलोक व पृथिवीलोक को प्रकट कर रहा 
:>मनुष्यों का आप सेवन करनेवाले हो। रामायण में जो स्थान हनुमान्‌ का है, 


वही स्थान आपका इस शरीर में है। आप यहाँ रहते हुए शूरा:"सब शज्नुओं को हिंसन 
_ करनेवाले हो। रोगकृमियों।कए/्ंहार केएमेण शतिशंठ्कों नीरोगउलमातें वलैठतो मन को भी द्वेषादि 


पद्वी ध:-(समू्‌+इ) मिलकर शत्रुओं को पीडित 
पन्‍्यव:-अहीन ज्ञानवाले होते हैं। इनमें शक्ति 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १.६४.११५ ६ ३८५ 


से रहित करके पवित्र करते हो। शवसा-शक्ति के साथ अहिमन्यवः-आप अहीन ज्ञानवाले 
हो। आप शक्ति व ज्ञान दोनों का वर्धन करते हो। ३. हे मरूतः-प्राणो! जा सा 
वबः"आपके बन्धुरेषु-(3०४०४७) सुन्दर, सुगठित (सुबद्ध ) रथेषु-इन शरीर-रथों : 
न्उत्तम रूपवाले के समान तथा दर्शाता विद्युत न-दर्शनीय विद्युत्‌ के न 
स्थित होता है। स्वास्थ्य के कारण प्राणसाधक का रूप सुन्दर होता है और ज्ञानवद्धि के/ कारण 
वह विद्युत्‌ के समान चमकता है, एवं, मरुत्‌ साधक को स्वास्थ्य का सौ ०7७ दीप्ति 
प्राप्त कराते हें। द क्ष 
भावार्थ--हम प्राणसाधना से स्वस्थ व ज्ञानी बनें। 
ऋषि :--नोधा गौतम:॥ देवता-5न्‍्द्र:॥ छन्द: पाल रन ॥। 
ज्ञान+धन+बल का वर्धन 


विश्ववेंदसों रयिभि: समोॉकस (नन्वशज्पा बे वरयों, नर ध किक । 


अस्तारा इषु दधिरे गर्भस्त्योरनन्तश'षष्मा की ३ ॥ ९०॥ 

२. प्राणों की साधना करनेवाले पुरुष हल ध्ल ज्ञानोंवाले होते हैं। इनकी 
बुद्धि सूक्ष्म होकर इनके ज्ञान का वर्धन होता है। २ समोकसः-धनों से ये समान 
निवासस्थानवाले होते हैं, अर्थात्‌ ये धनों को आ्राष्त होते हैं। ३. तविषीभि: 
संमिश्लास:-बलों से ये मिश्रित व युक्त होते हैं और/७.)ईस प्रकार ज्ञान, धन व बल से सम्मन्न 
होकर ये विरप्शिन:-महान्‌ बनते हें। अस्तार -ीपणे) ये शत्रुओं को सुदूर फेंकनेवाले 
होते हैं। काम-क्रोधादि को अपने समीप हीं फेटक देते। गभस्त्यो:5अपनी दोनों भुजाओं में 
इबुम्‌्>बाण को दधिरे-धारण करते हैं। क| प्रत्रुओं को इन बाणों से विद्ध करके दूर भगा 
देते हैं। भुजाओं में बाणों का संकेत ्ष हक पक्षणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः '-इस 
मन्त्रभाग में इस प्रकार हुआ हे कि #रक्षिए ५ फरर का बाण “कृत व पुरुषार्थ' है ओर वामहस्त 
का बाण “जय ' है। यह सदा प ला, के हुआ काम-क्रोधादि शत्रुओं को पराजित कर 
विजयलाभ करता है।. इस वि य्ञीभ केजकारण ही यह महान्‌ है। ४. अनन्तशुष्मा:-इस प्रकार 
“कृत व जय'-रूप बाणों करते हुए ये लोग खूब शक्तिशाली बनते हें। 
वृषखादय:- (वृष: सोम हि ऐ्जन येषाम) सोम इनका भोजन होता है। सोम को ये शरीर 


में ही व्याप्त करने का प्रयर्त हैं और इसलिए नरः:-नर होते हैं, “न नये '-अपने को 
उन्नतिपथ पर 5 ले-चलते हैं। 
भावार्थ-- धना हमारे 'ज्ञान, धन व बल' सभी को बढाती है। 
ऋषि: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--ननिच्चुज्जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
परयोवध: 


पविभि: पयोव॒ध उज्जिश्चन्त आपशथ्योई न पर्वतान्‌। 


सा अयार्सः स्वसूतों श्रुवच्युतों दुध्॒कृतों मरुतो भ्रार्जदृष्टयः॥ १५॥ 


फ़तः-प्राण व प्राणसाधना करनेवाले 'मितराविण:! मितरावी पुरुष पयोवृश्च:-दूध 
आहारों से अपना वर्धन करनेवाले होते हैं और हिरण्ययेभि:-हित-रमणीय व 


स्वर्णिम पर्िभि:ः-वाणियों से उज्जिघ्नन्त:ः"मार्ग में आनेवाले विघ्नों को उसी प्रकार नष्ट 
. करनेवाले होते हैं, न>जैसीकि-अआपिश्य:<भर्ग पर लीमेवाला कोई"व्थैक्ति'थेर्वतानू-पर्वतों को दूर 
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फेंक देता हैं। मरुत्‌ भी पर्वततुल्य महान्‌ विरोधियों को भी हितरमणीय वाणियों से अनुकूल 

बना लेते हैं। २. मखा:-इनका जीवन यज्ञमय होता है, अयास: ये निरन्तर न्‍त एज हैं, 

स्व-सृतः-आत्मतत्त्व की ओर (स्व) बढनेवाले होते हैं। ३. श्रुवच्युत:-अत्यन्त 

दृढ़मूल शत्रुओं को भी च्युत करनेवाले होते हैं। स्वभाव में परिणत हो गये हो दुधागीके नाते ध कहो? भी 

ये अपने से पृथक करनेवाले होते हैं। दुष्लकृत:"शत्रुओं के लिए अपने को 


हैं। शत्रु इनका पराभव नहीं कर पाते। ऐसे ये मरुतः कष्टय: वेद प्रात हिववाल >( भ्राजा 
दृष्टियेषाम्‌ ) देदीप्यमान दृष्टिवाले होते हैं अथवा भ्राजत्‌ू+ऋष्टय:- वाले होते 
हैं (ऋष्‌ गतौ)। द 


ऋषि :-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: _अबल्लगी% रह । लेक -- 
मारुत-गण 
घृषु॑ पावर्क वनिन्‌ विच॑र्षणिं रुद्रस्थ सूनुं खो सागर छगीमसि । 
_ रजस्तुरँ तवसं मारुंतं गणम्‌जीषिणां वृष्रणें-सश्षत अिये।॥ १२॥ 

१. शरीर में मरुत्‌ ४९ भागों में विभकत होव ५38 कर रहे हैं। ये ४९ मरुत्‌ मिलकर 
यहाँ “मारुत-गण ' के रूप में स्मरण किये गये 8 5 शोभा के लिए मारुतं गणम्‌"इन 
मरुतों के गण को सश्च्नत-प्राप्त करो। इनके साथ॑-& स्क्र पम्बन्ध बनाओ (८॥स्‍820०) अथवा 
इनका उपासन करो (४ण»आंए )। उन मारुतर्गा गो रो पै को-उपासित करो जोकि घृषुम्शत्रुओं का 
धर्षण कर देनेवाला है, पावकम्‌ पवित्र कानेजाला हैं, वनिनम्‌-विजय को प्राप्त करानेवाला 
है (वन-०0 ७॥)। ३. विचर्षणिम्‌्-विशेष् रूप 4 हमारा ध्यान करनेवाला है अथवा हमें 
कर्षणि>श्रमशील बनानेवाला है। रुद्न॑स्पेल्उक/ परमात्मा के सूनुम्‌-प्रेरक्कत मारुतगण को 
हवसा+आह्वान-साधनभूत स्तोत्रों से/शंणीसरसि-स्तुत करते हैं। प्राणसाधना से चित्तवृत्तिनिरोध 


भावार्थ--प्राणसाधना हमें यज्ञशील व देदीप्यमान +० 


होकर हमारा झुकाव प्रभु की 9 होता पता हैं, अत: यह मारुतगण 'रुद्रसूनु! कहलाया है। ४. 
रजस्तुरम्‌-यह मारुतगण रजोगुण?का, राक्षस वृत्तियों का संहार करनेवाला है अथवा कर्मों को 
' त्वरा से करनेवाला है। तबसमू-हसें अत्यन्त बलवान व प्रदृद्ध करनेवाला है, ऋजीषिणमरऋणजुमार्ग 


| ज्ूघे्म्‌नसबपर सुखों का वर्षण करनेवाला है। इस मारुतगण 


से धनार्जन करनेवाला हे अ वश जूषो 
के सेवन से हमारी शोभा कसी मे बढेगी ? 


कल कर ध्रका स्तवन करें। ये प्राण शरीर के रोगों को नष्ट करेंगे और 
हमारी वत्तियों को बनाएँगे। क्‍ 
ऋषि: :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निच्चृूज्जगती॥ स्वर: +निषाद:॥ 
अतिक्रमण ( अति सम क्राम ) 
प्र अल : शरव॑सा जनाँ अति तस्थौ व॑ ऊती म॑रुतो यमार्वत। 
दी ने भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षेति पुष्य॑ति॥ १३॥ 
है मरूत:-प्राणो! सः मर्त:-वह मनुष्य यम-जिसको आप व: ऊतीनजअपने रक्षण 
द्वारा न्-रक्षित करते हो जनान्‌-लोगों को नु-निश्चय से शवसा-बल के दृष्टिकोण से प्र 


अति तस्थौ-प्रकर्षण लाँघकर स्थित होता है। प्राणों का रक्षण प्राप्त होने पर इस साधक का 


. बल सामान्य मनुष्य के अल सी बहुत अधिके हीं?आाता है।'शैकिति कि दृष्टिकोण से यह औरों 


आया मय उजएए वश १०००0 0/ 636.) 


का अतिक्रमण कर जाता हैे। २. यह अर्वद्धिः-अपने इन्द्रियरूप अश्वों से अपने में 
वाजम्‌ज”ज्ञान व बल को भरते>"भरता हे, ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान को तथा कर्मेन्द्रियों 


शक्ति को। ३. यह प्राणसाधक संसार-यात्रा के सठ्चालनत के लिए आवश्यकी धो को को 
भी प्राप्त करता है। ४. इन थनों के द्वारा क्रतुमू-उन उत्तम यज्ञों को आश्षेति-( ०) 
सर्वथा प्राप्त करता है जोकि नृभि: आपृच्छ््यम्‌>मनुष्यों से चाहने योग्य होते (अप । मनुष्य 
चाहता है कि वह उन कर्मों को कर सके जिनसे उसका यश हो। यह लक ऋचतुओं 
को करनेवाला बनता है और इस प्रकार पुष्यति-अपना वास्तविक : है। यज्ञों के 


द्वारा ही तो वस्तुत:ः हमारा पोषण होता है। 
भावार्थ--प्रागसाधक (क) अत्यधिक बल के यजशील़प्बदे ऐै, (ख) अपने में 
ज्ञान व शक्ति भरता है, (ग) धनों का सम्पादन करके है,(थध) इन यज्ञों से 
अपना वास्तविक पोषण करता है। द 
ऋषि :-नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द: हा :-निषाद:॥ 
कैसा तोक व तनग 

चर्कूत्ये मरूतः पृत्सु दुष्टरें द्युमन्तं कस कमचत्स धत्तन। 

धनस्पृतमुक्थ्य॑ विश्वर्च॑र्षणिं' तोकं शत हिमां: ॥ १४॥ 

१. गतमन्त्र में कहा था कि प्राणसाइ४५ धनों का अर्जन करता है और 
धनार्जनज करके उसे यज्ञों में विनियुक्त ८ 3 इक मघवत्सु-( मघ-मख ) ऐश्वर्य का यज्ञों 
का विनियोग करनेवाले पुरुषों में मरूतः:-हे अर पू>पुत्र को, तनयम्‌-पौत्र को धत्तन-धारण 
करो। केसे पुत्र-पोत्र को, (क) चर्कत्यम 
: दुष्टरमन्संग्रामों में शत्रुओं से न 


अर्थात्‌ संग्राम में शत्रुओं के लिए अजेय, (ग) 
झुमन्तम्‌तज्योतिर्मय, (घ) शुष्मम्‌- शोषक, अर्थात्‌ बलवान्‌ (डः) धनस्पृतम्‌-धनों 
का स्पर्श करनेवाले, अर्थात्‌ डई ला जर ले, (च) उक्थ्यम्‌-"स्तुतियों में उत्तम, (छ) 
विश्वचर्षणिम्‌- (सर्वस्य * ) सबका ध्यान करनेवाले पुत्र को शतं हिमा:"सौ 
वर्षपर्यन्त जीवित रहते हुए 'प॒ तय प्‌-जुष्टकरें। २. एवं प्रस्तुत मन्त्रार्थ से स्पष्ट है कि जिस घर 

को हे ग ५ ॥॥) ई , उस घर में सन्‍्तान उत्तम होते हैं तथा उस घर के व्यक्ति 


जार ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निच्चृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
कैसा धन का 
मरुतो वीरवॉन्तमृती षाहँ र॒यिमस्मास्‌ धत्त। 
का शतिने शूशुवांस प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥ १५॥। 
>अब हे मरूत:ः-मरुतो! अस्मासु”"हममें रणचिम्>धन को शथ्रत्त-धारण करो। कैसे 


धन को? (क) स्थिरम्‌-जो धन स्थिर है, चज्चलतारहित है, हमारे पास स्थिर होकर रहनेवाला 
है, (ख) वीरवन्तमज्ञतत्ीयोपितमत खा) शबित्रि्ते युक्त है9छस़ें लिर्लज़ बनानेवाला नहीं है, 


. (ग) ऋतीषाहम्‌र ( गन्तृणां शत्रूनामभिभवितारम्‌-सा० ) जो धन शत्रुओं का पराभव करनेवाला 


हमारी वृद्धि का कारण बनता है। २. ऐसे धन को प्राप्त कंरके हम उत्तम 24005 ४" 
रहें, इसके लिए हे प्रभो! आप ऐसी कृपा कोजिए कि हमें चल मक्षत्यात्त: 


धियावसुः-ज्ञानपूर्वक कर्मो द्वारा निवास के लिए आवश्यक धनों का. व्यक्ति 
या हो, अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के सड् से हम धनों को से बचे 
रहें। 

भावार्थ--हमें वृद्धि के कारणभूत धन प्राप्त हों और सत्सर शत - प्रेप्त हो”जञाकि धन के 
कारण हमारा जीवन विलासमय न बन जाए। 

विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ इस प्रकार है कि हम प्रभु 58२8 (१५)। उपासक 
ज्ञानी व तेजस्वी होते हैं (२)। ये शोधकबल प्राप्त करके प्रलोभनों में नहीं 
फँसते (३)। प्राणसाधना उतनी ही आवश्यक है ३ क्षा के लिए सैन्य शक्ति 
(४)। प्राणसाधना से ज्ञान बढ़ता है, शरीर पुष्ट )। इस प्राणसाधना से हम 


अन्तःस्थित ज्ञानस्त्रोत का दोहन करनेवाले बनते हैं नल ६ से इन्द्रियाँ बलसम्पन्न होती 
हैं (७)। प्राणसाधक पुरुष शत्रुओं को पीडिंत ह९१०) था लोकों पर सुखों की वर्षा 
करनेवाले होते हैं (८), स्वस्थ ज्ञानी बनते हैं के धन व बल तीनों का वर्धन करते 
हैं (१०)। प्राणसाधना हमें यज्ञशील व देदीप्य रे ३ देष्टियाल बनाती है (११)। प्राणं शरीर के 
रोगों को नष्ट करते हैं और वृत्तियों को उत्तुर्मा बनातैं/हैं (१२)। इस साथना से हम औरों को 
नै हैं/ १४), वृद्धि के कारणभूत धन के भागी 


नोट--५८ से ६४ तक 'सूकत ब् जे आरौतम' ऋषि के हैं। एक सूक्‍त को छोड॒कर सब 
सूक्‍त “प्रातर्मक्षू धियावस् व इस प्रार्थना पर ही समाप्त हुए हैं। वस्तुतः सत्सड़ ही हमें 
'नोधा गौतम '-इन्द्रियों का ' राव प्रशस्तेन्द्रिय बनाता है। यह प्रशस्तेन्द्रिय पुरुष 
अब “पराशर शाक़्त्य' बनता हे हु 

का इस प्रकार आराधन करत | 


[६५ ] पउ्चषष्टितमं सूक्‍तम्‌ क्‍ 
ऋषि: । देवता-अग्निः॥ छन्द:-निचृत्पंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:।॥ 


धीर, सजोष व यजत्र 
तायुं गुहा चत॑न्‍्तं नमों युजानं नमो वह॑न्तम्‌ । 
बुर धीरा: पदैरन ग्मन्नुप॑ त्वा सीदन्विश्वे यज॑त्रा:॥ १॥ 
न-(पश्यति) सबके द्र॒ष्टारूप से तायुम&सबका पालन करनेवाले प्रभु को 


किम हैं। प्रभु सबका ध्यान करते हैं (,००६ थी०) , सबको आवश्यकताओं 
को जानते हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सबका पालन करते हैं। २. वे प्रभु गुहा 


चतन्तम्‌-हृदयरूप गुडाकें।ताति/ का एे( 2 - ला !। 48 हु) में निवास के कारण 
हमारी सब परिस्थितियों को ठीक समझते हैं। वास १ है कि अल्पज्ञता के कारण 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ . २.६५.२ ३८९ 
+०-२०००००००७००७७६६७७६*कछ छा वा फतवा 4५92:४77392-+07*636:3ऋ5-०००२७५००२००२'व०००>- 
हम अपने को उतना नहीं जानते, जितना कि प्रभु। ३. नमः युजानम्‌-सब प्रकार के अन्नैश्बर्यो 
को अपने साथ जोडते हुए उस प्रभु को प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण अन्नों व ऐश्वर्यों गे 
प्रभु ही हैं। नमः वहन्तम्-इस अन्न व ऐश्वर्य को वे जीवों को यथोचित रूप से 
हैं। ४. इस प्रभु को धीरा:ः-(घधियि रमते) बुद्धि में रमण करनेवाले, ज्ञानप्रधान' 
प्राप्त करते हैं। वे धीरपुरुष जोकि सजोषाः:-”अपने कर्तव्यकर्मों का प्रीतिपूर्वक हें 
. (जुषी प्रीतिसेवनयो:)। ५. वे प्राप्त करते हैं पदै:"शब्दों से, ज्ञान की. ली सजा था 'पद्‌ 

गतौ' गतियों से, कर्मों से। ' धीरा:' का सम्बन्ध ज्ञान की वाणियों से है :' का 
सम्बन्ध कर्मों से। ६. हे प्रभो! विश्वे-सब यजत्राः-यज्ञ के द्वारा लोग 
त्वातज्आपके उप>समीप सीदन्‌-”आसीन होते हैं। “यज्ञेन पा ' उस यज्ञपुरुष प्रभु 
की उपासना यज्ञों द्वारा ही होती है। यज्ञ के अन्तर्गत 'देवपूजा, टेप करण ज्ष दान' ही प्रमुख 

कर शिपसक । हा 


धर्म हैं-- “तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌' इन धर्मों के पालन भु कें/ समीप होते हैं। 
भावार्थ-- धीर, सजोष व यजत्र ही प्रभु की प्राप्ति की सच्ची उपासना 
यही है कि हम ज्ञान में रमण करें (धीर), अपने कर्तव्यों सेवन करनेवाले हों 
(सजोष) , यज्ञात्मक कर्मों के द्वारा अपना रक्षण करें (ये जब 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--निद्धत्े स्वर:-पज्चम:।॥। 
क्‍ जा द 
पृथिवी को स्वर्ग स्पन 
ऋतरस्य देवा अर्नुब्र॒ता 8 ग्ष्टिट भूर्म । 
वर्धन्तीमार्प: पन्‍वा स॒शि श्विमूतस्थे रोना गर्भ सुजांतम्‌॥ २॥ 

२. देवाः”"संसार-यात्रा में विजिए शावारे ल्रें लोग ऋतस्यच्तऋत के ब्रता>"त्रतों का 
अनुगुः-पालन करते हैं। ऋत का प हा रेल बोला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। ऋत का 
अभिप्राय हे प्रत्येक बात को ठीक सम ठीक स्थान पर करना। सूर्य-चन्द्रमा की भाँति 
अपनी दिनचर्या में नियमित होतज्न का पालन करना है। २. इनके जीवन में 
(95 शेत्ञ सत्य का अन्वेषण भुवत्‌ज"होता है। इनका जीवन ही 

अन्वेषण हो जाता है। इनकी सब क्रियाएँ सत्य के 
से कार ये नियमित दिनचर्यावाले व सत्यान्वेषण में लगे हुए 
लोग भूम-"इस पृथिवी व स्वर्ग की भाँति बना देते हैं। पृथिवी को स्वर्ग बना देने में 
ही मानव-जीवन की स्प कर है| ४. इस पृथिवत्री को स्वर्ग बनाने के लिए ही आप:-आप्त 
लोग अथवा 4 अप नरसूनव:] ईम्‌-निश्चय से इस प्रभु को पन्वा-स्तुति के द्वारा 


कला 6ाआा5ड जात प्र! 


परीक्षण के लिए होती हें। हि 


वर्धन्ति-बढ़ाते हैं प्रभु की स्तुति करते हैं, जो (क) सुशिश्विम्‌- ( श्वि गतिवद्धदो: ) 
उत्तमता से संसार का वर्धन कर रहे हैं, (ख) ऋतस्य योनौ>ऋत के गृह में 
सुजातम्‌र * होते हैं, अर्थात्‌ प्रभु का प्रकाश उसी गृह में होता है जहाँ ऋत का पालन 
होता है अ के मूल में हैं, अर्थात्‌ ऋत का उत्पत्तिस्थान हैं, ऋत को जन्म देनेवाले 
5-० । (ग ]तम्‌रवे प्रभु हमारे अन्दर-हृदय में ही प्रादुर्भूत होनेवाले हैं, हृदय में ही 
उनक होता है। 


जलरोर्थ--हम ऋत का पालन करें और प्रभु-दर्शन की योग्यता को सिद्ध करें। यही 
पृथिवी को स्वर्ग बनाने का मार्ग है। 
एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (392 0 636.) 


३९०  २१.६५७.र ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृत्पंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 


प्रभु-वरण-विरलता ( आश्चर्यो द्र॒ष्टा कुशलानुशिष्टः ) । 
पुष्टि रण्वा प्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु।. ० रे 


अत्यो नाज्मन्त्सर्ग प्रतक्तः सिन्धुर्न क्षोदः क है वराते॥ ३॥ 


२. वेग प्रभु पुष्टि: न-पुष्टि के समान रण्वा-रमणीय हैं। जिस गत सकल कक पूर्ण 
पुष्ट व स्वस्थ होने से आनन्द अनुभव होता है, उसी प्रकार न प्रभु- है। 


प्रभु-प्राप्ति का आनन्द वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो 
है। २. क्षितिः न पृथ्वी-वे प्रभु सबको निवास देनेवाली भूमि के 


अत्यन्त विस्तृत हैं। वास्तविकता तो यह है कि ऐसी कितनी ही एक देश 
में समायी हुई हैं-अनन्त विस्तार है उस प्रभु का। गिरि: नरपर्वत भुज्म-वे प्रभु हमें 
सब भोग प्राप्त कराके पालन करनेवाले हैं। पर्वतों से नाना प्रकार ५४७०४ धातु व अन्य पदार्थ 
प्राप्त होकर प्रजाओं का पालन होता हे। वे प्रभु ही या कक -व्यवस्थाओं को 
करनेवाले हैं। पर्वतों से नदियों को प्रवाहित करके सब अन्नों हुए वे प्रभु ही हमारा 


पालन कर रहे हैं। ४. क्षोद: न>जल के समान वे प्रभु शं। 'ु-शाप्त देनेवाले हैं। गर्मी से सन्तप्त 
मनुष्य को जल-शान्ति प्राप्त कराते हैं, इसी प्रकार संसार जे दर से सनन्‍तप्त मनुष्य को 
प्रभु ही शान्ति देनेवाले हैं। प्राकृतिक भोग अन्तत: पक ग्त का कारण बनते हैं, उस समय प्रभु 
ही शान्ति को पुनः प्राप्त करानेवाले होते हैं। ४.८आज्मन 


प्रेरित हुए-हुए अत्यः न"सततगामी अश्व के मे कै फ ये संग्राम में अश्व विजय का कारण 
होता है, बैसे ही प्रभु हमारे लिए इस संसार संग्राम ँँ विजय का कारण बनते हैं। प्रभु जीव 


की सहायता किसी कारण से करते हों ह ्स्क कल, यह तो उनका स्वभाव ही है। ५. सिन्धु: 
न क्षोदः-(स्यन्दते इति सिन्धु ये ) वे प्रश्न“ बहनेवाले जल के समान आगे और आगे 
चलनेवाले हैं (श्लुद्‌ 007707० 07) , प्र कार्यों में कोई रोकनेवाला नहीं हैं। उसके कर्म 


अबाध गति से होते ही रहते हैं। ->(क) कौन इसे अपने कार्यों में रोकता है? 

अर्थात्‌ प्रभु के कार्यों मे कोई ; कर सकता, अथंवा (ख) कौन है जो उस 

प्रभु का वरण करता है? सं बल -आध व्यक्ति ही प्रभु की ओर झुकता है। 
भावार्थ-प्रभु का ही व्यक्ति करता हेै। क्‍ 


ऋषि :- थे ॥ देव़तो-अग्निः ॥ छनन्‍्द:-विराटपंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:॥। 
प्रभु का वरण करनेवाला क्‍ 
गंं भातेंव स्वस्त्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति। 


क्री समाप्ति पर कहा गया था कि कोई विरला व्यक्ति ही उस प्रभु का 
का चित्रण प्रस्तुत मन्त्र में करते हैं->यह प्रभु का वरण करनेवाला सिन्धूनां 

कील जलों का बन्धु होता है, अर्थात्‌ यह भी जलों की भाँति स्वाभाविक 
गतिवालां होता है अथवा शरीर में रेतःरूप में रहनेवाला जलों का यह अपने में प्रादुर्भाव 
करनेवाला होता है। २ ता हा रा पर इस लोक में बहिनों के लिए. भाई के समान 
होता है। जिस प्रकार भें बहिन की हैं?उसका कुछ छनीने?के स्वप्न नहीं लेता, 
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उसी प्रकार यह औरों का कुछ सहायक ही होता है, औरों के धन को छीननेवाला नहीं होता। 
३. न+जैसे राजा-राजा इभ्यान्‌-(भियं यन्ति) शत्रुओं को अत्तिःसमूल नष्ट न 
प्रकार यह कामादि अन्तःशत्रुओं को नष्ट करनेवाला होता है। ४. यह वनानि- 

पदार्थों को ही अत्ति>खाता है, अर्थात्‌ मांसभोज से सदा दूर रहता है। 
वातजूतः-वायु से प्रेरणा प्राप्त हुआ-हुआ, अर्थात्‌ वायु की भाँति निरन्तर गति हुआ 
वना5" (वन संभक्‍तौ) उपासना में व्यस्थात्‌-विशेषरूप से स्थित वर उरी बेला है अर्थात) प्रभु का 


उपासक होता हुआ कर्मों में लगा रहता है। ६. यह अग्नि:-निरन्तर 
पृथिव्या:-पृथिवी के रोम>"रोमतुल्य ओषधि-वनस्पतियों को ; 
अपना भोज्य पदार्थ समझता है। इन ओषधियों को भी मूल से हिं ; ' ओषध्यास्ते 
मूल मा हिश्सिषम्‌!। इस प्रकार करुणात्मक स्वभाववाला कट अया ही “प्रभु का होता है। प्रभु 
का प्रिय बनने के लिए इसने इस प्रकार अपने जीवन को है 
भावार्थ--प्रभु का वरण करनेवाला (क) जलप्रद व की भाँति गतिशील होता है, 
(ख) सबका भला करता है, किसी का कुछ छीनता नहीं ६ कद नादि शत्रुओं को नष्ट 
करता है, (घ) वानस्पतिक भोजन करता है, (छः) वायु व समान कर्मशील होता है, (च) 
निष्कामभाव से प्रभु की उपासना करता है [उपासते पुरुष | 


श्रसिंत्यप्सु हंसो न सीदन्द् 
सोमो न वेधा ऋतप्र॑जात;घशेन पश 


निम्न शब्दों में उपासना करता है+ ये नर ४ अप्सु-प्रजाओं में एबवसिति>प्राणधारण करते 

; '-इन केनोपनिषद्‌ के शब्दों के अनुसार प्राणों 
के आधार प्रभु ही हें, वे ही हमें कत प्राप्त कराते हैं। २. ये प्रभु हंस: न-हंस के समान 
सीदन्‌ू>हमारे हृदयों में स्थित/हैं। हंस ल्लैसे नीर-क्षीर-विवेक कर डालता है, उसी प्रकार 
हृदयस्थरूपेण ये प्रभु उतारी प्रप-पुण्य का विवेक प्राप्त करा रहे हैं। पाप के लिए भय 
और पुण्य के लिए न ओर से ही प्राप्त होता है। ३. क्रत्वा>अपने ज्ञान से वे 
प्रभु चेतिष्ठ: 4 अश्ि ले धक चेतनायुक्त करनेवाले हैं। विशाम्‌-सब प्रजाओं के लिए 
उषर्भुत-उष:काल में हैं (उषसि बोधयति), इसीलिए इस समय को ब्राह्ममुहूर्त 


नाम दिया गया है ब्रह्म के समीप बैठने का है। ४. सोम:-न वेधा:-यह प्रभु सोम 
के पा वि शान्तभाव से अपने सृष्टिनिर्माण, धारण व प्रलयादि कार्यों में वे 
संलग्न हैं। :5(क) “ऋतं प्रजातं यस्मात्‌' ऋत को जन्म देनेवाले हैं “ऋतं चल 
सत्य 5ध्यजायत' ऋत ओर सत्य उस प्रभु के देदीप्यमान तप से ही उत्पन्न 
+ हैं। ) ऋत के द्वारा उस प्रभु का आविर्भाव होता है 'ऋतेन प्रजातं यस्य '। हम 
ऋत करते हैं तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी बनते हैं। ६. पशु: न शिश्वा>जैसे 


; शुओं के साथ गवादि पशु का स्वाभाविक स्नेह है, उसी प्रकार प्रभु का हससे 
स्वाभाविक स्नेह है। पशु बच्चों से प्रत्युपकार के विचार से प्रीति नहीं करते, इसी प्रकार प्रभु 
का जीव के प्रति प्रेम'कत्ाभालिकः/क्वै॥ ७०ले०प्रशु पक्िभु:-सर्वव्याप्रव्ह हें उ्लोर दूरेभा:-दूर-से-दूर 


२९२ २.६८६.९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के प्रकाश से सारा ब्रह्माण्ड प्रकाशित हो रहा है। 
भावार्थ--प्रभु ही हमारे प्राण हैं, धर्माधर्म का ज्ञान देनेवाले हैं। सम्पूर्ण 22339 प्र 
प्राप्त होता है। शान्तभाव से प्रभु अपना कार्य करते हैं। ऋत के पालन से प्रभु- 
वे प्रभु व्यापक व प्रकाशरूप हैं। 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इन शब्दों से होता है कि , सजोष व 
को प्राप्त करते हैं (१)। वे ऋत के पालन से पृथिवरी को स्वर्ग बना देते हैं 
ही होता है जो उस प्रभु का वरण करता है (३)। प्रभु का वरण 
ही करता है (४)। यह प्रभु को व्यापक व प्रकाशमयरूप में 5 है 


अपना अद्भुत धन बनाता है-- 


[ ६६ ] षटषष्टितमं सूक्त्तम्‌ 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: पंक्ति थी :॥ 
अदभुत कक द 


रखिर्न चित्रा सूरो न संदूगायुर्न प्रा न सूनुः। 
तकक्‍्वा न भूर्णिवनां सिषक्ति पयो न 


१५, पराशर ऋषि कहता है कि ये प्रभु मरे लव 
है, चायनीय-पूजनीय धन के तुल्य हैं। जैसे ्घः कप रे 


रयिः न>अद्भुत धन के समान 
ग्रह किया जाता हे, उसी प्रकार वे प्रभु 
संदूक्‌-सम्यक्‌ प्रकाश करनेवाले हैं। 
सूर्योदय होते ही सम्पूर्ण अन्धकार लुप्त ५ इसी प्रकार प्रभु-सूर्य के उदय होने पर 
मेरे हृदय का अन्धकार विनष्ट कट है ४ 
सब-कुछ ज्ञात हो जाता है। ३. आयु की भाँति प्राण:-वे प्रभु मेरे प्राण हैं। वस्तुत:ः 
'स उ प्राणस्य प्राण: प्राण पे प्रभु ही हैं। वास्तविक जीवन देनेवाले वे प्रभु ही 
हें। ४. नित्य: न" (नि>70 ) 
वे सूनु:-(घू प्रेरणे) प्रेरणा | ५. तक्‍वा न-गतिशील घोडे की भाँति भूर्णि:-वे मेरा 
भरण करनेवाले ० | पीठ पर बैठे मनुष्य को स्थान से स्थानान्तर पर ले-जाता है, इसी 
प्रकार वे प्रभु मेरी यात्रा में मुझे लक्ष्य तक पहुँचानेवाले हैं। ६. पयः नत्आप्यायन 
करनेवाले दूध प्रभु धेनु:-प्रीणित करनेवाले हैं। ७. ये शुत्ति:-पूर्ण पवित्र 


ब्तीएमस प्रभु को ही अपना धन समझूँ। प्रभु की शरण में जाने से ही मेरी यात्रा 
पूर्ण 'शुच्ि' व “विभावा' बनूँगा। 


एगावा |टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (395 0 636.) 
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ऋषि :-पराशरः शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-भुरिक्पंक्ति:॥ स्वरः-पउ्चम:॥ 


क्षेम का धारक 
दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्‍वो जेता जनानाम्‌॥>2 पर 
ऋषिर्न स्तुर्भ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधवाति॥ २ ५2 


२. वे प्रभु क्षेमं दाधार-प्राणिमात्र के कल्याण का धारण करते के डे उर भ्रोकि: नन्‍ूघर 


के समान रण्व:-रमणीय हें। जैसे एक मनुष्य घर में आनन्द का अनु+ ४३ / उसी प्रकार 
उस प्रभु में स्थित व्यक्ति एक अवर्णनीय आनन्द पाता है। २. यवः ज्र पेसुलः-यव के समान 
वे प्रभु पूर्ण परिपक्व हैं। यव की विशेषता है--'बुराइयों को दूर कसरुमे अच्छाइयों को 
मिलानेवाला!। वे प्रभु भी इसी प्रकार सब बुराइयों से दूर व अच्छी युक्त हैं। अपने 


उपासक के लिए वे इस पक्‍व यव के समान हें। जनानां जेतः के विजेता हैं, अर्थात्‌ 
लोगों की प्रत्येक विजय को प्राप्त करानेवाले वे प्रभु ही 'सक्ले जुर 
प्रभु ही अपने भक्तों के जीवनों को सुन्दर बनाते हैं। न्‍् 
स्तुभ्वा- ( स्तुभ्‌ (0 ४00, (0 5प००7८५७5) सब कष्टों व आह ज' करनेवाले हैं। तत्त्वज्ञान देकर 
भक्तों के कष्टों का अन्त कर देते हैं। विश्लु-प्रजाओं“में प्रशेस्त:-वे प्रशस्त हैं। तत्त्वज्ञान देकर 
ही वस्तुत: प्रजाओं के जीवन को सुन्दर बनाते 0५ (कै वीजी नरएक शक्तिशाली घोडे के 
समान वे प्रीतः-प्रीणित करनेवाले हैं। शक्ति द्वेकर (प्रीति (प्रसन्नता) उत्पन्न करते हैं और इस 
प्रकार वयः:-उत्कृष्ट जीवन को दधयाति- जे परसश्‌ केरेल्रें हैं। 

भावार्थ--वे. प्रभु ही वस्तुतः हमाह कल्य्रेण करतें हैं। हमारी बुराइयों को दूर करते हैं, 
शक्ति व ज्ञान देकर जीवन को प्रश् ॥६ है द 


सो) है। क्‍ 
ऋषि :-पराशर:ः शाक्त्य:॥ 2 :॥ छन्‍्दः-निचृत्पंक्तिः॥ स्वर:-पडठ्चम:॥ 
न प्र्भु 
पक )) जायेव योनावरं विश्वस्मै। 
विक्षु रथो न रुक्‍मी त्वेषः समत्सु ॥ ३॥ 


१. वे प्रभु “(उच समवाये>ओक)?) दुर्लभ दीप्तिवाले हैं। गीता में कहा है 
कि “दिवि न । यदि भाः सद्शी सा स्यथाद्‌ भासस्तस्य 
महात्मनः॥ हज की दीप्ति आकाश मे उठ खड़ी हो तो शायद उस प्रभु की दीप्ति के 
कुछ तुल्य हो , क्रेतः: न-संकल्प के समान अथवा ज्ञान की भाँति वह नित्य:>" अन्दर 


से होनेवाला है जैसे संकल्प हृदय में स्थित है, उसी प्रकार वे प्रभु सदा हमारे हृदय में स्थित 
हैं। ३. योज्नौंज्ष्मूड़ै: में इब-जिस प्रकार जाया"पत्नी विश्वस्मै अरम्‌ू-सबके लिए, सबकी 

श्यकृताओरको पूर्ति के लिए समर्थ होती है व सब सन्‍्तानों के जीवन को अलंकृत करती 
गी भ्रेकार प्रभु सब भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं ओर सब भक्तों के जीवनों 
को, गुण्प्ल्कूत करते हैं। ४. वे प्रभु चित्र:-अद्भुत हैं। यत्‌ अभ्राट-जब चमकते हें, अर्थात्‌ 
दभत दीप्तिवाले हैं। विक्षु-प्रजाओं में एवेत: न>अत्यन्त शुभ्र के समान हैं। वस्तुत: जब प्रभु 
भक्तों के हृदयों में दीप्त होते हैं तब उनके जीवनों को अत्यन्त शुद्ध बना देते हैं। ५. वे प्रभु 
रथो न रुकमी-एक  व्म्वर्ण किकाथाए ०08४०) के (सर्भाकहिं।7न्ो) भी जीव इस स्वर्णरथ 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मिल लक लक, / 3377. कम 
पर आरोहण करता है, वह अपनी यात्रा को सुन्दरता से पूर्ण कर पाता है। वे प्रभु इस भक्त 
के लिए समत्सु--संग्रामों में त्वेष:-दीप्ति के समान हैं। वासनाओं के साथ संग्राम में रे 
के तेज से ही तेजस्वी होकर हम विजय प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ--वे प्रभु अत्यन्त दुर्लभ दीप्तिवाले हें। वे ही हमारे जीवनों को 0 से 
करते हैं ओर संग्रामों में विजय प्राप्त कराते हैं। 

ऋषि :-पराशर: शाकक्‍्त्य:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-विराटपंक्ति:॥ स्वर:-अझचम: ॥0 


द . कनीनां जारः 
सेनेंबव सृष्टाम॑ वधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वे 
यमो ह॑ जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां जार ॥ ड)े| 


२. वे प्रभु अपने भक्त के अन्त:करण में अम॑ न बी जारण व उसी प्रकार धारण 


करते हैं इब-जिस प्रकार सृष्टा सेना”प्रेरित की हुई सेना करती है। २. प्रभु 
की उपासना से उपासक की शक्ति अस्तुः"अस्त्र ३084: ७ -दीप्त मुखवाली 
विद्युत्‌ न-वज् के समान होती है। जैसे बज्र शत्रुओं का मेहर है, वैसे ही उपासक की 


पाक पके! लिए यमःसर्वनियन्ता प्रभु 
तो 'भु ही जनित्वम-उपासक की 

-0 25527 ) न्‍्यूनताओं को 
डे हैं, अर्थात्‌ वे प्रभु न्‍्यूनताओं को 


शक्ति वासनारूप शत्रुओं का संहार करती है। ३. 
हरनिश्चय से जातः-प्रादुर्भूत हुए हैं। यमः-"वह 
शक्तियों के विकास के कारण हैं। वे प्रभु कनीनां ऊ॑ 


ग्रे ४ कह अन का विकास होता है, न्यूनताएँ दूर 


न | हल) नर 
न नम ली 
लटमी छन्‍्द:--विराटपंक्ति:॥ स्वर:-पज्चम:॥ 


ज््सेुु 
तं वश्चराथां जन वल न गावो नर्च॑नत इब्द्रम्‌ 
सिन्धुर्न क्षोदः तीन्नवन्त गाव: स्व१र्दशीके ॥ ५॥। 

१. तम्‌-उस परमात्मा इब्धम्‌्"ज्ञानज्योति से सर्वतः दीप्त हैं, वयम्‌-हम उसी 
प्रकार प्राप्त होते हैं जार गाव़र:ः-गौएँ अस्तम्‌-घर को। “किस साधन से. प्राप्त होते हैं '--इस 
प्रश्न का उत्तर देते हैं कि (क) वः तुम्हारे चराथा- (चरन्त्या पश्वाहुत्या-निरू० 
१५०।२१) अत्यन्त काम-क्रोधादि पशुओं की आहुति से, अर्थात्‌ सामान्यतः: 
480 से क्रोधादि पाशविक तवृत्तियों का निवास है, जो वृत्तियों मनुष्य को अत्यन्त 
रत हे की आहुति देने से। काम-क्रोधादि के भस्मीकरण से ही हम उस प्रभु 
है) (ख) वसत्या-(निवसन्त्यौषधाहुत्या-निरु०) उत्तम निवास के कारणभूत 
यव व द्र रहिए -चावल) आदि ओऔषदधों (ब्रीहियबो दिवस्पुत्रो अमृत्यौ) की आहुति से, 

प्र हू भर प्रीपप्त के लिए हम ब्रीहि-यवादि सात्त्विक अन्नों का सेवन करते हैं। इस प्रकार 
प्रभु प्राप्ति के लिए दो बातें आवश्यक हैं-(क) काम-क्रोधादि को भस्म करना और (ख) 
जौ-चावल आदि सात्त्विक अन्नों का सेवन करना। २. जब हम इस प्रकार प्रभु को प्राप्त करते 


हैं तब वे प्रभु सिन्धु: न क्षींदः४स्वन्श्भशीलि जेल की भाँति नीची: (!मितिरामज्चती: ) अत्यन्त 


“ऋषि :--पराशर: शाक्त्य:॥ 
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उद्गत होती हुई ज्ञान की ज्वालाओं को प्र ऐनोत्‌्-हमारे हृदयोदेशों में प्रेरित करते हैं। जिस 
प्रकार जलधारा का प्रवाह स्वाभाविक होता है, उसी प्रकार हममें ज्ञानधाराओं न वाह 
स्वाभाविक हो जाता है। वस्तुत: गाव:-सम्पूर्ण ,ज्ञानरश्मियाँ स्वर्द्शीके- अद्वित्य 
दर्शनीय (आदित्यवर्णम्‌) प्रभु में नवन्त-संगत होती हें। सम्पूर्ण ज्ञानरश्मियाँ उस प्र 23: 
जो भी प्रभु को प्राप्त करता है, वह इन ज्ञानरश्मियों से अपने को दीप्त करनेवाला है। 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए काम-दहन व सात्त्विक अन्न सेवन आग हे; भ्रक हैं। वे प्रभु 
हमें अपनी ज्ञानरश्मियों से दीप्त करते हैं। 
विशेष--सूक्‍त के प्रारम्भ में कहते हैं कि वे प्रभु हमारे ग् (१)। वे ही 
क्षेम के धारक हैं (२)। दुर्लभ दीप्तिवाले हैं (३)। हमारी न्यूनताओं हैं और (४) 
हमें ज्ञान की किरणों को प्राप्त कराते हैं (५)। वे प्रभु उपासकों 
[ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्‍तम् 
ऋषि :-पराशर: शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-पुर्बिलि) स्थिर :--पठ्चम:॥ 
हव्यवाट प्रभु 
वनेंषु जायूुर्मतेषु मित्रो वणीते ज्ज़े बाजुर्यम्‌ । 
क्षेमो न सांधुः क्रतुर्न भद्रो जय ता हव्यवाट्‌॥ १॥ 
२. वे प्रभु वनेषु-उपासकों में (वन संभक्त हे ता एकान्‍्त देशों में जायु:- प्रादुर्भूत 
होते हैं। सर्वव्यापकता के नाते प्रभु सर्वत्र हें लत डे फ प्रभु के प्रकाश को उपासक ही देखता 


है। एकान्त स्थान में ध्यान करनेवाला ही प्रभु का साक्षात्कार करता है। २. वे प्रभु 


मर्तेषु-मनुष्यों में मित्र:-उन्हें पाप से कर मीतेस्त्रायते) साथी हैं। बे प्रभु श्रुष्टिम-शीघ्रता 
से, अनालस्यभाव से कार्यों को सम्पन्न ७५ यज्ञशील पुरुष को ही वृणीते>-वरते हैं, उसी 


प्रकार इब-जेसे राजा-एक राजा अज्ञुर्यम से रहित दूढाड़ु पुरुष को वरता है। ३. वे 
प्रभु क्षेम: न-कल्याण करनेवाले ८ ड़ फेति साध:- हमारे कार्यों को सिद्ध करनेवाले हैं और 
क्रतुः न्कर्म का के :लेक्ल्याण करनेवाले हें। वे प्रभु स्वाधी:-(सु+अधी) 
सदा उत्तम कर्मों और | जहैं। ४. थे प्रभु ही होता-इस सृष्टियज्ञ के करनेवाले 
तथा हव्यवाटहव्य- “प्राप्त करानेवाले हें। प्रभु के उपासक बनकर हम हव्य 


पदार्थों को क्‍यों न प्राप्त करेंगे; 
7 के? हृदय में प्रभु का प्रादुर्भाव होता है। वे प्रभु ही सब पदार्थों के 
देनेवाले हैं। 


:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-भुरिक्पंक्ति:॥| स्वर:-पज्चम:॥। 
ज्ञानपूर्वक स्तवन 

दधधानो नृम्णा विश्वान्यमें देवान्धादगुहां निषीद॑न्‌। 

नरों धियंधा ह॒दा यत्तष्टान्मन्त्राँ अशेसन्‌॥ २॥ 


पा में प्रभु को हव्यवाट्‌ कहा था। उसी का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि-- 
वे प्रभु हस्ते-अपने हाथ में विश्वानि-सब नृम्णा"धनों को दधान:-धारण करते हुए और गुहा 
निषीदन्‌-अन्त:करणछ्ाएुहममोंस्िक्षत्त व्हार- हुए प्वेन्नान- ज्ञानपूर्त्रऋ!/स्तुजि) करनेवाले सब दिव्य 


ऋषि :-- 
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पुरुषों को अमे-बल में धात्‌्-धारण करते हैं। जो भी प्रभु को हदयस्थरूपेण अनुभव करता है 
वह अपने में शक्ति का अनुभव करता है। प्रभुभकत को किन्हीं भी आवश्यक जा 
नहीं रहती। २. अन्न-यहाँ, इस मानवजीवन में धियं धा:-ज्ञानपूर्वक कर्मों का धारण 
नरः-उन्नतिशील पुरुष ईम्‌ू-निश्चय से विदन्ति"उस प्रभु को जानते हैं, परन्तु 
यत्-जब हृदा-हृदय से, अत्यन्त श्रद्धा से तष्टान-अतिसूक्ष्म रीति से विवेचित कियें 
समझने का प्रयत्न किया गया है उन मन्त्रान्‌-वेदमन्त्रों का अशंसन्‌"स्तवन 


करते हैं। एवं, प्रभु-प्राप्ति के लिए “ज्ञान, कर्म (धी) व उपासन तीनों ही हैं। यदि 
इनको अपने में समन्वित करके हम प्रभु को प्राप्त करते हैं तो वे न सब धरनों 
को प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए ज्ञानपूर्वक कर्मों द्वारा प्रभु साधन हे। वे 
प्रभु हमारे लिए सब धनों को हाथ में लिये हुए हैं। स्तोताओं कराते हैं। 
ऋषि :-पराशर: शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द कह, स्वर :-पड्चम:॥। 


ब्रह्माण्ड का धारक प्र >> 
. अआजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ के मस्ज भिः सत्य: । 
प्रिया पदारनिं पश्चो नि पांहि विश्वा्युरंग्र मुह्ों गुहे गाः॥ ३॥ 
१. अजः नरगति के द्वारा सब अवाब्छनीय को + क्री दूर करनेवाले के समान (अज 
गतिक्षेपणयो:) क्षाम-सबको निवास देनेवाली 7 -पृथित्री को वे प्रभु दाधार-धारण 
करते हैं। वे प्रभु ही सत्येः मन्त्रेभि:-स “सतह 


द्वारा, अपने पूर्ण शुद्धज्ञान से दां 
तस्तम्भन्दुलोक को थामते हैं। पृथिवी व च्य धारण गति व ज्ञान के द्वारा प्रभु ही कर 


रहे हैं। २. जिस प्रकार जड॒जगतु में झुलो# जि क तक सारे ब्रह्माण्ड को प्रभु धारण 
कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने मित्र ज़ी हे प्रिया पदानि-' वैश्वानर, तैजस्‌ व प्राज्ञ 
नामक तीनों प्रिय पदों की नि पाहिर रेज्षा के: आपकी कृपा से आपका भक्‍्त “सबका हित 


करनेवाला' बंने (वैश्वानर), हित क्र्स्य प्केते के लिए वह तेजस्वी और ज्ञानी हो (तैजस्‌-प्राज्ञ)। 

३. आप इस मित्र में पश्व:८ क्रो )) पशुओं को भी नि पाहि-निश्चय से सुरक्षित 

कीजिए। ये पशु उच्छुड्डुलता टी ने घेमेते/ न अपितु पिंजरे में क़ैद हुए सिंहादि की भाँति ये 

भी सुनियन्त्रित होकर ३ हे शीॉभा बढानेवाले हों। इस प्रकार आप अपने इस मित्र को 

विश्वायु:-पूर्णजीवन प्राप्त कसनैंवाले हों। ४. अग्नेच्हे प्रकाशस्वरूप अग्रणी प्रभो! आप गुहा 

गुहं गा:न्बुद्धि के भी जे पृत्यन्त) गूढ स्थान में गये हुए हो, अर्थात्‌ आपका दर्शन तो अत्यन्त 
ह््त्-ड ते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि: ॥। 


भावार्थ-प्र: झ्पपनी गति व ज्ञान से ब्रह्माण्ड का धारण करते हैं, जीव को उन्नत 
स्थिति 23५ ओऔर सूक्ष्म बुद्धि से देखे जाते हैं। 


सूक्ष्म बुद्धि से होता “है 
शाक्त्य:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-विराट्पंक्ति:॥ स्वर:-पज्चम:॥ 


द वसु-प्रवच्चन ः 
ई चिकेत गुहा भर्वन्तमा यः ससाद धारामृतस्य। 


् ये चूतन्त्यूता सर्पन्त आदिद्वसूनि प्र व॑ंवाचास्मै ॥ ४ ॥ 
१. “यः-जो पुरुष महा अतनफ़ज्बक्लिसपीया॒ह्या में निवास/क्रहलेह्म॒हे प्रभु को ईम्-निश्चय 
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से चिकेत-जानता है और यः:-जो ऋतस्य धाराम्‌"ऋत की वाणी को, सत्य ज्ञान की 
प्रतिपादिका वेदबाणी को आससाद-”'सर्वथा प्राप्त करता है, अर्थात्‌ जो चित्तवृत्ति 8 ध से 
हृदय में प्रभु-दर्शन करता है और बेदवाणी के अध्ययन से सत्यज्ञान प्राप्त करता रे हुए 
ऋत की धाराओं को प्राप्त करने से ये-जो ऋता>“"सत्य व यज्ञों का सपन्तः- हुए 
विचृतन्तिःअविद्या-ग्रन्थियों का विकिरण या विक्षेपण करते हैं अस्मै"इस लिए 
आत्‌ इत्रठीक इसके पश्चात्‌, बिना किसी विलम्ब के बसूनि-वसुओं (जल करते है प्रभु 
उपदेश करते हैं। निवास के लिए आवश्यक सब तत्त्वों धर इसे वे प्र (कराते हैं और 
सब ऐश्वर्यों को इसे प्रदान करते हैं। 

भावार्थ--हृदयस्थ प्रभु को हम जानें, सत्य की प्रतिपादि को प्राप्त करें 
और ऋत का सेवन करते हुए अविद्या-ग्रन्थि को विनष्ट करें। प्रैश्च॒ु हमारे वसुओं का 
प्रवचन करेंगे। 

ऋषि :-पराशर: शाकत्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: न्कछ4 । स्वर :--पज्चम:॥। 

प्रभुरूप गृह में द 
वि यो वीरुत्सु रोध॑न्महित्वोत बल पष्वन्तः । 
चित्तिरपां दमें विश्वायु: सदोव धीसोे: स्रेंमाय चक्रुः॥५॥ 

२. यः"जो प्रभु वीरुत्सु"इन प्रतानिनी (६ फेरे आली) लताओं में महित्वा>अपनी 
महिमा से विरोधत््‌-विविध पुष्पादिकों ३ हैं उत-ओर प्रजा:-इन फलों को 
उत्पन्न करते हैं, उत-तथा प्रसुषु अन्तः- --मात॒गर्भों में प्रजा:-सन्‍्तानों को प्रकट 
करते हैं। २. जो प्रभु अपाम-( आपो नारा :) प्रजाओं के लिए चित्ति:८ज्ञान देनेवाले 
हैं। सर्गारम्भ में प्रभु ही तो ज्ञान ले ताले हैं£'स एप पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌' 
पाण्यो०ग्सू० १।२६। ३. वे प्रभु दस 2 2 होने पर विश्वायुः:-पूर्णायु देनेवाले हैं। प्रभु ने 
शरीर में वीर्य आदि धातुओं की 


“संसा सा बनाकर, अर्थात्‌ प्रभु को ही जीवन का आधार 
बनाकर अकऋद:ः-जीवन 4 4 करते हैं। प्रभुरूप गृह में रहते हुए उन्हें किसी प्रकार की 


व्याकुलता नहीं होती। विश्नों ज्ले”न घबराते हुए ये उत्साह से अपने कार्यों में लगे रहते हैं। 


रण गलप की मेहिंमा लताओं पर विकसित होनेवाले पुष्पों व फलों में दिखती है, 
यही महिमा मातृग विकसित होनेवाली सनन्‍्तान में प्रकट होती है। ये प्र भु ही ज्ञान देनेवाले 
डे । वे संयमी कराते हैं। धीर पुरुष प्रभु को ही घर बनाकर कार्यों में लगे रहते 
| शा क्‍ 


सूक्‍त के प्रारम्भ में प्रभु को हव्यवाट्‌ कहा है (१)। उस प्रभु का ही हमें 
चाहिए (२)। प्रभु ही ब्रह्माण्ड के. धारक हैं (३)। हमें इस प्रभु को 


खा तने करना चाहिए (४)। प्रभु को ही घर बनाकर, ब्रह्मस्थ होकर कार्यों में लगे 
(५)। “अपने को परिपक्व करनेवाला प्रभु का ही उपासन करता है'--इन शब्दों 
सूक्‍त आरम्भ होता है-- 


एश्रागा 7.6ाधा) ४९०१८ ा55०णा (400 0 636.) 
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2 9 ह है 92 ॥ # 


[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--पराशरः शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:--निचृत्पंक्ति:॥ स्वर:-पड्चमः 2 
उपस्थान से परिपाक हक 5 


श्रीणन्रुर्प स्थाहिवे भुरण्यु: स्थातुश्चरथ॑मक्तून्व्यूंणोत्‌ । 

परि यदेषामेको विदश्वेंषां भुव॑द्वेवो देवानों गा ।। 

२. श्रीणन"( श्री पाके) अपना परिषपाक करनेवाला उपस्थात्‌र( 
उपासन करे॥ प्रभुनिष्ठ व्यक्ति अपने जीवन का सुन्दर परिपाक 
मृत्यु” कहते हैं। यह आचार्य विद्यार्थी का ज्ञानाग्नि द्वारा परिपाक १223 है ( 
भी के भुरण्यु:-ज्ञान का भरण करनेवाले हैं। इस ज्ञान से ही तो 


करते हैं। २. वह प्रभु स्थातु: चरथम्‌-स्थावर-जंगम व पोमे कारण जगत्‌ को 
व्यूणोत-विशेषरूप से आच्छादित करते हैं। सारे ब्रह्माण्ड जन परमय में धारण करते हैं और 
ब्रह्माण्ड को धारण करते हुए जीवों के हृदयों में अक्तून्‌- “जे चली को प्रकाशित करते 
हैं। हृदयों को ज्ञानरश्मियों से प्रकाशित करके इन मय के दर्शन के योग्य 
बनाते हैं। ३. वास्तविकता तो यह है यत्‌्-कि वे एकः देख: मुख्य देव प्रभु ही एषां 
विश्वेषां देवानामू-इन सब देवों के महित्वान ( महत्त्वों को परिभुवत्-परित: 
व्याप्त करके वर्तमान हो रहे हैं। इन के देवों देवत्व प्राप्त कराते हैं “तेन देवा 
देवतामग्र आयन्‌' उस देव की दीप्ति से ही देव दीप्त हो रहे हैं। “तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति (श्वेताग्डपगद । १९) 
भावार्थ--जीवन के परिपाक के 

देवत्व प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :--पराशरः पाप ॥। 


उपस्थान आवश्यक है। प्रभु ही सबको 


:॥ छन्‍्द:-पड्ि:॥ स्वर:-पउठ्चम:॥ 


 क्रतु, अमृत ' (९ मोक्षमार्ग ) 
आदित्ते विश्वे क्र जुषघन जीवो जनििष्ठा:। 
भर्जन्त विदश्चें हिल नाम ऋत सर्पन्तोी अमृतमेर्बें: ॥ २॥ 

२. हे देव>"ज्ञानज़्योति प्रभो! यत्-जब शुष्कात्‌-( धर्मानुष्ठानतपस :- 
द०) उपवास व 5 शक्ल के अनुष्ठानरूप तप से शरीरस्थ अवाज्छनीय तत्त्वों का शोषण 
होता है तब आप जी वर स्पलेजीवन देते हुए जनिष्ठा:-प्रादुर्भूत होते हो। तपस्या से हृदय निर्मल 
होकर उसमें प्रभु क्री ग्रेक्लोश होता है। आत्‌ इत्-इसके ठीक पश्चात्‌ ते विश्वे-वे सब तपस्वी 
लोग क्रतुं पत्तनज्ञ प्तत्ज्ञान व कर्मों का प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं। ज्ञान व कर्म का प्रसड्गभ तो 
उनके जीवनुन जर हे जन भी चलता था, परन्तु अब प्रभु का प्रकाश होने पर इन ज्ञानपूर्वक कर्मों 
में उनकी से अधिक हो जाती है। ब्रह्मविदां वरिष्ठ लोग--ब्रह्मज्ानी लोग अधिक 

क्रयामग्र'जीलूनः हो जाते हैं-क्रियावानेष त्रह्मविदां वरिष्ठ: '। २. ये विश्वे-सब नाम 
प्रपन्त्ःःओपके नाम का सेवन करते हुए और ऋतं सपन्‍्तः-यज्ञादि उत्तम सत्यकर्मों को सेवन 
करते हुए देचत्वं भजन्त-देवत्व को प्राप्त करते हैं। देवत्व-प्राप्ति का मार्ग नाम और ऋत का 


सेवन ही है। इनके 38 शह््या रहता है। अकरता। ॥॥/8 भक्ति का अभाव 


ही मनुष्य को असुर एवै:-क्रियाशीलता 
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के द्वारा अमृतम्‌-नीरोगता का भी लाभ करते हें। कर्म में लगे रहने से शरीर की शक्ति स्थिर 
रहती है, हृदय में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते, एवं इस गतिमयता से शरीर व >च्लेलों का 
स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। है 
भावार्थ--तपस्या से प्रभु का प्रकाश होता है और इससे जीवन में ५२० के 28८ 
विकास होता है। नाम व ऋत (यज्ञ) के सेवन से देवत्व की प्राप्ति होती है और 
से नीरोगता बनी रहती है। कल 
नोट-- प्रस्तुत मन्त्र में 'क्रतु, देवत्व व अमृत '-शब्दों का यह क्र 
ज्ञानपूर्वक कर्मों से (क्रतु) ही देवत्व की प्राप्ति होती है। देव 


है। यही मोक्ष-मार्ग है। क्‍ 
ऋषि :--पराशर: शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द: पवित्र रह : 
ऋ्त 


ऋतस्थ प्रेषा ऋतस्य धीतिर्वि श्वायुर्वि ने (3 अपास्स अक्रः। 
. अस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मैं चिकिस्केश्रेयिं द॑यस्तव ॥ ३॥ 


२. हे प्रभो! आपकी कृपा से हमारे जीवनों से स सबसे पुऋतस्य-ऋत की, सत्य की ही 
प्रेषा:-प्रेरणाएँ प्राप्त हों। हम अन्तःस्थित आपसे नी एनेवज्ली सत्य की प्रेरणाओं को सुनें। हम 
ऋतस्य धीति:-ऋत का ध्यान व पान करनेवाल बनें, जीवन ऋतमय हो। अनृत को 
छोड़कर हम सत्य को प्राप्त करें। विश्वायु डे में सम्पूर्ण जीवन को प्राप्त करानेवाले 
हैं। २. आपमें ही विश्वे-सब अपांसि- करत नमो ऋः-करते हैं-“तस्मिन्नपो मातरिश्वा 
दधाति '-जीव प्रभु में ही कर्मों को धार ते । वस्तुत: क्रियामात्र प्रभु की शक्ति से हो 
रही है, जीव को अज्ञानवश कर्त॒त्व हो जाता है। ज्ञानी पुरुष तो सब कर्मों को 
प्रभु-अर्पण करके ही स््् में प् कि भो! यः-जो भी तुभ्यम्‌ दाशात्”आपके प्रति 
अपने को दे डालता है, वा य:- “आपसे शक्तिसम्पन्न होने की कामना करता 
है अथवा आपसे ज्ञान ग्रहण “उसके लिए चअिकित्वान्‌-पूर्ण ज्ञानी होते 
हुए आप रचिम्‌नन्‍-धनों को (दय>"दान)। आप अपने ज्ञान से “उसके लिए क्या 


हितकारक हे ', यह जानते हे , उसी हितकर धन को आप शरणागत व्यक्ति को प्राप्त 
कराइए। ै 

० प्रभुकृपा स्े“हमारा जीवन ऋतमय हो। हम प्रभु में स्थित होकर कार्य 
करनेवाले बनें। प्रति अपना अर्पण करें। प्रभु हमें आवश्यक धन अवश्य प्राप्त 


कराएँगे। 
ऋषि : 


+»शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--निचृत्पंक्ति:॥ स्वर:-पज्चम:॥ 
ज्ञानी में प्रभु का निवास 

निष॑त्तो मनोरपत्ये स चिन्न्वासां पी रयीणाम्‌। 
इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूरा: ॥ ४॥। 


हे वह होता-सब आवश्यक पदार्थों का देनेवाला प्रभु मनो: अपत्येजज्ञानी की 
सन्‍्तानों, अर्थात्‌ अत्यन्त ज्ञानी पुरुषों में निषत्त:-निश्चय से आसीन होता है। सर्वव्यापकता के 
कारण प्रभु सर्वत्र हैं#प्त्तु लकी) खर्वक्ताप्रक््माणको अनुभ्नन्नाउककरक्तेबला ही उसकी सत्ता का 
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लाभ उठा पाता है। २. वह अनुभवी ही यह समझता है कि सः-वह प्रभु चित्‌ नुन्‍ही आसां 
रयीणाम्‌रइन धनों के पतिः-स्वामी हैं। इस तत्त्वद्रष्टा को अपने सब कोशों के पूर्ण होने 

भी इन कोशों के धनों का गर्व नहीं होता। ३. ये लोग तनूषु-शरीरों के निमित्त, अर्था 
को जन्म देने के निमित्त रेत:-शक्‍क्ति को मिथः5"परस्पर सम्बद्ध होकर पुत्ररूष रे 
इच्छन्त-चाहते हैं। इस शक्ति के संमिश्रण से उत्पन्न हुए शरीर में भी ये प्रभु 


देखते हैं। ४. अमूरा:-ज्ञानी लोग अथवा (अम गतौ) कर्मनिष्ठ लोग >> ४" आत्मबलों के 
साथ संजानत"]संज्ञानवाले होते हैं, आत्मिक बल से युक्‍त होते हैं और उ को प्राप्त 
किये हुए होते हैं। . क्‍ 

भावार्थ--ज्ञानी लोग प्रभु को हृदयस्थरूपेण देखते हैं। उसी हज का स्वामी 
समझते हैं। शक्तियों के मेल से उत्पन्न होनेवाली सनन्‍्तान ७ 88 हु उन्हें दिखती है 
और ये आत्मिक बल व ज्ञान से युक्त होकर क्रियाशील होते हिैं। 

ऋषि :-पराशर: शाक्त्य:॥ देवता-अग्नि:ः॥ छन्‍्द:-पं 0० स्वर:-पड्चम:।॥। 
ह सच्चे पुत्र ही 
पितुर्न पुत्रा: क्रतें जुषन्त श्रोषन्ये अं: ५ जे तुरास:। 


वि राय॑औणोरहिर: पुरुक्षु: पिपेश नाक स्तृमिर्दमृना: ॥ ५ ॥ 
ने पुत्रों के समान होते हैं वे ऋतु 


क्‍ यु - पितुः पुत्राः नन्‍जजो व्यक्ति पिता कें से 
जुषन्त-यज्ञ का प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं। प्‌ स्त्ब्ही है)जो सुचरितों से पिता को प्रीणित करता 
“मत जि २ 


है। इसी प्रकार प्रभु का सच्चा पुत्र वही रैंकि प्रभु के यज्ञात्मक जीवन बिताने के 
आदेश को पालता है। ये"जो अस्यन- हित बिल [/के शासम्‌लआदेश को ओ्रोषन्‌-सुनते हैं 
[ सहयज्ञा: प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रज्यपतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्ट्कामश्लुक्‌।॥। 
गीता ३। १०] प्रभु ने यज्ञसहित प्रजाश्ओं/को-7४त्पन्न करके यही तो कहा कि इस यज्ञ से तुम . 
फूलो-फलो, यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कह ६ कि गो को पूर्ण करनेवाला हो।, जो भी व्यक्ति प्रभु के 
इस आदेश को सुनते हैं वे तुख़से स्ल्सेल बुराइयों का संहार करनेवाले होते हैं। २. [ते]-वे 
_ पुरुक्षु:-( क्षु-अन्न) पालक के र पूरक ओज्नवाले प्रभु भी इस यज्ञात्मक जीवन बितानेवाले सं॑च्चे 
पुत्र के लिए राय: दुरः-पभ्रन कै छरों की वि और्णोत्‌-खोल देते हैं, अथवा दुरःन्यज्ञ के 
द्वारभूत-साधनभूत धनों की) कि प्रौर्णोत््‌-प्राप्त करानेवाले हैं। इन यज्ञात्मक जीवन बितानेवाले 
आर न्सम्पूर्ण संसार का शासक नाकम्‌जू”झचुलोकः को स्तृभि:-सितारों 
कृत्रे कर देता है। इन यज्ञशील पुरुषों का जन्म इन विविध लोकों में 
' यज्ञ के द्वारा ये इन स्वर्गभूत लोकों को प्राप्त करनेवाले होते हैं। 
पुत्र वही है जो प्रभु के यज्ञात्मक जीवन बिताने के आदेश का पालन 
करता भर । प्र यज्ञार्थ धन प्राप्त कराते हैं और यज्ञात्मक लोकों में जन्म देते हैं। 
| के आरम्भ में कहा है कि जीवन के परिपाक के लिए उपस्थान 
)। ज्ञानपूर्वक कर्मों से देवत्व की प्राप्ति होती है (२)। हम यही चाहते हैं 
््कज जीवन “'ऋतमय ' हो (३)। प्रभु का निवास ज्ञानी पुरुषों में ही होता है (४)। प्रभु 
के; चैत्र यज्ञात्मक जीवन बिताते हैं, इन यज्ञों से वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं (५)। “वे 
प्रभु ही पिता हैं'--इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है-- 
| एगावा |टातापा) ४८वाट ा55ाणा (403 0 636.) 


[ (४75 ] से 
होता है। “ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.६९.२ ४०९ 


है 
७ 


[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--पराशरः शक्तिपुत्र:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-पंक्ति:॥ स्वर: बाज 
. पुत्र होते हुए पिता (2 
शुक्र: शुशुक्ताँ उषो न जारः पप्रा स॑मीची दिवो न ज्योति: । 5 
परि प्रजांतः क्रत्वा बभूथ भुवों देवानों पिता दा : 
१. वे प्रभु शुक्र:-अत्यन्त शुद्ध हैं, शुशुक्वान्‌>भक्‍तों के 

बनानेवाले हैं, उष: नन्‍जैसे उष:काल आकर अन्धकार को जीर्ण 
प्रभु हमारे हृदयान्धकारों को जारः-जीर्ण करनेवाले हैं। २ ज्योति कज वे प्रभु वहेवः न 
समीक्षी-( सम्‌ अज्च ) परस्पर मिलकर गति करनेवाले ज्यो र 
हैं। “समीची ' शब्द का अर्थ भाष्यों में च्ावापृथिवी 0 
वाक्य के अनुसार द्यावापृथिवी से यहाँ पति-पत्नी का पति-पत्नी जो बडे प्रेम 
के साथ परस्पर सामज्जयस्यपूर्वक जीवन बिताते हैं, को प्रभु उसी प्रकार ज्ञान 
के प्रकाश से भर देते हैं, जेसेकि इस झ्ुुलोक से दर दर 3 व्यापक आकाश को प्रकाश 
से। ३. क्रत्वा"यज्ञों व ज्ञान से प्रजातः-प्रादुर्भूत इस की: परिवभूथ-चारों ओर व्याप्त 
हैं। प्रभु सर्वव्यापक हैं, परन्तु प्रभु-दर्शन हमें तक्री है जब हम अपने जीवन में यज्ञ व 
ज्ञान को स्थान देते हैं। ४. वे प्रभु यज्ञशेष को सबने करनेवाले (हविर्भुक्‌ू-देव) अथवा 
प्रकाशमय जीवन बितानेवाले (दिवूनझ्युति) ; 35 | के पुत्रः सन्‌र-पुत्र होते हुए पिता-पिता 
हैं। "पुत्र होते हुए पिता” इन शब्दों में विरोध् हे घ अलंकार है। इसका परिहार इस प्रकार है कि 


पुत्र का अर्थ 'पुनाति त्रायते '--पवित्र कद हे त्राण करता है, इस प्रकार कर लेने पर यह 
हो जाता है-वे प्रभु देवों गा जीव 82 करते हैं और उनका त्राण करते हैं और इस 
प्रकार वे उनके पिता-पालयिता हूं 

भावार्थ--वे प्रभु 


हुए उनके पालयिता हैं। 
ऋषि :--पराशर: रह 


शुद्ध व दीप्त 
है, उसी प्रकार वे 
के समान 
से पूर्ण कर देते 
 'पृथिवी त्वम्‌' इस 


करनेवाले हैं, देवों को पवित्रता व त्राण प्राप्त करते 


:॥॥८ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निचृत्पंक्ति:॥ स्वर:-पउ्चम:॥ 
वेधा व अदृप्त 
लक अग्रिविजानन्नू धर्न गोनां स्वाद पितूनाम्‌ । 
आहूर्य: सनन्‍्मध्ये निष॑त्तो रण्वो दंरोणे॥ २॥ क्‍ 
है हमर के अनुसार प्रभु द्वारा रक्षित व्यक्ति वेधा:-विधाता--निर्माता होता है। वह 
राष्ट्र में उ क्रेछ निर्माण का कार्य करता है, परन्तु अदृप्त:-वह उन कर्मों का गर्व नहीं 
क्रम करता ओर उन्हें प्रभु-अर्पण करता चलता है। इंस प्रकार वह “कुरु कर्म त्यजेति 


नर क सिद्धान्त का पालन करता है। इस सिद्धान्त पर आचरण करनेवाला यह व्यक्ति 
स्ज्तग्रणी-आगे और आगे चलनेवाला प्रगतिशील होता है। यह विघ्नों से घबरा नहीं 
जाता। २. ऐसा बनने के लिए यह गोनां ऊधः नचगौओं के ऊधस्‌ की भाँति, गौओं से प्राप्त 

दूध की भाँति पितूमःम४र्रन्नोंःकरेशस्वपदा+स्वेल्िंगको विजात॑नर्थिशैबेश्छेप से जाननेवाला होता 


४०२ २.६९.३ ऋ्वेदभाष्यम्‌ 
हा ००७७७७७७७/७७७७७७/एश७७७७, ०३, 2:५३ ८८१५१ ८०१०००१ ७५ ४००१५ ३७७७ ७३ -/०७९: ७४९०: ९४ ४७७७७७७४७४७४७॥७॥७४७४-७रस्‍रएशेशनशशणशण9॥ 
है। इसे गौओं के दूध के स्वाद का पता होता है और अन्नों के स्वाद को यह जानता है। 
मद्य-मांसादि के स्वाद से यह अनभिज्ञ होता है, अर्थात्‌ उन पदार्थों का यह कभी जे 
करता। वस्तुत: इस सात्त्विक आहार का ही यह परिणाम है कि यह अहंकारशून्यत्ल़ 

होता है। ३. इस प्रकार सात्त्विक वृत्तिवाला यह व्यक्ति जने> लोगों में शेव: न+- 

भाँति आहर्य:-आह्वान के योग्य होता है। यह सब लोगों के हित की बात सोचता है औए इसी 


से सब आपदुग्रस्त मनुष्य समय-समय पर इसे ही पुकारते हैं। ट [0४ फ्ता हुआ 
यह मध्ये निषत्त:-लोगों के मध्य में आसीन होता है। यह संसार को माथः प्‌डेच (तर मायाजाल 


समझकर दूर एकान्त स्थानों को ही नहीं दूँढता रहता। यह दुरोणे-गृह ->रमणीय होता 
है। घर की इसके कारण शोभा बढ़ती हैं। 'दूरोणे' का अर्थ ( 22% रअपनयैत्त 'बुराई का 
अपनयन होने पर'-यह भी हो सकता है कि बुराई को दूर कर ] होता 
हे। 

भावार्थ--हम कर्म करें परन्तु उन कर्मों का गर्वज ३३ अपने जीवन को निर्दोष 


व रमणीय बनाएँ। 
ऋषि :-पराशर: शक्तपुत्र:॥ देवता-अग्नि:॥ पलक ॥ सस्‍्वर:-पउ्चम:॥ 


पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी हे: विशो वि तारीत्‌। 
> झद, ब्रत्वा विश्वान्यशुया: ॥ ३॥ 


पुत्र के समान दुरोणे5"गृह में रण्व:- 
मै स बैंको प्रसन्नता का अनुभव होता है। वाजी 
गसत्र॒ स्वभाववाला यह विशः-सब प्रजाओं को 


१. प्रभुभक्त जातः पुत्र: न 
रमणीय होता है। इसके सुन्दर 
न-शक्तिशाली पुरुष की भाँति 


है। यह ओरों का हित करने (भी ष क्लेस नहीं होता। (वितारीत्-दु ःखातू सनन्‍्तारयते-द० )। 
उलवो्े है तथा ओरों के दुःख को दूर करने का प्रयत्न 


करके 5 कहता हूँ तो यही कहता हूँ कि तुम नृत्रि: सनीव्ठा:5सब मनुष्यों के साथ समान 
नीडवाले हो, तुम मौन गृह प्रभु है, तुम सब प्रभु के पुत्र हो। ३. इस प्रकार उपदेश 
देने और ही अग्नि:"अग्रणी है, उन्नति-पथ पर आगे बढ़नेवालां है। यह 
विश्वानि देवत्कल्तसबे गुणों को अश्याः-प्राप्त होता है ( अश्नुते व्याप्नोति-सा० )। अग्नि 
वही है जो रस दे यूँ प्रभु का वास देखता है और सबको प्रभु में देखता है। 

भाव॑ाथि जीवन रमणीय हो। हम शक्तिशाली: व प्रसन्नचेता बनकर ओरों के 
हे करें। सभी को एक ही बात कहें कि 'सब एक ही प्रभुरूप घर में रहनेवाले 
भावना के द्वारा अपने में दिव्यत्व बढाएँ। 


एगावा |टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (405 0636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 
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ऋषि:-पराशर: शक्तिपुत्र:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-भुरिक्पंक्ति:॥ स्वर:-पउ्चम:॥ 
ब्रतपालन व क्लेशविनाश म 
नर्किष्ट एता ब्रता मिनस्ति नृभ्यो यदेभ्य: श्रुष्टिं चकर्थ। ' 
तत्तु ते दंसो यदह॑न्त्समानैनृभिर्यद्युक्तो विवे रपॉसि॥। ड॥ _» 
क्‍ १. हे प्रभो! यह ठीक है यत्-कि जो भी ते-आपके एता #] 4 मेक 
वेदोपदिष्ट पुण्यकर्मों को नकि; मिनन्ति>नष्ट नहीं करते हैं, आप एशभ्य: "तूभ्य:डद 
व्यक्तियों के लिए श्रुष्टिमू>सुख को चअकर्थ-करते हैं। जो मनुष्य ब्रतमय जीत 
उन्हें सुख देते हैं। पुण्य का परिणाम क्लेशों का नाश है। २. तलि>वह तनतो ते+आपका 
दंस:-दर्शनीय कर्म है यत्‌ू-कि आप अहन्‌ू-सब विघ्नों को-वि #भूले ले: क्तयों को नष्ट करते 
हैं। आपकी कृपा से सब शुभ कर्म पूर्ण हुआ करते हैं। ३. समाने:-<सबमें सम 
वृत्तिवाले अथवा (सम्‌ आनयति) सबको उत्साहित करनेय हि से यत्‌ युक्त:-जब 
युक्त होते हैं तब उन्हें निमित्त बनाकर. रपांसि>सब दोषों कौ-जिवे: “दूर करते हैं। आप इन 
पुरुषों के द्वारा प्रजा में इस प्रकार उत्साहयुकत प्रेरणा प्र न ्त्‌ करुले हैं कि उन प्रजाओं के जीवनों 
से दोष दूर होकर उनमें शुभ गुणों का संचार होत 
भावार्थ--ब्रतपालन से क्लेश नष्ट होते है 
ऋषि :-पराशरः शक्तिपुत्र:॥ देवता- हे :-विराटपंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:॥। 
जीवन 
तर थ चके तदस्मे । 
त्मना वह॑न्तो दुरो ख्य्णवैजेवैन्त विश्वे स्व१्‌र्दृशीके ॥ ५ ॥ 

१. उषः न जार:>जैसे उदित होकर अन्धकार को जीर्ण कर देता है, वैसे 
ही यह प्रभुभक्त भी अज्ञानान वे , दूर करने का प्रयत्न करता है। २. उसके लिए 
विभावा-स्वयं विशिष्ट [ डुनर्ता-है। स्वयं के पास ज्ञान न होने पंर वह औरों को क्‍या 
ज्ञान देगा! उस्त्र:-यह सबब ५ देनेवाला होता है, अर्थात्‌ ज्ञान देने की प्रक्रिया में यह इस 
बात का बड़ा ध्यान रखता हैंपक्रें यह उनको वह ज्ञान दे जिससे उनका निवास उत्तम बने। 


पटक 


थ 
ः 
फल 


३. न "यह रूप्रवाला होता है। यह माया व चालाकी के' कारण लोगों के लिए 
पहेली नहीं बना होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसे समझता है। इसके मन, वाणी 
और कर्म में है। अस्मै चिकेतत्‌्-इसके लिए प्रभु जानते हैं, अर्थात्‌ प्रभु इसके 
लिए जप लगाता अभिमजत्र फले प्राप्त कराते हैं। इसके योग-क्षेम में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। 
४. ये लोग | बहन्त:-अपना बोझ वहन करते हैं। ये आत्मनिर्भर होते हैं, औरों पर 
आश्रित स्वभाव में नहीं होता! ५. ये दुरः:-मोक्षद्वारों को विऋण्वन्‌्-विशेष रूप से 
व ओर |  शम, विचार, सन्‍्तोष एवं साधुसंगम ' रूप मोक्षद्वारों को ये अपने जीवन में विशेष 
स्थान इसी का यह परिणाम होता है कि ये विश्वे"सब दृशीके-दर्शनीय स्व:-“उस 


प प्रभु में नवन्त-(गच्छन्ति) जानेवाले होते हैं, ये प्रभु को प्राप्त करते हैं। 
भावार्थ--स्वयं अपने जीवन को मल 'दीप्त, सरल व आत्मनिर्भर' बनाकर हम 'शम, 
विचार, सन्तोष व साधु" भोक्षक्षीती की प्रीप्त करें जी प्रंभी-दर्शन के योग्य बनें। 


४०४ ऋ्वेदभाष्यम्‌ 


विशेष--सूक्‍त के प्रारम्भ में काव्यमय भाषा में कहा है कि प्रभु हमारे पुत्र हैं और हम 
पिता हैं (१)। इस प्रभु का सच्चा पुत्र दूध व अन्नों का ही स्वाद जानता है, "जे दर जल 


को नहीं (२)। यह प्रजाओं में एकत्व का प्रचार करता है (३)। ब्रतपालन कस्छे हु 
का नाश करता है (४)। दीप्त जीवनवाला बनकर लोगों को भी ज्ञान देता है 
प्रभु-दर्शन करता है (५)। 'हम अपने जीवनों को पूर्ण बनाकर प्रभु का उपासन कट इन 


शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है-- भषष 


[ ७० ] सप्ततितमं पा पल 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-विराट्पंक्ति:॥ 
क्‍ “अग्नि व सुशोक' प्रभु का 
बनेम पूर्वीरि्यों म॑नीषा अग्निः सुशोको वि ही पैल्य ४ 
आ दैव्यानि ब्रता चिंकित्वाना मारनुषस्य 


१. पूर्वी:-अपने जीवन को पूरण करनेवाले मन रे नीरोग और मन को 
न्यूनताओं से रहित बनानेवाले हम वनेम-उस प्रभु का करें जो (क) मनीषा-न-बुद्धि 
के द्वारा अर्यः"गनन्‍्तव्य है। वे सब भूतों में गूढ प्र/ पुरुषों द्वारा सूक्ष्मबुद्धि से ही 
द्रष्टव्य हैं; (ख) अग्निःजवे अग्रणी हैं, गुणों उ व दृष्टि बरेण से वे अग्रस्थान में स्थित हैं; 
वस्तुतः प्रत्येक गुण की वे चरमसीमा हैं; (ग# सुशोक्क:-उत्तम दीप्तिवाले हैं, उनका ज्ञान 
देदीप्यमान है, निर्भ्रान्त ज्ञानवाले हैं; (घ). ने जो छ्या:-सब भूतों में वे व्याप्त हैं। २. वे 
प्रभु दैव्यानि-सूर्यादि देवों से सम्बद्ध ब्तानिल्‍्त्रतरं/ को आचिकित्वान्‌ पूर्णरूप से जानते हैं। 
प्रत्येक देव की गति प्रभु के ज्ञान का हिंषिये पके शासन में ही तो ये अपने-अपने मार्ग 
पर आक्रमण कर रहे हैं ३. वे प्रभु ग्र एतरसय प्य-मानुष जन के जन्म>जन्म को भी आ 
(चिकित्वान्‌) पूर्णरूप से जानते के कर्मों को ठीक-ठाक जानते हुए ही वे इन्हें 
कर्मानुसार विविध फल प्राप्त 5 गति स्् । जडे--चेतन कोई भी प्रभु के. ज्ञान-क्षेत्र को लाँघ नहीं पाता। 
द भावार्थ--हम उस प्र५ कह है अजय : जो बुद्धि के द्वारा दर्शनीय हैं, अग्नि व सुदीप्त 
होते हुए सबको व्याप्त किये #। ते प्रभु सूर्यादि देवों के त्रतों को जानते हुए मानव क्के 
जन्म को भी पूर्णतया जानते है 
हे /) देवता-अग्निः॥ छन्द:-पंक्ति:॥ स्वर:-पज्चम:॥। 


चराचर में व्यापक प्रभु 


अल प्रेपों गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भशचरथांम्‌ । 
अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वों अमृर्त: स्वाधी:॥ २॥ 

- >जो' प्रभु अपां गर्भ:-सब प्रजाओं के मध्य में अवस्थित हैं और वनानामरज्ञानरश्मियों 
के गर्भ:च्मेश्य में स्थित हैं। सब प्रजाओं के मध्य में, उनके हृदयों में स्थित हुए-हुए उनको 
हैं। २. वे प्रभु स्थाताम्-स्थावर पदार्थों के गर्भ:-मंध्य में स्थित हैं च-तथा 
हक ,-जंगम पदार्थों के भी मध्य में स्थित हैं। इस चराचर सम्पूर्ण जगत में वे प्रभु व्याप्त 
॥ ३. अस्मै>गत 2 | कक के,लिए वे प्रभु माही बन अन्तः-पर्वत के अन्दर 
भी विद्यमान हैं और आपात मे ता क्या क घरों में, सर्वत्र यह 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २१.७०. ४ ४०५ 
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प्रभु की महिमा को देखता है। ४. बिशां न विश्व:- (न इति चार्थे) सब प्रजाओं का वे प्रभु 
निवासस्थान हैं। “विशन्ति भूतानि यस्मिन्‌ सर्वेषु विशतीति वा'--सब प्रजाओं /पें 0९%: भ्नु 
प्रविष्ट हैं और सब प्रजाएँ उसी में निविष्ट हैं। अमृत:-वे प्रभु अमृत हैं, खज् उपासको 
अमृतत्व प्राप्त करानेवाले हैं और स्वाधी:-उत्तम ध्यान व कर्म से युक्‍त हें। सह 'आणिड्र 
ध्यान करते हैं और उनके कल्याण के लिए सब आवश्यक कर्मों को करनेवाले हैं ९ी-ज्ञान 
व कर्म)। प्रभु के न ज्ञान में कमी है, न कर्म में। इस प्रभु का ही हम ५ "का बनें। 
भावार्थ--हम सर्वव्यापक, अमृत, सर्वज्ञ प्रभु की उपासना करें 

ऋषि :--पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निच्त्पंक्ति:।। :- 


क्षपावान्‌ व काका # मे 

स हि क्षपावा अग्री र॑यीणां दाशद्यो 7 अरू सक्तें:।.. 

एता चिकित्वो भूमा नि पांहि देवानां कहर अल विद्वान्‌॥ ३ ॥ 
१. सः-वे प्रभु हि+निश्चय से क्षपावान्‌ू-सब न्‍ | के संहार करनेवाले हैं 
( क्षपयति, ॥४70७४७5 ४७४४७ ), उपासक के हृदय कर पल | को दूर करते हैं। इस 
प्रकार वे अग्निः"अग्रणी हैं। इन उपासकों को जीवन आगे और आगे ले-चलते हैं। 
२. रयीणां दाशत्-"धनों के देनेवाले हैं, उस जि यः-जोकि अस्मै-इस प्रभु की 
प्राप्ति के लिए सूक्‍तै:-(सु+उक्त) उत्तम मधुर ए न्यों कि-द्वारा अरमू- अपने जीवन को सुभूषित 
करते हैं ( अरम्‌-भूषणम्‌ ) , इसे शक्तिशाली ना -अरम्‌-शक्ति ) अथवा जो सूक्‍तों के द्वारा 
अपने जीवनों से द्वेष को दूर करते हैं ( हे आरोण ) सूक्‍तों को बोलने के लिए ही प्रभु ने 
हमें संसार में भेजा है-'सूक्‍ता ब्रूहि'। य ह हस्‌ द्' के आदेश का पालन करते हुए चलते हैं 
तो सब आवश्यक धरनों के पात्र बनते (60३. है” चिकित्व: -सर्वज्ञ प्रभो! भूम-इस पृथिवी पर 
एता5इन प्राणियों का-आपके पूक्तवचने बोलनेरूप आदेश का पालन करनेवालों का 
निपाहि-निश्चय से आप रक्षण /कजि | जन्मन-सूर्यादि देवों के जन्म को चऋ"ओऔर 
मर्तानू>मनुष्यों को रस आप>जानते-हैं। कोई भी वस्तु आपके ज्ञानक्षेत्र से परे नहीं हैं। सर्वज्ञ 
| ही भी कैसे सकती है! आप धनों से भौतिक जीवनों 


जीवन को सूक्‍तों से अलंकृत करता है, प्रभु उसे आवश्यक 
रथि-धन देते हें न सकी. राक्षसवृत्तियों का संहार कर देते हैं। 
ऋषि :-2पसशेर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराट्पंक्ति:॥ स्वर:-पछ्चम:।। 


सच्चा स्तोता 


क्षप:-सब बुराइयों का संहार करनेवाली विरूपा:-विशिष्ट रूपवाली प्रजाएँ 
हैं, प्रभु के स्तवन के द्वारा प्रभु के प्रकाश को ये प्रजाएँ चारों ओर फैलानेवाली 


होती हैं। २. 8 8 न लि ) ॥/ह कि पहि! [क गति व रण की स्थातु: अर रथम्‌जयह 
. जड-चेतन जगत्‌ र्भी, स्‍ धर्धान-जिस महिमा का वर्धन कर 
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रहा है। इस ब्रह्माण्ड का एक-एक पिण्ड नियमितरूप से अपने-अपने मार्ग पर आक्रमण करता 

हुआ उस प्रभु की महिमा का विस्तार कर रहा है। ३. वस्तुत: उस प्रभु का लय चर 
कर्मो को सरत्या 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


वही व्यक्ति करता है (कर्तरि लुड्ि व्यत्ययेन च्ले:ः चिणू-सा०) जो (क) होता 
अदन करता है, यज्ञशेष का सेवन करता है, सारे-का-सारा स्वयं नहीं खा लेता; 
निषत्त:-जो सदा प्रकाश में स्थित होता है तथा (ग) विश्वानि अपांसिज"सब कर्मों 
कृण्वन्‌-सत्य करता हुआ होता है, जिसके कर्मों में असत्य का अंश नहीं रन के कर्म 
हृदय की सद्भावना से किये जाते हैं, उत्तम प्रकार से किये जाते हैं ओर के ] 
अपने में उत्तम होते हैं--सद्भावे साधुभावे च् सदित्येतत्प्रयुज्यते। 

सच्छब्द: पार्थ युज्यते॥। ->गीता १७। २६ 

भावार्थ--प्रभु का स्तवन वस्तुत: वे ही करते हैं जो (क 3088 करें, (ख) 
बुराइयों का संहार करें, (ग) तेजस्विता से विशिष्ट रूपवाले बनें, ( ते सेवन करें, 
(छः) प्रकाश में स्थित हों, ज्ञान-प्रधान जीवनवाले हों, (च) (से स्स्‌वु | को ही करें। यह 
ऋतपूर्वक गति करता हुआ सारा ब्रह्माण्ड ही प्रभु की महिस्क्त च कर रहा है। 

ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:- ] तप 
अध्यात्म-सम्पत्ति की /प्पि 

गोघथु प्रश॑स्तिं व्नेंषु धिषे भरन्त जि के 5 स्वर्ण : । 

वि त्वा नरः पुरुतआा संपय जिल्लै्त्रिं बेदी भरनत॥५॥ 

२. हे प्रभो! आप ही बनेषु-उपासकों ह् “गोषु- चोषे अशानेन्द्रिय- विषयक प्रशस्तिम्‌्"उत्तमता 
को थिषे-स्थापित करते हैं अथवा आप ही ५ ज्ञानरश्मियों में तथा गोघुन >ज्ञानेन्द्रियों 
में प्रशस्ति को स्थापित करते हैं। /क बी छे/हमारा ज्ञान उज्ज्वल होता है और ज्ञान की 
उज्ज्वलता के लिए ही आप हमारी झजनेम्द्ियों।को उत्तम बनाते हैं। पवित्र व उत्तम बनी हुई 
विश्वे"ये सब इन्द्रियाँ--झये सब देवु, ( 96 :) नः"हमारे लिए स्वः बलिम्‌्रप्रकाश की 
भेंट को भरन्तनप्राप्त हे हैं। २४इस प्रेकार ज्ञान को प्राप्त करानेवाले नरः-प्रगतिशील लोग 
त्वा>आपको पुरुत्रान-सर्वत्र, सब/कय्यों में ज्रिसपर्यनू-विशेष रूप से पूजते हैं, कर्मों के द्वारा 
आपका अर्चन करते हैं, हुए उन्हें आपको अर्पित कर देते हैं। ज्ञान उन्हें 
निरहंकार बनाता है। ३. इस पके सच्चे पुत्र बनकर ये ज्ञानी लोग आपसे उसी प्रकार 
बेदः-अध्यात्म-सम्पत्ति >अपने में भरते हैं नजजैसे जिब्रेः पितु:-वृद्ध पिता से 
उनके सुपुत्र वेदः:-* कर करते हैं। है 

प्रभु-करण से हमारी ज्ञानरश्मियाँ प्रशस्त हों, हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ उत्तम हों। ज्ञानी 


से अध्यात्म- अर ज्प्क्ति को प्राप्त करें। 
परोशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-याजुषीपंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:।। 
अध्यात्म-सम्पत्ति 
साधूर्न गृध्नुरस्तेंव शूरो यातेंव भीमस्त्वेष: समत्सु ॥ ६ ॥ 
१९. गंतमन्त्र की समाप्ति पर कहा था कि ज्ञानी पुरुष कर्मों के द्वारा प्रभु का उपासन 
करता हुआ अध्यात्मक#प्ञाग्नत्ति तहो।आ/ व्कासता।है।जस्तुत मन्नत्ें छक्छ#ल॒ध्यात्म-सम्पत्ति का 
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५४ के पर 
ननमपका मीन अब छु226.म(-अबजमट उन अ32437१%ए०८/ट्अप अप बदन 4०20१ ::फ२२4:२१८२१%::2०८:२५८:-+८८०००८०५६:२१८५०:००७८:०५८००८८:२०८:-:::२५१:२५८:-२५८८:-०७८-०६८-:०८०६८० ४२००५ दि>बदजअबग7+८:#7द:5०4:25%:24:"०0८:3%९००%८३०८:०४:.7०८०:१९८०५८::०:> 


उल्लेख इस प्रकार हुआ है-यह व्यक्ति साधु:-(साध्नोति परकार्यम्‌) सदा परहित को सिद्ध 
करनेवाला होता है। “परोपकाराय सता विभूतयः '-इस उक्ति के अनुसार रन बोल द्र्य 
परोपकार के लिए ही होते हैं। न गृध्नु:-यह धनों में लालचवाला नहीं होता0 ॥ 
होने पर उनका परोपकार में विनियोग सम्भव नहीं रहता। अस्ता इब-यह पक _ के लिए 
इन धनों को 'असु क्षेपणे' क्षिप्त करनेवाला होता है। अपनी आवश्यकताओं को फेकेता जाता 
है, कम और कम करता जाता है और इस प्रकार लोकहित के कार्यों में ध् पट 
है। शूर:-यह दानशूर होता है। धन के उचित बिनियोग से दु: 
करनेवाला होता है। ३. याता इवब"यह सदा आक्रान्ता की भाँति बना 
के साथ सदा इसका युद्ध चलता है। यह उस युद्ध में बुराइयों ६ 
और भीमः-शत्नरुओं के लिए भयंकर होता है। इन समत्सु:: उखंग्रोशों में (9 
दीप्त-चमकवाला होता है। इन युद्धों में यह पूर्ण उत्साहठ है लोकक ष्टों से संग्राम 

का धक-से-अधिक चमकता ४-3 शथ ? अध्यात्म 
करता हुआ यह अधिक-से-अधिक चमकता है। यह '“सर्वभूताहि रो ही तो त्म-सम्पत्ति 
की पराकाष्ठा है। यह औरों के लिए जीता है, इसकी छपनी कोई आवश्यकता नहीं होती। 

भावार्थ--साधुत्व, अलोलुपता, त्याग, श्रठ (220 >खुराड्ेयीं पर आक्रमण, शत्रु के लिए 
भयंकरता, संग्राम-दीप्ति-ये सब मिलकर अध्यात्म- हैं। 

विशेष--हम “अग्नि व सुशोक' प्रभु का ह8पासने क्र : (१)। वे प्रभु चराचर में व्यापक 
हैं (२)। क्षपावान्‌ व रयिप्रदाता हैं (३)। प्रभु की सर्न्चा उपासक कर्मों में सत्यता लाता है 
(४)। ज्ञानपूर्वक कर्मों को करता हुआ उन्हें प्रा दे जि अर्पण करता हैं (५)। परहित में लगा 
रहकर यह अध्यात्म-सम्पत्ति का सज्चय्‌ व हैं (६)। हम प्रभुरूप पति को कामना 
करनेवाले हों'--इन शब्दों से अगला सूक्‍्त आरम्भ होता है। 


[ ७१ अेनलितम सूक्तम्‌ 
ऋषि :--पराशर:॥ तो ऑन: ॥ छन्‍्द:-बत्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-शथैवत:॥ 
(अभुरूष प्र पति की प्राप्ति : द 
उप प्र जिन्वन्नशतीर सा श्रन्तं पतिं न नित्यं जनयः सनींव्ठाः। 
हि 


ि म 


स्वर्सार: शुय यो सरपीमजुप्रड्चित्रमुच्छन्ती मुषसं न गाव: ॥ १॥ 

१. सफ हित को कामनावाले नित्यं पतिं न>शाश्वतकाल से रक्षक के रूप 
में वर्तमान उस प्रभु को उशती:-चाहती हुई जनय:"अपना विकास करनेवाली 
सनीव्ठाः-प्र श्रय में निवास करनेवाली स्वसार:-आत्मतत्त्व की ओर चलनेवाली 
प्रजाएँ उप-उस् ६४ वब्भु को उपासना करती हुई प्रजिन्वन्‌-तृप्ति को अनुभव करती हैं--उपासना 
में एक अवप्यि गण प्राप्त करती हैं। २. ये प्रजाएँ 'नित्य पति” को--प्रभु को उसी प्रकार 
प्राप्त होती” है प्रेकि श्यावीम्‌- ( श्यैडर गतौ) सदा नियम से आगमनवाली अरूषीम्‌-उषा 
को _किरणें अजुप्रन्‌-प्राप्त होती हैं-सेवन करती हैं। जैसे उषा को किरणें नियम से प्राप्त 
होती,हैं, उसी प्रकार आत्मतत्त्व की ओर झुकाववाली प्रजाएँ उस प्रभु की नियमितरूप से 

पंसनो करती हैं। उषा जैसे अन्धकार को दूर करती है, उसी प्रकार ये उपासना करनेवाली 
प्रजाएँ भी अपने हंदय-अन्धकार को दूर करके प्रकाशमय जीवन को बिताती हुई एक अदभुत 
तृप्ति का अनुभव कैरशंहिं।20ताशा)। ४९०८ शा5डणा (40 0636.) 


६ दे है 


| कष्टों व बुराइयों 
करता है 
त्वेष- खूब 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पक श् . 
५ 428॥॥। “मे हि & ! हो & 7 + हो अमल ली जज नजर मल ले ललिलक ली 


भावार्थ--प्रभु को मैं उसी प्रकार चाहूँ जैसे पत्नी पति को चाहती है। मुझे प्रभु की 


ऋषि :--पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृत्तरिष्टुप॥ स्वर:--बैवत:॥ 0 
अद्वि-भज्ज 
वीव्ठु चिरंद्‌ दृव्ठहा पितरों न उक्थैरदिं रूुजन्नड्धिरसो रवेण कक 
चक्र॒र्दिवों बृंहतो गातुमस्मे अहः स्व्॑थिविदु:ः रे 


उपासना उसी प्रकार प्राप्त हो जैसेकि उषा को किरणें प्राप्त होती हैं। जि 


. ३, नः>हममें से पितरः"अपना रक्षण करनेवाले, वासनाओं से आक्रान्त न 
होने देनेवाले और अतएव अजद्विररसः”"अजद्भग-प्रत्यज्ञ में रस के व्यक्ति बीव्ठु 
चित्‌्-अत्यन्त शक्तिवाले भी दृव्व्हानदृढ़ अद्विम्‌-पाँच पर्वोवाले को उकक्‍्थे:- 
स्तोत्रों से तथा रवेण-नाम के उच्चारण से रुजन्‌>भग्न व विदीर्ण ऋर अविद्या के पर्वत 


को नष्ट करना सुगम नहीं, तथापि प्रभु स्तवन व प्रभु-नामोच्चार॒ुपीः चरम मेइुस प्रकार शक्ति प्राप्त 
कराता है कि हम इस पर्वत के विदारण में समर्थ होते हैं। में लिदा लदारुश करनेवाले व्यक्ति ही 
वस्तुतः पितर व अज्ञिरस हैं। २. अविद्या-पर्वत का वि णब र्र्के पितर अस्मे"हमारे लिए 

को उ्कऋ: -करते हैं। ज्ञान के प्रकाश 
में ये जीवन के मार्ग को स्पष्ट देखते हैं और उसी मार्ग के तले हैं। ३. ये मार्ग पर चलनेवाले 
लोग अहः:-( अह व्याप्तौ) सर्वव्यापक प्रभु को स्व#प्रकाश/व सुख को, केतुम्‌-ज्ञान को तथा 


#॑ मार्ग पर चलते हुए ये सुख्त्री होते 
है, मार्ग से भटकने पर ही काँटे चुभते 


पर पहुँचते ही हैं। यह लक्ष्यस्थान प्रभु 
हैं- “मार्गस्थो नावसीदति '-मार्गस्थ दुःखी /#य 
हैं। मार्ग पर चलने से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती? 8 
रहती हैं। ग् रे 
भावार्थ-- "आफ पट 
हम अन्‍न्ततः प्रभु को पानेवाले 


विदारणे का परिणाम यह होता है कि मार्ग पर चलते हुए 


०) क्‍ 


ऋषि :--पराश र:॥। । छन्‍द :-विराटत्रिष्टुप। ॥। स्वर :- थ्रेवत:॥। 
मार्ग द 
व्चु्त धर | “धीतिमादिदर्यों दिंधिष्वो ई विभृत्राः। 


न्तीरः यन्त्यच्छां देवाञ्जन्म्‌ प्रय॑सा वर्धर्य॑न्तीः ॥ हे ॥ 

दि कहा था कि प्रभु के स्तोता ज्ञान के प्रकाश में मार्ग को देखते हैं। वह 
ऋतम्‌-ऋत को दधन्‌-धारण करते हैं। जो ठीक है उसी का पालन करते 
3 ठीक समय व ठीक स्थान पर करते हैं (ऋतनारापष्टा)। ऋत शब्द यज्ञ 
“शी '्रयुक्‍त् होता है। ये यज्ञ को धारण करते हैं। यज्ञात्मक जीवन बिताते हुए २. 
अस्य<इस-प्रभु के धीतिम्‌लध्यान को धनयन्‌ज( धनमकुर्वन्‌) अपना धन बनाते हैं, प्रभु-ध्यान 
ही इनका धन हो जाता है। ३. आत्‌ इत्‌लऐसा करने के अनन्तर ये अर्य: -स्वामी बनते हैं, 
इन्द्रियों के अधिष्ठाताधह्ोते। हैं।/ब्िथिष्त)2फातर-ज्की| स्थान (कों। क्लाह॒णा८ क़रनेवाले होते हैं, 
विभृत्रा:-ज्ञान का भरण करनेवाले बनते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों, मन व बुद्धि को स्वाधीन 
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करके उन्हें ठीक मार्ग से कार्यों में व्यापत करते हैं। ४. अतृष्यन्ती:-अब विषयों की प्यास से 
ऊपर उठे हुए ये लोग अपसः अच्छ यन्ति-कर्मों की ओर चलनेवाले होते हैं, सदर डोलि 
कर्तव्यपालन का ध्यान करते हैं। ५. इस प्रकार प्रयसा-प्रकृष्ट यत्न के द्वारा अथर्व। 
द्वारा--दानपूर्वक अदन के द्वारा ये देवान्‌"दिव्य गुणों को तथा जन्म>मानवोचित 
वर्थयन्ती:-अपने अन्दर बढानेवाले होते हैं। प्रयस्‌-प्रयत्न व हवि दिव्यगुणों के 
साधन होता हैं और हमें विकसित जीवनवाला बनाता है। पक (2 
भावार्थ--' ऋत का धारण, प्रभु-ध्यान को ही धन समझना, ' 


ज्ञान का धारण करनेवाला' बनना, विषयतृष्णा से ऊपर उठना, कर्च्तव्यु व यत्लपूर्वक 
दिव्यगुणों का विकास ', यही मार्ग है। कस 
ऋषि :--पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-विराटत्रिष्टुपथ -थेवर्त:॥ 
वैश्वानर अग्नि का प्राण सका ७३ 
मथीद्यदीं विभ्भतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येत्षे न गी भूतू । 
। [ रो: ब्रॉणो विवाय ॥ ४॥ 


आदी राज्ञे न सहींयसे सचा सन्ना दूत्य॑/ 

१२. यत्>जब ईम्‌-निश्चय से बिभूत:८"श री 
रूप से विभकत होकर धारण किया गया यह म 
है, अर्थात्‌ प्राणवायु से जाठराग्नि रा की 
होने से 'वैश्वानर' अग्नि कही गई हैं। यह 
करती है। २. एवं, वायु जब इस 
गहे-प्रत्येक शरीररूप गृह में एयेत:-( झ्ये 


पान-व्यान-समान-उदान ' आदि 
रि छोट पु सथीत्‌-अग्नि का मन्‍न्थन करता 

क ही सबका हित करनेवाली 
युक्त होकर ही चतुर्विध अन्न का पाचन 
न्‍्थन द्वारा प्रचण्ड बनाता है तो यह गृहे 
गतिवाली होती है और जेन्य:-रोगों व मलों 


का पराजय करनेवाली भूतलहोती है ले ईम्>अब निश्चय से यह भूगवाण:-९ भ्रस्ज 
पाके) रोगों का भून डालनेवाली लनेवाली, 3 े चा सन्‌ल्‍सदा इस प्राणवायु के साथ होती हुई 
दृत्यमरशत्रु-सन्तानरूप कार्य गब्वाय-सम्यक्‌ प्राप्त करती है। जाठराग्नि ठीक हो 


प्राणायाम की साधना चलती हो४तो फिर ट की आशंका नहीं रहती। यह अग्नि रोग-पराभव 
के लिए इस प्रकार सहायब 7 गो है;न-जैंसेकि सहीयसे राज्जे-शत्रु-पराभवकारी राजा के लिए 
उसका सैन्य सहायक 

कल जो प्राण्प्रयाम द्वास जाठराग्नि प्रदीप्त होकर रोगरूप शत्रुओं का पराभव करती है 
जैसेकि बलवान ए उसका सैन्य शत्रुओं का पराभव करता हेै। 
:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निद्च॒ृत्त्रिष्टुप्‌॥ सस्‍्वर:-थैवत:॥ 


रस व अनासक्ति क्‍ 

ईं रसे दिवे करव॑ त्सरत्पूशन्यंश्चिकित्वान्‌। 

॥ ध्ृषता दिद्युम॑स्मै स्वायों देवो दुंहितरि त्वि्िं धात्‌॥५॥ 
/३-ब्त्‌ू-जब महे-उस महान्‌ दिवे-प्रकाशमय पित्रेसबके पालक प्रभु की प्राप्ति के 
इसे निश्चय से रसम्‌5अपनी वाणी में माधुर्य को कःउत्पन्न करता है। २. तथा 


पृशन्यः-( पृशन्‌5.७४७४०४४००४) आज तक संसार में आसक्त हुआ-हुआ यह चिकित्वानूरज्ञानी 
बनकर, अपने अनुभेष्षाक्रे संसार ४को४्लमंझाक्क३5ंन्वत्सरत्*ईस! लखारठ के बन्धन से दूर होता 
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है ३. तब अस्मै-इस साधक के लिए वे प्रभु दिद्युम-दीप्यमान ज्ञान के वज्र को सृजत्‌रउत्पन्न 
करते हैं। इस धृषता-कामादि शत्रुओं का धर्षण करनेवाले झ्ञानवज्र से वह साधक डालो ह/ ञों 
को परे फेंकनेवाला होता है। ४. जितना-जितना यह जीव शत्रुओं को परे फेंकनेल्लाला 
उतना-उतना ही देव:-वह ज्ञानज्योति से दीप्यमान प्रभु इस स्वायां दुहितरिज करते 


करनेवाले व्यक्ति में (दुह प्रपूरणे ) त्विषम्-दीप्ति को, तेजस्विता को धात्‌-धारण | ५. 
मन्त्रार्थ से यह स्पष्ट है कि (क) हम अपने जीवन में रस व माधुर्य ल्ण पैदा करें, (खा) संसार 
के तत्त्व को समझकर आसक्त से ऊपर उठें, (ग) प्रभुकृपा से हमें ३ ॥, और 
(घ) जितना-जितना इस वज्र से कामादि शत्रुओं का धर्षण करके करेंगे 
उतना-उतना तेजस्वी बन पाएँगे। 

भावार्थ--वाणी का माधुर्य व अनासक्ति हमें प्रभु की ओर है है। कामादि 


शत्रुओं को जीतकर हम तेजस्वी बनते हें। 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-- 


शरीररूप रथ व 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमों वा 


अनु झून्‌ । 
के यं जुनासि॥ ६॥ 

स्वे दमे-अपने इस शरीररूप 
-एक कोश को अत्युत्तम बनाता 


१. यः-जो भी व्यक्ति तुभ्यम-आपकी प्र 
गृह में आविभाति-सब ओर चमकता है, अ था त अतेप पेपने 
है। प्रभु-प्राप्ति उसी को तो होती है जो अपने इईंस-उ श्री गृह को सचमुच दम>दमन से युक्‍त 
“से कक, से वश में रखता है। २. वाक्या जो 


बनाता है-जो इन्द्रियों, मन व बुद्धि को डीब 
आपके प्रति नमः: दाशतन्‍-नमन को प्राप्त 


अनुद्युन-प्रतिदिन उशत पर की 
कराता है। प्रात:सायं प्रभु के चरणों में, होनेवाला व्यक्ति प्रभु-प्राप्ति के योग्य बनता 
ही है। ३. हे अग्ने>सब “के पसाधक प्रभो! द्विबर्हा"च्आप शारीरिक व आत्मिक 
उभयविध वर्धन के कारण 3] । +इस नमन करनेवाले के बय:-जीवन को वर्धा 
-बढ़ाते ही हें। प्रभुकपा से यह थ ८प्रर आगे बढ़ता ही है। शारीरिक व आध्यात्मिक-दोनों 
प्रकार की उन्नतियों का प्रभु हैं। ४. हे प्रभो! य॑ं जुनासि-जिसको भी आप प्रेरित 
करते हैं वह सरथम्‌-शरीररूप (सथी के साथ राया>ऐश्वर्य के साथ यासत्‌-(संगच्छते ) संगत 

होता है। वह उत्तम शर्स्ैररूप रथ और धन को प्राप्त होनेवाला होता है 
भावार्थ--प्र 29२ के लिए आवश्यक है कि हम इस शरीररूप रथ को दीप्त 
-के-प्रति नमनवाले हों। प्रभु हमारे जीवन को बढाएँगे, हमें उत्तम शरीररूप 


ल्‍्प्हू खेर >५-पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-त्रिष्ट्प्‌॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 


ज्ञानप्रधान न कि भोगप्रधान जीवन क्‍ 
लि एक्णा अभि पृक्ष: सचन्ते समुद्र न स्त्रवर्तः सप्त यद्धीः। 
चिंकिते वयों नो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्वान्‌॥ ७॥ 


गतमन्त्र रागय्ना यासत्‌ शब्दों व्याख्यान करते हुए 
कहते हैं कि अ्निकत खिला: कद थक अन्न (नि० २७) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ | २१.७१९.९ | ४१५१२ 


अभिसचन्‍न्ते-सब ओर से प्राप्त होते हैं। इसे किसी प्रकार से अन्नों की कमी नहीं होती। इसे 
उसी प्रकार अन्न प्राप्त होते हैं नन्‍जेसेकि सप्तच्सर्पणशील यद्धीः-महान्‌ स्त्रवत 


समुद्रम्-समुद्र को प्राप्त होती हैं। २. नः बय:-हमारा जीवन जामिभि:-केव्ल़ स > 
जन्म देनेवाली ज्ञानशून्य स्त्रियों के साथ ही न विच्विकते"(कित्‌ (0 ॥४०) नहीं ता द्दिय 
जाता, अर्थात्‌ केवल भोगविलास तक ही हम अपने जीवन को समाप्त नहीं हे) हे 
चिकित्वान-समझदार पुरुष देवेषु-दिद्वानों में प्रमतिम्‌-प्रकृष्ट मति अलशोर होता ध्ल्प्राप्त कराता 


है, विद्वानों के सम्पर्क में आकर वह अपने ज्ञान को बढाने के लिए य है। इस 
प्रकार इसका जीवन भोगप्रधान न बीतकर ज्ञानप्रधान ही पा हे। 
भावार्थ--प्रगतिशील प्रभुभक्‍त को खान-पान की कमी 

जीवन न बिताकर ज्ञानियों के सम्पर्क में ज्ञान को बढाने के 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-वि 


तेजस्वितामय सुन्दर 
आ यदिषे नृपतिं तेज आनद छुचि रेतो सैक्ते 
अग्रिः शर्धमनवद्य॑  युवान स्वाष्ट ्व्य्‌ ४ पच्च ॥ ८ ॥। 
१. यत्रुजब नृपतिम्‌- ना चासो पतिश्च' फ़रण े शील्रव इन्द्रियों के स्वामी व्यक्ति को 
इषे>अन्न पाचन के लिए आनट-जाठरग्निरूप तेज(>ज्ेज आच्सर्वथा प्राप्त होता है। यह 


रेत:-शक्‍्ति अभीकेसू्संग्राम में चौ:-(दिव: वलिणीणो) सब काम क्रोधादि शत्रुओं को जीतने 
की कामनावाली होती है। संक्षेप में (क) रे अन्नपाचन के लिए जाठराग्नि को तेज 


यह भोगप्रधान 


प्राप्त होता है, (ख) अजन्नपरिपाक से उत्प उसके शरीर में ही सिक्‍त होती है, (ग) 
इस शक्ति से यह क्रोधादि पर विजय एअनकम त्रक्त तीन पद रखनेवाला अश्नि:-प्रगतिशील 
जीव को अपने को 5३ / ऊ >प्रशस्त जीवनवाला युवानम्‌-तरुण अथवा 


बुराइयों से अपने को दूर करनेवाला खज़्था हज [ को अपने से मिलानेवाला स्वाध्यम्‌-शोभनयज्ञ 
व शोभन कर्मोंवाला कर और सूदयत्‌-अपने को सदा यज्ञादि उत्तम कर्मों में 
प्रेरित करता है। द 

भावार्थ--- अग्नि जीव तेजस्विता का सम्पादन करके अपने जीवन को 


प्रशस्त बनाता है। 


द कर : ह्लेव॒ता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-भुरिक्पद्धि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
हद अम्रतरक्षण 
जा छल : सद्य एत्येक: सत्रा सूरो वर्स्व इईशे। 
| गा आावक णा सुपाणी गोष॑ प्रियममृतं रक्ष॑माणा ॥ ९॥ 
द हा] तेजस्विता को व्याप्त करनेवाला व्यक्ति वह होता है य:>जो 


सूर:- मनः नमन के अनुसार अध्वन:-( अध्वन: पारम्‌) मार्ग के पार को सद्यः 
एति प्राप्त होता है, एक:"यह अकेला ही कर्तव्य-मार्ग पर आगे बढ़ता है, औरों 
के प्रतीक्षा नहीं करता। 'और चल रहे हैं या नहीं” यह नहीं देखता रहता, बड़ी स्फूर्ति 


के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सत्रा-एक है. कल आ भी यह अपने को परमात्मा 
के साथ (सत्रानसह) अनुभव करती है। इसी सै तो यह अ्थावीलीतो साथ आगे बढ़ता 
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है। वस्व: ईशे5यह सब वसुओं का ईश बनता है। प्रभु को अपना मित्र जानते हुए कर्तव्यपथ 
पर आगे बढ़ते जाना ही तो बसुओं की प्राप्ति का मार्ग है। २. एक घर में उपर्युक्त हे ले 
पति-पत्नी राजाना-(क) इन्द्रियों के शासक होते हैं, (ख) दीप्त जाननेवाले ह्वोते हुं, € 
व्यवस्थित (7२०2५।४००) क्रियावाले होते हैं। ये मित्रावरूणा-प्राणापान की ७०२३३६५)१ 
सबसे प्रेम करनेवाले व द्वेष से दूर रहनेवाले होते हैं। सुपाणी-उत्तम हाथोंवाले, अ थों 
से सदा उत्तम कर्मों को उत्तमता से करनेवाले होते हैं। ये न्पन गोघषु- इच्द्रियों में 
प्रियम-आनन्द के जनक अमृतमूरनअमृतत्व को रक्षमाणाररक्षित 
इनकी इन्द्रियाँ विषय-वासनाओं के पीछे नहीं भागती, उनमें आसकक्‍्त 


आनन्द की अनुभूति का कारण बनती हैं। 
ु भावार्थ--हम अपने कर्तव्य-पथ पर आगे बढें। इस बात कर ुवान 
इन्द्रियाँ विषय-प्रवण न हो जाए। 


ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द: बी -थैवत:॥। 
बुढ़ापे से पूर्व ही 


मा नों अग्ने सख्या पित्र्यांणि प्र म॑र्षिष्ठा अजनि' खेद्ेष्कैति: सन्‌ । 
नभो न रूपं ज॑रिमा मिनाति पुरा सा आर्मिए प्तेरधीडहि॥ १०॥ 


१. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे अग्ने- प्र त्श जल जीव ! तू नः हमारी पिन्र्याणि 
सख्या-पिता-सम्बन्धी मित्रताओं को-पिता न पुक डे साथ जैसे स्वाभाविक प्रेम -होता है, 
पे वरर्षिष्ठा:-नष्ट मत होने दे। अभिरदोनों 


उसी प्रकार मुझे जो तुझसे प्रेम है, उस प्रेम की से 
ओर विदुः"ज्ञानी, ज्ञानी ही नहीं कविः-क्रान्तेदश/स -होता हुआ तू इन मित्रताओं को नष्ट 
मत कर । प्रभु की मित्रता को छोड़कर प्रक्ू फसने का क्‍या परिणाम है, इसे भी तू समझता 
है और प्रकृति से अनासक्त होकर प्र॒ल्लू ८ मे को मर को आनन्द को भी तू जानता है। इस प्रकार 
दोनों को जानता हुआ तू प्रेय में (ले फसकर श्रेय का ही अवलम्बन करना। २. नन्‍जैसे 
सरूपम्‌-एक (7२०७०) वस्त्र के य जोहल नभः>आकाश को आवृत कर लेता है, उसी 
प्रकार जरिमा-बुढ़ापा रूपम्‌-संब सौन्दर्य की मिनाति-हिंसित कर देता है। तस्याः अभिशस्ते: 
पुरा-इस मुसीबत से पहले हो अश्वीहिच्तू ज्ञान श्रातत करनेवाला बन, अपने स्वरूप को 
पहचाननेवाला बन। यदि “इह छित्रेवेंदीदथ सत्यमस्ति '-यहाँ ही तूने अपने रूप को जान लिया 
तो ठीक है, “न चेढ्रिहावेदी महती विनष्टि: '-और यदि यहाँ नहीं जाना तो सिवाय 
महाविनाश के कर भीण्लहीं है। द 

भावार्थ हम प्पभ्व प्रकृति की तुलना करते हुए प्रभु की मैत्री को अपनाएँ। बुढ़ापे ' 


से पूर्व ला ज्ञान“प्राप्ते केरने का प्रयत्न करें। क्‍ 

ु का आरम्भ इस प्रकार हुआ कि हम प्रभुरूप पति को प्राप्त करें (१)। 
वासनारूप विदारण करें (२)। ऋत के मार्ग पर चलें (३)। प्राणायाम द्वारा जाठराग्नि 
गरव डी 7४ )। मधुरभाषी व अनासक्त बनें (५)। शरीररूप रथ डीक हो तथा धन को 
प्राप्त करें ६ )। हमारा जीवन ज्ञानप्रधान हो न कि भोगप्रधान (७)। हम तेजस्वितामय सुन्दर 


चप्त करें (८)। अमृतत्व का रक्षण करें (९)। बुढ़ापें से पूर्व ही ज्ञान प्राप्त करने 
का प्रयत्न करें (१०)। 'ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रभु के सनातन काव्य वेद को अपनाएँ'--इन 


शब्दों से अगला सूक्ञत् आपग्ल होता हेता० भा5इडांणा (45 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १२.७२.२ ४१३ 


[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--पराशरः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


चर बातें (2 

नि काव्यां वेधस: शश्व॑तस्कर्हस्ते दर्धानो नयी पुरूणि कक 

अग्रिर्भूवद्रयिपती रयीणां सत्रा च॑क्राणो अमृतानि श 6)॥। 

१. गतसूकक्‍त की समाप्ति पर कहा था कि ज्ञान प्राप्त 727० !] 
के लिए यह अग्नि:-प्रगतिशील जीव वेधसः-इस ज्ञानपुज्ज प्र 
काव्या-इन सनातन काव्यरूप वेदों को नि कः-निश्चय से अपने 
प्रभु की इस सनातन वाणी का अध्ययन करता है और अपने ग़त्त 
के साथ यह हस्ते5अपने हाथों में पुरूणि"पालन व पक ली नरहितकारी कार्यों को 


दधान:-धारण करता है। इसके सब कार्य लोकहितात्मक होते हैं। ३. यह अग्नि 
रयीणां रयिपतिः-उत्तम धनों का पति भुवत्‌ल्होता है लोकहितात्मक कार्यों के 
लिए धन की कमी नहीं रहती। ४. इसके साथ यह स् सदर ड़ भु के साथ विचरता हुआ-- 
प्रभु को न भूलता हुआ विश्वा-सब अमृतानि- कक अक्राण:>करनेवाला होता है 
अर्थात्‌ यह अपनी इन्द्रियों की इस प्रकार साधना व्र न कि यह कभी भी विषयों के पीछे छे 
नहीं मरता। इसकी इन्द्रियाँ विषयों में अनासक्त ३ से)ही विचरण करती हें। 

भावार्थ--अग्नि वेदवाणी से ज्ञान प्राएन्र लोकहित के कार्यों में व्यापृत रहता 
है, धनों का ईश बनता है और विषयों में ज्र होता। 

-विराटत्रिष्टप। 


ऋषि :-पराशर:॥ देवता- टुप्‌॥ स्व॒र:-थैवत:॥ 


अस्मे वत्सं परि षन्‍्तं तो चलो विश्वें अमृता अरमूरा:। 


श्रमयुव॑: . पदव्यों हर य : पदे परमे चार्वग्नेः॥२॥ 


१. अस्मे5हममें वत्सम*चचिवास हुए और परिषन्तम्‌चारों ओर, सर्वत्र, कण-कण 
में व्याप्त उस प्रभु को इच्च हन्तेः $9वले-चाहनेवाले सब न विन्दन्‌-प्राप्त नहीं करते। प्रभुप्राप्ति 
की इच्छा तो प्राय: सभी गी है, परन्तु इच्छामात्र से उस प्रभु को पाया तो नहीं जा सकता। 

न ह्सार अन्दर ही निवास कर रहे हैं। ऐसा होते हुए भी हम उस प्रभु 
को प्राप्त नहीं कर कारण यही है कि इस प्रकृति की चमक से हमारी आँखें चुँधियायी 
प्रभु को हम देख नहीं पाते। २. जो भी व्यक्ति अमृता:-इन॑ 
छ और अतएव अमूराः-मूढ नहीं बन गये श्रमयुव:- श्रम को अपने 
ले एिहैं, अर्थात्‌ श्रम के स्वभाववाले हैं, पदव्य:-मार्ग पर चलनेवाले हैं और 
कर्म को धारण करनेवाले हैं, वे अग्नेः>उस सर्वाग्रणी प्रभु के परमे 

चर ख्थान मोक्ष में चारू तस्थु:-सुन्दरता से स्थित होते हैं। उस प्रभु को पाने के लिए 

! ्य्कषहै >एहै कि हम “विषयों से अनाकृष्ट, समझदार, श्रमशील, मार्गस्थ तथा ज्ञान व कर्म का 

म-केरनैवाले बनें। उस प्रभु का वह सर्वोत्कृष्ट स्थान ही हमारा लक्ष्य है, वहीं हमें पहुँचना 
के पीछे मरते रहे तो क्‍यों वहाँ पहुँच पाएँगे। 


भावार्थ--झाएज्र्य है कि/#एजे।ही,भीत,जर्तमान प़भू८को कक ज़ानते नहीं। उसे जानने 
के लिए हम विषयों के पीछे मूढ न बनें। 


४१४ २.७२.२३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-भुरिक्पड्धि:॥ स्वर:-पउ्चम:।। 
तीन वर्ष तक 
तिस्त्रो यदंग्रे शरदस्त्वामिच्छुचि घृतेन शुर्च॑यः सपर्यानू। “2 
नामानि चिद्धिरे यज्ञियान्यसूंदयन्त तन्‍्व: सुजांताः ॥ ३॥ 5 
१. हे अग्ने-परमात्मन्‌! यत्‌-जो तिस्त्र: शरदः-तीन वर्ष तक /(शुचिर्मू-अत्यन्त 
पवित्र त्वाम्>आपकी शुकच्नयः5पवित्र ज्ञानवाले बनकर इत्‌-निश्चय से बलेन- के क्षरण 
से तथा ज्ञान की दीप्ति से सपर्यान्‌-पूजा करते हैं तथा यज्ञियानिनसं प्रतिकेरण थरीग्य अथवा 
पूज्य (पवित्र) नामानि चित्‌्-नामों को भी दघध्चिरे-धारण करते हैं, ीत्‌ आशूके पवित्र नामों 
का उच्चारण करते हैं तो वे सुजाता:-उत्तम विकासवाले व्यवित्र तेस्व:”अप्रेने शरीरों को 
असूदयन्त-सूदूर फेंक (१॥7०७ 8७४४५) देते हैं, अर्थात्‌ वे फिर जन्म-मैरण के चक्र में नहीं 


फँसते। २. इस प्रकार प्रस्तुत मन्त्र में जन्म-मरण के न से लिए साधन के रूप 
में दो बातें उपस्थित की गई हैं-(क) एक तो यह कि रन्तर अपने को पवित्र 


कि खाली समय में प्रभु के पवित्र नामों का गण दोनों साधनों के अवलम्बन 
से हमारे जीवन का उत्तम विकास होगा और जीवन पूर्ण होकर पुनः जन्म लेना 

अनावश्यक हो जाएगा। हम मुक्ति के योग्य हो 
भावार्थ--साधना के लिए हम 62 
उपासना करें और प्रभु के पवित्र नामों का 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता- 


बनाने का प्रयत्न करते हुए उस पवित्र प्रभु का प्रात:-सायं करें और (खा) दूसरा यह 


से प्रतिदिन प्रभु की 


£--त्रिष्ट्प्‌॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 
साधन 

रुद्रियाँ जश्निरे यज्ञियासः। 
रे, पदे प॑रमे त॑स्थिवांस॑म्‌॥ ४॥ 


सब प्रकार से विकसित रोदसी-”द्यावापृथिवी 
:>सब प्रकार से प्राप्त करते हुए (विद्‌ लाभे) , शरीर 


आ रोदसी बृहती 
विदन्म्तों' नेमधिता द् 


क्‍ २. बहती-वृद्धि के 5 शत, भूत, 
को--मस्तिष्क व शरीर को / भजेतिड्रे 


और मस्तिष्क दोनों का सर्मन्िते)विकास करते हुए रुद्रिया:"प्राणसाधना करनेवाले (रुूद्रा: 
प्राणा तेषु साधव:), अ्रज्ञिय हे) “न्यज्ञों में उत्तम लोग अग्निम*उस प्रकाशमय प्रभु को 
प्रजश्निरे-प्रकर्षण ग्रह जल होते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए तीन बातें आवश्यक 
हैं- (क) शरीर व >मस्लिष्के का समुचित विकास, (ख) प्राणसाधना, (ग) यज्ञशीलता। २. 
चिकित्वान्‌ मर्त/## “समझ मनुष्य नेमधितानू”"संग्राम के द्वारा (नेम का शब्दार्थ आधा है, 
संग्राम में सेना ड्रो शागों में बँटी होती है, आधी एक ओर आधी दूसरी ओर, इसलिए “नेमधित्‌' 
संग्राम का नाम छेडे- हमारे हृदयक्षेत्र में भी देव व असुर वृत्तियों का संग्राम चलता ही है। परमे 
पदे तस्थि 33 डर न पद में स्थित अग्निम-उस परमात्मा को विदत्‌-प्राप्त करता है। एवं, 
र्ध शर रे साधनों के साथ यह “संग्राम! प्रभु-प्राप्ति.का चौथा साधन होता है। इन्हीं 
वासना ऑऔज्के-प्साथ किये जानेवाले संग्राम से प्रभु का पूजन पुराणों में उपदिष्ट है-- “इत्थं 
पुन्द्रिश्चि यसेएच यजामो विष्णुमीश्वरम '। 
हर मो विष्णुमीश्वरम' द 
भावार्थ--' शरीर व मस्तिष्क का समुचित विकास, प्राणसाधना, यज्ञशीलता व वासनाओं 


के साथ संग्राम '--इन *थीरश सीधी से "पश्मेष्ठी प्रै9 "की प्रार्प्ति हॉती?हैप-2 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १२.७२.६ .. ४१५ 
2000०००७७२०७७००७००७४००००००००७००००-०++-_->फक्तफत्तात्कातवा। फतह तत+(चन-सिलल0रई80२6: 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


सखा के सनन्‍्दर्शन में 
संजानाना उरप॑ सीदन्नभिज्ञु पत्नींवन्‍तो नमस्यें नमस्यने 
रिरिक्वांसस्तन्व: कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्ष॑माणा: | प 
२. गतमन्त्र में वर्णित साधनों से संजानानाः”"सम्यग्ज्ञानवाले भिग 
पत्नीवन्तः-पत्नियोंबाले, अर्थात्‌ अपनी-अपनी पत्नियों के साथ गे ड्यकिवा क्र ्ूभिंग 
घुटनों को मिलाकर आसन पर बैठते हुए उपसीदन्‌"आपकी उपाख़॑ना ऐड 
उपासना में स्थित हुए ये नमस्यं॑ त्वाम-नमस्कार के योग्य आपको»त्तमस्यन्रह्तपूजित करते हैं। 
२. रिरिक्वांसः"अपने शरीरों को रोगों से तथा मनों को मलों ऋरते हुए ये लोग 
तन्वः>अपने शरीरों को स्वाः"-आत्मीय कृण्वन्तः-”करते हें। [के दर ६ शेर व निर्मल मन प्रभु के 
अधिष्ठान बनते हैं। प्रभु-प्राप्ति के लिए शरीर व मन का हे शोधन आवश्यक हे। 
३. इस प्रकार ये शोधन करनेवाले व्यक्ति सखा-उस अर के ऑन त्र होते हैं (सख्य:) और 
सख्यु निमिषि-उस सनातन मित्र प्रभु के दर्शन में रक्षम् ६ : रक्षण करनेवाले होते हैं। 
प्रभु के संदर्शन में किसी प्रकार के वासनाओं का ऊँ सके ि | होता। द 
भावार्थ--गृहस्थ पत्नी के साथ प्रभु #बेपासेकु व पूजन करें। अपने को निर्मल 
ठ हे / उस मित्र के सन्दर्शन में अपने को 


पापों से बचानेवाले हों। 


ऋषि :--पराशर:॥ रा | ः ॥ स्वर:-थैवत:॥ 
( सात के केसर यज्ञ 
त्रि: स॒प्त यद्‌ गुह्यानि, रे प यज्ञियांसः । 


तेभी रक्षन्ते अमूर्ते र जम हे 

२. अग्ने-परमात्मन्‌! य तर “जो त्रि+सप्त-तीन गुणा सात-सात पाक यज्ञ, सात हविरयय॑ज्ञ 
तथा सात सोमयज्ञ-इस प्रकार केल-क्कीस गुह्यानि-अत्यन्त रहस्यमय पदान्यज्ञ हैं (पद्मते 
भा भ्रमें ही निहिता-निहित हैं, उनके आधार आप ही हैं-- “अहं 
अरेव चअ'-सर्वव्यायक (अह व्याप्तो) प्रभु ही सब यज्ञों के 
भोक्‍ता और प्रभु हैं। 'थेत्रिषप्ता:० ” इन अथर्वशब्दों में मनुष्य के २९ बलों का उल्लेख हैं। ये 
इक्कीस यज्ञ उन सन्‍& के 
ज्ञान -का पूर्णतया, विषय 
प्रतीत एल कप हैं प्रकार ये यज्ञ कुछ रहस्यमय-से ही हैं। २. यज्ञियासः-यज्ञिय वृत्तिवाले 
धार्मिक लो | को अविदन्‌>"जानते हैं व उनका अनुष्ठान करते हैं। वस्तुतः: इन यज्ञों 


का निर्दे ब्रह्म (वेद) में किया है। इन यज्ञों को करके हम प्रभु की ही प्रतिष्ठा कर 
रहे कै “तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌” (गीता ३।१५)। ३. तेभि:-इन यज्ञों 
से रस € सजोषस:) प्रीतिपूर्वक यज्ञों का सेवन करनेवाले ये यज्ञीय लोग अमृतम्‌-नीरोगता 


का रक्षन्ते"रक्षण करते हैं। “मुछ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ '-- 


प्रभु कहते हैं कि हि त्र में डाली | 'हवि के द्वारा में और अज्ञात रोगों से 
मुक्त कराता हूँ। ४. प्रभु कहते है कि है जीव ते ईसे यज्ञों के अर पशिन चजगौ आदि पशुओं 


४१६ २.७२.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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को स्थातृन्‌-स्थावर वृक्षादि को चरथं च-और पशु-व्यतिरिक्त अन्य गतिशील प्राणियों को 
पाहि-सुरक्षित कर। यज्ञ से सारा वातावरण ही सुन्दर बनता है। उस शुद्ध नरक ः सभी 
स्थावर-जंगम, चराचर ठीक से विकास को प्राप्त करते हैं। क 
भावार्थ--इक्कीस प्रकार के यज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी प्रभु हैं। इन यज्ञों 
कल्याण होता है। 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-निच्ृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वर :--६ (९८ | 0 
क्‍ देवयानमार्ग का उपदेश हे 
विद्दाँ अंग्रे बयुनांनि छक्षितीनां व्यानुषक्छुरू न ः। 
अन्तर्विद्दाँ अध्व॑नो देवयानानरत॑नद्रो दूतो अं 
१. हे अग्ने>सब उन्नतियों के साधक प्रभो! आप घि | के वयुनानि-प्रज्ञानों 
व कर्मों को [ऋ० ०५।४८।२ पर द०] विद्दवानजजानते एशे सैध:ः-९( क्षुद्रपस्य शोकस्य 
रोध-यित्रीरिष:--सा० ) भूखरूपी शोक को दूर करनेवाले अन्नों क्र 3 तेषक्कू- निरन्तर जीवसे>जीवन 
के लिए विधा:-विशेषरूप से धारण करते हैं। प्रभु 57 उसों और प्रज्ञानों को जानते हुए 
उनके अनुसार ही हमें अन्न प्राप्त कराते हैं, जिनका सके हुए हम अभाव के कष्ट से 
ऊपर उठकर जीवन को उन्नत करने में समर्थ होते जो हेप्रभो। अन्त:"अनन्‍्तःस्थित हुए-हुए 
आप देवयानान्‌ अध्वन:-देवताओं से न्‍ योम्य मार्गों को विद्वान-जानते हुए 
अतन्‍्द्र:-आलस्यशून्य, दूत:-उन मार्गों का र्शे देने वाले अभवः-होते हैं। हृदयस्थरूपेण वे 
प्रभु हमें निरन्तर उत्तम मार्गों का ज्ञान दे प्रेरणारूप कार्य में प्रभु कभी आलस्य व 
प्रमाद नहीं करते। वे प्रभु हमें इन मार्गों जा रस हुए, मार्गस्थ व्यक्तियों के लिए हवि: 
वाट्<हवि को प्राप्त कराते हैं। इन के [० प्रभुकृपा से यज्ञीय पदार्थों की कभी कमी 
नहीं रहती। ' 
भावार्थ--प्रभुकृपा से 
करते हैं और हमें हविद्रव्य प्र 
द ऋषि :--पराशर:। ते टे 


रप अन्न प्राप्त होते हैं। प्रभु हमें देवयान-मार्गों का उपदेश 


० ' के ॥ छन्द:-भुरिक्पंक्ति: ॥ स्वर:-पउ्चम:॥ 
्र॑ और सात महान द्वार 
प्र यह्नी रायो दुरो व्यूतज्ञा अजानन। 
विदद्‌ गब्थ ज्रम दृव्व्हमूर्व येना नु क॑ मानुषी भोज॑ते विट्‌॥८॥ 
१ 7 वाध्यः->उत्तेम ध्यानवाले ऋतज्ञा:-सत्य ज्ञानवाले पुरुष दिव: राय:-ज्ञान- प्रकाशरूप 
ऐश्वर्य के सघ्तसात यह्ीः-महान्‌ दुरः-द्वारों को “कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ वि. 


आ अजाज्न-जिशेष रूप से, पूर्णतया जानते हैं। ध्यान व सत्य ज्ञान को अपनानेवाले पुरुष, 
“कानों, आासिका- छिद्रों, आँखों व मुख ' को ज्ञान-प्राप्ति के सात महान द्वारों के रूप में जानते 
हैं। से वे ज्ञानप्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं। २. इन ध्यानी व ज्ञानी पुरुषों की 


परख्रभारएर सर) बोधान्‌ मिमीते इति सरमा-द० ) बुद्धि गव्यम्‌-इन्द्रियों सम्बन्धी दृब्ग्हम्‌लप्रबल 
ऊर्वम>दोष-हिंसन को विदत्‌-प्राप्त करती है। ये बुद्धि के द्वारा इन्द्रियों को की बनाते हें। 
वस्तुत: बुद्धि का व्यापार होने पर मन लो इन्द्रियाँ भी कि ष बनी रहती हेैं। बुद्धि मन का 
शासन करती है, 4000 820, 0838 डन्द्रियाँ विष -पर्क में फिंसने से बची रहती हैं। 
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विट्लन्‍यह मानुषी प्रजा नुल्‍्अब, इस जीवन में कम्-सुख को भोजते>-भोगती के 
इन्द्रियों की निर्दोषता ही 'सुख' है-सु>उत्तम ख-इन्द्रियाँ। इन्द्रियों का दूषित होम्रा है दुख 
कारण बनता है। बुद्धि इनके दोष का हिंसन करती है, इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखे ज्ठ ; 
ही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। 

भावार्थ--हमारी इन्द्रियाँ ज्ञानरूप ऐश्वर्य का द्वार बनें। बुद्धि की जि <ईन्द्रियों के 
दोषों को दूर करे और हमारे जीवनों को सुखमय बनाये। 


ऋषि :-पराशर:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ खो --धैज्लत:।॥॥ 


माता व पत्र वि 
आ ये विश्वा स्वपत्यानिं तस्थुः कृण्वानासों गातुम | 


मह्ता महद्धिं: पृथिवी वि तं॑स्थे माता गय ये लेः॥९॥ 
२. गतमन्त्र के अनुसार इन्द्रिय-दोष दूर हो कारण येजजो भी लोग 
विश्वा-सब सु अपत्यानित"शोभन, अपतनहेतुभूत व तक >> :>अभनुष्ठित करते हैं वे 
अमृतत्वाय-मोक्षप्राप्ति के लिए गातुम्‌-मार्ग को कृण्व जय प्स/-करनेवाले होते हैं। उत्तम कार्यों 
के परिणामस्वरूप मोक्ष-प्राप्ति होती है। इन ( कर सो»के द्वारा महद्भिः-प्रभु का पूजन 
करनेवाले लोगों से (मह पूजायाम्‌) पृथिवी-"यह पेथिबी/मह्वा-महिमा के साथ, गौरव के साथ 
वितस्थे-विशेष रूप से स्थित होती है। पृष्ि तर वे (केस ध्प्रंण इन पवित्र कर्मों के करनेवाले लोगों 
से ही होता है। पृथिवी इन लोगों से इस प्र रब हरे कर णीर्ज् से स्थित होती है जिस प्रकार कि माता 
युत्रे:-एक माता अपने गुणी पुत्रों से गरिबे-का अनुभव करती हुई स्थित होती है। २. 
अदितिः5अदीना देवमाता धायसे- जी तरुण के लिए बेः:"इन्हें प्राप्त होती है। यहाँ 
“अदिति: का अर्थ पृथिवी (नि० ये १) जत्रिया जाए तो यह अर्थ होता है कि पृथिवी इनको 
धारण करने के लिए प्राप्त होती हैँ।+-येपृथिवी का धारण करते हैं, पृथिवी इनका धारण करती 
है। जैसे पहले माता पुत्रों का ,श्रण ८ ऐ है और फिर पुत्र माता का, इसी प्रकार ये लोग 
पृथिवी का धारण करते हैं मर इनका। 
अप्ेतत? हेतुभूत कर्मों को करनेवाले ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 
होती है। इन्हीं का पृथिवी धारण करती .है। 
॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
ज्ञान के दो चनक्षु क्‍ 

का यदक्षी अमृता अर्कृण्वन्‌। 
अब सिन्ध॑वो न सृष्टाः प्र नीचीरग्रे अरुषीरजाननू॥ १०॥ 

अमृता:-विषयों के पीछे न मरनेवाले देववृत्ति के पुरुष दिव:"ज्ञान की 
गा को अकृण्वन्‌-खोलते हैं। यहाँ ' अपराविद्या' एक आँख है ओर “पराविद्या ' दूसरी 

विद्ये वेदितव्ये ' के विचार से ही यहाँ ' अक्षी' इस द्विवचन शब्द का प्रयोग है। 
जब से अनाक्रान्त पुरुष ज्ञान की इन दो आँखों को खोलते हैं तब अस्मिन्‌-इस जीवन 


में चारु अयमू-सुज्भा शो क्ो/भ्रन्नितिदाक्षुः की पिकैन (कतग।करते हैं। ' अपराविद्या ' रूप 
आँख उन्हें रोगों व मृत्यु से बचाकर स्वास्थ्य का प्रदान करती है और 'पराविद्या' रूप 


हुई-हुई जलधाराओं के समान इनके ज्ञानप्रवाह नीची:-(नितरां अज्चन्ति) निरन्तर न 

होकर अग्ने-आगे और आगे प्रश्षरन्ति- (संचलन्ति) चलते हैं। ये अमृतपुरुष अरूष्ी: 

ज्ञानप्रवाहों को अजानन्‌-जाननेवाले होते हैं। इनका ज्ञान सर्वत: दीप्त होता है। 
भावार्थ--जीवन का सौन्दर्य ज्ञानप्राप्ति में ही है। 'प्रकृतिविद्या' उस के की 

एक आँरख है तो 'आत्मविद्या' दूसरी। शोभा दोनों आँखों के मेल में ही/ (2 


विशेष--सूक्‍त का आरम्भ “अग्नि! के लक्षण से होता है (क) 
को प्राप्त करता है (ख), लोकहित के कार्यों में व्यापृत रहता है ( 
है और (घ) विषयों में आसक्त नहीं होता (१)। ये अमूढ पुरुष री प्रभु 


का ईश बनता 
रे प्राप्त करते हैं 


(२)। तीन वर्ष तक निरन्तर अभ्यास से साधना सम्भव होती है€३)॥ ' शई और मस्तिष्क 
का समुचित विकास, प्राणसाधना, यज्ञशीलता व उसके संदशशम पष के ' ये चार प्रभु-प्राप्ति 
के साधन हैं (४)। प्रभु के मित्र बनते हुए हम उसके सं से बचें (५)। इकक्‍्कीस 
यज्ञों के अनुष्ठान से हम अमृतत्व का रक्षण करें (६)। डे के प्रभु से देवयान के मार्ग 


का सन्देश सुनें (७)। इन्द्रियों को ज्ञानैश्वर्य की प्राप्ति का द्वारे डे 7 (८)। अपतन के हेतुभूत 
कर्मों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें (९)। 'परा /लैं-अपसे”-विद्यारूप ज्ञान की दो आँखों 
का सम्पादन करते हुए अधिक शोभा को धारण व लि ५७३) 
करनेवाले हैं'-इन शब्दों से अगला सूक्त आरम ह बातो है 


[ ७३ 285 त्रि सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--पराशर:॥ देवता- “-निच्चृत्त्रिष्टप्‌॥ स्वर:-थधैवत:॥ 
हर.१ ५२ /#म००# लग 


ः ु कित॒षो न शासु:। 
स्योनशीरतिघथिर्न प्री/णा न होतेंव सर्द विधतो वि तारीत्‌॥ १॥ 
२. वे प्रभु यः-जो पि्न 
जीवन के देनेवाले हें, 
करनेवाले हैं। पिता से * 


नहीं करना मी | ० क॑ उन्नति में आगे बढ़ता हुए जीवन को बडा सुन्दर बना पाता 
है। इसी प्रकार पा धन जीवन को उत्कृष्ट बनाने में सहायक हो जाता है। २. वे 
प्रभु सुप्रणीति:- हमें आगे ले-जानेवाले हैं न>जेसेकि चिकितुष:-एक ज्ञानी पुरुष 
का प । ज्ञानी पुरुष का उपदेश हमारी अग्रगति का कारण होता है, इसी 


भु की प्रेरणा हमें निरन्तर आगे ले-चलती है। २. स्योनशी:ः-"सुख के 
: “रसो थै स:, रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति'-वे प्रभु रस हैं, उस रस को 


गा जीवन भी आनन्दमय बनता है। अतिथि: न प्रीणान:-अतिथि के समान 
वे प्र गीय हैं। जेसे घर में आये अतिथि का “अर्घ्य, पाद्य, आचमनी व मधुपक ' आदि 
से थ किया जाता है, इसी प्रकार हमें उस प्रभु का अपने कर्मों के अर्पण द्वारा अर्चन 
करना । वे प्रभु तो होता इव-होता के समान हैं। वे हमारे लिए सब-कुछ देनेवाले हैं। 


उस प्रभु का अर्चक हारी दी) ब्रकि/क्ापकाएक्रोगा। (42] ०636.) 
भावार्थ--प्रभु हमारे जीवन को उत्तम बनाने में सहायक होते हैं, हमें उत्तम मार्ग से 
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ले-चलते हैं। वे सुख के आधार हैं और उपासक की वृद्धि करनेवाले हैं। 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:--शैवत:॥ 
(2 


सत्यमन्मा प्रभु 
देवो न यः स॑विता सत्यम॑न्मा क्रत्वां निपातिं वृजनानि विश्वां 
पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवों दिधिषाय्यो लि । 
१. यः-जो प्रभु देव:-प्रकाशमय सवितान्सूर्य की भाँति ले 


सूर्य का प्रकाश जैसे अन्धकार को निवृत्त करके वस्तु के स्वरूप 
है, उसी प्रकार हृदस्थ प्रभु की प्रेरणा हमें सत्यमार्ग 8० ४ ९३५४ है। २. वे प्रभु 


क्रत्वा-हृदयस्थरूपेण दिये गये ज्ञान के द्वारा विश्वा-सब 
२॥९) बलों को निपातिजनिश्चय से हममें सुरक्षित करते पक 
आक्रमण से हम पापाचार से दूर रहते हुए अपनी शक्तिय श्र १“कर पाते हैं। ३. अमतिः 
प्रभु जज हैं, वैसे सत्य भी हैं। 
प्रशस्तः - अत्यन्त प्रशंसनीय हैं । 


नन्‍"-सुन्दर स्वरूपवाला होने के समान सत्य:-वे सत्य हैं। प्र 
प्रकार “मैं' अथवा आत्मा 


देनेवाले हैं। इसी कारण वे 
हैं। जो भी प्रभु का धारण करेगा वह 


के द्वारा सत्य मार्ग पर 


््यकी 


४. आत्मा इब शेव: "आत्मा की भाँति वे सुख 
मधुरतम वस्तु हैं, इसीप्रकार प्रभु मनुष्य हर लिए 
_ प्रभु दिधिषाय्य:८( धारणीय:) धारण के योग्य 
अत्यन्त आनन्दमय स्थिति में होगा। 
भावार्थ--वे प्रभु सत्य ज्ञानवाले हैं 

देनेवाले हैं, अतएवं धारणीय हें। 
ऋषि :--पराशर:॥ देवता 


| का रक्षण करते हैं, अत्यन्त आनन्द 


:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 


घ्टा नारी 
देवो न यः पृथिवीं उपक्षेति हितमित्रो न राजां। 
पुर: सर्द: ४ त्वीरा अनवद्या पर्तिजुष्टेव नारीं॥३॥ 
२. यः-जो प्रभु क दाता-देनेवाले की भाँति 'देवो दानात्‌', विश्वधाया:- 
सबके धारण 2 23 नि हितमित्र: राजा नतचहित करनेवाले स्नेही राजा की भाँति 


पृथिवीम्‌>इस पृश्ि उधेक्षेत्रि-निवास करते हुए क्रियाशील हैं। २. इस प्रभु के पुरः 
सदः-सामने की आँख से ओझल न होनेवाले शर्मसदः न-सुख में रहनेवालों 


की भाँति गा ८ हैं। सुखी भी होते हैं, वीर भी होते हैं। ३. प्रभु को न भूलनेवाले, 
प्रभु की आँख से"अपंने को ओझल न करनेवाले व्यक्ति 3 नारी इब-पति को प्रेम 


से उपासित नारी की भाँति अनवद्या"अनिन्दित होते हैं। पतिब्रता नारी की पवित्रता 

) है। यही पवित्रता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो प्रभु से अपने 
रे  करता। प्रभु पति होते हैं, वह पत्नी का स्थान ग्रहण करता है--पूर्ण पातिद्रत्य 
का पत्नी का। रहस्यवाद की भाषा में यह प्रभु को पति के रूप. में वरण 


[ता है। प्रभु की शक्ति को प्राप्त करके जैसे प्रकृति सूर्य-चन्द्रदि को जन्म देती 
हे ' उसी प्रकार प्रभु जे काल आता क्रदेशहह्माज्राफ दान तप, आाक़ि छ्तज़॒ कर्मों को जन्म देता 


४२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--प्रभु विश्वधाया है, हितमित्र राजा के समान हैं। हमें प्रभु की 'अनवद्या 


पतिजुष्टा नारी” बनने का प्रयत्न करना चाहिए। 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवतः ए) पे 
ज्योतिर्मम जीवन 

तं त्वा नरो दम आ नित्य॑मिव्द्मग्नेस्चन्त 352 +>॥ 

अधि झुम्न॑ नि द॑धुर्भूर्यस्मिन्भवां विश्वायुर्धरुणों 

२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! तं त्वानठडन आपको नरः"”उन्नति-प चलनेवाले लोग 
ध्रुवासु क्षितिषु-उपद्रवरहित ग्रामों में दमे-अपने-अपने घरों दीपक है सतत आ >सव्पे उपासित करते 
हैं। उस प्रभु को उपासित करते हैं जोकि नित्य॑ं इब्द्म-सदा ः सदा दीप्त प्रभु 
के उपासन से ही वे अपने जीवन को दीप्तिमय बना 3 हैं। को यह कर्तव्य होता हे 
कि वह प्रजाओं के लिए देश को शत्रुभय से अनाक्रान्त ध्रुवासु) और प्रजाओं 
का यह कर्तव्य है कि वे इन निरुपद्रव स्थानों में रहते हुए | को दमन व संयमवाला 
बनाएँ (दमे)। २. जब ये नर प्रभु का उपासन करते कक +इस संयमयुक्‍त गृह में 
भूरि झुम्नम्ूऋपालन-पोषण के लिए साधनभूत ज्ञान को हि प्‌थि जिदशु:- आधिक्येन स्थापित करते 
हैं। यह घर प्रकाशमय व ज्ञानमय होता है। ३. हे रो ( डुक्षप्रकार आप विश्वायु: भवनपूर्ण 
जीवन देनेवाले होते हैं ओर रयीणां धरूण:-धन्रों 5 यो 6 करनेवाले होते हैं। प्रभु-उपासकों 
के घर में ज्ञानपूर्ण जीवन व धन की स्थाप 5 द 

भावार्थ--हम शान्‍्त वातावरण में /्स्थि के सर श में प्रभु के उपासक बनें। हमारे घर 
प्रकाशमय, पूर्ण जीवनवाले व धनों के / श््के हु 

ऋषि :-पराशर:॥ देवता- हि) कैन्द:-निच्त्त्रिष्टूप्‌॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 
तू ्टे य अन्न 


वि पृशक्षों अग्रे मघ, श्युति सूरयो दर्दतो विश्वमायु:। 
सनेम वाजँ सम के भागं देवेषु श्रवसे दर्धाना:॥ ५॥ 


२. अग्ने"अग्रणी प्र के | जन्नेतिपथ पर ले-चलनेवाले प्रभो! मंघवान:-( मघ:-एऐश्वर्य, 
्रर्यों को यज्ञ में विनियोग करनेवाले लोग पृश्ष:-उत्तम अन्नों को वि 
अश्यु:ः-विशेष रूप >से प्राप्त “करते हैं। यज्ञशील राष्ट्र में उत्तम अन्नों की ही उत्पत्ति होती है। 
दाने दनशील ज्ञानी लोग विश्वं आयु:-पूर्ण जीवन को वि>( अश्यु:) विशेष 

रूप से बन कः बन से धन बढ़ता ही है, दान से धन में किसी प्रकार की कमी नहीं 
भोगऐह्स तत्त्व को समझते हुए दानशील होते हैं। यह दानशीलता उनके जीवनों 
को पवित्र ब्नायेएखेती है। पवित्रता जीवन की दीर्घता का कारण बनती है। ३. समिथैेषु-संग्रामों 
काम पक्रोथादि के साथ चलनेवाले युद्धों में अर्य:-(ऋ गतौ) उस सर्वत्र प्राप्त प्रभु को 
5 ्सक्ित को सनेम-"हम प्राप्त करें। प्रभु की शक्ति से ही तो हम इन शत्रुओं को पराजित 
कर“पकेंगे। ७. हम देवेषु-विद्वानों में श्रवसे"ज्ञानप्राप्ति के लिए भागम्‌-( भज सेवायाम्‌) सेवा 
व उपासनों को दधाना:-धारण करनेवाले हों। विद्वानों की सेवा से हमारा ज्ञान बढ़ेगा- “तद्विर्द्धि 
प्रणिपातेन परिप्रश्केक्न/ऐवग्ा।॥ अर एज्याजञ-दी।हओं,क़ामादि ताज़ुओं को, हगध करने की शक्ति 


 देगा। 
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भावार्थ--हस यज्ञशील बनकर उत्तम अन्नों को प्राप्त करें, दानशील ज्ञानी बनकर पूर्ण 
जीवन को प्राप्त करें। अध्यात्म-संग्रामों में प्रभु से शक्ति प्राप्त करके विजयी बनें जद | 
से ज्ञान को बढाएं। 

त्रिष्ट्प्‌ (2 
ऋषि :--पराशर:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ की 
ऋत की धेनुए 

ऋतस्यथ हि धेनवों वावशानाः स्मदूध्नीः पीपय॑न्त झ्युः १2 

परावत: सुमतिं भिक्षमाणा वि सिन्ध॑वः समया स्तर 

न हे _ ०००. हैं*९ 

२. ऋततस्यत”-सत्यज्ञान के दुग्ध को पिलानेवाली धेनव:-वेदऋणीरूप 
से पीपयन्त-हमारा आप्यायन करती हैं। ये वाणियाँ हमारे शरीर, म्रन जे 
का वर्धन करनेवाली हैं। वावशाना:-ये वेदवाणीरूप थेनुएँ हित की कामनावाली 


हैं, स्मदृध्नी:-इनका ऊथधस्‌ सदा ज्ञानदुग्ध से परिपूर्ण बहुदुग्ध-प्रापिका हें; 
द्ुभक्ताः>ज्ञानप्रकाश का सेवन करनेवाली हैं। जैसे गौएँ“सू में विचरण करती हुई 
तेजस्विनी होती हैं, इसी प्रकार से ज्ञानदुग्ध देनेवाली जे द्रबाणीरिषत गोएँ सूर्यप्रकाश में विचरण 
करती हुई तेजस्विनी हैं। २. इन ज्ञानदुग्ध देनेवाली के बर्दूतो पोखों के धारण करनेवाले आचार्य 
' अद्वि' हैं- आदरणीय हैं (निरु० ९॥८)। जैसे सिन्क्रल: बे बहुजेंवाली नदियाँ परावत:-सुदूर देश 
से अद्विम्‌ समया-पर्वत के समीप विसस्त्रु;-ब थीं प्रकार सिन्धवः-गतिशील विद्यार्थी 
सुमतिं भिक्षमाणा:-कल्याणी मति की याचना उ्तै रु ( घरावतः-सुदूर देशों से अद्रिम्>आदरंणीय 
आचार्यों के समया>"समीप विसस्त्रु:-विः कि हे प्‌ से/प्राप्त होते हैं। पर्वतों से नदियों को जल 
प्राप्त होता है, इसी प्रकार आचार्यों से विद्यार्थी: प्राप्त होता है। आचार्य का विद्यार्थी 
आदर करता है, आचार्य के प्रति डि ः “खत, है , तभी वह ज्ञान प्राप्त कर पाता है “तद्ठिद्द्धि 
प्रणिपातेन '! इसी भाव को स्पष्ट कप्ने2वे लि यहाँ आचार्य के लिए “अद्वि' शब्द का प्रयोग 
है। विद्यार्थी को आलस्यशून्य और तक क्रियाश् होना चाहिए, इस भाव को 'सिन्धव:” शब्द 
व्यक्त कर रहा है। ज्ञानप्राप्ति “लिए जि थी का आचार्य के समीप रहना आवश्यक है-यह 
' भाव “'समया' शब्द से सूचित/हता है। क्‍ छ् 
भावार्थ--वेदवाणी, हा ज्ञाज़ देनेवाली है। विद्यार्थी आचार्यों के समीप रहकर इनके 
अध्ययन से सुमति को प्राष्ते होता है। 
द ०० :॥- दैंवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--धैवत:॥ 
कृष्ण व अरुण वर्ण का सन्धान 
घेतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवों दधिरे यंज्ञियांस:ः। 

चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुं:॥ ७॥ 

>परमात्मन्‌! सुमतिं भिक्षमाणा:-कल्याणी मति की भिक्षा करते हुए 

झूम त्रास करते हैं। ज्ञानप्राप्ति के इच्छुकों को लिए यह आवश्यक है कि वे प्रभु का 
न करने हों। ये प्रभु के उपासक आचार्य व शिष्य यज्ञियास:-परस्पर संगतिकरणवाले 
है। इनमें विद्यार्थी आचार्यों का देवतुल्य पूजन करते हैं और आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान व 
दान देते हैं (यज-संगतिकरण-देवपूजा-दान )। इस प्रकार यज्ञीय बनकर ये दिवि-"मस्तिष्करूप 

झुलोक में श्रवः5ज्ञनिणको 'द्श्िरेमधोरंणाकरति3ज्छेैंपा२, ये #त्विर्षी थी(जिद्यार्थी नक्ता उषसा 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


0 ००००००,०००००१३०३५४३०४.०३-०)४३०:234333/0-447०००००४३०९ न: 2 अमल 
च-(उष:कालोपलक्षितमह:--सा० ) दिन और रात को विरूपे-विशिष्ट रूपवाला चत्छुः “करते 
हैं। जो दिन और रात ज्ञान-प्राप्ति में बीतते हैं, वे उत्कृष्ट रूपवाले तो होते ही । व 
विद्यार्थी का यही कर्तव्य है कि वे दिन-रात ज्ञान-प्राप्ति में ही लगे रहें। इस ज्ञान 

उनके दिन-रात चमक उठें। ३. ये विद्यार्थी व आचार्य कृष्णं वर्ण च-काले 
अरुणम्‌अरुण वर्ण को सन्धुः-मिलानेवाले होते हैं। (क) विद्यार्थी ने कृष्णवर्ण 


पहना हुआ है 'कार्ष्ण बसाना' और आचार्य ने अरुणवर्ण के वस्त्र धारण किये ख्) 
विद्यार्थी का अज्ञान कृष्णवर्ण से सूचित होता है और आचार्य का ज्ञान असर पे। (ग) 
ज्ञानप्राप्ति के क्रम में 'पूर्वपक्ष' कृष्णवर्ण है, तो “उत्तरपक्ष' अरुणवर्ण है। «क्ष के लिए 
दोनों का प्रतिपादन आवश्यक होता है। (घ) एक निर्णय पर पहुँचने “के -ह्ति झितिए साधर्म्य का 
प्रतिपादन अरुणवर्ण है तो वैधर्म्य का प्रतिपादन कृष्णवर्ण है पब्म निश्चय के 
लिए (2705 ४.4 2005) का सोचना आवश्यक होता है। 0: ०7 धा] “85 से बात 


अधिक स्पष्ट हो जाती है। बस, यही कृष्ण और अरुण पलक सन्धाने हे। द 
भावार्थ--ज्ञानप्राप्ति के लिए आवश्यक हैं कि (क्‌) हो, (ख) आचार्य 
व विद्यार्थी परस्पर पूजन व प्रेमवालें हों, (ग) दिन-रात , (धर) पूर्वपक्ष और 
उत्तरपक्ष का खूब विचार हो। द 


ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द्‌:-वि ॥ स्वर:-थैवतः॥। 
धनसम्पंन्न व रे 

यात्राये मर्तान्त्सुषूंदो अग्ने ते बयं च॑। 

छायेव विश्व भुव॑न सिः ल्ाओं, अन्तर्रिक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 


९. हे अग्ने-आगे ले-जानेवाले प्र वर्तान्‌-जिन मनुष्यों को आप राये-ऐश्वर्यों 
के लिए सुषूद:-उत्तमता से प्रेरित कोते “ है, ते वयम्‌-वे हम स्थामन्हों, चरऔर 
मघवान:- ( मघरएऐवरश्य तथा 5 ऐड्डर्य का यज्ञों में विनियोग करनेवाले हों। हम उन 
मनुष्यों में से हों जो प्रभुकृपा से * के स्वामी होते हैं और उन ऐश्वर्यों का यज्ञों में 
विनियोग करते हैं। २. हें प्रभो! रे सजन दसी- और पृथिवीलोक को तथा अन्‍्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्ष 
को आपप्रिवानर-पूर्ण त-्ण | -लोकान्तरों में व्याप्त हैं तथा विश्व भुवनम्‌ःसब 
प्राणियों को छाया इबन्ला गा 'भाँति सिसक्षि-समवेत (संयुक्त) करते हैं। जेसे छाया 
पदार्थों को छोड़कर दूर नहीं , उसी प्रकार प्रभु सब प्राणियों के साथ समवेत हैें। प्रभु 
४०४४ का (पलक नहीं 'छोडते(हम प्रभु को भूल जाएँ तो भूल जाएँ, परन्तु प्रभु हमें कभी नहीं 
भूलते। 

भावार्थ व यज्ञशील बनें। हमें प्रभुकृपा सदा प्राप्त रहे। 


पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः॥ 
उत्तम इन्द्रियोंवाले वीर नर 


लक अर्व$ततिी नृभिर्नुन्वीरैर्वीरान्वनुयामा त्वोताः। 
स्‍निास॑: पितृवित्तस्य रायो वि सूरय॑: शतलर्दिमा नो अश्यु:॥ ९॥ 


१. हे अग्नेजअग्रणी प्रभो! त्वा>आपसे ऊताः-रक्षित किये हुए हम (क) अर्वद्ध्धिःन अपने 
_ घोडों से अर्वतः -शह्ल/क्ते।घोल्बोें।को। न॒ज्ति:: मृूतह्क्तम ने नेताओं: से. शल्ुज्ञों के नेताओं को तथा 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.७३.१५० ४२३ 
२७७७७७७७/एशशशशक ५५१८५ ४॥॥१/१॥४१७४:०) ७७७ ६२५ ९३० ५०:९० छा "एएएएएए णए 
वीरै: वीरान"”अपने वीरों से शत्रुओं के वीरों को बनुयाम्-जीतनेवाले हों। (ख) अथवा 'एक 


से बढ़कर एक को” इस वाक्यविन्यास के अनुसार अच्छे घोडों से भी अच्छे | 
अच्छे-से-अच्छे नेतृत्व करनेवाले पुरुषों को तथा अच्छे वीरों से भी अच्छे ते को दे 

वनुयाम्‌रप्राप्त करनेवाले हों। २. हम पितृवित्तस्थ रायः माता-पिता से 
ईशानास:-स्वामी हों। इन धनों के स्वामी होकर हम आत्मिक उन्नति में सारे 
सकें- शुच्चीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडभिजायते' (गीता ६।४१) के है 


इन्द्रियाश्वोंवाले, “नर” पुरुषों की वृत्तिवाले वीर बन पाएँ।' ३. ऐसा जी कं ः 
शतहिमाः-सौ-के-सौ वर्ष सूरयः-ज्ञानी, प्रेरक, विद्वान्‌ नः-हमें दि अश्ण:-विशेष रूप से 
प्राप्त हों। इन ज्ञानियों के सम्पर्क में हमारा जीवन उन्नत और 
भावार्थ--हम धनी घरों में जन्म लें ताकि सारा समय 
उत्तम इन्द्रियाश्वोंवाले (अर्वा), वीर नर बन सकें। 
ऋषि :-पराशर:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द जल ट्‌ र:-थैवत:॥। 
वेदवचनों का मनन व 
एता ते अग्र उचथानि वेधो जुडट्टांनि 
शकेर्म रायः सुधुरो यम तेडधि 
२. हे अग्ने+परमात्मन्‌! वेध:ः:-प्रज्ञाप्र बल 
मनसे-मेरे मन के लिए ह॒दे चअ5"ओर हृदय दे 
अर्थात्‌ मैं इन वेदवचनों का मनन करनेवालि 
२. हे प्रभो! सुधुरः उत्तम इन्द्रियों कर 
यमम्‌"जीवन को नियमित < हर 
अधिद्धान:"आधिक्येन धारण ८ 
हमारे जीवन में नियमितता को 
हैं तब धन के कारण 
अवकाश का सारा समय बे 
करें। 


9 में लगाकर हम 


भक्त दर्धाना:॥ १०॥ 


ये ते-आपके उच्नथानि-वेदवचन 
ल्‍ सन्‍्तु-प्रीति उत्पन्न करनेवाले हों, 
इन वाक्यों के लिए श्रद्धावाला होऊँ। 
को धारण करनेवाले हम ते"+आपके 


पर्य:-धनों को शरकेम- प्राप्त करने में समर्थ हों। ज्ञान 
है। ज्ञान को प्राप्त करके जब हम धनार्जन करते 
ब्रार्द ये बचे रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे 


हि हे न्चों कक मनन में बीते, ज्ञान-प्राप्ति में हम अवकाश का विनियोग 


। ज्ञान को धारण करते हुए हम धनों का अर्जन करनेवाले बनें। 


विशेष-- स इस प्रकार हुआ है कि पिता से प्राप्त धन हमें अध्यात्म-उन्नति 

के लिए पर्याप्त हमारे जीवन को उत्कृष्ट करे (१)। बे प्रभु सत्यज्ञानवाले हैं, 

अतएव पर । प्रभु की आँखों से ओझल न होते हुए हम पतिकत्रता नारी के समान 

आनन्दित हों (३)। हम ज्योतिर्मय जीवनवाले हों (४)। यज्ञतील बनकर हम उत्तम 

अन्नों को (५)। आदरणीय आचार्य से ज्ञान को प्राप्त करें (६)। पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष 

लक से ज्ञान परिष्कृत हो (७)। हम धनसम्पन्न व यज्ञशील हों (८)। उत्तम 

वीर नर हों (९)। वेदमन्त्रों का हम मनन करें व उनके प्रति श्रद्धावाले हों 

(१ भु की उपासना करते हुए मन्त्रों का उच्चारण करें', इन शब्दों से अगला सूक्‍त 
आरम्भ होता है-- क्‍ 


एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (426 07 636.) 
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[ ७४ ] चतुःसप्तितमं सक्तम्‌ 


यज्ञ व स्तवन & 
उपप्रयन्तों अध्य॒रं मनन्‍्त्रे वोचेमाग्रयें । आरे अस्मे च॑शण्वते॥ १॥ 


२. गतसूक्‍त के साथ पराशर ऋषि के द्वारा द्रष्ट मन्त्र समाप्त होकर 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचुद्गायत्री॥ स्वर:-षंडज:।॥ रे 


६ 


ऋषि द्वारा द्रष्ट मन्त्र आरम्भ होते हैं। पराशरूशत्रुओं का सुदूर स का 
गोतम-प्रशस्तेन्द्रियवाला बनना स्वाभाविक ही है। यह गोतम “रह त्य में भी 
उत्तमकोटि में गिना जाता है, अत: राहूगण कहलाता है। २. गोतम द्रणि व नेर्हने के लिए 
यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभो! आप ऐसी कृपा करें की हम : उद्लेप्रयन्त:-सदा 
हिंसारहित यज्ञात्मक कर्मों के समीप प्राप्त होते हुए अग्नये- हर लिए: पन्‍्त्रं वोच्ेम>मन्त्रों 
का उच्चारण करें। मन्त्रों में उन यज्ञों के लाभों का वर्णन प्रकार यज्ञों के प्रति 
श्रद्धा सवा आचार्य के शब्दों में 4 भी 
श्रद्धा का बढ़ना स्वाभाविक है। आचार्य के शब्दों में इस 7 पुर मा का रक्षण भी होता है। 
३. यज्ञों को करते हुए हम प्रभु का स्तवन भी करते रहें तो (ह गलिके रै भों के साथ आध्यात्मिक 
लाभ जुड़ जाता है। साथ ही उन यज्ञों का हमें अं कार सी नह | होता। हमें यह ध्यान रहता 


है कि हमारे माध्यम से प्रभुशक्ति ही इन यज्ञों को 
हम उस प्रभु के लिए मन्त्रों का उच्चारण ग्रे 
और पास सर्वत्र अस्मे-हमारी प्रार्थना को 
नहीं होती। 


05 ० तक ं 
चन्‍-सुदूर स्थान में भी, अर्थात्‌ दूर 
| प्रभु से हमारी प्रार्थना कभी अश्वुत 


भावार्थ--हम यज्ञशील हों तथा के लिए मन्त्रों का उच्चारण करनेवाले 
हों। ये प्रभु दूर और समीप सर्वत्र ४१ ५४ सुनते हैं। इस प्रकार हमारे जीवनों में यज्ञ 


व स्‍्तवन का समन्वय हो। क्‍ 
ऋषि :-गोतमो 'राहुगण:॥ (देवतो-ऊ रन: ॥ छन्‍्द:-निच्द्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
दाश्बितु, के गय की प्राप्ति 
यः स्न्रीहितीषु पूर्व्य: तु कृष्टिषु। अरैक्षद्दाशु षे गयम्‌॥ २ ॥ 
२, यः"वह गज भु/स्नीहित नो ब- (स्नेहयति वधकर्मा) काम-क्रोधादि का वध करनेवाली 
संजगमानासु-परस्प> प्रेसएसे संगत होनेवाली कृष्टिषु-प्रजाओं में पूर्व्य:-पूरण करनेवाला है। 
प्रभु उन लोगों का 


गरर्थ--हम कामादि शत्रुओं का संहार करें, परस्पर प्रेमवाले हों, श्रमशील हों, प्रभु 
वैण करनेवाले बनें, प्रभु हमें पर्याप्त धन देंगे ही। 
एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा (427 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ९ .७9४.९५ ४२५ 
एफ वा फ्धावि4एएश*7428-त-6362- 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदडज:॥ 


धनड्जय 
उत ब्रुंवन्तु जन्तव उदग्रनिर्वत्रहाज॑नि | धनंजयो रणेरणे ॥ ३॥.. ० 
१. जन्तवः-शरीरधारी मनुष्य उतनखूब ही ब्रुवन्तु-उस प्रभु के गुणों 
नामों का उच्चारण करें। यह गुणों का स्मरण उन्हें उन गुणों के धारण की चिकन णा के: होगा 
न 


उत-ओर इस प्रकार धीरे-धीरे उन गुणों के अपनाते चले जाने पर ज्ञान के 


आवरणभूत सब मलों का-वासनाओं का नष्ट करनेवाला अग्नि:- +उनके 
हृदयों में प्रकट होता है। २. इस प्रभु का प्रादुर्भाव होने पर यह स्त् प्रत्येक संग्राम 
में धनंजय:-धनों का विजय करनेवाला बनता है। प्रभु पराजम् “को अनसे साथ 'पराजय का क्‍या 
काम? प्रभु के साथ होने पर विजय-ही-विजय होती हे, होने पर ही 
होती हेै। 

भावार्थ--हम प्रभु के नामों का ० करें ४ हे हंदय में प्रादुर्भूत॒ करने का 
प्रयत्न करें, परिणामतः: प्रत्येक संग्राम में हम विजयी 

ऋषि :-गोतमो राहुूगण:॥ देवता--अग्नि:॥ ॥ स्वर:-षडज:।॥ 

सुन्दर---शिव जीवन दे बातें 


यस्य॑ दूतो असि क्षये वेषिं हव्यानिं वी यदि (दस्मित्कृणोष्यध्वरम्‌॥ ४॥ 

२. हे प्रभो! आप यस्य-जिसके 8 बे्चरे-छ दूतः"ज्ञान का सन्देश प्राप्त करानेवाले 
असिल्होते हैं, अर्थात्‌ जो इधर-उधर न' हक पर्टकता छुआ हृदयस्थ आपके सन्देश को सुन पाता 
है, २. जिसे आप वीतये>"अज्ञानान्धकार कीजाशु“के लिए अथवा भोजन के लिए (वी5>असन 
व खादन) हव्यानि>हव्य, यज्ञीय, स त्लिद क्छि था को वेषि-(वी-"गति) प्राप्त कराते हैं, ३. 
आप उसके लिए अध्वरम्‌-उसके «४ हे सासह्ठि जीवन-यज्ञ को दस्मत्‌्-सब दुःखों का उपक्षय 


करनेवाला अथवा सर्वथा दर्शनीय“ कोष “करते हैं। ४. जीवन का सौन्दर्य तीन बातों पर निर्भर 
करता है-(क) हम हृदयस्थ वह पु प्रेरणा को सुनें। प्रभु ज्ञान का सन्देश प्राप्त करानेवाले 
हैं, जो प्रभु के सन्देश को “बह विनाश को प्राप्त होता है। (ख) हम भोजन में 
सात्त्विक पदार्थों का ही १४0० । इससे ही हमारी चित्तवृत्ति का शोधन होगा- “आहार शुद्धी 
सत्त्वशुदरिद्धि:'। (ग) हम कर्मो--अध्वरों के ही करनेवाले हों। ये तीन बातें हमारे 


जीवन को सुन्दर व < एखशून्प् बनाती हैं। | 
भावार्थ हस्‌-अशु के सन्देश को सुनें, सात्त्तिक भोजन ग्रहण करें, हिंसारहित कर्मों 
में प्रवृत्त हों, यहीं जीबेन को सुन्दर व शिव बनाने का मार्ग है। 
विद हरि ि१--गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः:-षड्ज:॥ 
हर 
सुहव्य-सदेव-सुबर्हिष्‌ 
रे प्रुहिव्यर्म॑ड्विरः सुदेव॑ स॑हसो यहो । जना आहुः सुबर्हिर्षम्‌॥ ५॥। 
4६ शत के अनुसार जो भी व्यक्ति तीन बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न 
करता है तम्‌ इत्-उसको ही जनाः:-लोग सुहव्यम्‌-उत्तम 'हव्य-यज्ञीय-सात्त्विक ' पदार्थोॉवाला 
आहु:-कहते हैं। लोगों में उसकी पर 'सुहव्य! नाम से होती है। २. हे अज्धिर:"अड़-अज्ग 
. में रस का सज्चार करेमेंसालेप्र्ीए इस फहिटल्य॑*के जीवन मेथी दनीसीग््विक पदार्थों के सेवन 


४२६ २ .७9४.६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
् ््च्च्चच्चवचव्च व ्व्ञफ््फाफाय्वाज््धाधि।47फए 77 4296763507/77लललल 
से सचमुच रस का सड्चार होता है। ये अन्न उसकी “आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य सुख व प्रीति' 
के बढानेवाले होते हैं। ये उसके लिए “रस्य, स्निग्ध, स्थिर व हृद्य' होते हैं। पर हि 
यहो-बल के पुत्र (बल के पुतले, शरीरधारी बल) प्रभो! लोग उसे सुदेवम्‌-उत्तम 
(दिव्‌ विजिगीषा) कहते हैं। सात्त्विक अन्नों के सेवन से उसके जीवन में बल 
का वर्धन होता है और जितना-जितना उसका बल बढ़ता है, उतना-उतना वह यह रब 
को जीतने की इच्छावाला होता है। इनको जीतकर वह 'सुदेव” बनता है रेप द 
जीतनेवाले इस व्यक्ति को ही सुबर्हिषम्‌्र(उद्बर्हण-विनाश ) उत्तमता ओं का 
विनाश करने के कारण निर्वासन हृदयवाला कहते हैं। 5. 

भावार्थ--हम “अज्जिर' व 'सहसो यहो!” इन नामों से प्रभु 
'सुहव्य, सुदेव व सुबर्हिष्‌' बनने का प्रयत्न करें। 

ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ 
सातक्त्विक भोजन से दिव्यता 2200 
आ च वहांसि ताँ इह देवाँ उप प्रश॑स्तये । ह॒व्या स्द्रजीतयें ॥ ६ ॥ 
१. हे सुश्चन्द्र-शोभन आह्वादवाले, आनन्दघन शक जरा ही इह-इस हमारे जीवन में 


करते हुए 


#>ेषपडज:॥। 


तान्‌ देवान5उन-उन दिव्यगुणों को आवहासिन प्राएि हैं अतऔर इस प्रकार 
उपवहासि>समीपता से प्राप्त कराते हैं कि प्रशस्तथ | का प्रापण हमारे जीवन की 
प्रशस्ति के लिए होता है। उन दिव्यगुणों ५ प्रशंसनीय बन जाता है। २. हमारे 
भोजन के लिए, हमारें आहार 


आह्लादवाला बना पाते हैं। 5५ 
भावार्थ--हम हव्य पदार्थों क्षय 

विकास करें। यही जीवन को आह्ञन्क्मय 
ऋषि :-गोतमो राहूगणः॥ स्का 


ड्वैपि के 
कर 


करें, इस प्रकार दिव्यगुणों का अपने में 
का प्रकार है। 


न योरुपब्दिरएव्य: श्रुण्के/ रथस्थ कच्चन | यदंग्ने यासि दूत्यम्‌॥ ७ ॥। 

२. हे अग्ने-हमें झागे--ही-आगे ले-चलनेवाले प्रभो! यत्‌-जब दूत्यं यासि>वेदवाणी 
का सन्देश प्राप्त 5 रनिएले को आप स्वीकार करते हैं तब हमारा यह दौर्भाग्य है कि 
रथस्य-हमारी क्षन-योत्रा के लिए रथरूप आपका उपब् दिः-सुननें के योग्य शब्द जोकि 
अश्व्य:-कर्मों में व्याप्त होनेवाला (अशू्‌ व्याप्ती) व हितकर है तथा जो शब्द यो:-( भयानां 
यावनम्‌) हमारे रे ६ ख प्रयों को दूर करनेवाला है, वह शब्द कश्चन-कभी भी न श्रृण्वे5हमसे 
2:53 नहीं [इस सन्देश-वाक्य को न सुनना ही हमारे सब क्रष्टों का कारण हुआ करता 

 है। -वाक्य सचमुच हमारे लिए हितकर व हमारे सभी भयों को दूर करनेवाला 
है। अपने जीवन को बडा 'सुभग' बना सकते हैं, परन्तु दौर्भाग्यवश हम उसे 


सुनते तो नहीं क्‍ 
भावार्थ-हम्प्रह्के तडेग, कोतनें,हली,में हमारा हित हहै ;.कूसु सन्देश को सुनकर 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २१.७४.९ ४२७ 
>> ॥5॥॥॥१:०५४:०१। ७७७४ ८०१७० ७००।९५ एएए 
हम सभी भयों से ऊपर उठ पाएँगे। 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निच्चृद्गायत्री॥ स्वर: ०म् 


वा का 


आगे और आगे 3, 
त्वोतों वाज्यह्॑यो डभि पूर्व स्मादर्परः । प्र दाश्थाँ अँग्रे अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


२. हे प्रभो! त्वा ऊतः"आपसे रक्षित किया हुआ व्यक्ति वाजी वह वि के किट 
वस्तुतः इस व्यक्ति में प्रभु की शक्ति का प्रवाह बहता है। २. अह्यः- 
व झिझकवाला नहीं होता। यह उत्साहपूर्वक अपने क्रियाक्षेत्र में टन 
महिमानमायजताम्‌', इस आपके उपदेश के अनुसार अपनी महि 
कार्यक्षेत्र में घबराता नहीं। ३. पूर्वस्मात्‌ अपर: अभिर ( अपरम्‌ पा आश्रम में यह 
आगे बढ़ता है। ४. हे अग्नेच्अग्रणी प्रभो! दाश्वान-आपके करनेवाला 
व्यक्ति प्र-अस्थात्‌-आगे और आगे पग रखता है। यह प्रभु अपना अर्पण करता है, 
प्रभु इसका रक्षण करते हैं और शक्त प्राप्त कराते पे । शनि प्राप्त करके यह उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर होता हे। 

भावार्थ--हम शक्तिशाली व उत्साहसम्पन्न 


हुआ यह 


आगे बढ़ें। 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छर्न्दः ॥) स्वर:-षदज:॥ 
ज्योतिर्मय $& ७६ 
उत झाुमत्सुवीर्य बहद॑ग्रे भर देव देव दाशुषें ॥ ९॥ 


२. हमारे जीवनों में “मातृदेवो न बस भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो 
भव '--इस उपनिषद्‌-वाक्य के अनुसार के: तक माता का स्थान है, आठ वर्ष तक पिता 
का, पच्चीस वर्ष तक आचार्य का आह हिस्थ में अतिथियों का। इन देवेभ्य:-देवताओं 
के लिए दाशुषे5>अपना अर्पण क्र लिए हे अग्ने+-अग्रणी देव<दिव्यगुणों के पुज्ज 
प्रभो! आप बहत-वृद्धि के कार्र्एभ लश्ड उत5ओर झुमत्रज्योतिर्मय सुवीर्यम्‌5उत्तम शक्ति को 
विवाससि-प्राप्त कराते हें। वह तक बिना किसी प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं होती 
परन्तु यह शक्ति द्युमत्‌- यहिए। ज्योति के अभाव में शक्ति उन्नति का कारण 


न होकर अवनति व हास को क कु! हर//ण हो जाती है। ३. यह शक्त प्राप्त उसी को होती है जो 


चलता हुआ मरा ज्योत्रिर्मय शक्ति को प्राप्त करता है। 
भावार्थ-- देवों के प्रति अपना अर्पण करने के द्वारा हम ज्योतिर्मय प्रवद्ध 
शक्ति कप 


के आरम्भ में कहा है कि “यज्ञ व स्तवन” हमारे जीवनों के आवश्यक 

(१)। प्रभु अर्पणशील को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं (२)। प्रभु-स्मरण 

रण में विजयी होता है (३)। सुन्दर--शिव जीवन बनाने के लिए हम प्रभु 
सुनें, सात््विक भोजन करें, हिंसारहित कर्मों में प्रवृत्त हों (४)। सुहन्य, सुदेव 
५ )। सात्त्िविक भोजन से दिव्यता का विकास होता है (६)। दुष्ट-वृत्ति का पुरुष 
को नहीं सुनता (७)। प्रभु से रक्षित व्यक्ति आगे-और-आगे बढ़ता है (८)। 


देव हर 
देवार्पण करनेवाले ह्यक्त |को.,प्रभ ज्ञोतिर्मय शक्ति प्राप्त कगवे है ७९ )। “हम हव्य पदार्थों 


४२८ २.७५. ९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


४-८ *ज्ा (“+ का फफ-ा 24 “े 4 डकेब +ड पक: के इंट अं 4८-७५ - कर कद >५४८7%-7%- ४ (5८7 #८-- (३४ (>%ट #क प्र (>यकए >क 704: “क4 (0. जे नाम्कर्य, फग्. जरध डक 


७०० 8८०४६००३०॥००३4६-"१%६८"%६-2%:--9%::94::4%4::74-944:3%८9%९-3%/:फ%7:7%:::%:34%::5%::72:<:"4:::%::-2%::0/-7%- 07-2१ २्--३३४८०००/८०४०८२४/८-७९० 
०... 


का ही सेवन करें'-इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है। 


[ ७५ ] पज्चसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज8॥ पे 


सातक्त्विक भोजन व ज्ञानप्रवणता 

जुषस्व॑ सप्रथ॑स्तमं वचों देवप्स॑रस्तमम्‌ | ह॒व्या जुह्लांन आसनि॥ १ (0 

२. प्रभु जीव से कहते हैं कि तू बचः-उस वेदवाणी का, 5 न) की) णी का 
जुषस्व-प्रीतिपूर्वक सेवन कर, जो ज्ञान के वचन सप्रथस्ततम्‌>अतिशयेद ज्ञ व्स्तोर से युक्त हैं, 
अर्थात्‌ जो तेरे हृदय को विशाल बनानेवाले हैं और तेरी वृत्ति को छदार-करनेठ हैं तथा 
देवप्सरस्तमम्‌-(स्पृ प्रीतिबलयो:) विद्वानों के लिए प्रीतिजनक हैं। शास्त्र तीक्य ज्यों-ज्यों 
समझ में आते हैं, त्यों-त्यों रुचि के जनक होते हैं; अथवा ज्ञान के क्चेत देवों को बलयुक्त 
करनेवाले हैं। ज्ञान स्वयं में एक महान्‌ शक्ति है। ३. अपनी अवा करे डानप्रवण ज्ञानप्रवण करने के लिए 
तू आसनिन--मुख में हव्या"हव्य पदार्थों की ही जुह्लान:- कर जाग हो। सात्त्विक पदार्थों 
का ही तू सेवन॑ कर और सात्त्विक बुद्धिवाला बनकर ज्ञान का, | का ग्रहण करनेवाला हो। 
इससे तेरा हृदय विशाल होगा और दिव्यवृत्ति को बल रा पी 

भावार्थ--सातक्त्विक भोजन करते हुए हम सा हे लहि 
के अध्ययन की ओर प्रवण हों। हे 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता- रस डे ॥| ; 


रथ हब हि ध्य््लर 


अथां ते अड्डिरस्तमाग्ें वेधस्त् एट्रियेमे)वो ब्रहां सानसि ॥ २ ॥ 

२. जीव प्रभु-प्रवणवृत्ति की क्राः डे +_रता हुआ कहता है कि हे अड्डिरस्तम-हमारे 
अद्भ-प्रत्यड्र में अधिक-से-अअर् है अ्कर शोॉक्ति का सज्चार करनेवाले वेधस्तम>"अत्यन्त मेधाविन्‌ 
अग्ने-अग्रणी प्रभो! अथ>अब, मत मन्‍त्रे.के अनुसार हव्य पदार्थों के सेवन से अपनी बुद्धि 
को सात्त्विक बनाकर हम ते पक प -_ प्रति प्रियम्‌-प्रीति उत्पादक सानसि-सम्भजनीय ब्रह्म-ज्ञान 


+ 


बनकर ज्ञान की वाणियों 


प््ह््त्द 


॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


के बचनों का हल बे जनक च्ठ केरे। २. जब हम ज्ञान की इन वेदप्रतिपादित वाणियों का 
उच्चारण करते हैं तब ये | प्रभु का प्रिय बनाती हैं और सचमुच ये वाणियाँ हमारे 
जीवनों को उत्तम ५ सम्भजनीय हें। ३. इन वाणियों के अध्ययन का परिणाम 
यह होगा कि हम ; “अड्िरस्तम' बनेंगे तो मस्तिष्क में 'वेधस्‌' होंगे। इस प्रकार ये 
वाणियाँ हमें अध् करती हुई सचमुच अग्नि बनाएँगी। 


2१८ के | के सेवन से हम सशक्त व मेधावी बनेंगे। 
ऋषि राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षड्‌ज:।॥ 


अज्ञेय व अचिन्त्य प्रभु 
है जामिर्जनानामग्रे को दाश्वध्वर: । को ह कस्मिन्नसि थितः ॥ ३ ॥ 

८ कक प्रभो! जनानाम्‌मनुष्यों में कः-कौन ते>तेरा जामिः-बन्धु हैं! जैसे बन्धुओं में 
कुछ समानता-सी होती है, इस प्रकार हे प्रभो! मनुष्यों में आपके समान कौन है, अर्थात्‌ कोई 
भी आपकी समता नहीं॥करा स्ाकल्ा0 साजात्यफ्रनुफ्याके विषश्नउमेंठते5 ऋ़ज़ ही नहीं उठता 'न 


मुक्तानामपि हरे: साम्यम्‌'-इन पुराण-शब्दों के अनुसार मुक्त जीव भी उस प्रभु के सम नहीं 
हो पाते। “जगद्व्यापारवर्जमितरेषामैश्वर्यम '--इस वेदान्तसूत्र के अनुसार 82 के 
समान सृष्टि का निर्माण तो नहीं कर सकते। हे प्रभो! कः"कौन अर मत 
दाश्वध्वर:-( दाशुर्दत्तो5 ध्वरो. येन) वेदवाणी के द्वारा इन यज्ञात्मक कर्मों का ३० ९२५७० 
है? आप ही सब यज्ञों का प्रतिपादन करनेवाले हैं। ३. कः ह-आप निश्चय से 2 यह 
किसी से भी जाना नहीं जा सकता। कस्मिन्‌ अतः असिज-किसमें “8 अजिपयवकूप 2 कौन 
आपका आधार है? यह भी तो नहीं कहा जा सकता। वस्तुत: श पे अल स्वस् व 
अचिन्त्य महिमावाले हैं। हम आपको पूरा-पूरा जान नहीं सकते। देह निराकार का 
जानना कैसे सम्भव हो सकता है? 

भावार्थ--परमात्मा अज्ञेय व अचिन्त्य हैं। 

ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-निचृद्ग्र 


प्रिय मित्र ष 


त्वं जामिर्जनानामग्रें मित्रो अंसि प्रिय: । सखा संस्ख्विभ्म ईड्यू: ॥ ४॥ 


१. हे अग्ने"अग्रणी प्रभो! त्वम्-आप जनानां शामिरे 'सब लोगों के बन्धु हैं। गुणों में 
सर्वाधिक होते हुए आप सब लोगों का हित करनेकऋलत ठीक-ठीक बात तो यह है कि 
आप ही प्रिय: मित्र: असि>"सबके प्रिय मित्र हें। ञ्ां | मनुष्य किसी के मित्र हैं तो दूसरे 
के वे शत्रु भी होते हैं, परन्तु हे प्रभो! आप पी सरबके मित्र-ही-मित्र हैं, आपकी किसी से 
शत्रुता नहीं। सरिविभ्य:-संसार में सरिब्रत्व से ् लोगों के लिए सखा-मित्र हैं। जो भी 
व्यक्ति शत्रुता को छोड़कर परस्पर प्रेमभवि- से ऋ्रेर्तते हैं, वे प्रभु को प्रिय होते हैं। ये प्रभु 
ईड्ब:-स्तुति के योग्य हें, परस्पर सख् है ावेज वृद्धि के लिए प्रभु का स्तवन आवश्यक 
है। इस स्तवन से 'हम हर एक प्र पर हैं', यह भावना दुढ होती है 

वे ही स्तुति के योग्य हें। प्रभु-स्तवन से परस्पर 


बन्धुत्व की भावना दूृढ होती | 
ऋषि :-गोतमो :५(-देव॒ता ॥ छन्द:-निच्ुद्गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 


ता प्रभु का घर हो क्‍ 
यजा नो गज देवाँ ऋतं बहत्‌। अग्रे यक्षि स्व दर्मम्‌॥ ५॥ 


१. हे अग्ने -प्रभो! आप नः-हमारे साथ मित्रावरुणा-मित्र और वरुण को 
यजन-संगत | कृपा से हम सबके प्रति स्नेह करनेवाले तथा निद्वेंषता को धारण 
करनेवाले पर | यजनआप हमारे साथ देवताओं को संगत कीजिए। आपकी कृपा से 


ओ की वृद्धि हो। ३. बहत्‌ ऋतम्‌-सब प्रकार की वृद्धियों के कारणभूत 
साथ मेल कीजिए। हम अपने जीवन में इस ऋत का पालन करनेवाले 
बनें। हो है रप्रभो! इस प्रकार मित्र, वरुण, देव व बृहत्‌ ऋत का सम्पर्क होने पर हमारा 
शस्त बन जाता है और हमारा यह शरीर प्रभु आपका घर ही बन जाता है, तब 

भू आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो! स्व॑ दमम्‌-आप अपने घर के साथ यक्षि-संगत 
होओ। हमारा यह शरीर आपका निवासस्थान हो। हम आपका आतिथ्य करनेवाले हों। 


. भावार्थ- फ्रश्ुक्राप्ता। से/हाम्रतमिक््ता/ त्तिदश्त्ा, दिव्यगुणउत्र जब क्क्ी धारण करके अपने 


हमंमें दिव्य 
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इस शरीर को प्रभु का गृह बना पाएँ। 

विशेष--सूक्‍त के आरम्भ में कहा हे कि--हम सात्त्विक भोजन अखनल रुक ज्ञानप्रहणे बनें 
(१)। वेदवाणियों के सेवन से हम सशक्त मेधावी बनें (२)। प्रभु अज्ञेय व ३१ 
वे हमारे प्रिय मित्र हैं (४)। हम मित्रतादि को धारण करते हुए प्रभु के ग्रह बनें ठ्स 
प्रभु का उपगमन (उपासनं) हमारे जीवनों को अत्यन्त आनन्दमय बनाता है -- से 
अगला सूक्‍त आरम्भ होता है-- (2 

क्‍ [ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:--निच्न॒त्रत्रिष्टुप॥ सा || 
शान्ति व शक्ति 


का त उपेंतिर्मनसो वराय भुवंदग्रे शंत॑मा 
को वा यज्ञैः परि दर्क्षत आप केन॑ वा ते; म 


१. हे अग्ने-परमात्मन्‌! ते उपेति:-(उप इति:) 
कातआनन्द देनेवाली है। यह उपासना मनसः (मेने 
उपासना का प्रथम लाभ यह है कि मन श्रेष्ठ ड 
अनुभव होता है। २. हे अग्ने-परमात्मन्‌! आपका मे 
व शनन्‍्तमानअत्यन्त शान्ति प्राप्त यश 
पुरुष वाजही यज्जैः-यज्ञों से--देवपूजा, सं 
शक्ति को परि आप-ज प्राप्त करता हे। प्र 

की भाँति चमकने लगता हे, वैसे यह 


करेगा ? जैसे अग्नि में पड़ा हुआ लोहे 

उपासक भी प्रभु की शक्ति से दीप्त हक है। ४. हे प्रभो! हम केन-इस आनन्दमय 

मनसान-मन से वाच्छही ते की आपके प्रॉत्त अपना अर्पण करें। प्रभु की उपासना आनन्दमय 

मन से ही होती है। जिसने प्रभु अपना अर्पण कर दिया उसे क्या चिन्ता? उपासक 

तो निर्भय व निश्चिन्त होता है ; 
भावार्थ--प्रभु की हि! 

निर्भीकता ' प्राप्त होती है। 
ऋषि: दस | 


उपगमन, आपकी उपासना 
क्रो श्रेष्ठता के लिए होती है। 
है. आओ ” एक अनिर्वचनीय आनन्द का 
ज्म्ननन व स्तुति काज"]-आनन्द देनेवाली 
यह आनन्दमय मनोवृतिवाला 
दानात्मक कर्मों से ते दक्षम-आपकी 
प्रभु की शक्ति को क्‍यों न प्राप्त 


आनन्द, पवित्रता, शान्ति, शक्ति, निश्चिन्तता व 


देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
प्रभु के नेतृत्व में 
नि षीदाद॑ब्ध: सु परएता भ॑वा नः। 


त्मन्‌! एहि-आइए इह-इस हमारे शान्त हृदय में होता-सब आवश्यक 
होकर निषीद-विराजमान होओ। हमारा पवित्र व शान्त हृदय प्रभु का 
आासर्थ गत बने। वे प्रभु हमें सब आवश्यक वस्तुओं के देनेवाले हों। २. हे अदब्ध:-हिंसित 

नवाले प्रभो! आप नः"हमारे पुरः-आगे एता-चलनेवाले सुभव-उत्तमता से होओ। आप 
ही हमारा उत्तमता से नेतृत्व कीजिए। आपके नेतृत्व में हम जीवन-यात्रा को उत्तमता से पूर्ण 
करनेवाले बनें। ३. किशल्लं।डान्लेतसज्को व्माप्ताकछउलेज्ञाले रोही/चत्छुछोक्क)व पृथिवीलोक त्वा 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ अर 9 ,9६ , ४ ४३९१ 


अवताम्‌र ( अवन्वृद्धि) आपका वर्धन करनेवाले हों। इस च्चुलोक व पृथिवीलोक में मुझे 
आपकी महिमा का दर्शन हो। में आपकी भावना को हृदय में दुृढ़ता से स्थापित 
३. हे प्रभो! इस प्रकार सर्वत्र आपकी महिमा को देखते हुए और आपके भरत हर डे 


बढ़ाते हुए हम सौमनसाय-उत्तम मनवाले होने के लिए देवान्‌-देवों को हक. 5 222: ज त्‌ 
करते हैं, इनके सम्पर्क से दिव्य गुणों को अपने साथ संगत करते हैं और दान की 


होते (2 द 
भावार्थ--हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणा ही हमारा नेतृत्व पल | हम भरकर महिमा को 
देखें और देवों का संग करते हुए उत्तम मनवाले बनें। 

ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:- 


रक्षोविध्वंस ( वासना-विनाश ) व 


अथा वह सोम॑पतिं हरि भ्यामाति अमसनलकमा खुक ॥ ३॥ 


. ९, हे अग्ने5"परमात्मन्‌! आप विश्वान्‌ कला श न को प्रसुधक्षि> अच्छी 
प्रकार जला देते हैं। आपकी कृपा से मेरा मन रा रहित व पवित्र हो जाता है। 
२. आप सज्ञानाम-सब उत्तम कर्मों को अभिशस्तिप्र ही >घोत-प्रतिघात व विनाश से बचानेवाले 


भवन" होते हैं। प्रभुकृपा से ही सब उत्तम कर्म गर्ग हीते हैं। ३. हे जीव! तू अथज-अब 
सोमपतिम-तेरे सोम (वीर्यशक्ति) की रक्षा कै के ले“इस प्रभु को हरिभ्याम्‌र ज्ञानेन्द्रियों व 
कर्मेन्द्ररूप अश्वों के द्वारा आवहज"अपने ह देसुदेशे ; ० प्राप्त कर। ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानप्राप्ति में 
लगाये रखना और कर्मन्द्रियों से यज्ञादि में- ५ ही प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। अस्मै-इस 
सुदाल्ले-सब उत्तम वस्तुओं के 008 ट कै? आतिथ्यम्‌-आतिथ्य को चअकृमा-करते 
हैं। प्रभु को हम हृदय में आसीन प्रभु का उचित आतिथ्य करें। प्रभु का सर्वोत्तम 
आतिथ्य यही है कि अपने को । हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने 
व्यापार में लगी रहें। प्रभु बम ल ८ सदुपयोग ही प्रभु का सच्चा आदर हे। 
भावार्थ-प्रभु ही ह का विनाश करते हैं और हमारे यज्ञों को निर्विध्न 


द पूर्ण किया करते हैं। .. 
नोट--विश्वामित्र वि का रक्षण राम ही तो करते हैं। इस रक्षण के लिए वे मारीच 


व सुबाहु नामक शेप हा स करते हैं। द 
ऋषि :-- :॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-निच्रृत्रत्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:॥। 
विकास-प्रापक ज्ञानवच्चनन  . 
हिल वर्च॑सा वह्लिंरासा च॑ हुवे नि च॑ सत्सीह देवैः। 


पोत्र॑ य॑जत्र बोधि प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम्‌॥ ४ ॥। 


पहल यजत्रन्यज्ञों के द्वारा त्राण करनेवाले प्रभो! मैं आसा>मुख से हुवे>-आपकी 
आरा हूँ कि आप प्रजावता वच्यसा- ( प्र+जन्‌-प्रादुर्भाव) प्रकृष्ट विकासवाले इन बेद 
के से वह्लः-हमें सब सुख प्राप्त करानेवाले हैं। वेद-मन्त्रों में दिया गया ज्ञान हमारे 


विकास का कारण बनता है ओर हमें सब सुखों को प्राप्त कराता हुआ मोक्ष-सुख तक ले- 
. चलता है। २. हे प्रभीशाआप-चेंबैःभसबे प॑कृब्यर्ुणों।के साथ लिंस्ल्सि#हैप्मोरे हृदयों में विशजमान 
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होते हैं। हमारा हृदय प्रभु का निवासस्थान बनता है तो वहाँ सब अन्धकार का लोप होकर 
अदिव्यभावों का भी अन्त हो जाता है। ३. चजओर हे प्रभो! आप होत्रम- न 
जानेवाले कार्य को, अर्थात्‌ सदा देकर बचे हुए यज्ञशेष के सेवन की तवृत्ति को &्क्षेषि 
कराते हैं उत5-ओर पोत्रम्-पोता से किये जानेवाले शोधनात्मक कार्य को आप 


पदार्थों के प्रयन्त:-प्रकृष्ट नियमन करनेवाले तथा जनितः-उत्पादन 3 '्ज 
बोधि-( अस्मान्‌ बोधय) हमें ज्ञानयुक्त कीजिए। इस ज्ञान के द्वारा हम॑>वसेओओ 
करनेवाले हों और उनका ठीक प्रयोग करते हुए जीवन को उत्कृष्ट ब्ननोए 
भावार्थ--प्रभु ज्ञान की वाणियों से हमें मोक्षसुख तक ले- गे ति हे--हिव्यगुणों के साथं 
हमारे हृदय में आसीन होते हैं। वे धनों के उत्पादक व दाता हैं) न शवर: 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-विराटत्रिष्ट 


प्रभु के तीन 
यथा विप्र॑स्थ मनुषो ह॒विशिर देवाँ अयज: कबिस्सि) : सन्‌। 
 एवा होंतः सत्यतर त्वमद्याग्रे के नुढ्ठां यजस्व॥ ५॥ 


१. प्रभु जीव को गतमन्त्र के ' स्वत सणओ की कारणभूत वेदवाणी से 
उपदेश देते हें कि विप्रस्थ मनुष: यथा>ज्ञानी री ्य भाँति हवि से प्रभु का अर्चन करता 
हुआ तू हविर्भि:-5हवियों के द्वारा--त्यागपूर्वक 5 भोर ण्के द्वारा देवान्‌ अयजः-दिव्यगुणों को 
अपने साथ संगत कर। यज्ञशेष के सेवन से ही पों का विकास होता है। सारे-का-सारा 
स्वयं खा जाना ही आसुरभाव है। २. _' पूजा इज्रिभि:"क्रान्तरदर्शी विद्वानों के साथ कवि 
सनू-कवि बनता हुआ हो, अर्थात्‌ २०४3० प्पर्क में तेरा ज्ञान निरन्तर बढ़ता जाए। ३ 
एव-जिस प्रकार तू हवि से कवि के सम्पर्क से कवि बने, इसी प्रकार हे 
होतः-दानपूर्वक अदन ८ अतएव सत्यतर"-अधिकाधिक सत्यमय जीवनवाले 
अग्ने+प्रगतिशील जीव! त्वम्‌- कक ज्ञ मन्द्रया जुह्वा-कल्याणकर वाणी से यजस्व-सबके 
'साथ संगत हो। सबके साथ तशु ./को ही बोलनेवाला हो। 

भावार्थ-- प्रभु का हैं कि (क) हम त्यागपूर्वक अदन से दिव्यवृत्ति को बढ़ाए 
(ख) विद्वानों के सम्पर्क से हम:ज्ञानी बनें, (ग) मधुर-सुखद वाणी को ही हम बोलनेवालें हों। 


दि 


0 प्रारम्भ में कहा है कि उपासना से शान्ति व शक्ति मिलती है (१)। 
हम प्रभु की प्रेरणापैंहीप्चलें (२)। प्रभु ही रक्षोविध्वंस व यज्ञरक्षण करते हैं (३)। उनकी 
वेदवाणी हमारे का साधन है (४)। उनके तीन मुख्य उपदेश हैं-त्यागपूर्वक अदन से 
देवत्व का / अपन विद्वानों के सम्पर्क से ज्ञानप्राप्ति तथा मधुरवाणी बोलना (५)। 'उस प्रभु 
के प्रति ही अर्पण करें', इन शब्दों से अगला सूक़्त आरम्भ होता है। 

द [ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ 
"हे :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृत्पंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
५ देव बनना 


कथा दाशिेमाग्रये कास्में देवजुष्टोच्यते भामिने गीः। 


मत्य स्वत 2८7४7 ४८ दा  यजिष्ठ 
यो ्ष्व ऋचतावा इत्कणोरति 'देवान्‌ ॥ १ ॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 44 ८। ९ कि: द ४३३ 


है है है है 9१ ॥ है 


२. कथा-किस प्रकार अग्नये दाशेम"-उस अग्रणी प्रभु के लिए हम अपना अर्पण 
करें? हमारी प्रबल कामना यही है कि हम उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण सजग | 
अस्मै-इस भामिने"तेजस्विता के पुज्ज प्रभु के लिए देवजुष्टा-विद्वानों से ! कल. व 
उच्यते-उच्चारण की जाती है और यह वाणी का>”"अत्यन्त आनन्द कभी नष्ट नीले: 
तेजस्विता के पुज्ज प्रभु वे हैं यः-जो मर्त्येषु-मरणधर्मा पुरुषों में 55. “कभी नष्ट 
हैं। सर्वव्यापक होते हुए वे प्रभु उन सब वस्तुओं में विद्यमान हैं जो समर जे 
जाती हैं। वे प्रभु ही ऋतावा5ऋत का अवन व रक्षण करते है।, ४ पप 
हैं, यजिष्ठ:-पूज्य, संगतिकरण-योग्य व समर्पणीय हैं। ३. ये प्रभु 
उपासकों को देवान्‌ कृणोति-दिव्यवृत्तिवाला बना देते हें। प्रशुऋवीएसे 
उठकर देव॑ बन जाते हैं। द 

भावार्थ--प्रभुस्मरण में ही आनन्द हेै। वे प्रभु हमें देह नि 
ही देव बनने का साधन हे। द 

ऋषि :-गोतमो राहूगणः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द ऋ्ट्य्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


यो अध्वरेषु शंत॑म ऋतावा होता मणि 

अग्रिर्यद्वेर्मर्ताय देवान्त्स चा की रा ज एप मर्नसा यजाति॥ २॥: 

२. यः-जो प्रभु अध्वरेषु-हिंसा द्‌ उत्तम कर्मा में शनन्‍्तम:>अंधिक-से- 
अधिक शान्ति देनेवाले हैं, अर्थात्‌ जो है ु/उपासक होता है वह अध्वर वृत्तिवाला बनता 
है और प्रभु उसे शान्ति प्राप्त कराते ऋतावा5ऋत का अवन व रक्षण करनेवालें 
हैं, होता-सब-कुछ देनेवाले हैं|, ते उ*-उस प्रभु को ही नमोभिि:-नमस्कारों के द्वारा 

हि | -नम्रता के द्वारा हम प्रभु की अनुकूलता का सम्पादन 
प्रभु मर्ताय">मनुष्य के लिए देवानू-विद्वानों को 
॑सः-वह मनुष्य बोधाति-बोध प्राप्त करता है, चर और 
संगच्छते ) संगत होता है। प्रभुकृपा से ही हमारा सम्पर्क 
स्ड्ट हम बोध प्राप्त करनवाले तथा मननशील बन पाते हैं। 
से प्रभु को अपने अनुकूल करें। वे प्रभु हमें ज्ञानियों के सम्पर्क 


बेः-( आवहति) प्राप्त 5 
मनसा5”मनन-शक््ति से य 
उत्तम ज्ञानियों से 


राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-बविराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:॥ 
उपासनापूर्वक कार्यों का प्रारम्भ 


<् हि क्रतुः स मर्य: स साधुर्मित्रो न भ्ूदद्ध॑तस्य र थी: । 

तें मेथेंषु प्रथमं देवयन्तीविश ऊर्ष ब्रुवते दस्ममारी:॥ ३॥ 
द १. सः हिनवे प्रभु ही क्रतु:-सब कर्मो- के करनेवाले हैं। सब उसी की शक्ति से तो 
हो रहा है, हम तो उसकी मिभित्तमीत्रे हैं।पसे! अं्थ)-वे प्र४ हैं शैब भभुष्यों के (मारयिता) 
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समाप्त करनेवाले हैं। सः साथु:-वे ही सब कार्यों को सिद्ध करते हैं। वे प्रभु मित्र: न 
भूत्ल्‍सूर्य के समान तेजस्वी हैं। अद्भुतस्य>आश्चर्यजनक शक्ति के वे रथीः- अल क ड्रथिता , 
प्रापयिता) प्राप्त करानेवाले हैं। २. तम्‌-उस दस्मम्‌रदर्शनीय प्रभु को आहीः कक 
_ देवयन्ती: विशः-दिव्यगुणों को अपनाने की कामनावाली प्रजाएँ मेधेषु-सब यज्ञों में कक 2 
पूर्व उपब्लुवते-स्तुत करती हैं। सब यज्ञों के आरम्भ में उस प्रभु के गुणों का ही उच् 
हैं और वस्तुत: वे प्रजाएँ समझती हैं कि उस प्रभु की कृपा से ही इन जप ्पर्ति होती 
है, अत: सब उत्तम कर्मों को वे प्रभु की उपासना से ही प्रारम्भ जप | 

भावार्थ--सब यज्ञ प्रभु की कृपा से ही पूर्ण होते हैं, अतः 
के आराधन से ही प्रारम्भ करना चाहिए। 


' कर्मों को प्रभु 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:- ८ 


सविाद्रषटर कहर 2 


नणां ््ख 
स नो न॒णां नृत॑मो रिशादा अग्गमिर्गिरो | 
तनां च॒ ये मघवान:ः शबविष्ठा न्‍्त मनन्‍्म॑ ॥ ४॥। 

२, सःन्‍्वे प्रभु नः"हम नृणामजउन्नतिपः बढनेवाले को (नृ नये) 
नृतमः-अतिशयेन आगे ले-चलनेवाले हैं, रिशादा: (हिसित अत्ता) हिंसक कामादि शत्रुओं को 
खा जानेवाले हैं, वे प्रभु हमारे नाश के कारण* ३७ क्रोधादि शत्रुओं को समाप्त करनेवाले 
हैं। २. इस प्रकार अग्नि:-हमें निरन्तर आगे लॉ-बेलने बलि वे प्रभु अवसान"हमारे रक्षण के लिए 
गिरः>ज्ञान की वाणियों को धीतिम्‌रुज्ञानपूर्ण क्क जानेवाले कर्मों को अथवा ध्यानवृत्ति को 
( धारणाम्‌-द० ) वेतु-(कामयताम्‌) धो तीर) ्राप्त कराएँ। प्रभु की कृपा से हमें ज्ञान की 
वाणियाँ प्राप्त हों, ज्ञानपूर्वक किये ताले उ र्म॑ प्राप्त हों तथा ध्यान की वृत्ति व उपासना प्राप्त 
हो। ३. चओऔर प्रभु हमें ऐसा बना दरें ईँ जैस्मोलि स्पैकि तना-विस्तृत धनों से ये>जो मघवान:-( मघनमख ) 
यज्ञशील होते हैं, शविष्ठा:- ला क्तिसम्पन्न होते हैं तथा वाजप्रसूता:-शक्ति व ज्ञान से 
प्रेरित हुए-हुए जो मन्म - हर >स्तोत्रों वीं कामना करते हैं, शक्तिसम्पन्न व ज्ञानी बनकर जो 
प्रभु का स्तवन करनेवाले का बस, ऐसा प्रभु हमें बना दे। द द 

2002५ हमें ज्ञान, कर्म व ध्यानवृत्ति को प्राप्त कराते हैं। प्रभुकृपा से हम धनों 
का यज्ञों में बाली हों। 


ऋषि :- :॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
झुम्नं+वाजं+पुष्टिम्‌ क्‍ 
दी कताल ह्व्तावा विप्रेंभिरस्तोष्ट जातवेंदा:.._ । 


2  पीपयत्स वाज स पुष्टि यांति जोषमा चिक्ित्वान्‌॥ ५॥ 
-पूर्वाड्डित चार मन्त्रों के अनुसार गोतमेमि:-प्रशस्त इन्द्रियोंबाले विप्रेभि:- 
पुल 


रनेवाले ज्ञानी पुरुषों से जातवेदा:-वह सर्वज्ञ (जात जात॑ वेत्ति) अग्नि:>अग्रणी 
प्रभु जोकि ऋतावा5सब ऋतों, सत्यों व यज्ञों का रक्षण करनेवाला है अस्तोष्ट-स्तुति किया 
जाता है। २. सः-वे ग्रेशाही एकं८इनाएपसंफों'ैं ज्युस्तम-ज्ञान (की/ स्त्रोतित्को पीपयत्‌र- आप्यायित 


भावार्थ-प्रभु अपने उपासकों को “ज्ञान, शक्ति व धन' सभी कुछ मा हैं। 


विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इस प्रकार होता है कि प्रभु हमें 2072 
हैं (१)। प्रभुकृपा से ही हमें देवों का सम्पर्क प्राप्त होता है (२)। हमें प्रभु की 
उपासना से ही आरम्भ करना चाहिए (३)। वे प्रभु ही सर्वोत्तम नेता । वे ही हमें 'ज्ञान, 


होते हैं, इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है- 


[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द स्वर:-षड्ज:॥ 
झुम्नों की 


अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑वेदो की बुस्केर भि प्र णोनुम:ः ॥ १ ॥ 
१. हे जातवेद:+-सर्वज्ञ! विचर्षणे- हा द्रष्टा, सबका ध्यान करनेवाले प्रभो! 


गोतमा:-प्रशस्त इन्द्रियोंवाले पुरुष गिरा- त्वा अभित"आपको ही आभिमुख्येन 
स्तुत करते हैं, आपका ही लक्ष्य करके का उच्चारण करते हैं। वस्तुत: उनके 
“गोतम” बन सकने का रहस्य यही है कि आपका स्तवन करते हैं। आपका स्तवन ही 
उनका ध्यान रखते हैं तो उनके मार्मश्रष्ट 


उन्हें विषय-प्रथणता से बचाये रखता हे कै 
"है 2) २. हम भी हाम्नै: नआयुम्नों की प्राप्ति के हेतु से 


होने की आंशका ही कैसे हो 

अभिप्रणोनुम:-दिन के आरम्भ म्रें की समाप्ति पर दोनों ही समयों में आपका खूब 

ही स्तवन करते हैं। आपका यह क वन हमें (क) यश ( ७796740फ, 2/079, [प57७) प्राप्त 
न 20/, ९॥277277, [709/९४ ) देनेवाला होता है, (ग) धनी 

हे $घ ) अन्त:प्रेरणा ([त्9०97४7०7) देनेवाला होता है, (डर) 

27772 2-वाला बनता है। (च्युम्मम्‌ धननाम, नि० २।१०; 

५।५; यशो वै हिरण्यम्‌ू-ऐ० ७।१५८) 

पुरुष प्रभु की उपासना करते हैं; वस्तुत: उपासना से ही वे 

भी प्रभु का उपासन करके “यश-शक्ति-धन-अन्‍्तःप्रेरणा व 


त्यागवृत्ति ' टन हा हैं। क्‍ 
| राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 
धन द 


हक गोत॑मो गिरा रायस्कांमो दुबसस्‍्यति। झुम्मेर॒भि प्र णोनुमः॥ २॥ 
प्रभो! तं त्वा उ-८उन आपको ही रायस्काम:- [[ पशवो वै राय:-श० ३।३।१।॥८ ] 
गौ आदि पशुरूप धनों की कामनावाला गोतमः-प्रशस्तेन्द्रिय पुरुष गिरा>”वेदवाणी के द्वारा 
दुबस्यति-उपासित क़त्तत्रा।वि।टातोतकाप्रशुत्काफपारंकत करता (हैठओए कौ 6आदि पशुरूप धनों को 


शक्ति व धन” प्राप्त कराते हैं (५)। 'द्य॒ुम्न' के दृष्टिकोण से ्र्््‌ भु के प्रति ही नतमस्तक 
332 


त्याग की वृत्ति-( 54८्ंगलें 
य्योततेर्यशशो वा अन्न वुनिरु० 
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प्राप्त करता है। २. हम भी उस गोतम का अनुकरण करते हुए, गोतम ही बनने की इच्छा करते 
हुए झुम्नैः-झ्युम्नों के हेतु से अभिप्रणोनुम:ः-दिन के प्रारम्भ व अन्त में दोनों तए आह व 
साय॑ खूब ही प्रभु को नमन करते हैं। इस नमन के द्वारा हम संसार-यात्रा के लिए 
धनों को प्राप्त करनेवाले बनते हैं [द्युम्ममिति धननाम-नि० २॥१०]। 
भावार्थ--उपासक के लिए प्रभु धन प्राप्त कराते हैें। 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर: ख््ग् 
बल 2 


तम्‌ त्वा वाजसात॑ममद्डिर स्ववन्द्धवामहे कह वाजसतमय्शक्क प्र फेक 


९. हे प्रभो! तं त्वा उ-उन आपको ही जोकि न्‍अक स धंक शक्ति 
देनेवाले हैं अद्धिग्रस्वत्‌-अज्ञिरस की भाँति जा हैं। प्रभु ही 'अंगिरा' 


बनता है। प्रभु की उपासना से ही उसके अज्भ-प्रत्यड्गभ में रस होता है। इस प्रकार 
प्रभु उपासक को अधिक-से-अधिक शक्ति प्राप्त कराते के लिए वे 'वाजसातम ' 
होते हैं। २. हम भी झुम्नैः-बलों को प्राप्त करने का :८दिन के प्रारम्भ 
व अन्त में--दोनों ओर--प्रात:-सायं उस प्रभु का ही करते हैं। 
भावार्थ--प्रभु-उपासना हमें ' अज्ञिरस '- है। 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ ॥ स्वर:-षडज:॥ 


प्र णोॉनुम: ॥ ४ ॥। 


वार यू भाप की आवरणभूत वासना 
“विनाशक वृत्तियों को अवधूनुषे-कम्पित 
पा “ज्ञानज्योति के हेतु से अभिप्रणोनुम:-दिन के 
करते हैं। २. महादेव की तृतीय नेत्र (ज्ञाननेत्र) 
भुकृपा से हमें भी वह ज्ञानज्योति प्राप्त हो जिससे 


तम॑ त्वा वत्रहन्तमं यो 

९. हे प्रभो! तं त्वा उ-उन 
को पूर्णरूपेण नष्ट करनेवाले हैं, यश तत्व 
करके दूर करनेवाले हैं, उन आप 
आरम्भ व अन्त में, दोनों हन सी कर 
की ज्योति से काम का दहन 
हमारी सब वासनाएँ कपा मे [मो । 

भावार्थ--प्रभुकृपा बह ज्ञानज्योति प्राप्त हो जो वासनाओं को दग्ध कर देती है। 

ऋषि: हि राहूमुण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
मधुर वचन 

शा अग्रये मर्धुमद्वर्च: । च्युम्मैर॒भि प्र णोनुमः ॥ ५ ॥ 

१, :- (रह त्यागे) त्याग की वृत्तिवाले अथवा ज्ञानज्योति से वासनाओं का 
परिहार हम अग्नये"उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए मधुमत्‌ वच:+>अत्यन्त 
कर बंचन अवोच्ााम-बोलते हैं। वेद में प्रभु का यह बारम्बार उपदेश है कि 'इस 
[ वाणी को ही बोलना', “मधुर ही बनना, तुम्हें 'भद्गवाच्याय प्रेषितो मानुष: -- 

के लिए ही भेजा गया है, अत: प्रभु के इस आदेश को पालकर हम प्रभु के 
प्रिय बनते हैं। २. झुम्नैः-यश को प्राप्त करने के हेतु से हम अभिप्रणोनुम:- प्रात:-साय प्रभु 
का खूब ही उपासना/क्कब्ते हिंधतप्रश्ुगकाटकसक्षताहामें पवित्रव:ज्रेगा 6क्छें) यशस्त्री बनाएगा। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.७९.२ 
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भावार्थ-प्रभु- प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम मधुर शब्द ही बोलें। प्रभु हमें यश 
व पविज्नता प्राप्त कराएँगे। 

विशेष--सूकत का आरम्भ इस प्रकार हुआ है कि प्रभु का 7 ह 
प्रशस्तेन्द्रिय बनता है (१)। यह उपासक धन प्राप्त करता है (२)। इसे शक्ति (३)। 
यह वासनाओं का विनाश करनेवाला होता है (४)। प्रभु-प्राप्ति के लिए हम मधुर | को 
ही अपनाएँ, सब झुम्नों की प्राप्ति प्रभुकृपा से ही तो होगी (५)। ' हज के प्रसार से 


हमारी राजस्‌ भावनाएँ दूर हों!, इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ बे 
द [ ७९ ] एकोनाशीतितमं /25.च 
स्वर८2 धैवत:॥। 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराट| 


पुरुष व स्त्री 
हिरण्यकेशो रज॑सो विसारेडहिर्धुनिः थे नौ । 
शुत्तिभ्राजा उषसो नवेंदा यशंस्वतीरप्रः मस्येब हटने सत्या:॥ १॥ 

२. "एक गृहस्थ में पुरुष व स्त्री कैसा बनने ध्् प्रयत्न करें -इस विषय को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि रजस:-रजोगुण के विसारे- दूर करने मेँ यह पुरुष हिरण्यकेश:-हितरमणीय 
ज्ञान की ज्वालाओंवाला हो। नैत्यिक स्वाध्याय से“ हक नज्योति को इस प्रकार दीप्त करे कि 
उसकी ज्ञानाग्नि में सब राजसवृत्तियों का दहन हो जज । २. राजसवृत्तियों को दग्ध करके यह 
अहिः5(न हन्ता) किसी का नाश ८ व्ल्ि के ही अथवा (आहन्ति ) सब वासनाओं को 
समाप्त करनेवाला हो; धुनि:-इन वासन बेड गेट | को कम्पित करके दूर करे। ३. ऐसा कर 
सकने के लिए यह वबातः इवबनवाय क्े $ साओ श्रजीमान्‌-गतिमान्‌ हो। जैसे वायु स्वाभाविक 
रूप से गतिमय है, इसी प्रकार यह ख़दे कर कम्रेशील बना रहे, क्योंकि कर्मशीलता में ही वासनाएँ 
पनप नहीं पाती। आलस्य आया वासनाओं का साम्राज्य हुआ। ४. इस गहस्थ में स्त्रियाँ 


भी शुच्रिभ्राजा:-पवित्र व कह जल ।बिसा दीप्ति के पवित्रता सम्भव ही नहीं, अतः स्त्रियाँ भी 
वेदज्ञान को प्राप्त कर अति ली हों। उषसः-ये वासनाओं: को दग्ध करनेवाली 
हों (उष दाहे), न 2 छल-छिद्र को न जाननेवाली, एकदम निर्दोष 
( [770027 ) हों, बल्चो जे 04 (:.४॥० ॥८० )। ५. यशस्वतीः "ये स्त्रियाँ अपने ज्ञान व 
पवित्रता के कारण ० शस्व हों। अपस्युव:-सदा कर्म करने की इच्छावाली हों, 
अकर्मण्यता इन्हें छू(न ज्ञाए। ये न तो लेटी रहें और न गपशप में व्यर्थ ही समय का यापन 
करनेवाली हों। ६८ अपस्युव: नकर्मशील पुरुषों की भाँति ही ये सत्या:-सदा सत्य का पालन 


करनेवाली हों। है] ्शील हों और सत्यवादिनी हों। चर 
भावार्थि->एक सद्गृहस्थ में पुरुष भी क्रियाशील होते हैं और स्त्रियाँ भी। यह 
-डेस्हें पवित्र बना देती है। ' 
प्रो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निद्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
वृष्टि व गर्जन द 
के सुपर्णा: अमिनन्त्‌ एवैं: कृष्णो नॉनाव वृषभो यदीदम्‌। 
शिवाभिने०स्पंयमंप॑त्रातिसंगरेपंतत॑जम्ति मिहँ/श्वर्नयस्सेय भ्रा ॥ २॥ 
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१. सुपर्णा:-उत्तम पालन व पूरणादि कर्माँवाले तेनवे प्रशस्तैन्द्रिय पुरुष एवै:- 
क्रियाशीलताओं के द्वारा आ, अमिनन्त>व्यापक ज्ञान को प्राप्त कराते हैं (मित्त0 घा श्र ० 
००॥-००८, 9०००४०)। झ्ञानप्राप्ति के लिए वस्तुत: यह आवश्यक है कि (क)३-वार्स 
अपने को बचाया जाए, मन में ईर्ष्या-द्रेषादि मलिनताओं को न आने दिया जाए (सुपेण् 
(ख) दूसरी आवश्यक बात यह है कि जीवन क्रियामय हो, आलस्यशून्यता नितान्‍्त 
है (एवे:)। वासनाशून्यता और क्रियाशीलता के बिना ज्ञानप्राप्ति सम 
कृष्ण:-संसार के रंग में अपने को न रंगनेवाला, निर्लेप वृषभः-शर्थितिश् गोल 
नोनाव-प्रभु का स्तवन करता है। प्रभु की वास्तविक स्तुति यही है कि हमे संखार में आसक्त 
न हो जाएँ और अपनी शक्ति को क्षीण न होने दें। ३. प्रभु कहते हैं रे य इदम्‌-यदि तेरे 
जीवन में यह बात आ जाए तो शिवाभिः:5"कल्याणकारी और 
स्मयमानाभि:-मुस्कुराहटवाली वाणियों से आगात्‌रतू हमारे सम 
होती है जो शुभ व प्रसन्नतादायक वाणी का ही उच्चारण ०! 5७ 
'उपासन होने पर मिह:ः पर्तन्तितधर्ममेघ समाधि में हो 
स्तनयन्ति-हृदयान्तरिक्ष में प्रभु की वाणीरूप बादल की 
सुनाई पड॒ती-हे। 

भावार्थ--प्रभुप्राप्ति के लिए 'वासनाशून्यता 
की आवश्यकता है। प्रभु का उपासक शुभ वाणी है (७28 है। उपासना की सिद्धि होने पर 
ही आनन्द की वृष्टि होती है और प्रभुप्रेरणा सु्पष्ट रूप से सुन पड़ती है। द 

ऋषि :--गोतमो राहूगण:॥ देवता--अऐ न छे द-निच्रृत्रिष्टुप्‌॥। स्वर:-थैवत:॥ 
मूल स्थान म् सर हे आने का मार्ग 

यदीमू तस्य पर्यसा पि था वी से अन्र तस्य॑ पशथ्चिभी रजि' पे: । 

अर्यमा मित्रो वरुण: कत्वन गा त्वचचे पृञचन्त्युपरस्य योनौं ॥ ३॥ 

१. यत्‌ू&जब मनुष्य इमू्ज। कक परसे ऋतस्य-"सत्यविद्याओं की कोशभूत वेदवाणीरूप 
गौ के पयसाहरूज्ञानदुग्ध से पिय॑ क्र अपस पं आप्यायन करता है और अपने को ऋतस्यन"-सत्य 
व यंज्ञ के रजिष्ठै:- बत्व,भछिद्र से शून्य पश्चिभिः-मार्गों से नयन्‌>ले-चलता है। २. 
तो अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति) क्राश्नांदि शत्रुओं का नियन्त्रण करनेवाला, मित्र:5सबके साथ स्नेह 
करनेवाला, 775: -देबे का जिवारण करनेवाला परिज्मा-(परित: गन्ता) सब क्षेत्रों में अपने 
कर्तव्य का पालन ये सब उपरस्य योनौन-धर्ममेघ के उत्पत्ति-स्थान में त्वचं 
करते हैं, अर्थात्‌ मस्तिष्करूप झुलोक में--'सहस्लारचक्र ' के 
प्राणों का निरोध करते हैं। यही समाधि की स्थिति है। इस स्थिति 
में ही प्रभुदर' हर होला है और उस आनन्द का अनुभव होता है जो वाणी के वर्णन का विषय 
त्वचं' शब्द ही अंग्रेजी में 7०00००७ (टच) 'रूप में मिलता है, 'पृच्‌! धातु 
है। इस प्रकार धर्ममेघ समाधि की स्थिति में, इस मेघ के मूलस्थान में 
यही है कि (क) सत्यज्ञान प्राप्त किया जाए, (ख) सरल मार्ग से चला जाए, 
(ग$ कोमोदि का वशीकरण हो, (घ) सबके प्रति स्नेह की भावना हो, (छः) द्वेष न हो तथा 
(च) अपने कर्तव्यों के करने में प्रमाद व आलस्य न होकर जीवन स्फूर्तिमय हो। इन्हीं बातों 
को यम-नियमों में लिकीबिष्टापंकिया पीयोप्हैवीझमेपर चलते 4हुएं ०भौहै6ह्डेनपर चलने के लिए 


, निर्लेपता व शक्तिशालिता ' 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


प्राणयामादि के द्वारा इन्द्रियों व मनोनिरोध के द्वारा ही हम इस सर्वोच्च स्थिति में, ब्राह्मीस्थिति 
में पहुँच पाते हैं 
भावार्थ--ब्राह्मीस्थिति में पहुँचने का मार्ग यह है--' ज्ञान, 7 , संयम 
व क्रियाशीलता !। इन बातों को जीवन में लाने के लिए ही 'आसन- 
अनुष्ठान हुआ करता है। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--आर्ष्युष्णिक्‌॥ ०७ 
महि श्रव 


२. हे अग्ने"्अग्रणी सहसः यहो>"बल के पुत्र, बल 2 खूतले, (वि के पुज्ज 
जातवेद:-सर्वज्ञ प्रभो! आप गोमतः:"ज्ञान की वाणियोंवाली 5 सक्ति के ईशान:-ईशान 
हैं (गाव:-वेदवाच:)। आपमें सम्पूर्ण ज्ञान व सम्पूर्ण शक्ति की समन्चय है और इसी कारण 
आप अग्रेणी व परमेष्ठी--सर्वोच्च स्थान में स्थित हें। ४7९२ के समन्वय में ही उन्नति 
है। २. आप अस्मे"5हममें भी महिश्रव:ः-इस शा ) को धेहि-धारण कीजिए। 
आपकी कृपा से हमें भी यह महनीय ज्ञान प्राप्त से युक्त ज्ञान ही महनीय व 
प्रशंसनीय हे। 'शरीर में शक्ति, मस्तिष्क में ते जन कं शत आदर्श पुरुष का निर्माण करते हैं। 

भावार्थ--प्रभुकृपा से हमें शक्तियुक्त हो। यही ज्ञान हमें उन्नतिपथ पर 
ले-चलनेवाला होगा। 

ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता- 


कर £-निचृदार्ष्युष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 


स इंधानो वर्सुष्व दा न्यॉपे ि री । रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ ५ ॥ 
१. सः-वह अग्निः- थआान:-दीप्त है। सहस्त्रों सूर्यों के समान उस प्रभु का 
प्रकाश है। वसुः-वे प्रभु निवास देनेवाले हैं, कविः-क्रान्तदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। 


' सर्वज्ञाता के अभाव में सबका, सम्भव भी तो नहीं। ये प्रभु गिर:-वेदवाणी के 
द्वारा ईब्ठेन्य:-स्तुति परवणीनन जनक को चाहिए कि इन ज्ञान की वाणियों के द्वारा प्रभु 


का उपासन करे। हे पुर्वण निया 47००, प576) अनन्तज्ञान की दीप्तिवाले प्रभो! 
अस्मभ्यमू-हमारे लिफ़ रेवतूले होकर दीदिहि-दीप्त होओ, अर्थात्‌ हमें धन भी प्राप्त 
कराइए और ज्ञान के दा क्राश भी। धन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनेगा और 
ज्ञान हमें उस प्रयोग से बचाएगा। हम संसारयात्रा में धन से सब आवश्यक साधनों 
को जुटा पाएँगे गन के द्वारा उस धन के दास नहीं बनेंगे। ज्ञानपूर्वक प्रभु का उपासन 


ही एकमात्र साधने है जिससे कि यह संसार हमारे लिए दलदल नहीं बन जाता और हम शत्रुओं 
के दलन से युक्त बने रहते हैं। 
हे बाद ्थे--प्रभुकृपा से हमें ज्ञानयुक्त धन की प्राप्ति हो। हम धनी हों, साथ ही ज्ञानी 
हों, तः हमारे निधन का कारण न हो जाए। 
:-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--निचृदार्ष्युष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥। 


क्षपो रांजन्न॒त ति त्मनारी अशध्लोरुतीपिस 55]0 फितेंग्स जप क्षसों दह प्रति हे 


९ ७९.७ " ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के रूप में प्राप्त करके ही कामादि का विध्वंस करनेवाला होता है। २. हे अग्ने+ भो! 
तिग्मजम्भ-तीक्ष्ण दंष्ट्रोवाले प्रभो! सः-आप बस्तोः उत उषसः-दिन और करके सदा 
अमन करके भस्म 


भावार्थ--प्रभु-उपासना से प्रभु की शक्ति हममें सञ्चरित ह राक्षसी भावों 
का विनाश करती है। 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:- द्य 


ज्ञान का धारण शक्षप 

अवां नो अग्न ऊतिभिगगायत्रस्य॒ प्रभ॑र्मणि | विश्व सुखी 

१. विश्वासु धीषु वन्द्य"ज्ञानपूर्वक किये गले" ऊ 'ब॒ कर्मों में वन्दना के योग्य 
अग्ने+अग्रणी प्रभो! आप गायत्रस्यरगान करनेवाक्ल का ज्ञेण (रक्षण) करनेवाले ज्ञान के 
प्रभर्मणि"-प्रकर्षण धारण करने के निमित्त नः"हस ित्ि भे:>अपने रक्षणों से अवररक्षित 
कीजिए। आपकी रक्षा से ही हम ज्ञान-प्राप्ति में निर्खिश्न छनता से आगे बढ़ सकेंगे। यह ज्ञान हमारा 
रक्षण करता है, हमें कामादि वासनाओं का छिक्सिर नेहीं होने देता। २. इस ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए हमें प्रभु की वन्दना करनी चाहिए। प्रत्येक कर्म प्रभुकृपा से ही सफल हुआ करता है। 
प्रभु की कृपा के बिना छोटे-से-छोटे हे रण नहीं होते, अत: वे प्रभु ही सब ज्ञानयुक्त 
कर्मों के आरम्भ में वन्दना ८ (9) 

भावार्थ--हे प्रभो! आप 

ऋषि :--गोतमो' राहूगणः ्ज्क 


करते हुए हम ज्ञानप्राप्ति के कर्म में सफल हों। 
:॥ छन्‍्द:-निच्चुद्गायत्री॥ स्वर:-षद्ज:॥ 


धन 

आनों अग्ने रयिं मिल कष्यन । विश्वांसु प॒त्सु दुष्टरम्‌॥ ८ ॥ 

-ट . हे अग्ने- / के साधक प्रभो! नः"हमारे लिए आप॑ रयिम्‌्जधन को 
आभर>”"]सर्वथा । उस धन को जोकि (क) सत्रासाहमलयुगपत्‌ (एकदम) ही 
हमारी दा | को समाप्त करनेवाला है, जिस धन से हमारे भूख-प्यासादि 
से या हो जाते हैं, अर्थात्‌ जो धन हमारी सब भौतिक आवश्यकताओं 
को पूर्ण कर (ख) वरेण्यम्‌- (प्रशस्तगुणकर्मस्वभावकारकम्‌-द०) जो धन वरण के 
योग्य है, मार्ग से कमाये जाने के कारण हमारे गुण-कर्म-स्वभाव को प्रशस्त 
अर है और (ग) विश्वासु पृत्सु-सब संग्रामों में दुष्टरम्‌्-शत्रुओं से दुस्तर है, अर्थात्‌ 
जिस कारण हम काम-क्रोधादि का शिकार नहीं होते। २. उस धन की क्‍या उपयोगिता 


हमारे कष्टों को दूर न करके उन्हें बढ़ा दे, (ख) जो हमारे गुण- कर्म-स्वभाव 

को अप्रशस्त बना दे, और (ग) जो हमें कामादि शत्रुओं के साथ संग्राम में जीतने के लिए 
सक्षम नहीं बनाए। फ्ेप्ने#न खे।हितएहोता ही झज्छा है। (44३ ॥ 636.) 

भावार्थ--प्रभु हमें वह धन प्राप्त कराएँ जो हमारी क्षुधा आदि सें जनित विपत्तियों को 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.७९.९ २ क्‍ ४४१ 


दूर करे, हमें श्रेष्ठ बनाए और कामादि के विध्वंस के लिए समर्थ करे। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षडज:।॥ 
द विश्वायुपोषस्‌ रयि ० 
आनों अग्रे सुचेतुनां रयिं विश्वायुंपोषसम्‌ | मार्डीक॑ थेंहि जीवसें ॥ ९ 
२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! आप नः जीवसे"हमारे उत्तम जीवन के त ॥ए सुचेतुना-उत्तम 
ज्ञान के साथ रयिम्‌्-धन को आशथेहि"धारण कीजिए। उस धन को जोकि फकिशित्े * 


सारे जीवन में पोषण के लिए हो ओर मार्डीकम्‌-"हमारे जीवन को स् | 
यहाँ ज्ञानयुक्त धन की प्रार्थना इसलिए ही की कि यह धन हमारी का कारण न बन 


पाये। धन से सम्भावित सब अवनतियों को रोकने का काम ज्ञान कक । ज्ञान होने पर 
हम धन से धन्य बनते हें, जबकि ज्ञान के अभाव में यह धन ही कारण बनता 
है। ३. धन की मात्रा का संकेत 'विश्वायुपोषस्‌' शब्द दे रहा है। श्वन्‌ उतना ही ठीक है जोकि 
पोषण के लिए पर्याप्त हो, अधिक धन तो बोझमात्र हे में अनुपयुक्त भोजन की 
भाँति व्याधि का ही कारण बनता हे। ४. धनार्जन के मार्डीकम्‌' शब्द से 
दिया जा रहा है, अर्थात्‌ जो धनार्जन का प्रकार मानस करे वह अनुपादेय ही हे। 


सट्टा (59०००४४०० ) आदि प्रकार सब जुआ ही हें पेदा करते हें, शान्ति नहीं। 
इसलिए ये त्याज्य हें। 
भावार्थ-- धन ज्ञान से युक्त हो। मात्रा कि पोषण के लिए पर्याप्त हो। उस 


प्रकार से कमाया जाए जिससे यह "हक न बने। 


/ 72८55) की कामना “करता हुआ, (ग) प्रभुकृपा 
ता मटठ जो हुआ, (घ) त्याग ($32८ट747#0"०९) की वचृत्ति को 
|! 8५ अषे-अत्यन्त तीब्र ज्ञान की ज्योतिवाले अग्नये5उस अग्रेणी 
प्रभु के लिए पूता: वाच्ः«पत्रित्र बचनों तथा गिरः:-स्तुति-वाणियों को प्रभरस्व-प्रकर्षण 
धारण अप लप बन4९२. प्रश्ुप्राप्ति के लिए. आवश्यक है कि हम पवित्र वचनों का उच्चारण 
करें ओर प्र [दक वाणियों को अपनाएँ। वे प्रभु हमें अपनी ज्ञान-ज्योति से दीप्त 
करेंगे और हमें थे पर ले-चलेंगे। ३. पवित्र बचनों को अपनाने से हम (क) प्रभुस्तवन 
हे ) आनन्द को प्राप्त करेंगे, (ग) प्रभुकृपा के. पात्र होंगे और (घ) हममें 


पवित्र वचन व स्तुति-वाणियाँ प्रभु को प्रीणित करनेवाली होती हैं। 
:-गोतमो राहुगण:॥ देवता--अग्निः॥ छन्द:-निचृदगायत्री॥ स्वर:-षडज:॥ 
विघ्नों का हटाना 
यो नों अग्रेडभिदासत्यन्तिं दूरे पंदीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ वृश्वे भ॑ंव॥ ११॥ 
१. हे अग्नेस्शिश्रओव्क्षा बहने कीरसनेबीले प्रभो। य:#जी' कीई3अन्ति-समीप होता हुआ 
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नहमें अभिदासति>- भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नष्ट करना चाहता है, अर्थात्‌ शरीर 
में व्याधियों और मन में आधियों का कारण बनता है, सः-वह शत्रु दूरे कक दूर 
जानेवाला हो, वह सुदूर विनष्ट हो जाए। २. काम-क्रोधादि शत्रु ऐसे हैं कि 

समीप हैं, मन में पेदा हो जाते हैं। ये हमारे समीप होते हुए हमारे विनाश का के रहती है 
इनके कारण शरीर में विविध रोग आ जाते हैं और मन में निरन्तर अशान्ति बनी | के; 
हे प्रभो! आप इन शत्रुओं को हमसे सुदूर नष्ट कर दीजिए और इत्‌-निश्चय से 
वधे>"वर्धन के लिए भवन" होओ। इन शत्रुओं के नाश से ही उन्नति सम्भव 7 घी 

उन्नति के विधघ्न हैं। विघ्न हटने पर ही हम आगे बढ़ते हैं। 
भावार्थ--प्रभुकृपा से उन्नति के विघ्नभूत शत्रु दूर हों और हम मी पथ पर आगे बढें। 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री »स्लह र्‌:-घ 

सहस्त्राक्ष अग्नि 

सहस्त्राक्षो वि्चर्षणिर ग्री रक्षॉसि सेधति। होता (3५ ध््यः ॥ १९२॥ 

२. सहस्त्राक्ष:>अनन्त ज्ञान-चक्षुओंवाले ० है सबके द्रष्टा, सबका 
ध्यान करनेवाले अश्नि:च"अग्रगति के साधक वे प्र ्् $ रेश्वात यहमारी सब राक्षसीवत्तियों 
को-आसुर भावनाओं को सेधति>"हमसे दूर करते हमर प्रेभू हमें ज्ञान देते हैं, हृदयस्थ होते हुए 
अशुभ कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं, सदा पर चलने के लिए उत्साहित करते 
हैं। ये होता-उन्नति के लिए सब आवश्यक वस्तुओं प्रभु उक्थ्य:-स्तोत्रों से स्तुति 
करने के योग्य हैं और हमसे स्तुति किये ४ (सापि बम पे/ प्रभु गृणीते"हमें ज्ञान की वाणियों का 
उपदेश देते हैं। प्रभु ही आद्य गुरु हैं-“स पूर्वेषासपिज़ुरूुः कालेनानवच्छेदात्‌' (पा०्यो०सू० )। 
इनके रक्षण में ही हम कल्याणकारक हि के के एप्ते-क्रेरते हैं। उत्तम गुरुओं का मिलना भी प्रभुकृपा 
से ही होता है। 

भावार्थ--वे प्रभु सहस्त्राक्ष 
करते हैं। 

विशेष--सूक्‍त प्र 


/ रघणि' व अग्नि हैं। वे ही सब राक्षसी वृत्तियों को दूर 


क़ार हुआ है कि राजसवृत्ति को दूर हटाने के लिए 
हम हितरमणीय ज्ञान की बनें (१)। प्रभुप्राप्ति के लिए वासनाओं से ऊपर उठें 
(३)। “अर्यमा, मित्र, वरुण ज्मा' बनें (३)। महनीय ज्ञान को प्राप्त करें (४)। हमारा 
धन ज्ञान से नजर हो €७)। ख्रुभु की शक्ति से हम रक्षोदहन करनेवाले हों (६)। प्रभुवन्दन 


हमें ज्ञानप्राप्ति में (७)। वरेण्य धन की हमें प्राप्ति हो (८)। यह धन विश्वायुपोषस्‌ 
हो (९)। हम व स्तुति-वाणियों से प्रभु का आंराधन करें (१०)। विध्न दूर हों 
और आगे के | वे हृदयस्थ प्रभु हमारे गुरु हों, उपदेष्टा हों (१२)। 'हम स्वराज्य"आत्मराज्य 
की भावना करें! इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है-- 


पृथिवी से अहि का दूरीकरण 
इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार पहनी । 
शविष्ठ वज्िन्नीजिसा पशथ्चिव्यों नि: शशि ्नन्नर्न स्व॒रॉज्य॑म्‌ ॥ १॥ 


[ ८० ] अशीतितमं सूक्‍्तमं 
करे राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृदास्तारपड्लि:॥ स्वर:-पड्चम:॥। 
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१. गतमन्त्र में कहा था कि प्रभु गुणते-उपदेश देते हैं। इत्था-ऐसा होने पर हि-निश्चय 
से इत्नसचमुच मदे सोमे-हर्ष उत्पन्न करनेवाले सोम (वीर्य) के सुरक्षित होने पर पर रा वेत्ता 
विद्वान-प्रकृतिविज्ञान (ऋग्वेद), समाजशास्त्र (यजुर्वेद), अध्यात्मशास्त्र चकीप के 
आयुर्वेद और युद्धवेद (अथर्ववेद )--इन सब विज्ञानों में निपुण व्यक्ति वर्धनं फट के 


गुणों का वर्धन करनेवाले स्तोत्रों का उच्चारण करता है। हृदयस्थ प्रभु का मूलभूत (8६ बा 
7०77०») उपदेश यह है कि-' इन्द्र बनकर सोमपान करो !। जीवन के तक के 


प्रातः:सवन में, अगले चवालीस वर्षो के माध्यन्दिनसवन में तथा लक ४2% वर्षों के 
सायन्तनसवन में इन्द्र को सोमपान करना है। इस सोम के रक्षण जीवन का सारा 
उल्लास निर्भर करता है। इस सात्त्विक उल्लास में वह शान प्राप्द कफ के का गोस करता है। यह 
प्रभुगुणगान सोमरक्षण में सहायक होता है। इस सोम को धन यह अपने 


उपदेश यही है कि तू 
क्रियाशीलता वज्र हो, 


ज्ञान को बढाता है और ब्रह्मा कहलाने का पात्र होता है। २ (825 
शविष्ठ"-अधिक-से-अधिक शक्तिशाली बन। वज़्िनत्च्तेरे थ)नें 
ओजसा>तू अपनी ओजस्विता से पृथिव्या:-इस अपने थि ७5 
आवरणभूत, मेघ के समान ज्ञान पर आवरणभूत वृत्र- ५७४ को नि:ःशशा:-बाहर भगा दे। 
तू स्वराज्यं अनु>स्वराज्य का लक्ष्य करके अर्चन: 
को आत्मशासन व संयम के योग्य बनाती है। प्र५ कक है, 
प्रभु से दूर होते ही वासनाएँ हमें आ घेरती हैं दर 
भावार्थ--जीवन का उल्लास न ्ररक्षण ४ 
स्वराज्य-आत्मशासन चाहिए। आत्मशासनः/दड 


आधारित हे। वीर्यरक्षण के लिए 
प्र उपासना साधन बनती है। । 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ दे नि नहर) छन्द :-भुरिग्बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
इयेनाभूत सोम [“हदयास्लरिक्ष से व॒त्र का विनाश ] 
स त्वामद॒द वृषा मदः स्लॉमेः शेसेनाभूतः सुत । 
येना वृत्र॑ निर द्धद /) वज्िन्नोजसार्च न्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ २॥ 


१२. प्रभु जीव से ४2७ सः सोम:ः-वह सोम (वीर्य) त्वा अमदत्‌-तुझे आनन्द 
देनेवाला हो, जो सोम वृषार बर दरों का वर्षण करनेवाला है अथवा जो शक्ति देनेवाला है 
जो सोम मदः नर उल्लास का उत्पादक है। इस सोम का रक्षण न होने पर जीवन 


उल्लासशून्य हो श्येनाभृत:-यह सोम श्येन.से आभुत होता है (श्यैडः गतौ) 

गतिशील पुरुष यह शरीर में धारण किया जाता है। आलस्य वासनाओं के लिए 
उर्वराभूमि सब , वासनाएँ पनपती हैं और तब सोमरक्षण सम्भव नहीं होता। सुत:-यह 
सोम आहार क्रम द्वारा अभिषुत है-आहार से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस 
से अस्थि से मज्जा, मज्जा से मेदस्‌ ओर मेदस्‌ से सोम का अभिषव होता है। इस 
कट] सुत' का तू रक्षण कर, यह तुझे आनन्दित करेगा। २. हे वज्िननहाथ में क्रियाशीलता 
वच्र हुए जीव! तू येन-जिस सोम से ओजसा>"ओजस्तविता के द्वारा वृत्रम्रज्ञान की 


वासना को अदभ्यः-हृदयान्तरिक्ष से (आप:>"अन्तरिक्ष ) निर्जधन्थ-निकालकर 
बाहर फेंकता है, वह सोम तुझे आनन्दित करनेवाला हो। ३. इस सोम के रक्षण के लिए ही 
_ स्वराज्यं अनु-आत्मशीर्सिय की लैंब्थे करके अर्खर्म/!तू उपार्सनीवीली बिनि)/ उपासना से तू संयमी 
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बनेगा। संयम से सोमरक्षण कर पाएगा। सोमरक्षण से शक्तिशाली बनकर तू वृत्र का विनाश 
करनेवाला “इन्द्र ' बनेगा। यही तेरे जीवन की सार्थकता होगी। द 
भावार्थ--सोम का भरण क्रियाशील पुरुष से ही होता है। सोमरक्षप्त 30 
बनकर हम हृदय से वासनाओं को दूर भगा पाते हैं। 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-<इन्‍्द्र:॥ छन्द:-भुरिग्ब॒हती॥ स्वर:-मध्यम तक ॥ 


आक्रमण व धर्षण भय 
प्रेह्भीहि धृष्णुहि न ते वच्धो नि येंसते 
इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनों चृत्र जया 2०7४ ॥ ३ ॥। 


१. प्रभु प्रेरणा देते हैं कि प्रेहि (प्र इह) तू प्रकर्षेण 
हो, अकर्मण्यता तुझे छू न जाए। अभीहि तू कामादि 'र वा ! आक्रमण के लिए 
जानेवाला हो। तू वासनाओं पर आक्रमण कर। धृष्णुहितइन हक तू धर्षण करनेवाला 
हो। २. ते वज्ञः-तेरा यह क्रियाशीलतारूप वज्र (वज्‌ गतो शत्रुओं से रोका नहीं 
जाता, अर्थात्‌ तेरा जीवन कामादि वासनाओं में फँस -सा नहीं हो जाता। ३. 
हे इन्द्र-्कामादि शत्रुओं का संहार करनेवाले जब के शे :ल्‍तेरा बल हि-निश्चय से 
नुम्णम्‌-( नृणां नामकमभिभावकम ) शरत्रुभूत सा को हे ५: करनेवाला है। इस बल से तू 
वृत्रम-ज्ञान पर आवरण के रूप में आई हुई वासना /-नष्ट करता है और अप:>रेतःकणों 
को जया-विजय के द्वारा प्राप्त करता 30% । कणों के नाश का कारण “बनती हे, 
वासना को जीत लिया तो रेतःकणों का र ही है। ४. इस सारे कार्य के लिए तू 
स्वराज्यमनु अर्चन-आत्म-शासन की भाबनो-का करनेवाला हो। आत्मवान्‌ बनकर ही 
तू उन्नति-पथ पर आगे बढ़ पाएगा। 

भावार्थ--हम ्््ट 


के द्वारा लाभ करें। 
ऋद्षषि :-- 


को समाप्त करें ओर रेतःकण्णों का विजय 


:॥ छन्द:-भुरिग्बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
व उत्तम जीवन द 
निरिन्द्र भूम्या थ्‌ 
छु्तमी शडन ९ “5जीवर्धन्या इमा अपोडर्चन्ननु स्व॒राज्य॑म्‌॥ ४॥ 
२. शरीर में ब्लज्ञ , मन व बुद्धि! में अपना अधिष्ठान बनाता है। इन्द्र:-जितेन्द्रिय 


पुरुष से प्रभु हे इन्द्र-शत्रुओं का संहार करनेवाले! तू भूम्या: अधि-"इस शरीररूप 
पृथिवी में ९ हब इस वासना को निर्जघन्थ-निकाल भगा। इन्द्रियों में जो इसके दुर्ग बने हुए 


क 


हैं, उन्हें डाल और इसी प्रकार दिवः-"मस्तिष्करूप झुलोक से भी निः 

पर जघन्थ) _ल ही दे। इसके इन सब दुर्गों का भंग हो जाए और यह तेरे जीवन में से 

जाए। २. वृत्र को नष्ट करके तू इमा: अप: ->इन रेत:कणों को अवसृज-वासना के 

पज्जे ले। ये रेतःकण ही तो मरुत्वतीः-प्राणशक्तिवाले हैं अथवा प्राणायाम द्वारा 

हर 8 जाती है ओर जीवधन्या:-"ऊर्ध्वगतिवाले होकर ये हमारे जीवन को 

धन्य बनाया करते हैं। 7208 . ऐसा तू कर तभी की सकेगा.जब हि स्वराज्यम्‌-तू आत्मशासन 
यह साथ सीध्थ होता 


की भावना का आदर ज्ैगों सियमे से ही यह 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ९ ८.०. ४४५ 
हि 


भावार्थ--हम शरीर व मस्तिष्क में से वासना को भगा दें, तभी सुरक्षित हुआ-हुआ 

सोम हमारी प्राणशक्ति को बढ़ाएगा और हमारे जीवनों को धन्य करनेवाला होगा। 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:--विराटपड्डि:॥ स्वरः:-पछ्थ्ममः रे 

अशान्ति के कारणभूत वृत्र का विनाश 

इन्द्रों वृत्रस्य दोध॑तः सानुं वर्जेंण हीव्ठितः । 5 
अभिक्रम्याव॑ जिप्नते उप: समीय चोदयन्नर्चन्ननु ् मे 
१. वेद में क्रोध को नष्ट करने के स्थान में नियन्त्रित करने कु-डल्ल्लेख है। इस क्रोध 
को वश में करके कामादि के प्रति सन्नद्ध करना चाहिए। उस छू क्रोध शत्रु पर 
शक के कु कह सी 


आक्रमण के लिए उत्साह के रूप में प्रकट होता है। इसके अ 
आ जाती है, तो हीव्ठित:-कामादि से अनादृत हुआ-हुआ और ऋद्ध हुआ-हुआ, 

उनपर आक्रमण के लिए उत्साहवाला इन्द्र:-यह शत्रुओं 0०7 जितेन्द्रिय पुरुष _ 
दोधतः-अत्यन्त कम्पित होते हुए, अर्थात्‌ प्रबल हलचल कर ड न कामवासनारूपफ शत्रु 

के सानुम-शिखर को ब्रजेण"क्रियाशीलतारूप भेक्रम्यन आक्रमण करके 
अवजिध्नते- ( प्रहरति ) प्रह्मत करता है। वासना, जोकि रस फीलत को अत्यन्त अशान्त बनाये 
रखती है, उसे यह इन्द्र क्रियाशीलता के द्वारा ो है। २. इस प्रकार वासना को 
समाप्त करके वह अप:ः-रेतःकणों को सर्माय॒-शरीए मे होने के लिए चोदयन्‌-प्रेरित 
करता है। रेतःकण रुधिर के साथ सारे रो प्त होते हैं और शरीर में. होनेवाली 


आधि-व्याधियों को समाप्त कर देते हें। स्तर ड्रेन्द्र कर तभी पाता है जबकि वह अर्चन्‌ 
अनु स्वराज्यम”आत्मशासन की भावना “को सुरेंद्र करता है। आत्मशासन की भावना के 
८८2. 


प्रबल होने पर ही हम वासना को स॑ हि हे व 

करनेवाले होते हैं। ) क्‍ 
भावार्थ-- अत्यन्त कारणभूत वासनात्मक बृत्र को हम विनष्ट करें और 

सोमकणों को शरीर में ही हों। क्‍ 

द -/डन्द्र॥ छन्‍्द:-विराटपद्धि।। स्वर:--पठ्चम:॥ 

शतपर्व बच्चन क्‍ 

ते वच्चेण शतर्पर्वणा । 

ते अतन्‍5 : सर्खिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्ननु स्व॒राज्य॑म्‌॥ ८६॥ 

पुरुष शतपर्वणा-सौ पर्वोवाले वज्जेण-वज् से, अर्थात्‌ सौ-के-सौ 

क्रियाशीलता से सानौ अधिनिजिधघ्नते-वृत्र के शिखर पर प्रहार करता 

घातक प्रहार करता है और वासना को समाप्त कर देता है, उसका सिर 

3 , वासना को समाप्त कर देने पर यह इन्द्र अन्धसः-"सोम के रक्षण से 

में अद्भुत आनन्द व तृप्ति का अनुभव करता है और इस अनुभव के आधार 

न :-अपने सखाओं के लिए भी गातुं इच्छति-इसी मार्ग को चाहता है। उन्हें भी 

वासना को' समाप्त करके सोमरक्षण की प्रेरणा देता है। ३. यह सब वह करता तभी है जबकि 


अर्चन्‌ अनु स्वराज्ममूजवह आत्मशूलन की भावना का पूजतु करता है। यही भावना उसके 
. जीवन के उत्थान को सर ता ० कि 50 46 04 036.) 


४४६ २.८०.७ . ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--जीवनपर्यन्त क्रियाशील बनकर वासना की समाप्ति से वीर्यरक्षण करते हुए 


हम आनन्द का अनुभव करेें। क्‍ 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिग्बृहती॥ स्वरः-मध्य्नम्न:॥ 


मायीमृग का वश 
इन्द्र तुभ्यमिदद्विवोऊनुत्तं वज़िन्वीयम्‌ । 5 
यद्धु त्यं मायिन मृगं तमु त्वं माययांवधीरचन्नर्न्‌ 
२. हे इन्द्र-शत्रुओं का संहार करनेवाले! अतएव अद्रिव:- 


अथवा शत्रुओं से अविदारण के योग्य (दृ विदारणे)! वज़िन्‌- 
में लिये हुए जीव! तुभ्यम>"ते लिए इत्‌-निश्चय से वह जीय्: [सूरूशेत 


अनुत्तम- (न नुद्त) शत्रुओं से तिरस्कृत नहीं की जा चुप हर गैं'धकेली जा सकती। 
यत्ल्‍चूंकि ह-निश्चय से त्वमू-तूने तम्‌-उस त्यम- अपर ण + में रहनेवाले मायिन 
मृगम्5छल-कपटवाले, अत्यन्त प्रपञ्चवाले परस्व ड्‌ चोर को, शक्ति को चुरा 
लेनेवाले कामादि शत्रुओं को मायया- प्रज्ञा के द्वारा का >्मष्ट किया है। २. जीवात्मा की 
शक्ति का रहस्य इसी बात में हे कि वह मकर पाता है। इस कामदेव की 


माया में विरल व्यक्ति ही नहीं फँसते। यह तो 
से यहाँ मृग कही गई है। चोर जेसे दूँढ-दूँढकर : 
यह काम भी सुगुप्तरूप से हमारी शक्ति का ख्षत 
का संहार माया व चिन्तन- प्रज्ञा के द्वारा ही गिर 
यह भाग खड़ा होता हैे। विचार से ही हम 
इस मायीमृग को हम मार तभी सकते ् 


होता है। ३. इस-मायीमृग 
पके स्वरूप का विचार करने लगें तो 
ये से ऊपर उठ पाते हैं। ३. विचारपूर्वक 
अनु स्वराज्यम्5-हम आत्मशासन के 


महत्त्व का आदर करते हैं। आत्म ली भावना ही हमें इस योग्य बनाती हैं कि हम 
कामरूप इस मायीमग से प्रद 
भावार्थ--जब हम म यो तरासना का चिन्तन के द्वारा वध कर पाते हैं, तभी 
हमारी शक्ति अतिरस्करणीय होल ३ ०) 
ऋषि :-गोतमो देवता-इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:--बहती।। स्वर:-मध्यम:।॥। 


वज्ज द्वारा प्रभुसस्‍्तवन 
वि दे अस्थिरन्नव॒तिं नाव्या३ अर्न । 
महतरत्त॑ त्रर्य बाह्वोस्ते बल हितमर्चन्ननु स्व॒राज्य॑म्‌॥ ८ ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष! ते">तेरी नाव्या:-(नावे हिता नाव्या:) शरीररूप नौका के 


का पालन करता हुआ तू प्रभु की दुश्यभक्ति करनेवाला होता है-- “स्वकर्मणा 
फेद्द्रिं विन्दति मानवः' (गीता १८।४६)। २. इस कर्म के द्वारा होनेवाले 

भुस्तवन के परिणास्वरूप ते वीर्य महतरतेरी शक्ति महनीय होती है और ते"तेरी बाह्मोः-बाहुओं 
में बल॑ं हितम-बल स्थापित होता है। अकर्मण्यता से भुजाएँ निर्बल हो जाती हैं। बायें हाथ की 
निर्बलता का रहस्य इस अकर्मण्थ्ती में ही है। यह ॥89 है, इसे सामी-+यत? काम से छुट्टी मिली 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.८०.१९० .. ४४७ 


स्वतन्त्रता व आत्मशासन के लिए क्रियाशीलता आवश्यक हे। इस क्रियाशीलता से हमारी 
. नाव ठीक रहेगी और वासना को जीतकर हम वीर्यवान्‌ व बलवान्‌ रहेंगे। 
भावार्थ--शरीररूषी नाव को ठीक रखने का एक ही मार्ग है कि | जहं को 
विविध कर्तव्यों के पालन में लगाये रक्‍्खें। यह कर्तव्यपालन हमें शक्ति ' ह्‌ कर्तेव्यपालन 
ही प्रभु की दृश्यभक्ति बन जाएगा। के 
सूचना--शरीर भवसागर को तैरने के लिए एक नाव हे हज 


मन्त्र में विस्तार से दिया गया है। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द: _विरादपज्लिए सर 


सहस्त्र-विंशति:-शता 
सहस्त्रे साकर्म्॑च॑त पर्रि ष्लोभत विश । 
शतैनमन्व॑नोनबुरिन्द्रांय ब्रह्मोद्म॑तरम 


१. सहस्त्रम- (स+हस) हँसने के साथ, अर्थाह ये 
मिलकर, घर में सब पारिवारिक सदस्य एक स्क 


पेज्ञं प्रसन्नता के साथ साकम्‌-सब 
अस्मिन्‌ सथस्थे) एकत्र होकर 
उस प्रभु की अर्चना करें, यही 
दि 92 प्र होकर हम सब प्रयत्न करें कि 
षि तक ये बीस-के-बीस परिष्टोभत>"उस प्रभु 
व के ते हुए ये प्रभु का स्मरण करनेवाले हों। सब 
(कफ नर स्मरण में हम एक आनन्द का अनुभव करें 
। ये “सौ वर्ष एनम्‌-इस परमात्मा को अन्वनोनबु: 
भी दूर न होऊं। मेरी प्रत्येक क्रिया प्रभुस्तवन का रूप 
धर ले-मेरी भक्ति पा हो भी प्रभु के मन्दिर की मरम्मत के रूप में हो। 
ऐसा होने पर इन्द्राय-इस जि पुरुष के लिए ब्रह्म-वे प्रभु उद्यतम-स्वागत के लिए तैयार 
होते हैं। यह मोक्षलोक वा में पहुँँचता है जहाँ कि इसका अभिनन्दन ब्रह्म के द्वारा 
किया जाता है। यह सब ; है जबकि हम अर्चन अनु स्वराज्यम्‌>आत्मशासन की 
भावना से आदर हैं। 
भावार्थ--  हम' सब मिलकर प्रभु-अर्चन करें। हमारी इन्द्रियों व प्राणों से 
प्रभुस्तवन ही हम प्रभुस्तवन से दूर न हों। क्‍ 
ऋषि: :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विरादपद्धि:॥ स्वर:-पठ्चम:॥ 


वृत्र-तविषी-हनन 


द हि ऐैज़स्थ॒ तविंषीं निरहन्त्सहंसा सह: पु 
“अुहैशुदस्थ पौंस्य वृत्र॑ जंघन्वाँ अंसजदर्चन्नन स्व॒राज्यम्‌॥ १०॥ 


ढेर अनुसार प्रभु की उपासना करनेवाला इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष वृत्रस्य"ज्ञान पर 
आवरण के रूप में आये हुए काम के तविषीम्‌-बल को निरहन्‌-निश्चय से नष्ट करता है। 
_ प्रभु की उपासना सेचिासोना कंबल 'ंब्ेश्ये/बिज्लंष्ठ हो जाता5है 0 पुर्ीण)की भाषा में महादेव 


विंशतिः-हमारी दस इन्द्रियाँ व दस प्राण 
का स्तवन करनेवाले हों। उन-उन क्रिया 
क्रियाएँ प्रभु-स्मरण के साथ ही चलें। 
(सहस्त्रम्‌)। ३. मेरे जीवन के 

स्तवन करनेवाले हों। मैं प्रभुस्‍्तवन 


४४८ २.८०.१९९ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
9५20 822४ का 2० ०० ६०१४ ५३०७ 2202 8५ शक बा हज क जा १8८ ०७ आम 
के सामने कामदेव भस्म हो जाता है। २. यह प्रभु का उपासक इन्द्र सहसा>"अपने 
उपासना-जनित बल से शत्रुओं का मर्षण करनेवाले सह:ः-काम के मर्षक बल को शत 
कर देता है। ३. अस्य-इस इन्द्र का तत्-वह पौंस्यम्5पौरुष का कार्य महत्‌रः 
(आदर के योग्य) होता है कि यह चृत्र जघन्वान्‌-ज्ञान की आवरणभूत वासना 
असजत-उत्कृष्ट शक्ति का निर्माण करता है। यह होता तभी है जब अर्चन्‌ अनु स्‍वरीजय यह 
आत्मशासन की भावना का आदर करता हे, आत्मशासन का लक्ष्य करके जि धन 
करता है। 2 
भावार्थ--प्रभु का उपासक वबृत्र के बल का विनाश करके हनन श 
करता हे। 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-हइन्द्र:॥ छन्‍्द: ॥ आज :- 
मही-कम्पन क्‍ 
इमे चित्तर्व मन्‍यवे वेपेंते भियर्सा मही 
यदिन्द्र वज़िन्नोज॑सा वृत्र मरुत्वाँ अवं नर 
२. हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष! यत्‌्-जब एम 
मरुत्वानू-प्राणोंवाला, प्राणगसाधना करनेवाला बनकर 
आवरणभूत इस वासनारूप वृत्र को अवधी:-नष्ट 
लिए, अर्थात्‌ तेरे क्रोध करने पर इमे मही 
भियसा> भय से वेपेते-काँप उठते हैं। २. द् 
द्यावापथिवी को हिलाने में समर्थ हो जाता है यह अ शक्ति (ओजसा ) उसमें जितेन्द्रिय बनने से 
उत्पन्न होती है (इन्द्र )। इस नलववान) (5 [ेट ललिछ वह क्रियाशील बनता है (वज़िन) और 
प्राणगसाधना को अपनाता है (मरुत्वान्‌)॥५ ब हो तभी पाता है जबकि यह इन्द्र अर्चन्‌ 
अनु स्वराज्यम्‌"आत्मशासन की टण ' 'कै/ समादर करता है। संयम ही सब शक्तियों व 
उन्नतियों का मूल है। संयमी पुरुष के कारण संसार का भी विजय करता है। 
भावार्थ--क्रियाशीलता न से वासना को विनष्ट करके हम स्वराट्‌ बनें 


और अपने अन्दर उस सेल ः जो सारे संसार को प्रभावित करनेवाली हो। 
ऋषि :-गोतमो वता-इन्‍न्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिग्बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


(चले इन्द्र की निर्भीकता 
है वैप॑सा 5 रतन बृत्रो विं बींभयत्‌ । 
अभ्ये'नं यसः सहस्त्रभृष्टिरायतार्च न्नन स्व॒राज्य॑म्‌॥ १२॥ 


नम में बासनारूप शत्रु का महान्‌ भय बनां ही रहता है। यह वासना 


क्त/का निर्माण 


>ओजस्विता से वृत्रम्-ज्ञान पर 
है तब तब मन्‍्यवेत"तेरे क्रोध के 
झुलोक व पृथिवीलोक भी 


पुरुष में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह 


* प्रद्युम्न है--“ मार: “यह असावधान पुरुष को तो मार ही डालनेवाली है, 
रब अनु स्वराज्यम्‌ू-एक पुरुष संयम की भावना का समादर करता है, 
उस :ल्‍यह ज्ञान की आवरणभूत वासना इन्द्रमू-इस जितेन्द्रिय पुरुष को न वेपसा-न 
तो | और न तन्यता-न ही अपनी गर्जनाओं से विबीभयत्- भयभीत कर पाती है। 
संयमी काम से डरता नहीं। काम का अभियान होने पर सब तब पर्वत-कन्दराओं 


में जा छिपते हें, मस्तक ले हक आरती आाजता, को ्रधयजा गज्ञता देवा,है तब यह चृत्र उसका 


कुछ बिगाड नहीं पाता। २. इन्द्र का दूर रहो, इस कांम की चेष्टाएँ व गर्जन 
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होने पर इन्द्र का आयसः:-लोहे का बना हुआ सहस्त्रभृष्टि:-शतश: धारोंवाला वच्न:-वज्र एनं 
अभि>इस वृत्र को लक्ष्य करके आयत-प्राप्त होता है। यह 'आयस वज्र' अनथक ली फ 

ही है। एक व्यक्ति चलने में थकता नहीं तो कहते हैं--अरे भाई! इसकी गाँगें, तो शर 

की बनी हुई हैं।' इस प्रकार कर्म करते हुए भी न थकने पर यह कहा जाएगा 

हाथों में तो एक *' आयसवज्र ' है। यह आसयवज्र शतश: वासनारूप शत्रुओं का 

कारण यहाँ सहस्व्रभृष्टि कहा गया हे, हज़ारों धारों से शत्रुओं को नष्ट वह के (0 

भावार्थ--हम अनथकरूप से क्रियाशील बनें। यह न बनेगी 

वासनारूप शत्रुओं का दलन करेगी। 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द बची चर: सेह 

यत्र ब्रह्म चर क्षत्र चर सम्यज्चौ 
यद्‌ वृत्र॑ तर्व चाशनिं वज्जञेण समयोंधय किक 

अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि तें बद्धधे शवो: | ि ॥ १३॥ 

२. हे इन्द्र-वृत्र का संहार करनेवाले जितेन्द्रिय ए 5जब वृत्रम*वासनारूप शत्रु 
का अशनिम्‌ चअ-(अशनि-7०, अग्नि) और वास ४६२ स्जेजिंत अग्नि (सन्ताप) का तब 
वज्जेण-तू अपनी क्रियाशीलता से समयोधय के रूप युद्ध में मुकाबला करता है, उस 
समय अहिमर् ( आहन्ति) सब प्रकार से विनाश के क्कपर्णभूत इस वृत्र को जिघांसतः-मारने 
की इच्छावाले तेल्‍तेरा शवः-बल दिवि-ज्ञान कै ग्रेकोर्श में बद्बधे-बद्ध व अनुस्यूत होता है 
अर्थात्‌ जहाँ तेरा ज्ञान का प्रकाश चमक तीज तेरा ज्ञान बल से अनुस्यूत होता हैं-तेरा 
ब्रह्म 'क्षत्र' से युक्त होता है। वासना विन ष्ट्होन होने/पर हमारे ज्ञान व बल की वृद्धि होती है। 
२. ऐसा होता उसी समय है जबकि य हूँ डे ह ऑर्चन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ू-आत्मशासन की भावना 
का लक्ष्य करके प्रभु का अर्चन बन त्मैठ 'ड है। प्रभु का अर्चन ही हमें जितेन्द्रिय बनने. 
में समर्थ करता है और तभी हमु/वृत्नेए्क्रो पूर्णरूप से पराजित कर पाते हैं। 

भावार्थ--वृत्र व व शत है के होने पर हममें ज्ञान में अनुस्यूत बल चमक उठता 
'है। हम उस लोक में पहुँच :>“यत्र ब्रह्म चर क्षत्रं च सम्यञ्चयौं चरतः सह ' (यजु० 


२०२५ )। . 
ऋषि :--गोतमो रह ता-इड. ॥ छन्‍्द:-विराट्पद्धि:॥ स्वर:-पडछ्चम:॥ 
की हि (2 वह अदभुत शक्ति | 
यत्स्था ज्गच्चा रेजते ह । 


त्वष्टां , चझित्तव म॒न्यव इन्द्र वेविज्यतें भियार्चन्नन स्व॒राज्य॑म्‌॥ १४॥ 
| २. दे क्र ं थ वीर! वृत्र (वासना) के विजेता पुरुष! हे अद्विव:-वज़वन्‌-- 
निरन्तर क्रियाशीले पुरुष! ते अभिष्टने-तेरा सिंहनाद होने पर यत्‌-जो स्था:-स्थावर है जगत्‌ 
चर जंगम है वह सब रेजते-काँप उठता है, अर्थात्‌ तेरी शक्ति के सामने इस चराचर 
ह्माप््प्ड त भी तुच्छ होती है। २. और तो और त्वष्टा चित्‌्-इस संसार का निर्माता 
भी तब मन्यवेू"तेरे ऋद्ध होने पर भिया वेविज्यते-भय से काँप उठता है। प्रभु ने क्या काँपना! 


हाँ, यहाँ अतिशयोक्ित्र शी ह त्र्णन से 2 को अद्भुत शक्ति का 
 शंसन हो रहा है। 00800 इसका चित्रण को के ैल-संसार के निर्माण 
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के संकल्प की कथा में किया है। विश्वामित्र नया संसार ही बनाने के लिए उद्यत हो उठता 

है, तब जैसे-तैसे देवता उसे शान्त करते हैं। हाँ, यह सब होता तभी है जबकि 

स्वराज्यम्ूनयह आत्मशासन की भावना का समादर करता है। हे हर के 
भावार्थ--जितेन्द्रिय पुरुष की शक्ति अद्भुत है। वह चराचर ब्रह्माण्ड 


करने में सक्षम है। 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिग्बृहती।॥ स्वर :- ( ण हे * 


नृम्णं-क्रतु-ओजसू 
नहि नु यादंधीमसीन्द्रं को बवीयी परः । 
तस्मिन्रुम्णमुत क्रतु देवा ओज॑सि सं द॑धुरचन्ननु स्‍्वयकि न्‍् ९ 


२. गतमन्त्र के अनुसार सिंहनाद करनेवाले इन्द्रम- को नुत्अब वृत्र न 
हि यात्‌्"आक्रान्त नहीं करता, उसकी ओर जाने का वह पूरी करत | २. इस पुरुष का 
जीवन इतना उत्तम होता है कि हम इस जितेन्द्रिय पुरुष सा ( अधि+म>स्मरण) 
स्मरण करते हैं। इसके उत्तम जीवन को आनेवाली जे हैं। राम को कौन भूल 
सकता है! कृष्ण का स्मरण सदा रहेगा! दयानन्द का जीदि प्रेरणा प्राप्त करानेवाला होगा! 
३. कः-कौन वीर्या पर:-शकक्‍्ति के दृष्टिकोण से इस ४६ पुरुष से बढ़कर हो सकता 
है। तस्मिन्‌्-उस इन्द्र में तो देवाः सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र परकल्यादि सब देवों ने नम्णम्‌्-धन को 
उतर्ओऔर क्रतुम्कर्म-सकल्प को अथवा तथा ओजांसि"ओजस्विताओं को 
सन्दधु:-स्थापित किया है। सब प्राकृतिक 0 हक अनुकूलता के कारण यह धन, ज्ञान 
व बल से सम्पन्न हुआ है, इसीलिए तो बेजसे,*&भागे बढ़ गया है; इसको कोई लाँघ नहीं 
सका। यह होता तभी है जबकि 8३७१ ब्व्राज्यम्नयह आत्मशासन की भावना का 
समादर करता हे। पे 

भावार्थ--हम इन्द्र बनें, 
ओजस्‌' की प्राप्ति होगी। 

ऋषि :-गोतमो 


| को नष्ट करें। देवानुग्रह से हमें 'नृम्ण, क्रतु व 


इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बहती।। स्वर:-मध्यम:॥ 
मनुष्पिता दध्यड- 


स्थिरवृत्ति का पुरुष, मनुः-मननशील ज्ञानी.-व्यक्ति, पिताररक्षणात्मक 
क्‍ततन थो, दध्यडः- ध्यान की वत्तिवाला पुरुष अत्नत-विस्तृत करते हैं, तस्मिन-उस 
ही ब्रह्माणि-सब अन्न व धन समग्मतनसंगत होते हैं (ब्रह्मज्अन्न, नि० 
नि० २।१०), अर्थात्‌ “स्थितप्रज्ञ, मननशील, रक्षणात्मक वृत्तिवाला, ध्यानी 


ते की भाँति अर्थात्‌ जैसे सदा से यह होता ही है कि उक्थानूप्रभु के स्तोत्र 


समग्मत-संगत होते हैं।ज़िवेह्हितन पफुए जा का, जुकान करतेझला/बुबज्ञा, है; वस्तुतः उसकी 
'जितेन्द्रियता का रहस्य इस स्तवनशीलता में ही है। यह स्तवनशीलता व जितेन्द्रियता उसमें 


अथ श्रथम मण्डलम्‌ एएए/ एक थाद3 ए (वि (454 ० 636.) 


उत्पन्न होती है जबकि वह अर्चन्‌ अनु स्वराज्यम्‌ू-आत्मशासन की भावना का आदर करता 
है अथवा आत्मशासन के दृष्टिकोण से प्रभु की अर्चना करता है। 

भावार्थ--हम बुद्धिपूर्वक कर्मों से उत्तम अन्न व धन का सम्पादन करे फोर 
स्तोम संगत हों। 


विजय करो (३)। ये रेतःकण ही प्राणशक्ति व उत्तम जीवन देंगे (४)। «३ लेप दो न्लि 


के कारणभूत 
वृत्र का विनाश आश्यक है (५)। शतपर्व वज्र से वृत्र का विनाश #्र ही आनन्द का 
अनुभव होगा (६)। मायामृगरूप वासना का वध आवश्यक है (8 (9 जज नाव को ठीक 
रखने का एक ही मार्ग है कि हम अपने विविध कर्तव्यों के ते रहें (८)। हम 


आजीवन प्रभुस्तवन से दूर न हों (९)। वृत्र के बल का स्ि आवश्यक है (१०)। 
वृत्रविनाश से वह शक्ति उत्पन्न होती है जो सारे संसार रु 

क्रियाशील इन्द्र ही वज्गरपाणि है, वह निर्भीक होता है पमें ज्ञान और शक्ति का 
समन्वय होता है (१३)। इस जितेन्द्रिय पुरुष की ₹ 

(१४)। इस इन्द्र में देव नृम्ण, क्रतु व ओजस्‌ का धार जो हैं (१५)। हम बुद्धिपूर्वक कर्मों 
के द्वारा अन्न व धन का सम्पादन करें (१६)। “ 3 किए कि हम “वत्रहा बनें '-इन शब्दों 
से अगला सूकक्‍त प्रारम्भ होता है-- 


॥ इति प्रथमा बह फ्े 5ध्यायः:॥ 


लए हॉट लए जोडी लत (454 ०। 636.) 


कक ए/०५ए०/.०॥ आधा 435 06 030. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अथ प्रथमाष्टके षष्ठो5ध्याय: 


[ ८१ ] एकाशीतितमं सूक्‍तम्‌ (2 नस 


ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--विराटपद्डि:॥ स्वर :- : 


हर्ष व शक्ति (2 
इन्द्रो मर्दांय वावृध्वे शर्व॑से वृत्रहा नृभि 3० 7 0 कि? 


तमिन्महत्स्वाजिषुतेमभेंं हवामहे स वाजेंषु प्र नो. 
१. नुभिःजअपने को उन्नति-पथ पर आगे ले- 
वासनाओं को नष्ट करनेवाला इन्द्र:-सब असुरों का--आसुरवृत्तियों 
की प्राप्ति के लिए तथा शवसेचबल के लिए नल 
हर्ष व शक्ति की वद्धि का कारण हे। वे प्रभु स्तुति कि 
करते हैं। यह वासना-विनाश ही हर्ष व शक्ति की वृद्धि 


प्रभु को ही महत्सु आजिषु-बडे-बडे संग्रामों में न 
ह 


प्रभु मदाय"आनन्द 
है। उस प्रभु का स्तवन 
वासनाओं को नष्ट 
बनता है। ३. तम्‌ इत्‌्5उस 
से अर्भे" छोटे संग्रामों 
में हवामहे-हम पुकारते हैं। सः-वे प्रभु ही पुकारे घ्ु्‌-इन संग्रामों में नः-हमें प्र 
तो से में विजय सम्भव नहीं। छोटी व 
४ कप प-संग्राम में विजय का तो एकमात्र 
को अपनाकर जब हम प्रभु का 
में सक्षम होते हैं। .. 
ती है। प्रभु ही संग्रामों में हमें विजयी बनाते हैं। 
४: । छन्द:-भुरिग्बृहती:॥ स्वर:-मध्यम:।॥। 
वसुमान्‌ प्रभु 
जज बन रि पराददि:ः । 
शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु॥ २॥ 
शत्रुओं को विशेषरूप से कम्पित करनेवाले प्रभो! आप 
नकद अकेले ही सेना के बराबर असिन्‍्हैं। अर्जुन इसी विचार से 
सुसज्जित एक लाख सैन्य को न लेकर निरस्त्र कृष्ण को लेता है। 
ही पराददिः-शत्रुओं के धनों का आदान--हरण करनेवाले हैं। 
उनकी शक्ति अपने भक्तों को प्राप्त कराते हैं। काम-क्रोधादि इनके 


अविषत््‌-प्रकर्षेण रक्षित करते हैं। प्रभुकृपा के 
बडी सफलताएँ प्रभुकृपा से ही प्राप्त होती हैं; 
साधन प्रभुस्तवन ही है। चित्तवृत्तिनिरोध के 
ध्यान करते हैं तब बडे-से-बडे शत्रु को 
भावार्थ--प्रभुस्तवन से हर्ष व 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ 


महाभारत में 
२. हे प्रभो! 


भावार्थ--प्रभु को अपनानेबवाला कभी पराजित नहीं होता और उसे कभी धन की कमी 
. नहीं रहती। ए्वाका [.टकाशा ४८टवार 5६5० (433 0636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १२.८१९१.४ ४५३ 
श फए-ति+*कन्कतककछतर्ककियकलेपक--०-4-9-8-8ई-७२७8५)६०००००००००५००००००००००००००००००५००००००००००००००० 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निच्रृदास्तारपड्धि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 

विजय, धन और निरभिमानता 

यदुदीरत आजयों' धुष्णवें धीयते धरना । 

युक्ष्वा मंदच्युता हरी क॑ हनः कं बरसों दधोउस्माँ इन्द्र वसौं दध: फिट 

२. यत्‌ःजब आजय: संग्राम उदीरते-उठ खडे होते हैं तब धृष्णकर-जे जर्जर 
करनेवाले के लिए धना-"धन धीयते-धारण किये जाते हैं। प्र प्रकार आध्योत्स) 
का धर्षण करनेवाला व्यक्ति ही शम-दमादि अध्यात्म-सम्पत्ति को 
सम्पत्ति को प्राप्त कराकर हे प्रभो! आप कृपा करते हैं तो हमारे 
का गर्व नष्ट करनेवाले हरी-इन्द्रियरूप अश्वों को युक्ष्वा-जोड्ते हैं 


व यज्ञादि कर्मों में लगी रहकर हमें कामादि से "शा हैं और इस प्रकार 
ये कामादि के मद को दूर करके हमें विनय के मार्ग पर हैं। ३. हे प्रभो! आप 
कर्म-व्यवस्था के अनुसार कम्‌्-किसी एक को हनः- और कम्‌-किसी दूसरे को 


) में, एक को धन में। हे 
है /धारप कीजिए। न हम अभिमान 
नि भेमानी बना देती हे वे ही लोग 

प्त करें ही, परन्तु हमें उन धनों का 


वसौ दध्वः"-धन में स्थापित करते हो। एक को निमश्चन 
इन्द्र-परमात्मन्‌! अस्मान्‌ल्‍हमें तो आप वबसौ दध:<' ! 
करें और न ही धन से क्षीण हों। धन, की 
पतनोन्मुख होते हैं। हम संग्राम में जीतें और ' 
कभी गर्व न हो ताकि हम आपके दण्ड ग ढ 

भावार्थ--हम संग्राम में शत्रुओं का: > ले बनें। इस शत्रुधर्षण से धनी बनें। 
हमें अभिमान न हो। अभिमानी ही तो प्रश् होकर विनष्ट होता है। 


ऋषि :--गोतमो राहूगण:॥ देवता-#ह :-निचृदास्तारपद्धि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
द हरिवान्‌ 


क्र्त्वा महाँ 2 सम आ वांवृधे शर्व॑ः .. । 
श्रिय तरह | हरिवान्दधे हर्स्तयोर्वज्जमायसम्‌॥ ४॥। 

२. प्रभु जीव से कि तू क्रत्वा-(क्रतु-कर्म, प्रज्ञा) प्रज्ञापूर्वक कर्मों से 
सहान्‌ःमहनीय व बड़ा हक जब हम ज्ञान का सम्पादन करते हैं ओर उस ज्ञान के अनुसार 
कर्मों में पर तभक्ली महनीय जीवनवाले होते हैं। २. अनुष्वधम्‌-( अनु स्व+धा) 
आत्मतत्त्व के अनुसार तू भीमः”शत्रुओं के लिए भयंकर होता है। जितना-जितना 
हम आत्मतत्त्व हैं, उतना-उतना शक्ति-सम्पन्न होकर कामादि शत्रुओं का संहार 
करनेवाले रे | शत्रुओं का संहार करने पर तेरा शव:ः5बल आवाबृधे"सब प्रकार 
से वृद्धि होता है। वस्तुतः काम-क्रोधादि हमारे शरीर व मानस बलों को क्षीण 

गा काम-क्रोध को जीत लेते हैं तो अपनी शक्ति की सुरक्षा कर पाते हैं। ४ 

शक्ति की वृद्धि होने पर--शरीर व मानस दोनों के ठीक स्थापित होने पर ऋष्व:-तू दर्शनीय 
अब शिप्री-उत्तम हनुओं-(जबड़ों )-वाला होता हुआ, अर्थात्‌ खाने-पीने में 

होता हुआ तथा हरिवान्‌-उत्तम इन्द्रियरूप अश्वोंबाला होता हुआ तू थ्रिये"शो भा 

के लिए उपाकयोः- (उप अज्च ) प्रभु के समीप प्राप्त करानेवाले हस्तयो:-इन हाथों में आयसं 
 वज़म्‌नलोहे से बने)हए।/बज्र/कीगभमिर्देधेःस्थैक्तिएक्रता हे।हैणि०सथ्व) झुन्द्रियों को वश में करें 


डण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मल कल. 3:/0 30 वीक कक * 
और विशेषत: जिह्ला को। यही 'हरिवान्‌ व शिप्री' बनना है। ऐसा बनकर हम हाथों से सदा 
कर्म करनेवाले बनें। कर्म करने में थकें नहीं। यह न थकना ही ' आयस वज्र' को के >करना 
है। यह क्रियाशीलता ही हमारी शोभा का कारण बनेगी--' पश्य सूर्यस्य श्रेमाणंययो 
चरन्‌'-सूर्य की शोभा को देखो जो चलता हुआ थकता ही नहीं। हम भी कर्म सात और ए थे 
नहीं तो सूर्य की भाँति शोभावाले होंगे। वस्तुतः कर्मशील को वासनाएँ नहीं सताती वह 
सुन्दर जीवनवाला बनता है। इसप्रकार ये हाथ हमें वासनाओं से ऊपर के समीप 
जे धारण के 


प्राप्त करानेवाले होते हें। हू 
4क्रियो बनें। इससे 


भावार्थ--ज्ञानपूर्वक किये गये कर्म ही हमें महान्‌ बनाते हें। 

अनुपात में हमारी शक्ति बढ़ती है। शोभा का मार्ग यही है कि हम/क्रियाशे 
वासनाशून्य बनकर हम प्रभु के समीप पहुँचनेवाले होंगे। कप है 
ऋषि :--गोतमो राहूगण:॥ देवता-हइन्द्र:॥। छन्‍्द:- प्तारप पे 


अनुपम 
आ पंप्रौ पार्थिव रजों बद्धे रोचना दिल) । 
न त्वावां इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यलेकस ते खिश्वे ववक्षिथ ॥ ५॥। 
१. जीव प्रभु को अपने में धारण करने के #ित पे ९ आराधना करता हुआ कहता 


है--हे इन्द्र-परमैश्वर्यवान्‌ प्रभो! आपने ही पार्थिव रजे:€हेसें' पार्थिव लोक को आपप्रौ-समन्तात्‌ 
पूरित किया हुआ है। हमारे इस पार्थिव शरीर न भी सूरज आप ही करते हैं। २. दिवि"द्युलोक 
में रोचचनना-इन चमकते हुए नक्षत्रों को बह्वुः “(जलन्बे) आप ही बाँधते व स्थापित करते हैं। 
हमारे मस्तिष्करूप झुलोक में भी आप ही-विज्ञान के नक्षत्रों का उदय करते हैं। ३. हे 
इन्द्र>परमात्मन्‌! न त्वावान्‌ कश्चनू- पक के पान कोई भी नहीं है-- “न त्वत्समोडसि । न 
जातः"आपके समान आजतक दे कक पत्र महीं हुआ है, न जनिष्यते-आपके समान कोई 
उत्पन्न होगा भी नहीं। यह ठीक है/कि हम आपके समान न बन सकेंगे, परन्तु हमारा लक्ष्य 
यही है कि हम आपके समीप व हँच से रे! । ४. हे प्रभो! आप ही.विश्वम्‌-इस सम्पूर्ण संसार 
को अतिज"|अतिशयेन- खूब वक्षिश्ु>वहन करने की कामना करते हैं। आप ही इस 
बअह्याण्ड का धारण कर सबठ ते हल 5 क्रिंसी अन्य के लिए इसका धारण करना कैसे सम्भव हो 
सकता है? हम भी आपके सच्चे पुत्र बनते हुए धारणात्मक कर्मों को करनेवाले बनें। 


39858 थवी-का पूरण करते हैं, चुलोक को नक्षत्रों से अलंकृत करते हैं। वे 
प्रभु अनुपम हैं। वे बह्मयाण्ड का धारण करनेवाले हैं। 


ऋषि :-- :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ृदास्तारपद्धि:॥ स्वर:-पडठ्चम:॥ 
वह स्वामी . 
यो मंर्तभोज॑न॑ पराददांति दाशुषें । 


अस्मभ्यें शिक्षतु वि भ॑जा भूरिं ते बसु भक्षीय तब राधसः ॥ ६॥ 

कि “जो अर्य:-स्वामी--सबके पालक प्रभु दाशुषे-प्रभु के प्रति अपना अर्पण 
के लिए मर्तभोजनम्‌-मनुष्य के पालन-पोषण के लिए आवश्यक भोजन पराददातिरदेते 
हैं, ये इन्द्र:-परमैश्वर्सशाली, प्र अमुमू 2) मारे लिए शि कूल वयक यक धन दें। प्रभुकृपा 
से हमें जीवन की राज आल सा पते ही। २. हें प्रथा - आप भाग के 


अथ प्रथम मण्डलम्‌  २१.८९.८ .&.. डण्‌ 


(44९१८::८:-२५८०२:::०८:क:7/40:3%फ७४::%::2%5244९:3%:%%७८-7%८--%%८-:%4-:*०<८:3 


अनुसार धन हमें दीजिए। भूरि ते वसु-आपका धन बहुत है, आप अनन्त धनवाले हैं। आप 
उस धन में से हमारे भाग को हमें दीजिए। तव राधस:"आपके धन का 'द/औह इस 
करनेवाला मैं बनूँ। कर्मानुसार उस धन का एकदेश (भाग) मुझे भी प्राप्त हो- 
से में अपने जीवन को श्रीसम्पन्न बनानेवाला होऊँ। 
भावार्थ--हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें, दान देनेवाले बनें। प्रभु हमे ओवर 
थन प्राप्त कराएँगे ही। (> 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराटपड्डि:॥ क् 32 ॥॥ 


मर्देमदे हि नो ददियूथा गवामृजुक्रत हि स । 
सं गृंभाय पुरू शतोश्भयाहस्त्या वर्सूं शिशीहि ॥७॥ 
२. प्रभु के स्तवन से जो मस्ती उत्पन्न होती है, वह 0208 नाम से कही गई हेै। 
शराब का नशा तामसू है, वह चेतना को समाप्त जार । का नशा सात्त्विक 


है, वह चेतना के प्रकर्ष का कारण बनता हेै। हे प्रभो! >चेतना-प्रकर्ष से होनेवाले 
. मदों में हि-निश्चय से नः”"हमारे लिए गवां यूथा- लो के समूह को ददिः-देनेवाले हें। 
आपकी कृपा से हमें गो-धनादि सम्पत्ति पर्याप्त उ के होती है। २. हे प्रभो! आप 


ऋणजुक्रतु:-ऋजुकर्मा हैं-सरल व्यवहारवाले हैं। करी)साम्राज्य में छल-छिद्र का स्थान नहीं 
हैं। आपकी उपासना में लगा हुआ मेरा जीवन 


सैकड़ों संख्याओंवाले वसु-(वसूनि) 

प्थक्‌ ग्रहण कीजिए ओर राय: आभर-हमारे 
प्‌ हमें इन धनों से तो पूर्ण कीजिए ही, परन्तु 
द । ये धन हमारी बुद्धि का विलोप करनेवाले 

ही न बन जाएं। हम लक्ष्मीपति विष्णु के समान बनें। 

का अनुभव करें। प्रभुकृपा. से हमें ज्ञानयुक्त धन प्राप्त हो। 
इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:-विराटपड्धि:॥ स्वर:-पउ्च्मम:।॥। 

[[धस्‌ ( शक्ति+सफलता ) 

न शवसे शूर राधंसे । 

विद्या हि करन बा-पुरूवसुमुप कामानत्ससूज्महेडथा नोडविता भैव॥ ८॥ 

१. हे श्#"सबेष्शत्रुओं का संहार करनेवाले प्रभो! आप सुते-सोम॑-(वीर्यशक्ति) - 
सम्पादन करने रिप्सिचा-हमारे साथ होते हुए मादयस्व>” हमें हर्षित-कीजिए। जब हम वासनादि 
शत्रुओं का एके सोमशक्ति का रक्षण करते हैं, तब हमें प्रभु का सड् प्राप्त होता है। 
जब वासात्ञाओं से चित्तवृत्ति हटती है, तभी यह प्रभु की ओर लगती है। 'रस '-रूप प्रभु से 

ने परे बसे हमारे जीवन में भी रस उत्पन्न हो जाता है। उस समय ये प्रभु शवस्ने-हमारी शक्ति 

के लिए होते हैं। प्रभुकृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति के 
द्वारा हम जीवन में सफल होते हैं। हे प्रभो! त्वा-आपको हिल्‍ही हम पुरूवसुम्‌र अनन्त 


धनवाला अथवा (थक (अत 'विद्याजानते उपज"आपके समीप 
उपस्थित होकर अपनी" इच्छीओं को हैं। अथ"-अब आप 


धनों को उभया हस्त्यान-दोनों हाथों से संग गे 
जीवनों में इन धनों को भर दीजिए। ४ 
साथ ही शिशीहि>-हमारी बुद्धि को अ छ्यून 
न हो जाएँ। हम लक्ष्मी के वाहन 
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ही नः>हमारे अविता-प्रीणन करनेवाले भव-"होओ। आपकी कृपा से हमारी इच्छाएँ पूर्ण हों 
और हम प्रसन्नता का अनुभव करें। 
भावार्थ--प्रभुकृपा से हमें 'शक्ति, सफलता व धन प्राप्त होता है। > कक 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-निचृदास्तारपटद्धिः।॥ स्वर: उबर, :५॥ 
वार्यधनों का पोषण 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्व पुष्यल्ति वार्य म्‌ 
अन्तर्हिं ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषों नो वेद 


न होकर हम प्रभुगृह्य हैं (गृह्म-पश्य )। आपको अपनानेवाले ये लोग 
धनों को पुष्यन्ति-प्राप्त करते हैं। 'प्रभु के उपासकों को धन क्री 
नहीं है। हे प्रभो! आप हि-निश्चय से जनानाम्‌-सब लोगों के 
हुए उनके सब विचारों व आचारों को देखते हैं। आप असर 
आप ही अदाशुषाम्‌-न देनेवालों के बेद:-धन को ख्यः ट 
को नः, आभर- हमारे लिए प्राप्त कराइए। इस प्रकार कक में न गडे रहकर अथवा 
बैंक के लॉकर्स में न पडें रहकर लोकहितकारी बजे पपेब्रेनियुक्त हो पाएँगे। 
भावार्थ--हम प्रभु के पक्ष में रहनेवाले हों, धनों का पोषण करें और प्रभु से 
प्राप्त कराये गये धन का दान देनेवाले हों। " 
विशेष---सूकक्‍्त का आरम्भ इस प्र 
है (१)। प्रभु को अपनानेवाला कभी प 
बनें (३)। ज्ञानपूर्वक किये गए कर्म 


नव हक 
&| अर्य:-स्वामी होते हुए 
ह हैं। तेषां वेद:-उनके धनों 


(हे प ह्रेकि प्रभु स्‍्तवन से हर्ष व शक्ति बढ़ती 
ता (२)। हम विजयी, धनी व निरभिमानी 

। 0 मे से बनाते हैं (४)। वे प्रभु अनुपम हैं (५)। 

वे प्रभु ही सबके स्वामी हैं (६)। वे हमे धनें व बुद्धि देते हैं (७), शक्ति-व सफलता प्राप्त 
कराते हैं (८)। अन्तर्यामी होते “कवकृत्तिवालों को धन प्राप्त कराते हैं (९)। 'हे प्रभो! आप 


हमारी प्रार्थना सुनिए, इन हक ) सूक्‍त आरम्भ होता है-- 
पक ट्यशीतितमं सूक्‍तम्‌ 
ह 


ऋषि :-गोतमो -इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-निचृदास्तारपद्धि:॥ स्वर:-पज्चम:।॥ 


अनुग्रह क्‍ 
उपो गिरो  मधघ॑वन्मातथाइव ँ । 
यदा ६ सूनृतावतः कर आदर्थयांस इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ १॥ 
९. हैं पर उ-हम आपके समीप हों। हे मघवनर-संर्वैश्वर्यवान्‌ प्रभो! गिर:-हमारी 
22 को कौ स॒ु>अच्छी प्रकार शुणुहि-सुनिए। आप अ-तथा: इब माच्हमारे प्रतिकूल- 
से मत हमारा आचरण ऐसा न हो कि हम आपके कृपापात्र न रहें। हमारी सबसे बड़ी 


है कि हम आपके अनुग्रह-भाजन बने रहें। २. यदानजब आप नः हमें 
सूनतावतः-सूनृत-प्रिय, सत्य वाणीवाला करः-करते हैं, आत्‌-तभी इत्र-वास्तव में अर्थथासेनहम 
आपसे प्रार्थना करते हिं।क्नि छे।कसद्रातपएमेजलर्यन्नाज़त्रभो! अप हम्ारेधइल्ल) शरीररूप रथ में ते 
हरी"आपके इन ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप घोड़ों को योजा नु-जोडिए ही | सर्वोत्तम प्रार्थना यही 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.८२.३ ४५७ 
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है कि हमारे ये ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप घोड़े इस शरीर-रथ में जुतकर हमें उन्नति-पथपर आगे 
ले-चलनेवाले हों। 


भावार्थ--हम प्रभुकृपा के पात्र हों। सूनृत वाणीवालें हों। ज्ञानेन्द्रियों प्ले ले 


तथा कर्मेन्द्रियों से यज्ञादि कर्मों में लगे रहें। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:--विराडास्तारपड्धिउ॥ स्वर: _परचमेप 
 विप्र (का लक्षण ) भय 
अश्षन्नमीमदन्त ह्ार्व प्रिया अंधूषत 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती थक ।॥ २॥ 
२. गतमन्त्र के अनुसार प्रभु के आनुग्रह को प्राप्त -(विप्रा पूर्ण ) 


अपना विशेषरूप से पूरण करनेवाले होते हैं, वे अक्षन्‌5शरीर- सही अकतपवक जन करते हैं और 
अमीमदनन्‍्त-एक हर्ष का अनुभव करते हैं | इनके द्वारा भोजन का किया जाता है । 
भोजन को भी ये एक यज्ञ का रूप दे देते हैं और कक 285 प्रभु के प्यारे होते हैं और 
अब अधूषत-सब आधि-व्याधियों को कम्पित करके व्‌ रण; करनेवाले होते हैं। इनका 
सात्त्विक यज्ञीय भोजन शरीर में अनामय (नीरोगता) का ऋरेणे;बनता है तो मन में यह प्रकाशक 
होता है। २. अस्तोषत-ये प्रभु का स्तवन करते हैं और ७९७ तर स्वभानव: - आत्मा की दीप्तिवाले 
होते हैं, नविष्ठया"” अत्यन्त स्तुत्य मती>-बुद्धि से युक्त है इनके शरीर और मन की भाँति इनकी 
बुद्धि भी अत्यन्त शुद्ध होती है। हे इन्द्र>प्रभो ! आर्म छे पने इन इन्द्रियाशथ्रों को योजा नु”हमारे 
शरीररूप रथ में जोंडिए। आप इस रथ को निलन्त्रूआमें ले-चलनेवाले हों और इस प्रकार हमारी 
जीवन-यात्रा की पूर्ति में साधक बनें। के 
भावार्थ--विप्र वह है जो (क) वर क् र््क सात्त्विक भोजन करता है, (ख) शरीर और 

मन के मैलों को दूर करता है, (ग) प्रश्वुस्त॑वृत्त क्रैरता हुआ आत्मप्रकाश को देखने का प्रयत्न करता 
है, (घ) प्रशस्त बुद्धि से युक्त होता हे यों को स्वकार्य में व्यापृत करके जीवन-यात्रा को 
पूर्ण करता है। कट 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:। 


&:॥ छन्‍्द:-विराडास्तारपद्धि:॥ स्वर:--पड्चम:॥ 

+न्दृश व पूर्णवन्धुर प्रभु 

सुसंदूर्श त्वृ मधघं॑वन्वन्दिषीमहिं द । 

प्र नून॑ पूण अ्शर स्तुतो यांहि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरीं॥ ३॥ 

१. हे मप्तबनूल्‍्सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त प्रभो! सुसन्दशमरउत्तमता से सबको सम्यक्तया 


'देखनेवाले--स्भीशका ध्यान करनेवाले त्वा-आपका वयम्‌"हम विन्दषीमहि"अभिवादन करते 
हैं, आपका #तब्ने करते हैं। आप २. नूनम्‌्-निश्चय से प्र-प्रकर्षेण पूर्णवन्धुर:-धनादि से पूर्ण 
रथ- ( वन (२) बोले हैं अथवा सृष्टिरचना में ठीक बन्धनों को करनेवाले हैं। इस सृष्टि में 


प्रत्येक /लस्पुविन्यार अपने-अपने स्थान में ठीक प्रकार से हुआ है। ३. स्तुत:-स्तुति किये गये 

>ब्श्ण एन अपने मन व इन्द्रियों को वश में करनेवालों को अनुयाहिज्अनुकूलता से प्राप्त 
होते बेर धातु का अर्थ चमकना (+०5#7०) भी है। हे प्रभो! आप उन्हीं को प्राप्त होते 
हैं जो आपका सस्‍्तवन करते चत जीवन को निर्मल बना पाते हैं। ४. हे इन्द्र-प्रभो! आप 


हमारे इस शरीररूप सै अपन इन सीनैन्द्रिय व किमैन्द्रियरहेप अश्वों को योजा 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


नुन्‍जोतिए ही। ये हमें ज्ञानी व शक्तिसम्पन्न बनाकर यात्रा को पूर्ण कर सकने में समर्थ करें। 
भावार्थ--प्रभु सुसन्दृश व पूर्णवन्धुर हैं; वे जितेन्द्रिय पुरुषों को ही प्राप्त जे 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्‍्द:--निचुदास्तारपड्धि:॥ स्वर:-पढछलत्यम 
“वृषण-गोविद' का रथ 

स घा तं वर्षणां रथमधिि तिष्ठाति गोविद॑म्‌ 

यः पात्र हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेंतति योजा न्विन्द्र ते 

१, सः-वह पुरुष ही घ-निश्चय से तम-उस वृषणम्‌ज"शक्तिश 


की वाणियों के प्रकाशक अथवा रश्मियों को प्राप्त क्षण) उलके एकक प्ररूप रथ पर 
अधितिष्ठति"अधिष्ठित होता है, यः-जो पात्रम्‌्-(पा रक्षणे) बकेएरक्षक थवा सबके 
आधारभूत हारियोजनम्‌-जिसका सम्पर्क (योजनम्‌) सब करनेवाला है 
(हारि), पूर्णम्‌-जो पूर्ण है, उस प्रभु को “इन्द्र:'>वह ही २02 है, इस रूप में 


चिकेतति>-जानता हे। वस्तुतः प्रभु का स्मरण करनेवाला रथ का ठीक से 
अधिष्ठातृत्व करता है। वह प्रभुकृपा से कर्मेन्द्रियों से कर्मों हकर इसे सशक्त (वृषण) 
बनाता है और ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञानप्राप्ति में लगा रहकर णोकित अते&प्रकाश की किरणोंवाला बना 


पाता है। २. इसकी प्रार्थना यही होती है कि हे . पर बान्‌ प्रभो! आप ते हरी"अपने 
इन इन्द्रियाश्वों को योजा नु-निश्चय से हमारे शरीण्खॉपे)रेंथ में जोतिए। आपकी कृपा से ही 
ये घोड़े इस रथ को सशक्त व प्रकाशमय ब्ये उद्दिष्टि स्थल पर पहुँचानेवाले होंगे। 
भावार्थ--प्रभु को “पात्र, हारियोजन पदक व में स्मरण करते हुए हम इस 'वषण 

गोवित्‌' शरीर-रथ पर अधिष्ठित हों। 

ऋषि :--गोतमो राहूगण:॥ देवता- हु) छ :॥ छादें :--विराडास्तारपड्धि:॥ स्वर:-पड्चम:।॥। 
गण | कर तर ( जाया-उपयान ) 
सव्यः शतक्रतो । 
तेन॑ जायामुप प्रियां योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५॥ 


. १९. हे शतक्रतो- ब॒ कर्मोवाले प्रभो! ते-आपका दक्षिण:-दाहिने पार्श्व में 
जुतनेवाला अश्व युक्‍त रथ में जुता हुआ हो। “दक्षिण” शब्द चतुर, कुशल 
समझदार, ज्ञानी की भवब्रता को देता हुआ ज्ञानेन्द्रियरूप अश्व का संकेत दे रहा है। २. हे 
शतक्रतो! उत-ओऔर बाम पार्श्व में जुतनेवाला घोड़ा भी युक्त हो। 'घू” धातु से निष्पन्न 


यह सबव्य शब्द 

बोधक हे। प॒ अश्व “दक्षिण! हे, कर्मेन्द्रियरूप अश्व 'सब्य' है। ३. तेन-इस प्रकार 
गत डर से युक्त उस रथ से प्रियां जायाम्‌-प्रीणित करनेवाली वेदवाणीरूप जाया 

न पत्नी) घंयोहि-समीप प्राप्त हो। वेदवाणी पत्नी हो, तू उसका पति हो। बेदवाणी से ही 

जाए। इसी उद्देश्य से तू अन्धस्रा"सोम के द्वारा मन्दानः-हर्ष का अनुभव 

वस्तुत: अध्ययन की वृत्ति हमें वासंनाओं से ऊपर उठाती है और सोमरक्षण के 

योग्य 'है। ४. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप ते हरी"अपने इन दक्षिण व सव्य 


कि योजा नुत्हमारे शारीर-रथ में अवश्य जोतिए ही। 37280 छ्वारा ही हमारी यात्रा पूर्ण 


युक्तस्तें अस्तु दष्धि 
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भावार्थ--हमारा शरीर-रथ ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्वों से युक्त हो। बेदवाणी 
- हमारी जाया हो, हम उसके पति बनें। सोमरक्षण से हम आनन्द का ने शक करें 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥। छन्द:--विराड्जगती॥ स्वर:- 
प्रभु का उपदेश 
'युनज्मि ते ब्रह्ाणा केशिना हरी उप प्र यांहि दश्चिषे 
उत्त्वा सुतासों रभसा अमन्दिषुः पूषण्वान्व॑ज़िन्त्समु पत्न भर 
. गतमन्त्रों में जीव की (योजा न्विन्द्र ते हरी) इस प्रार्थना ढ्र कहो खुनव् 
कि ते ब्रह्मणा- (बृहि वृद्धों) तेरे वर्धन के दृष्टिकोण से में हे व्पपाद प्रकाश 


इन हरी-इन्द्रियाश्वों को युनज्मि"तेरे शरीर-रथ में जोतता हूँ। ल्‍ड्रस रथ से तू मेरे 
समीप आनेवाला हो। इसके लिए तू गभस्त्यो:-अपने न नल +इन घोडों की लगामों 
को धारण करनेवाला बन। २. उततओऔर रभसाः:-"शक्ति (।२०७प७ बनानेवाले) 
सुतास:> भोजन से उत्पन्न ये सोमकण त्वान"”]तुझे हा 34 करें। सोमकणों के रक्षण 
से तू आनन्द का अनुभव कर। यही मार्ग प्रभु के सम्रीष पहुँलत्नेने का है। इसके विपरीत तो 
विषय-प्रवणता का मार्ग है जोकि मनुष्य को प्रभु दर दूर ले-जाता है। ३. हे जीव! 
तू पूषण्वान्‌"अपना उचित पोषण करनेवाला बन ने#हाथ में क्रियाशीलतारूप वज्र को 
लिये हुए हो और पत्न्या-इस वेदवाणीरूप पत्नी के सिर सम मदः-खूब ही हर्ष का अनुभव 
कर। तेरा शरीर पुष्ट हो, हाथों में क्रिया हो स्तष्क़ ज्ञान से परिपूर्ण हो। 

भावार्थ--प्रभु ने हमारे वर्धन के थों को शरीर में जोता है। घोडों की 
लगाम को काबू करके हम आगे बढ़ें थम थाशील व ज्ञानी बनें। 

विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ मर्शर, आ है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनें (१)। 
हम विप्र बनें (२), जितेन्द्रिय प्राप्त हों (३)। हमारा यह रथ दृढ़ व प्रकाशमय 
हो (४), इसमें ज्ञानेन्द्रिय व लक अश्व जुते हों (५), इनकी लगाम हमारे हाथ में हो 


और हम आगे बढें (६) दो थम हों, उत्तम वसुओं से पूर्ण हों '-इन शब्दों से अगला सूक्‍त 
: आरम्भ होता है-- 
३ ] ज्यशीतितमं सूक्‍तम्‌ क्‍ 
ऋषि :-गोतमो ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द्‌:-निच्ृज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥। 
भवीयस्‌ वसु 
ञअ गोषु गच्छति सुप्रावीरि-न्‍्द्र मर्त्यस्तवोतिभिय: । 
हट वसुना भवींयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः॥ १॥ - 
१ नेपरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! तव ऊतिभि:"आपके रक्षणों से सुप्रावी: -सुरक्षिंत 
का न “इस उत्तम इन्द्रियरकूप अश्वों से युक्त-रथ में गोषु-( गाव:-वेदवाच:) 
ज्ञान | में अथवा (गम्यन्ते इति गाव:) प्राप्त करने योग्य पदार्थों में प्रथम: 


प्रथम स्थान में स्थित हुआ-हुआ होता हेै। प्रभु से रक्षित व्यक्ति जहाँ (क) 
अपने इसे शरीररूप रथ के इन्द्रियरूप घोड़ों को उत्तम बना पाता है (ख) वहाँ खूब ही ज्ञान 


प्राप्त करनेवाला होल़ा,है।औएर(ग्र) सल्लाप्राज़ क्रो योग्य पल्नशों।की&्लाप्ति में प्रथम होता है। 
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हम प्रभु की उपासना करते हैं तो प्रभु का रक्षण प्राप्त होता है और हमारे जीवन में उल्लिस्बित 
तीन परिणाम होते हैं। २. तम्‌ इत्‌्-इस व्यक्ति को ही हे प्रभो! आप ० ( 
भवितृतमेन वा-सा०, यदतिशय भवति तेन-द०) बहुत अधिक अभ्युदय 
अतिशयित वसुना"धन से पृणक्षि-संयुक्त करते हें। प्रभुकृपा से इस व्यक्ति 
कल्यण के लिए पर्याप्त धन की प्राप्ति होती है। ३. आप इस व्यक्ति को इस प्रकार 
धन से युक्त करते हैं यथा-जिस प्रकार विचेतस:-स्वास्थ्य-प्रदान के द्वारा लिशिष्यट 
साधनभूत आप:5जल 'सिन्धुम-समुद्र को अभित:ः-सब ओर से प्राप्त होते हे उ्चन्ति)। 
समुद्र को नदियाँ जलों से भरती चलती हैं, परन्तु समुद्र अपनी मर्यादा का उठ त्त उचे/नहीं करता, 
से 


इसी प्रकार इस व्यक्ति को धन खूब ही प्राप्त होता है, परन्तु यह,“उस् -थैत्त से गर्वित व 
उच्छुल्डल नहीं हो जाता। गीता में यह भावना इस प्रकार कही गई हे- “आपूर्यम प्रोमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वता तद्गत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शाम्तिमप्नो्‌ कामकामी।॥।' 


(गीता २।७०) चारों ओर से जलों से भरे जा रहे, परन्तु स्थिर व्स्बा ले समुद्र को जैसे जल 
प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जिसे ये सब काम्य धन प्राप्त पल शान्ति को प्राप्त होता 
है, न कि निरन्तर कामनाएँ करनेवाला। बस, इस प्रभु से को खूब ही धन प्राप्त 
होते हैं, परन्तु ये धन उसके जीवन की मर्यादा को तोड़नेय वे, नहीं होते। 
भावार्थ--हम प्रभुरक्षा के पात्र हों। हमारा ३ ््रैरेथ, य्‌ इन्द्रियाश्वोंबाला हो। हम 
खूब ज्ञान प्राप्त करें। आभ्युदयिक धन की प्राप्ति 26६ हे द्त जीवनवाला ही रकक्‍्खे। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-हइन्द्र न्‍। 5२७ ॥ स्वर:--निषाद:॥ 


आपो न देवीरूुप॑ यन्ति परम रे पस्ति वित॑त यथा रज॑:। 

प्राचैर्देवास: प्र ण॑यन्ति यू के ह्वप्रिय जोषयन्ते वराईव॥ २॥ 

१. आपः:-जल नजजैसे >> मय होत्रियम्-होता के चम्मच: में उपयन्ति-प्राप्त . 
होते है, उसी प्रकार देवी:-सब िव्यताए इस होत्रियम्‌्"होता के समान वृत्तिवाले पुरुष को 
प्राप्त होती हैं। २. ये होता के # कल पून वृत्षित्राले-दानपूर्वक अदन करनेवाले पुरुष सदा अब: 
पश्यन्ति>नम्रस्वभाव काश डे टआ की ओर देखनेवाले होते हैं, यथा-जितना कि रज: 
विततम्‌-इनका ज्ञान का प्रका हुआ होता है, “ब्रह्मणा अर्वाडर विपश्यति' ( अथर्व० )-ज्ञान 
से नीचे अल / नंग्र/जनता. है; “विद्या ददाति विनयम्‌'-विद्या विनय प्रदान करती है। ३. 


देवयुम्‌्-देवों की , दिव्यवृत्तियों को अपनानेवाले पुरुष को देवासः"सब देव 
प्राचैे:- (प्र अज्च्‌ ) मार्गों से प्रणयन्ति-प्रकर्षण ले-जाते हैं। जब हमारी दिव्यगुणों 
की दस की होती है तब प्रभुकृपा से हमारा सम्पर्क देवों से होता है और वे 
हमें उन्नति-प -चलनेवाले होते हैं। ४. ब्रह्मप्रियम- ( ब्रह्म प्रियं यस्मे ) इस ज्ञान व प्रभु 
से प्री सब देव जोषयन्ते-इस प्रकार प्रीतिपूर्बक सेवित करते हैं, इब>जैसे 
को परत वर वरण की कामनावाले पुरुष कन्या का। एक वर वधू की सब आवश्यकताओं 
को त्रा होता है। इसी प्रकार सब देव इस त्रह्मप्रिय व्यक्ति को किसी प्रकार की 
कमी “चेहीं एहने देते। उसको उचित साधन प्रांप्त कराके उन्नति-पथ पर ले-चलते हैं। 


भावार्थ--होता की वृत्तिवाले को दिव्यताएँ प्राप्त होती हें। ये दिव्यता प्राप्त व्यक्ति अपने 
ज्ञान के अनुपात में नश्रताएंकों बआंशणाकशले!हैं ॥छज्ां देव इन्हें छाक्षत्तिअप26प्रार ले-चलते हैं और 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.८२३.४ ४६१ 


(०॥८२२३५८:३९८८:ज०९०>>%८7229% 29% ८"7%०-५७५९:74%<:"%%८-७%८८६९८८६९८१४४८-:५४८२%:८७४०-०४९८--३+-7%८ ९३-37 उक7:%ट"फकट 74% 044 “फट 7४:7९ >फकत ०] 


इन ब्रह्म-व्यक्तियों को उन्नति के साधनभूत पदार्थों के प्रापण से सेवित करते हैं। 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--निच्चृज्जगती:॥ स्वरः:-निषाद 
क्‍ भद्रा शक्ति (2 दो 
अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं१ बच्चों यतरस्‍्त्रुचा मिथुना या संपर्यत: ण् 
असं'त्तो ब्र॒ते तें क्षेति पुष्य॑ति भुद्रा शक्तिरयज॑मानाय गे 


९. हे प्रभो! आप गतमन्त्र में वर्णित (देवास:) विद्वानों के द्वारा रू न -पत्नी दोनों 
में ही उक्थ्यं बच्च:-प्रशंसनीय व स्तुति के योग्य वचनों को अधि- औशिबुयेन अदधा:-धारण 


करते हैं। उन पति-पत्नियों में या-जो मिथुना>द्वन्द्ररूप में-दोनों कह कर यतेस्तुच्चा-चम्मच को 
ग्रहण करके सपर्यत:-अग्नि का पूजन करते हैं, अग्निहोत्र अथवा (स्त्रुक-वाणी 


वाग्वैस्तुच:-शत० ६।३।१।८) वाणी का संयम करके सपर्यत: 0 प्रभु का पूजन करते हैं। २. इस 
: प्रकार के व्यक्ति अ-संयत्त:-विषयों से बद्ध न हुए-हुए 'हे (प्रिश्ञो ते ब्रते-आपके ब्रत में 
क्षेति-निवास करते हैं। प्रभु का ब्रत 'सत्य' है। ये सदा स्ह्य्‌ हैं और पुष्यति-प्रजा, 
पशु आदि से पुष्ट होते हैं। ३. इन यजमानाय-यक्षश् जि [>सोमाभिषव करनेवाले--शरीर 
में सोम-( वीर्य )-शक्ति को सुरक्षित रखनेवाले व्यक्ति डे भद्रा शक्तिः-कल्याणकारिणी 
शक्ति प्राप्त होती है। ४. मन्त्रार्थ से यह स्पष्ट हैं#वि शक 73 अग्निहोत्र व प्रभुवन्दन करनेवाले 
बनें। इसके लिए आवश्यक है कि हम कम « 2 ( ख्े प्रभु हमें विद्वानों के द्वारा उत्तम ज्ञान 
की वाणियों को प्राप्त कराएँगे, (ग) विषयों कि तर्डू त्न्‍र होते हुए हम सत्य का पालन करें। सत्य 
का पालन असम्भव तभी होता है जब 5 प्य में फँस जाते हैं। (घ) हम यज्ञशील 
व सोमरक्षक बनकर कल्याणकारिणी शंबि रु प्वामी बनें। 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हमें लि ग्रे स्छ हो। हम पूजा की वृतिवालें हीं। सत्य का ब्रत 
लेकर हम यज्ञशील व सोमरक्षण रन 

ऋषि :-गोतमो राहुगण:/-देवेसा-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्चुज्जगती:॥ स्वर:-निषाद:॥ 


व खे भोज॑नमश्वांवन्तं गोम॑न्तमा पशुं नरः॥ ४॥ 


रे अनुसार 'भद्रशक्ति! प्राप्त करने पर आत्"अब अडज्िरा:>अज्िरस 
ब्र््मे लोग प्रथमं वय:-उत्कृष्ट जीवन को दधिरे"-धारण करते हें। 
उत्केर्ष सम्भव नहीं होता। २. इत्‌ ह-निश्चयं ही अग्नय:5"( अग्रणी: ) 
तेरे वे ही होते हैं ये-जो सुकृत्यया-उत्तम क्रियाओंवाली शम्या-यज्ञादि क्रिया 
हीतिए अर यज्ञीय कर्म हमारे जीवन में प्रगति का कारण होते हैं। ३. ये व्यक्ति 
कप हारे स्तुती च) प्रभु स्मरणपूर्वक व्यवहार करनेवाले के सर्वम्‌<स्वास्थ्यजनक 
77०) भोजनम्‌-भोजन को समविन्‍न्दन्त-प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रभुस्मरण 
बनता है वह जीवन के सब आवश्यक धरनों को प्राप्त करता ही है। ४ 
ये नर:5८ व्यक्ति अश्वावन्तम्‌”उत्तम कर्मेन्द्रियोंवाले गोमन्तम्‌्-उत्तम ज्ञानेन्द्रियोंवाले 
तथा आपशुम्‌न ( हटा 20020 सादा मर्जनादित शी फिगर काम के 0 (36 भावनावाले वयः:-जीवन 


को समविन्‍न्दन्तन प्राप्त मर्यादित रखना अत्यन्त 


आवश्यक है। इनकी अमर्यादा में ही विनाश हे। मर्यादित होने पर ये रक्षा का कार्य करती हैं। 
सात्त्विक भावनाएँ ब्राह्मवृत्ति हैं तो मर्यादेत क्रोधादि की राजस्‌ भावनाएँ ० | 
ब्रह्म+क्षत्र' ही उत्कृष्ट जीवन है, न अकेला ब्रह्म, न अकेला क्षेत्र... 

भावार्थ-- अज्धिरसों का जीवन उत्कृष्ट होता है। अग्नि वे हैं जो यज्ञादि उसे | 
में प्रवृत्त रहते हैं ।॥ पणि स्वास्थ्यजनक भोजन का सेवन करते हैं। उत्तम जीवन में है क्षत्र 


का समन्वय होता है। 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-5न्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्र॒ुज्जगती॥ हल 
सूर्य: त्रतपा 
यज्जैरथथ॑र्वा प्रथम: पथस्त॑ते ततः सूर्यो/ ब्रतपा बेन, ऊ / 

आ गा आऑलजदुशना काव्यः सच्चा यमर्स्य जातममर्ते यजोमहे॥ ५॥ 
१. अ्थर्वा-(न+थर्व>चरतिकर्मा ) विषयों से डाँव कम ही [/ होनेवाली मतिवाला 
( अथ+अर्वाड:) अपने अन्दर देखनेवाला, अर्थात्‌ आत्मनिरी पुरुष यज्जैः- श्रेष्ठतम 
कर्मों से प्रथम:-अपनी शक्तियों का विस्तार व मा है और पथ:-मार्गों को 
तते-विस्तृत करता है। लोग इसके जीवन को आदर्श # २५३5 ज> मार्गों का निश्चय करते हैं। 
ततः-तब यह सूर्य:-( सरति) निरन्तर गतिवाला--ब्रि हेड है, ब्रतपा:"अपने ब्रतों को 
कभी भल्‍्ढ नहीं करता, न विषय़ों से डाँवाडोल [औऋरन ही आत्मनिरीक्षण का त्याग 
करता है। यह वेनः"मेधावी व 022 होता है। ३. यह गा: आ 
आजतृरज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान-विज्ञान में स है, अतएवं उशनान”-सर्वहित की 
कामनावाला होता है और काव्य:- है। ४. इस मार्ग पर चलता हुआ यह 
यमस्य सचा-उस सर्वनियन्ता प्रभु का 99५ ९ साथी बनता है। हमें भी यही चाहना कि 
जातम्‌-विभूतियों के रूप में सर्वत्र प्राद्रु्भति (उम्र प्रसिद्ध अमृतम-अविनाशी अथवा शरीर व 
मानस नीरोगता के कारणभूत प्रभु बेस हैँ>अपने साथ सड्भत करें। उसी का उपासन व 
उसी का जाप करते हुए उसके सा को मिला दें (यज देवपूजा, संगतिकरण व दान)। 
भावार्थ--अथर्वा बनव शील और ब्रतों का पालक बनता है। यह 
क्रान्तदर्शी बनता हुआ प्रभु 


ऋषि :-गोतमो सं देवता -द् ॥ छन्द:-त्रिष्टुपूत। स्वर:-थैवत:॥ 


० बरहिं, अर्क व ग्रावा 
_ बर्हिवां व॒ज्यते5कों वा एलोकीैमाघोषते दिवि। 
5 कील यत्न ल्लदति कारुरुक्थ्य१स्तस्येदिन्द्रों अभिपित्वे्षु रण्यति॥ ६॥ 

ह वर्णित प्रभु से अपना मेल करनेवाला बहिं: वा-(उद्बरह-विनाश) 

करनेवाला बनता है। यत्रचूँकि स्वपत्याय-(सु अपत्‌) पतन को न 
बड़ी उत्तमता से व॒ज्यते-अपने को वासनाओं से दूर रखता है। वासनाओं 
गिरे! संसार के प्रलोभन मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। यह उन 
करता है, उनसे दूर रहता है। २. अर्कः वा>”व्यसनों से दूर रहने के लिए 


ही यह प्रभु की ४ अर्चना कोना ला आए है (जि कृति अर्क पलक ज्ञान के प्रकाश 


में एलोकम्‌-प्रभु के यश उच्चारण करता है; अर्थभावन के साथ 


7 ९. ऐप 


हज 


हर] 
अनु 


अथ ब्रथम मण्डलमू २.८ ४८.२ डे ३ 


स्तुतिमन्त्रों का उच्चारण करता है। यह प्रभुस्तवन उसका प्रलोभनों में न फँसने में बड़ा सहायक 
होता है। प्रभुस्‍्तवन से जहाँ उच्च लक्ष्यदृष्टि पैदा होती है, वहाँ व्यसनों के आनन्द 
का भी आभास होने लगता है। ३. यह पुरुष ग्रावा5(गृणाति) उपदेष्स कर कं 
वदति-जहाँ बोलता है और उक्थ्यः-स्तोत्रों में उत्तम होता है। इस प्रकार इसके न, 
कर्म व उपासना” का समन्वय हो जाता है। यही उत्तम व प्रभावशाली जीवन है कि है -यह 
जितेन्द्रिय पुरुष तस्य>”उस प्रभु के इतनही अभिपित्वेषु-प्राप्तियों में रण्य हज द (६40 7९- 
7०९०) का अनुभव करता है । यह प्रभु-प्राप्ति का आनन्द ही तो उसके सके दि > 
तुच्छ कर देता है 
भावार्थ--हम “बहर्षि, अर्क व ग्रावा' बनें। प्रभुप्राप्ति में ही / च्द अनुभव करें। 
विशेष--इस सूक्‍त के प्रथम मन्त्र में 'भवीयस्‌ बसु क्री प्रोर्शना है/(१)। दूसरे में 
ब्रह्मप्रिय बनने का उल्लेख है (२)। इस ब्रह्मप्रिय यजमान को ले प्राप्त होती है (३)। 
इस भद्रशक्तिवाले अज्ञलिरस का जीवन उत्कृष्ट होता है (४)  अधे है बनकर यह क्रियाशील 
व ब्रतों का पालक बनता है (५)। यह बवासनाओं को ६०२३०७४६ से >से “बहिं', स्तवन करने से 


अर्क' व उपदेष्टा होने से “ग्रावा 7“ है (६)। अब | का धर्षण करके हम प्रभु 
को प्राप्त हों', इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ 
[ ८४ |] 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:। ।॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
शक्ति 
असांवि सोम इन्द्र यो “8 ध्रृष्णवा गहि। 
आ त्त्वा क्त्ट £ सूर्यो न रश्मिभ्ििं: ॥ १॥ 


. २. प्रभु जीव से कहते अक रे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष तेल्‍"तेरे लिए सोम:>यह 
सोम- (वीर्य ) -शक्ति असाविर है कर बे जल कैरी गई है। जितेन्द्रिय पुरुष ही इसका लाभ उठा पाता 
है, अजितेन्द्रिय तो इसका नाश ता है। २. शविष्ठ"सोमरक्षण से अत्यन्त शक्तिशाली 
बने हुए ध्ृष्णो"शत्रुओं का (& ण केस्नैवाले जीव! आगहितू हमारे समीप आ। सोम का रक्षण 
वह अध्यात्म-शक्त प्राप्त केशता- जिससे हम इन्द्र बनकर कामादि शत्रुओं का संहार करते 
हैं और प्रभु की समीपत्रा के योम्य बनते हैं। ३. त्वा>मेरे उपासक तुझको इन्द्रियम-शक्ति तथा 
रजः-ज्योति आपृप सब अर से पूरित करनेवाली हो--तेरा जीवन शक्ति व ज्योति से पूर्ण 


हो। तू रशिमभि 3 “बास्थ्ये'व तेजस्विता की किरणों से तथा ज्ञान की रश्मियों से सूर्य: नल्‍सूर्य 
की भाँति चमकज़ेंवालो ब्ञन। “ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति:'--प्रभु भी सूर्यसम ज्योति हैं। यह जीव भी 
सूर्यसम बनदव कर अशु का सच्चा उपासक बनता है। 


भाव्ार्थए-सीम के रक्षण से शक्तिशाली बनकर हम प्रभु को प्राप्त हों। शक्ति व ज्योति 
से युक्‍त शकरे सूच की भाँति चमकें। 
गे -गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥। 
द स्तुति व यज्ञ 


वबहुतो5प्रतिध्ृष्टरशवसम | ।बसम । 
इन्ज्मिब्द्गरी 2ाधा) ४८वा< एएा550ा 36.) 


ऋषीणां चर स्तुतीरुर्प यज्ञं च मानुषाणाम्‌॥ २॥ 


६४ १.८४.३ . ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


२. इन्द्रम-जितेन्द्रिय पुरुष को अप्रतिधृष्टशवसम्‌जअहिंसित बलवाले को हरी 
ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय अश्व इत्‌-निश्चय से ऋषीणाम्‌>तत्त्वद्रष्टा पुरुषों की स्तुती:- व्त्त्य | 
के चअचओर चअनसाथ ही मानुषाणाम्‌- ( मत्वा कर्माणि सीव्यति) विचारपूर्वक तर्म करनेट 
मनुष्यों के यज्ञम-यज्ञ के उप"समीप वहतः-ले-चलते हैं। यह पुरुष ज्ञानेन्द्रियों सु 
करके ऋषियों के समान प्रभु का स्तवन करनेवाला प्रभु का “ज्ञानी भकत' बनता हु/ 
कर्मेन्द्रियों से यज्ञों में प्रवृत्त होता हुआ मानवमात्र का हित चाहनेवाला मनुष्य ये २. ऐसा 


वह बन तभी पाता है जब वह जितेन्द्रिय बनकर काम-क्रोधादि से हिंसित 


नहीं होने देता। काम इन्द्रियों की शक्ति को जीर्ण करके उसे यज्ञादि नहीं रहने 

देता और क्रोध उसके मन को विकृत करके प्रभुस्तवन की व नव देता। 
भावार्थ--जितेन्द्रिय बनकर हम काम-क्रोध से आक्रान्त न॒ पुरुषों की 

भाँति कर्मेन्द्रियों को उत्तम कर्मों में लगाये रक्‍खें और तत्त्वद्रष्टा समान ज्ञानेन्द्रियों 


से सृष्टि में प्रभु की महिमा को देखते हुए प्रभुस्तवन >> 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-- ट र:-गान्धार:॥ 
हे अर्वाचीन "रो 


35 हो । 


आ तिष्ठ वृत्रहन्रर्थ युक्ता ते 
कशमेत खग्मुनां॥ ३ ॥ 


रे का ह कट ओं का हनन करनेवाले इन्द्र! तू 
रथम्‌-इस शरीररूप रथ पर आतिष्ठ"आरूब् शीश 


तेरा शरीर-रथ सब प्रकार से सकलाड़ 
हो--इसमें किसी प्रकार की वि-कलता न-हो और यह जीवन-यात्रा के लिए बिल्कुल 
ठीक-ठाक हो। २. बअह्यणा-प्रभु ने ते- धर ्् 


युकता-इस शरीर-रथ में घोड़ों को जोत 
दिया है। ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ ही घोड़े इस शरीर-रथ को मार्ग पर आगे और आगे 
ले-चलेंगे। ३. इसी उद्देश्य से व्ज्ञोज्‌ का उपदेष्टा गुरु वग्नुनाजज्ञान के बचनों से ते>तेरे 
मनः”मन को सु-उत्तमता से 


लि अन्तर्मुख गतिवाला कृणोतु-करे। ज्ञानी आचार्य के 
उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करके तेः रा मल, बरघंय़ों में भटकने के स्थान में अन्तर्मुख होकर--निरुद्ध 
वृत्तिवाला होकर, आत्मदशर कल / उद्यत हो। तेरी यात्रा बहिर्मुखी न होकर अनन्‍्तर्मुख्ी हो। 
मन ही तो वह लगाम हे 
यह लगाम ही कर लुट गई तो घोड़ों को काबू करने का प्रसड्भ ही न रहेगा। 


२. हे वृत्रहन"ज्ञान की आवरणभूत काम 


भावार्थ-- रथ में प्रभु ने इन्द्रियाश्व जोते हैं। मनरूप लगाम अर्वाचीन-- 
अन्तर्मुखी व थ के काबू में रही तो यात्रा अवश्य पूर्ण होगी। 
गज :>गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृदनुष्टुपू॥ स्वर:-गान्धार:॥ 


ऋत के सदन में 
सुतं पिंब॒ज्येष्ठमर्म॑रत्य मर्दम्‌। 
शुक्रस्य॑त्वाभ्य॑क्षरन्धारां ऋतस्यथ सादने॥ ४॥ 
८ :डेन्द्रहे जितेन्द्रिय पुरुष! तू इमम्-इस सुतम्‌-शरीर में उत्पन्न हुए-हुए सोम को 
पिब-पी। इस सोम कक ते गो से औक़ बन (/४॥ शर/ तक -तुझे अत्यन्त प्रवृद्ध 


'शक्तिवाला बनाएगा, यह अक्रान्त ह देगा। मदम्‌>तेरे 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.८४.६ ॥ ४६५ 
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जीवन में एक विशिष्ट उल्लास का कारण बनेगा। शुक्रस्य- (शुच्‌ दीप्तो) जीवन को पवित्र 
व दीप्त बनानेवाले इस वीर्य की धारा:-धारण-शक्तियाँ त्वा-तुझे ऋतस्य 2 कके 
सदन में अभ्यक्षरन्‌-"सर्वत: प्राप्त होती हैं। इस सोम के रक्षण से यह शरीर -कऋत 

बन जाता है, यहाँ कुछ भी अनृत नहीं रहता। स्थूल शरीर में रोग अनृत हैं, मन 45 ञ 


हैं, रोग हमें मार नहीं देते और हमारे मन में उल्लास बना रहता हे। 
भावार्थ--हम शुक्र का रक्षण करनेवाले हों। रक्षित होकर यह 

अनृत को नष्ट कर इसे ऋत का सदन बना देगा। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः: के प्र 


“ज्येष्ठ सह:' का उपासन 
इन्द्रांय. नूनम॑र्चतोक्थानिं. च जा बने ॥७छ 
सुता अमत्सुरिन्द॑वो ज्येष्ट नमस्य्रतोी सहैः ॥ ५ ॥। 

१. गतमन्त्र के अनुसार इस शरीर को ऋत का 'अंदने हे नूनम्‌्-निश्चय से इन्द्राय 
अर्चत>उस प्रभु के लिए अर्चना करो तअ-ओर उ हि त्रंथों व स्तोत्रों को ब्वीतन-बोलो। 
हम प्रभु की अर्चना करें। उसंकी अर्चना यही तो/है)फकि हम उससे उपदिष्ट कार्यों को 
करनेवाले बनें- “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य ' 35 नियत ही प्रभु की दृश्यभक्ति हुआ करती 
है। प्रभु के स्तोत्रों का हम उच्चारण करें। ये सामने एक लक्ष्यदृष्टि उपस्थित करते 
हैं। २. इस प्रकार स्तोत्रों का अर्चन व स्त पर शरीर में सोमकणों का रक्षण होता है 
और सुताः-उत्पन्न हुए-हुए इन्द॒वः- ((बिन्डल:) ये सोमकण अमत्सु:-हमारे हर्ष का कारण 
बनते हैं। इसके कारण जीवन में या बना रहता है। इस प्रकार सोमकणों के रक्षण 
: द्वारा ज्येष्ठं सहः"सर्वोत्कृष्ट बल >आआदुत करो। बल का अपने अन्दर स्थापन ही 


बल का आदर करना है। बल भ “तेज: से होता है और इसका सर्वोत्कृष्ट रूप 
( अन्तिम रूप) 'सहस्‌' होता के सो 


तेजो मयि धेहि' से बल की प्रार्थना का प्रारम्भ 

होता है ओर “सहो उसि अन्त बहस हि' पर अन्त। शुक्ररक्षण से तेजस्विता, वीर्य, ओज, बल 

व मन्यु की प्राप्ति होकर हस्‌ की प्राप्ति होती है, एवं शुक्र का रक्षण ही सर्वोत्कृष्ट 
| 


बल अर्थात्‌ पक की 


भावार्थ-- का अर्चन व स्तवन करें। यह अर्चन व स्तवन हमें वासना-विजय 
के द्वारा सोमर बनाएगा। इससे हम सर्वोत्कृष्ट बल अर्थात्‌ 'सहस्‌! को प्राप्त करेंगे। 


न्थ्ज :-शोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-भुरिगुष्णिकू्‌॥ स्वर:-ऋषभ:।॥। 
इन्द्रिय-नियमन (९ जितेन्द्रियता ) 
नकिष्दद्रथीतरो हरी यदिंन्द्र यच्छ॑से। 
नक्रिष्द्वा्न मज्मना नक्तिः स्वश्व॑ आनशे ॥ ६॥ 


कि इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! यत्‌्-चूकि तू हरी5इन इन्द्रियाश्वों को यच्छसे-काबू करता 
है, इसलिए त्वत्‌ की / हि240 0080 नत्किः८ बढ़कर अन्य उत्तम रथी नहीं है। रथी का महत्त्व तो 


इसी में है कि र २ $सेक थी में हों /३?“ईरश प्रक्रार उत्तम रथी बनने के 


हा 


है 2 द 9.८ ४.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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कारण मज्मना>बल के दृष्टिकोण से नकिः त्वा अनु>कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। 
उत्तम रथी वही है जो इन्द्रियाश्वों को वश में रखता है। वशीभूत इन्द्रियोंबाला, बल हक 
करता हुआ अनुपम शक्तिशाली बनता है। ३. नकिः स्वश्वः आनशे"कोई श्ली हे 
उत्तम इन्द्रियाश्वॉंबाला होता हुआ भी (सु+अश्व:) तुझे प्राप्त नहीं कर सकतों, 
प्रतिद्वन्द्री नहीं बन पाता। किसी एक व्यक्ति को माता-पिता से कितना भी सुन्दर शेशेडब्राप् 
हो जाए, परन्तु वह स्वयं अजितेन्द्रिय होता हुआ जितेन्द्रिय ्स्शः की प्रत्रिस्सर्धा "न्रहीं कर 
सकता। 
भावार्थ--जितेन्द्रियता ही हमें उत्तम रथी, बलवान्‌ व अनुपम 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-उष्णिक्‌॥ 
ईशान: अप्रतिष्कृुतः 
य एक इद्धिदय॑ते वसु मर्तीय दाशुषे । ईशानो उन 
२. गतमन्त्र के अनुसार “जितेन्द्रियता से अनुपम 
गर्व न हो जाए', इस विचार से कहते हैं-हे अद्भु-प्रिय! यः> : इत्रूअकेला ही दाशुषे 
मर्तायनजप्रभु के प्रति अपना अर्पण करनेवाले मनुष्य वसु-निवास के लिए सब 
आवश्यक तत्त्वों को विदयते-"विशेषरूप से देता सर इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु ही 
ईशान: "तुझमें वर्तमान सब उत्तमताओं कां स्वामी केस की ही तेजस्विता व बुद्धि आदि 
तुझमें भास रही हैं-ये तेरी अपनी नहीं हैं। ८इतको-ईशान प्रभु ही है। ३. वे ही प्रभु 
अप्रतिष्कुत:-प्रतिकूल शब्द से रहित हैं। क्रो कोई व्रवरोधी व प्रतिद्वन्द्दी नहीं हो सकता-“न 
त्वत्समो<स्त्यभ्यधिकः कुतोडन्य: ', उस ह कर बरी>शक्ति से. ही तू अपने को शक्ति-सम्पन्न 
हुआ जान। प्रभु की शक्ति को अपनी ठफडो » गर्वित न हो। जितना-जितना प्रभु के प्रति 
तू अपना अर्पण करता है, उतना-उतना कप भु.की शक्ति से तू सम्पन्न होता जाता है। 
भावार्थ--मनुष्य जितेन्द्रियता से शरक्ति-सम्पन्न बनकर उस शक्ति को प्रभु की समझे 
और गर्बित न हो जाए। 


ऋषि :-गोतमो पद (॥ देवता>इन्द्र:॥ छन्‍्द:-उष्णिक्‌॥ स्वर: -ऋषभ: । 
विनश्यति 
"कदा मर्तमराधर्स (िकियोनिव 


'मिव स्फुरत्‌। क॒दा न॑: शुश्रवद्विर इन्द्रों अड़। ८ ॥ 


बनाती हे। 


अड्भा॥ ७॥ 
जाने पर मनुष्य को 


>> 


१. गतमन्त्र जा प्रभु ही ईशान! हैं, वे 'अप्रतिष्कुत' हैं। उनके साम्राज्य में एक 
व्यक्ति अयज्ञशील, | को पनपता हुआ और थधार्मिकों को क्लिष्ट होता हुआ देखकर 
कह पा सपा है क़ब वे प्रभु अराधसम्‌-यज्ञादि कर्मों को सिद्ध न करनेवाले अयज्ञीय 


छरत्‌-पूर्णरूपेण नष्ट करेंगे? उसी प्रकार इब-जैसेकि पदा शक्षुम्पम्>पैर 
कर दिया जाता है। खुम्ब में कोई शक्ति नहीं, वह पाँव छूते ही अनायास 
| इसी प्रकार आसुरी सम्पत्तिवाले लोग उस प्रभु द्वारा अनायास ही समाप्त 
पा । दो दिन पहले वे बड़े चमक रहे होते हैं और अगले दिन उनके नामो-निशान 
का नहीं रहता। २. कदा-"कब इन्द्र:-वे प्रभु नः- हम आस्तिकभाव से चलनेवाले 
लोगों ःइन हक की वाणियों को शुश्रवत्‌-सुनते हैं? अज्ञ ( अज्भ इति 
क्षिप्रमू) मेरी तो यही क्रामना (8 । हमारी ये वाणियों शीघ्र सनी जाएँ. 7 हमारे धैर्य की उतनी 
कि हमे सोम कही असुरों +फलैत-फलता व धार्मिकों को 


मर्तम्‌-पुरुष 
से खुम्ब 
समाप्त 
कर 


ही परीक्षा हो जितना कि ्थ्य हा 


अथ प्रथर्म मण्डलम्‌ फएएवाए्थाधा 3 ९१० (470 0 636.) ४६9 
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पीडित होता हुआ देखकर हमारी मति डाँवाडोल न हो जाए। मी आग, 
भावार्थ-- अन्तत: अधार्मिक उसी प्रकार नष्ट होता है जैसेकि पादप्रहार 
हो जाता है और आस्तिक की प्रार्थना अवश्य ही सुनी जाती है। (2 #ी५> 
:।: 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-इन्द्र:॥॥ छन्‍्द:--उष्णिक्‌॥ स्वर:--ऋषभ 


कोई एक-आध ही. ही 
यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावां पा । धष ह 


उग्र तत्प॑त्यते शव इन्द्रों अड्भग ॥। 


१. यह ठीक है कि यः चित्‌ हिज्जो कोई भी बहुमत भी बहुभ्य: -से मनुष्यों में 
सुतावान्‌"सोमशक्ति का सम्पादन करनेवाला त्वा न करता हे, 
उसके लिए ही इन्द्र:-वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 3] ही [ शावः-उस प्रसिद्ध तीत्र 
तेज को पत्यते5-(पातयति-प्रापयति-सा० ) प्राप्त कराते हैं: ' उपासन “सुतावान्‌' ही 
करता है। सोमशक्ति का सम्पादन करनेवाला अथवा ही प्रभु का सच्चा उपासक 
है। सोम-रक्षण से ही सोम प्रभु की प्राप्ति सम्भव है। श्भि जे, जे भू उपासन को विरल व्यक्ति 
ही करते हैं, बहुसंख्या तो भोगवाद में ही बह जाती है। ३५ ज्रेधार का परिणाम यह होता है 
कि उपासक को भी प्रभु की शक्त प्राप्त होती है। सपलित लोहे को अग्नि की शक्ति प्राप्त 
होती है तो प्रभु के समीप उपस्थित उपासक क्रो प्रशु-क्री शक्ति क्‍यों नहीं प्राप्त होगी? यह 
शक्ति बी उग्रता से सब दोषों का दहन अर > और उपासक के जीवन को निर्मल 
बना देती है। 


भावार्थ--प्रभु की उपासना (हि ले फ ऋरते हैं। उपासक सोम का रक्षण करनेवाला 
बनता है ओर प्रभु से उग्र तेजस्विता का करता है। द 
ऋषि:-गोतमो राहूगण:॥ देव॒ती्रेड 


छन्‍्द:--विराडास्तारपड्ि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
विषूवान्‌, मधु' 

बुत त्तो सु ब/पिबन्ति गौय:._.। 

या इन्द्रेंण सयावॉर | मर्दन्ति शोभसे वस्वीरनु स्व॒राज्य॑म्‌॥ १०॥ 


२. 722: प्- अर्थात्‌ व्यसनों से अलिप्त शुद्ध इन्द्रियाँ मध्व:-मधु का, सोम 
का पिबन्ति>पान हैं। आहार से उत्पन्न सोम--वीर्यशक्ति को जब शरीर में ही सुरक्षित 
रक्‍्खा जाता है | का सोमपान है। किस सोम का? जो स्वादो:-जीवन को 
न य इत्था-इस शरीर में ही पान करने से विषूवत:-(विष्‌ व्याप्तौ) शरीर 
में व्यापन का। इन्द्रियाँ इस सोम से ही तो शक्तिसम्पन्न बनती हैं। २. ये इन्द्रियाँ जे 
हैं या:- “सब सुखों के वर्षण करनेवाले इन्द्रेण5आत्मा के साथ सयावरी:-गति 


त्ती हैं। सोमपान के अभाव में इन्द्रियाँ विषयोन्मुख होती हैं, सोमपान करने पर 
र्तत्ल के दर्शन के लिए प्रवृत्त होती हैं, ये आत्मदर्शन में प्रवृत्त इन्द्रियाँ मदन्ति-उल्लास 
य है, शोभसे-जीवन की शोभा के लिए होती हैं, बस्वी:-निवास को उत्तम करनेवाली 
होती हैं, जीवन को उत्तम बनानेवाली हैं। ऐसा होता तभी है अनु स्वराज्यम्‌ू-जब मनुष्य 
आत्मशासन करनेवाद्यू,ब्लोता बै+स्क्ताज़्यत्शाक़ाशज्न के अकुछब्ाद6छी ऐसा होता है। 
भावार्थ--हम संयमी बनें। तब इन्द्रियाँ सोम को शरीर में ही पीनेवाली होंगी। इससे 
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जीवन मधुर बनेगा और हम आत्मतत्त्व के दर्शन के लिए प्रवृत्त होंगे। 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:--आस्तारपद्डलि:॥ स्वर:-पड्चम: 


“सायक' वज्न के 
ता अंस्य पृशनायुवः सोर्म श्रीणन्ति पूृए्नय: | 5 
प्रिया इन्द्रस्थ धेनवो वजन हिन्वन्ति साय॑क वस्वीरनु गज 


२. ताः-गतमन्त्र -में वर्णित शुद्ध इन्द्रियाँ (गौर्य:2 अस्य-इस , इन्द्र के 
पुशनायुव:-स्पर्श की कामनावाली पृश्नयः-( संस्पृष्टो भासा-नि० ज्योति से युक्‍त 
हुई-हुई सोमम्5सोम को श्रीणन्ति5शरीर में ही परिपक्व ० हैं। वलोम में सुरक्षित 
करके विविध शक्तियों का पोषण करती हैं। इस सोम के र तो & आत्मतत्त्व का 


स्पर्श करनेवाली हो पाएँगी। २. ऐसा होने पर इन्द्रस्य-इन & | के अधिष्ठाता जीव को 
धेनवः-ज्ञानदुग्ध का पान करानेवाली वेदवाणियाँ प्रिया:-हऊ्िय -ह तौ हैं और वे वाणियाँ उसके 
जीवन में सायकम्‌>सब शत्रुओं का अन्त करनेवाले वर हू जे क्रियाश् प वज् को 
हिन्वन्ति-प्रेरित करती हैं, अर्थात्‌ यह क्रियाशील _निते व्‌ है। ३. इस प्रकार ये इन्द्रियाँ 
वस्वी:-निवास को उत्तम बनानेवाली होती हैं, स्त भरी ,हैं, जबकि अनु स्वराज्यम्‌-हम 
आत्मशासन की वृत्तिवाले होते हैं। संयम के पशः ७; हिट | उत्तम निवास का कारण बनती 


हैं। 


भावार्थ--शरीर में सोम के 23 | आत्मदर्शन के योग्य बनती हैं। इस 
सोमपान करनेवाले को वेदवाणियाँ प्रिय यह उनमें उपदिष्ट कार्यों को करनेवाला 


होता है। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ (सन :-विराडास्तारपद्धि:॥ स्वर:-पड्यम:॥। 


ता अस्य जे पका : सक्ति प्रचेतसः । 


१. ता:-वे इन्द्रियाँ (भौर्य:) प्रचेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले अस्य>इस इन्द्र-जीवात्मा के 
प्सशत्नमत) से, विनीतता के द्वारा सपर्यन्ति-पूजित करती हैं। सोमपान 

इक सबल बनाती हैं और इसके बल को विनीतता से युक्त करती हैं। 
च्ड्से इन्द्र के पुरूणि-पालन व पूरणात्मक ब्रतानि-ब्रतों को सश्चिरे-सेवित 
ख्नपोस्‌ करनेवाली इन्द्रियों के द्वारा ही हमारे सब पुण्य्कर्म पूर्ण हुआ करते हैं। ३. 

ये इन्द्रियाँ /ुर्व /सज तत्तेये-सृष्टि से पूर्व वर्तमान उस प्रभु के ज्ञान के लिए होती हैं। इनके द्वारा 


कक न पे अ्रभु की महिमा का दर्शन होकर प्रभु की सता में विश्वास दृढ़ होता है। होता 
यह जब अनु स्वराज्यम-आत्मानुशासन की भावना प्रबल होती है। आत्मसंयम के बाद 
ही रू निवास का कारण बनती हैं। 


भावार्थ--सोमपान करनेवाली इन्द्रियाँ हमें नम्नतायुक्त बल प्राप्त कराती हैं। 
एगाका7टाक्ाबओा ५८१८ ाइडाणा (47] ० 636.) 
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दधीचि की हड्डियों से 
इन्द्रों दधीचो अस्थभिप॑रवृत्राण्यप्रीतिष्कुतः । जघान॑ नव॒तीर्नव ॥ १३१ पे 


२. इन्द्र:-जितेन्द्रि पुरुष अप्रतिष्कृत:-प्रतिकूल शब्द से रहित हुआ-ह. ढ्न्द्दी से 
रहित हुआ-हुआ दश्यीत्र:-८ ध्यान प्रत्यक्त:--नि० १२।३३) ध्यानी पुरुष की स थश्मि:-( असु 
क्षेपणे) विषयों को दूर फेंकने की शक्तियों से व॒त्राणि"ज्ञान की ीसनाओं को 
नवतीः नव-निनन्‍्यानवे बार जघान-नष्ट करता है और इस प्रकार अपने आऔबन॑-केँ शतवर्षों को 


वासना-शून्य बनाता है। २. “इन्द्र ने दधीचि की अस्थियों से वज् “बचाव थे 
किया '--इस पौराणिक कथा का मूल इसी मन्त्र में है इसका भव फुल्तरा र्थ 
ध्यान-परायण व्यक्ति ही दध्यडः व द्ीचि है। विषयों को दूर वृत्तियाँ ही हड़ियाँ 
हैं। वासना ही वृत्र है। निन्‍यानवे बार नाश का अभिप्राय हम सदा वासना के 
आक्रमण को अपने से दूर रखने के लिए सजग " ः 
भावार्थ-- ध्यानपरायण मनुष्य ही वासना का 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द 
अश्व का/८& ् 

इउच्छन्नश्रस्थ यच्छिर : पर्व तेष्वप॑श्रितघ्रू। तदविंद्रच्छर्यणार्वति ॥ १४ ॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार ध्यान  (हिरा ज को वासनाशून्य बनाकर हम अपने 
मस्तिष्क को बड़ा सुन्दर बनाते हैं। यह महल कै विषयों का ग्रहण करनेवाला बनता है, सब 
विषयों में चलता है, कुण्ठित नहीं होता । (न जप ब्रधाप्रोति' सब विषयों को व्याप्त करता हैं, अत 
यह अश्व का सिर कहलाता है लए परश्ठो[का सिर वह सिर है जो प्रत्येक विषय का ठीक 
रूप में ग्रहण करे”। २. शरीर में यह व मेरुपर्वत पर एक उलटे रखे हुए पात्र की 


पाता है। क्‍ 
॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


भाँति पड़ा है-- अर्वारिडि ब्रध्न: '--यह नीचे मुखवाला तथा ऊपर मूलवाला 
'चमस मस्तिष्क ही है। ३ | को सूक्ष्मता से ग्रहण करनेवाले, मेरुपर्वत पर उलटा 
करके रक्खे हुए इस ! विल्यण हम 'शर्यणावान्‌'-सब वासनाओं का हिंसन करनेवाले पुरुष 


में ही पाते हैं। वासना-वि बिना मस्तिष्क उज्ज्वल नहीं होता। ४. मन्त्र में यह सारी 
भावना इस मल गई. कि पर्वतेषु-मेरुपर्बवतत पर अपश्रितम्‌>उलटा (०७9०५७॥०) 
करके रक्‍्खा हुआ यत्‌ शिरः"सब विषयों का व्यापन करनेवाला जो सिर हे 
तत्रउसको हुआ साधक शर्यणावति"वासनाओं का हिंसन करनेवाले व्यक्ति में 
जप हो 


] 
| वासनाओं का हिंसन करें और सब विषयों के ग्रहण करनेवाले मस्तिष्क 
को पाने करें। 


कर अल अश्व, पर्वत व शर्यणावान्‌ शब्दों के भाव को न समझकर विचित्र-से 
का निर्माण हो गया। 
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। अन्द्रमा के घर में 
अत्राह गोर॑मन्वत नाम त्वष्टरपीच्य॑म्‌ | इत्था चन्द्रमसो गृहे॥। १७ ॥०2 2 


२. गतमन्त्र के अनुसार अन्न अहच"अश्व के मस्तिष्क में ही--सब 


करनेवाले मस्तिष्क में ही गोः-वेदवाणी का अमन्वत-मनन ले हें। क्री | के 
ग्रहण के लिए सूक्ष्म विषयग्राही मस्तिष्क की आवश्यकता है ही। २ साथ ही 
त्वष्टु:-उस सृष्टि के निर्माता सर्वमहान्‌ देवशिल्पी प्रभु के अपीच्यम-अ+#र सब तेजस्वी 
पिण्डों में वर्तमान नाम"तेज व यश का भी ये अमन्वतमनन ः प्राप्त होने पर 
ये लोग यह तो अनुभव करते ही हैं कि 2००३३००२३००४०५०-क*३ ५३६ सविता क्ला तेज वह प्रभु 
ही है, 'प्रभास्मि शशिस्‌ूर्ययो: “--सूर्य-चन्द्र आदि को वे प्रभु करा रहे हें 


तस्य भासा सर्वमिदं विभाति '--प्रभु की“ दीप्ति से ही | हो रहा है। यह सब प्रभु 
का ही नाम, यश व तेज है। ३. इत्था-इस प्रकार (क) ज्ञाज़ आय क्ॉणियों का मनन करने पर 
और (रख) सर्वत्र प्रभु का तेज देखने पर मनुष्य अन्द्रमसः मुहेज्चेन्द्रमा के घर में निवास करता 
है; 'चदि आह्ादे '--आह्ाद में निवास करता है। इस शत ह््ने नर कम होता है और शरीर 
छोडने पर यह चन्द्रलोक में ही जन्म लेता है। उसका इस मर्त्यलोक में नहीं होता। 

भावार्थ--कुशाग्र बुद्धिवाला पुरुष ज्ञान का 5 एफ़ें का मनन करता है, सर्वत्र प्रभु के 
तेज को ही देखता है और जीवन को रा 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता- कह “-निदच्ृत्रत्रिष्टुप्‌॥| स्वर:-थैवत:॥ 


को अद्य यंद्धे धुरि गा थक भामिनों दुर्हणायून्‌ । 
आससप्रिषून्हृत्स्वसों मयोश्वून्‍्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवातू्‌॥ १६॥ 


२. कः-"वह प्वरूक प्रेस झु अद्यल्आाज, इस मानवदेह में ऋतस्य धुरि-यज्ञ के 
निर्वाह में, अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों/मैं प्रवृत्त करने के लिए गा:"ज्ञान की वाणियों को युंक्ते-हमारे 
साथ युक्‍त करता बटन लि | ये क्ॉर्फ़रेयाँ शिमीबतः-कर्मवाली हैं, इनमें कर्मों का उपदेश दिया 
गया है--“कर्म ब्रह्मो । भामिनः-ये उज्ज्वल हैं--सत्यज्ञानवाली होने से ये 
चमकती हुई हैं, हमारे ज़ीवनों को भी उज्ज्वल बनाती हैं। दुर्हहणायूनू- (हृणीयतिर्हानिकर्मा) ये 
(हातुमशक्यान्‌) छोड़नेज्योग्य”नहीं। स्वाध्याय के नित्य कर्तव्य होने से इनका छोड़ना सम्भव 
नहीं। आसन्‌ इष् न में ये गमनवाली हैं। मुख से इनका उच्चारण होता हैं, अथवा ये 
इषुतुल्य हैं। उल्तचस्ति हुई-हुई ये शत्रुओं का संहार करनेवाली हैं। हत्स्वस:-हृदयों में 
ग्र 


कान्ति)। हृदय में ही इनका प्रकाश होता है। मयोभून्‌नरये कल्याण का 
कैं। २. यः-जो भी व्यक्ति एषाम-इन ज्ञानवचनों के भृत्याम्‌-भरण को 
ऋण >समुद्ध करता है, बढ़ाता है, अर्थात्‌ इन्हें अधिक-से-अधिक धारण करता 
-वही वस्तुत: जीता है, सुन्दर जीवनवाला होता है। ज्ञान की वाणियों के भरण 
तो पशुतुल्य जीवनवाले हैं और इस प्रकार जीवन्मृत-से ही हैं। जीवन तो वही 
है पल से उज्ज्वल है। 


भावार्थ-ज्ञा्न क्री हज ही-सजज़ापक्के.जीवन क्ोजक्लल्ञ॒क़ ज़नाती हैं। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ ह २.८४८.९८ ४७९ 
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आनन्दमय कौन 
क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सनन्‍्तमिन्द्रंं को अन्ति' पे 
कस्तोकाय क इभांयोत रायेडधिं ब्रवत्तन्वे३ई को जनांय॥ शि्मि 

१. कः5”आनन्दमय वह है जोकि ईषते-वासनाओं से दूर भागने धल। [१४५५/४७, 


८४०४००) समर्थ होता है, संसार के तत्त्व को देखता (० !0००८) है, 
है, वासनाओं पर प्रबल आक्रमण (॥0 ४४४०८) करता है और 02 
करता है। २. कः”आनन्दमय वह है जोकि बिभाय- प्रभु से “सलर व भय 
भयभीत होता है। ३. कः-आनन्दमय वह है जो सन्‍्तं इन्द्र म॑ उस प्रभु को 
विचारता है और पूजता है। प्रभु हैं तो सर्वत्र, परन्तु प्रभु की (से आन्दमय पकता का लाभ उसी 
पुरुष को होता है जो प्रभु की सत्ता में विश्वास करता है। 48 णिकनन्‍्दमर वह है जो उस 
प्रभु को अन्तिःअपने समीप जानता है। प्रभु की 3 सांसारिक भय नहीं रहते। 
५. यह कः5"आनन्दमय तवृत्तिवाला व्यक्ति तोकाय- के लिए अधिब्रवत्‌-प्रभु से 
कहता है, अर्थात्‌ उत्तम सन्‍्तानों के लिए प्रार्थना :>यह आनन्दमय पुरुष इभाय 
उत राये-हाथी और धन के लिए प्रार्थना करता है है कि मेरे पास इतना धन 
हो कि मेरे द्वार पर हाथी बँधे हों। इस प्रकार उत्तम स्तिन गँ व धनों को प्राप्त करके तन्वे-यह 
अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता है कि ह 0 प्ब शक्तियाँ ठीक से विस्तृत रहें (तन्‌ 
विस्तारे )। ६. कः"यह आनन्दमय पुरुष बा ननोयल ले के लिए प्रार्थना करता है। यह 
केवल अपने तक ही सीमित नहीं रह जाता ऊपर उठने के कारण ही वस्तुत: आनन्द 
प्राप्त करता है। अपने लिए उत्तम स ६ बोझ » अल, प्र शरीर की प्रार्थना इसी उद्देश्य से है कि वह 
लोकहित के कार्यों को करने में स ख़्न् 
भावार्थ--उसके जीवन में ऑत्त ! ऑपत्तन्द है 
में विश्वास रखता हुआ "हक है, सांस 
ऋषि :-गोतमो 


(६0 2०९) 
ओं को हिंसित 


जोकि वासनाओं से अपने को बचाता है, प्रभु 
शंसारिव दृष्टिकोण से उन्नत होकर लोकहित करता है। 
((प्र-इन्द्र:॥ छन्‍्द :-्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत:॥ 

“४ ब्रह्मययज्ञ+देवयज्ञ क्‍ 
को 7 हविः घूतेन स्त्रुचा यजाता ऋतुभिदश्चु॑वेभिं:। 
कस्में वहानाशु होम को मंसते वीतिहोंत्र: सुद्रेवः॥ १८॥ 


१. कः८ है जोकि हविषा-दानपूर्वक अदन के द्वारा अग्नि ईद्वे-अग्रणी 
प्रभु की उपास् शक्ति । प्रभु की उपासना इस त्याग से ही होती है-- “कस्मे देवाय हविषा 
विधेम '। पर सु ऋतुमिः-> ध्रुव ऋतुओं से, अर्थात्‌ निश्चित समय पर स्त्रुच्चा-चम्मच 
द्वारा घृतेन्र पे यजातै>यज्ञ करता है। प्रात:-सायं अग्निहोत्र का समय है, इस समय 

तने लिस सौमनस्य के लिए आवश्यक है। २. कस्मै-इस ब्रह्मयज्ञ व देवयज्ञ को नित्य 
करनेततलेऔजन्दमय पुरुष के लिए देवा:"सब देव आशु-शीघ्र ही होमचह्वातव्य--प्रार्थनीय 
धन को आओवहान्‌-"सब प्रकार से प्राप्त कराते हैं। सूर्य इसे दृष्टिशक्ति देता है तो चन्द्रमा इसे 


मानस आहाद प्राप्त कराता है ओर अग्नि इसे वाणी की शक्ति (2 है। 3. कः>यह आनन्दमय 


क्‍ पुरुष मंसते-प्रभु का चिंचीर-व पूअम करती है अऔरिबीतिहाँत्र:“< होता है--सदा यज्ञों 


की ॥ ४2060 धी। ऋण्वेदभाष्यम्‌ 


का करनेवाला बनता है तथा सुदेवः-उत्तम देवताओंवाला होता है, अर्थात्‌ उत्तम दिव्यताओं को 
धारण करता है। द 
भावार्थ-- आनन्द-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम त्यागपूर्वक अहुत़ कहे 
प्रभु का पूजन करें और निश्चित समय पर यज्ञों को करते रहें। 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-आर्चत्रिष्टुप्‌॥ सस्‍्वर:- धेवत: । । 
अद्वितीय मर्डिता ज 


त्वमड्गरः प्र शॉसिषो देवः शं॑विष्ठ मर्त्यम्‌ के 


न त्वदन्यो म॑घवन्नस्ति मर्डितेन्द्र्‌ ब्रवीमि ते उप श्क्ा 
१. हे अड्भ-(अगि गतौ, गतिनप्राप्ति) सर्वत्र प्राप्त व ब्रष्ठ- अत्यन्त 


शक्तिशालिन्‌ प्रभो! त्वम्न्आप देव:न"द्योतमान व सब-कुछ दनत्राल "| ही मर्त्यम-इस 
उपासक मनुष्य को ज्योति व द्रविणादि साधनों को प्राप्त 5 हे 8) प्रैशॉसिष: -कर्तव्य कर्मों का 
उपदेश करते हो। प्रभु 'उपदेश कर दें” इतना ही नहीं है, पर श्ुवे उ न्‍ 
का सामर्थ्य भी प्रदान किया है, सब आवश्यक साधन रे ध्त कराये हैं। इस सामर्थ्य व 
साधनों के द्वारा उन कर्तव्यों को निभाकर हम अपने करने प्रशंसित बनाते हैं। २. हे 
मघवन्‌रूएऐश्वर्यवान्‌ प्रभो! वस्तुतः त्वत्‌ अन्यः- फ्से ) न्न॒ मर्डिता-सुखी करनेवाला न 
अस्ति-कोई भी नहीं है। इसलिए हे इन्द्र:-सब शुक्तिश[ली कर्मों को करनेवाले प्रभो! ते बच: 


बवीमि>तेरे प्रति ही मैं इन प्रार्थना-वचनों को लिप आर | द 
भावार्थ-प्रभु हमें सब सामर्थ्य व साधिन_ “त कराके प्रशस्त जीवनवाला बनाते हैं 


और हमें वास्तविक सुख का अधिकारी अभी स् हैं। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ | झद ॥ छन्‍्द:-पद्िं:॥ स्वर:-पज्चम:।। 
रेधांसिं-ऊतयः क्‍ 


मा ते राधाोसि मा हत्या वसो 5स्मान्कदा चना दभन्‌। 

विश्वा च न उप मिसीकिं/मा चुष वर्सुनि चर्षणिभ्य आ॥ २०॥ 

२. हे बसो”-सर्वत्र बसे ७ से व सबको वसानेवाले प्रभो! ते राधांसिजआपके धन-- 
सब कार्यों के सिद्ध # के साधनभूत द्रव्य अस्मान्‌ल्हमें कदा चअनन्‍"कभी भी मा 
आदभन्‌नन्‍-मत हिसि व त्करे र अर्थात्‌ ये धन हमारे लिए सदा साधन ही बने रहें-ये हमारे लिए 
साध्य न हो जाएँ। >साध्च बेनकर ये हमें उल्लू तो बना ही देते हैं, साथ ही हमारे निधन का 
कारण बन जाते &ं। ६ ये हेम लिए राधस-कार्यों को सिद्ध करनेवाले ही बने रहें। २. हे वसो! 
ते ऊतयः ( त्ज्य ) ३ व) 0७ आपके ताने-बाने (छ०४०७४॥४)-ये सृष्टि के जाल अस्मान्‌-"हमें कदा 


चन-”कभी /भी मो आदभनूनमत हिंसित करें। हम इस सृष्टिजाल में ऊर्गनाभि>मकड़ी की 
प्र : मक्‍्खी की भाँति उसमें फँस न जाए। ३. चतओर मानुष-मनुष्यमात्र का कल्याण 
करनेवा । न: अषर्णिभ्य:>हम श्रमशील मनुष्यों के लिए विश्वा-सब वसूनि-निवास 


वस्तुओं को आ उपमिमीहि-सब प्रकार से समीपता से निर्मित कीजिए 
सब वसुओं को हमें समीप प्राप्त कराइए। 


भावार्थ-प्रभु-हा भत्तातन-फ्रष्टिजाल ज्म्तदे(क़ल्याण के लिए ८ही; हो। प्रभु-कृपा से हम 
सब वसुओं को प्राप्त करें। 


बनना +>. ->ल आओ ए प८८: _ननग#गएग ण न 32 वितक्‍ल्‍,णथतननओयण क पिगाआसणछी.अणनधनात्यकलमपर ५ ० पार तन: >भ गायक आएाए अणन>तनप "व कमककन०्०->न> ५5 वि 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ ... २.८७.९ ४७३ 


विशेष--सूकक्‍्त के आरम्भ में कहा है कि ज्योति से युक्त होकर हम सूर्य की भाँति 
चमके (१)। हम ऋषियों की भाँति प्रभुस्तवन करें, उत्तम पुरुषों के समान यश (२)। 
हमारा मन अर्वाचीन>"-अमन्‍्तर्मुखी वृत्तिवाला हो (३)। सोम-रक्षण से हमारा शरीः 

बने (४)। हम ज्येष्ठ सह: के उपासक हों (५)। इन्द्रिय-नियमन हमारे जीवन हो 
(६)। हम शक्ति प्राप्त करें, परन्तु उसे प्रभु की जानकर गर्वित न हों (७)। अधोमिक का 
अन्तत: नाश निश्चित है (८)। प्रभु की उपासना विरल ही करता है (९) हम्मारे जीवन 
को मधुर बनाता है (१०)। सोम के परिपाक से इन्द्रियाँ आत्मदर्शन के बनते जिन हैं (११)। 
इस सोमरक्षण से ये नम्रतायुक्त बलवाली होती हैं (१२)। ध्यानपराय ही वासना का 
पराजय करता है (१३)। वासनाओं से ही सर्वग्राही मस्तिष्क होत ४)। कुशाग्र 
बुद्धिवाला मनुष्य सर्वत्र प्रभु के तेज को देखता हे और अपने जलन पय बनाता है 
(१५)। ज्ञान की वाणियों से हमारा जीवन उज्ज्वल बनता दम )। वाॉसना-विजय ही 
आनन्दमयता का कारण है (१५७)। ब्रह्मययज्ञ व देवयज्ञ करते सुदेव व बीतिहोत्र बनते 
हैं (१८)। वे प्रभु ही हमारे अद्वितीय मर्डिता हें ( रू ९ धन व सृष्टिजाल हमारे 
कल्याण का साधन बनें (२०)। 'हम अपने जीवनों अलंकृत करें', इन शब्दों से . 
अगला सूक्‍त आरम्भ होता है-- 


[ ८५ | पज्चाश क्ष् 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-मरूतः ५ ४-जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
ह का बह ग्रे ज्ञाट हि 


प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो न सप्॑॑यी येप्रेम॑न्रुद्वस्य सूनव॑: सुदंस॑सः। 

रोदसी हि मरुूतश्चक्रिरे ई वी. सर सं वीरा विदर्थेषु घृष्व॑य:॥ १॥ 

१. वे बीराः _लीरपुरुष हर न्न ६६६९ करते हें ये-5जो जनय:ः नन-स्त्रियों ( (प९८॥7५5 ) के 
समान प्रशुम्भन्ते-अपने जीवन | से अलंकृत करते हैं। जैसे एक रानी अपने शरीर को 
भूषणों से सुशोभित गा है, हमें अपने जीवनों को सद्‌गुणों से मण्डित करने का 
' प्रयत्न करना है। २. वे अनुभव करते हैं जो यामन्‌-जीवन-यात्रा के मार्ग 
में सप्तय:”"अश्वों के मार्ग का तीव्रता से व्यापन करता है, इसी प्रकार ये 
पूर्णरूपेण आक्रान्त करने का प्रयास करते हैं। ३. ये रुद्रस्य 
पी प्रभु के (रुतू+र) सच्चे पुत्र बनते हैं। “यः प्रीणयेत्सुच्नरित्रे: 
तो है जो अपने सुचरित्रों से पिता को प्रीणित करे। इसलिए 
कर्मोंवाले होते हैं। ४. इनके जीवन में मरूतः-"प्राण हि-निश्चय से 
रोदसी-थ्यावापृथ्ि वृधे चक्रिरे-वृद्धि के लिए करते हैं। मस्तिष्क व॑ शरीर ही द्यावापृथिवी 
हैं। प्राणसा नाउ हुसका मस्तिष्क ज्योतिर्मय बनता है और शरीर दृढ़ होता है। ५. इस प्रकार 
पर मस्त पक व दृढ़ शरीरवाले बनकर ये वीर विदथेषु-ज्ञानयज्ञों में घृष्वय:-काम-क्रोधादि 
धर्षण करनेवाले होते हैं। काम-क्रोधादि के पराभव में हमारी वास्तविक विजय हे 
की उल्लास का कारण बनती हे। क्‍ 
--जीवन को सदगुणों से अलंकृत करके हम प्रभु के प्रिय बनें। वासनाओं को 
जीतनेवाले वीर बनुक लिमतकी जी आर... धा6०636.) 


४७४ २.८५.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


| 


(2८-5%4:%5/-:१५4०:७८:१५4.-+८::5%८-::%:०७९--:५4:५५४८::३५८-०%:-५४--:४/-:3%4-:%८-फ%८-5४<--7%८“5%८"%४:-5%०:76८--०५८-०१:720/-9न्‍6- 02-00“ 0#८:२५६:७ “८ >'ब- ४-7 ४494-6० ००६३ ४७८१ज५८००६/१६-१:- ०१ ै५८०००८-९८०५०>ह:००बटलौन००/६८:०7६:००:७८)५८-२०० ०९-५८: ३८-८८२००२4०८:::५४८-४८८५७०८:५०:०२७०८-%८“फक>+क८-0%८*:क-फकन-7९4:.%८-फकव-:क >५७ह "5647: :%:75%८::044:75%::%:०:८::: 


ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता-मरूतः॥ छन्‍्दः: 
द प्रभुपूजन-शक्तिवर्धन 
त उसक्लितासों महिमान॑माशत दिवि रूद्रासो अधि चअक्रिरे सछे: 
अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त इन्द्रियमधि अअियों दघधिरे पृश्निमातर:ः पु 


२. गतमन्त्र की समाप्ति पर कहा था कि वीर ज्ञानयज्ञों में शत्रुओं 2 २ न ण,करनेवाले 
होते हैं। वासनाओं को जीतकर ये सोमकणों का शरीर में ही रक्षण पा | से 


उक्षितास:-सिक्‍त हुए-हुए ते+वे वीर महिमानम्‌-महिमा को आशत+- हैं। इनका 
जीवन महिमाशाली बनता है। २. ये वीर रुद्रास:-कामादि अत कवनोसिलवन (रोदयन्ति ) 
होते हुए दिवि-प्रकाशमय लोकों में सदः अधि चअक्रिरे5स्थिति ४ ते हैं। इनका: 


निवास ज्ञान में होता है। ये वीरता के साथ ज्ञान को (गत ही जनक । ३. अर्कम्‌-उस 
पूजनीय प्रभु को अर्चन्त:-पूजते हुए ये इन्द्रियम-वीर्य व बल :5 विकसित करते 
हुए अियः-शोभाओं को अधि दधिरे-खूब ही धारण 86.७२ की उपासना से वासना 


. का समूल विनाश होकर शक्ति का रक्षण व हल है ४. इस प्रकार ये वीर 
पृश्टिनमातरः- भूमिरूपी मातावाले होते हैं, अर्थात्‌ भूमि पुत्र होते हैं। इनके जीवन 


से मातृभूमि का मुख उज्ज्वल होता हेै। ये "अप शो व का कारण बनते हैं। 
भावार्थ--हम प्रभु पूजनवाले हों और वर्धन करें। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ बरी । ॥ स्वर:--निषाद:॥ 


गोमातरो यच्छुभय॑न्ते अड्जिगि बाकि स्त्े नेन्नु शुभ्रा दधिरे विरुक्‍्मतः। 

' बार्धन्ते विश्व॑मभिमा सं जेत्मीन्येषा मन रीयते घृतम्‌॥ ३॥ 

१. गोमातरः-(गौ:-पृश्ि री. डेस पृथिवी को अपनी माता समझनेवाले ये वीर 
यत्-जब अडिजिभि:ः-रूपाशि पुल जुलंद करनेवाले आभूषणों से शुभयन्ते-अपने को 
शोभायुकत करते हैं और रण “शैरीसें प्रर श॑भ्रा:-शुद्ध व निर्मल विरुक्मतः-विशेषेण रोचमान 
अलंकारों को दघिरे"धारण १ २. इस प्रकार ये वीर सैनिक पूर्ण उत्साह में होते हैं। ये 
शत्रु पर आक्रमण के लिए करते हुए संकल्पात्मक सोत्साह मन से आगे बढ़ते हैं और 
विश्वम-सब 205 -ज्ञात्रुओं को अपबाधन्ते-दूर ही रोक देते हैं। ३. एषाम्‌-इनके 


वर्त्मानि अनु-मार्गों घृतम्‌-दीप्ति रीयते-गति करती है। इनका मार्ग दीप्तिमय होता है। 
तेजस्विता से ये शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इस स्थिति में इनके न जीतने का 


प्रश्न ही भाव रू । वीरे सैनिक विजयी बनता है। ह 
| वीर सैनिक पूर्ण उत्साह के साथ युद्ध में जुटता है और जिधर जाता 
हे, थी भगाता है। 


:-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरुत:॥ छन्‍्द:--विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 

अच्युत-च्यावन क्‍ 

वि ये भ्राजन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिं: प्रच्यावर्यन्तो अच्युंता चिदोज॑सा। 
मनोजुवो यन्‍्मरुती “श्थे््वी * वृध॑क्रातास:  पषतिरिय॑ग्ध्वम्‌ ॥ ४॥ 


| 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.८५.६ ४9५ 
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२. गतमन्त्र के सैनिकों का ही उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये-वे वीर हैं जोकि 
सुमखास:ः *राष्ट्ररक्षा के लिए युद्ध को उत्तम यज्ञ समझनेवाले हैं, 22 32 ४ 
अस्त्र-शस्त्रों से विश्राजन्ते-विशेषरूप से चमकते हैं और ओजसार 
अच्युता चित्‌्-"अत्यन्त दृढ--न हिलाये जाने योग्य पर्वतादि को भी ॥ २. थे लो चने! त्माग्र से 
हटानेवाले होते हैं। अपनी युद्धयात्रा से पर्वत भी इनको रोक नहीं सकते। २. ये तो येले#चूँकि 
मनोजुब:-(मनोवद्‌ वेगगतय :--सा० ) मन के समान वेगयुक्त गतिवाले हैं, अतः हक 
का वर्षण करनेवाले मनुष्य होते हैं (ब्राता:-मनुष्या:)। इस प्रकार के ये मसत:नेदैंर 
लिए मर मिटनेवाले (ग्रियन्ते) वीर सैनिक रथेषु-रथों में अर्थ पा ४ ५९१९, [धव7, 
४/८४7० ) शत्रुओं को व्याकुल कर देनेवाली अपनी घोड़ियों को आ 
हैं, युद्धयात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं 

भावार्थ--वीर सैनिक आगे बढ़ते हैं, पर्वत भी इन्हें पाते 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरूतः।॥ छन्‍्द रावत स्वर:-थैवत:॥ 

न य 
प्र यद्रथेंषु पृष॑तीरय॑ग्ध्व॑ वाजे अद्रि' 
उतारुषस्य वि घष्यन्ति 


१२. हे मरूत:-सैनिको! यत्‌-जब आप र 
करनेवाली घोडियों को अयुग्ध्वम- यु 
भी रहयन्तः-वेगवाला कर देते हो (5#9८8 
हो। इनको पर्वत भी रोक नहीं पाते। २. 
अरुषस्य>आरोचमान--चमकते हुए रुशि रे: 
हैं-रुधिर की धाराओं को बहा देते हैं; 
करते हैं, उसी प्रकार ये सैनिक ए 
देशरक्षा के लिए शत्रु का नाश द; 
फ आधिदेविक पक्ष में-# 
रथों में पृषती:5-अपनी घ 


न्ति भूर्म॥ ५ ॥ 

बषु>रेथ थी में पृषती:-शत्रुओं को व्याकुल 
ब वाजेन"-संग्राम में अद्रिम्‌>पर्वत को 
»), पर्वत को भी मार्ग से दूर भगा देते 
उस समय वे वीर सैनिक संग्रामों में 
धाराः-धाराओं को विष्यन्ति"मुक्त करते 
गम भे: चर्म इब-जेसे जलों से चमडे को हा 

[-रेथधिरे से भूम व्युन्दन्ति-रणभूमि को क्लिन्न कर देते हें। 
गवस्येक्‌ हो जाता हे। 
पान्ुसन विण्ड्स-वृष्टि की वायुएँ यत्जब रथेषु-अपने 

क्वोँ (3. अयुग्ध्वम्-सर्वथा जोतती हैं, अर्थात्‌ जब ये वायुएँ चलती 

हैं तब वाजे"अन्न की उत्पत्ति क़ैनिमित्त अद्विम-मेघ को रंहयन्त:-ये वेगयुक्त करती हैं 
बादल को उड़ाकर ले- और अरुषस्य"आरोचमान वृष्टिजल की धारा:>धाराओं 
को विष्यन्ति-मुक्‍्त हें *जलों से भूम-पृथिवी को व्युन्दन्ति-ठसी प्रकार क्लिन्न 
कर देती हें चर्म के चमडे को। एक चर्मकार जैसे चमडे को गीला करता है, उसी 
प्रकार हे रे जज से भूमि को क्लिन्न करती हैं और भूमि को अन्न-उत्पादन के योग्य 
बनाती हैं। 6 


हज | 


क्र्थरर सैनिक शजन्नुरुधिर से भूमि को स्नान कराते हुए देश का रक्षण करते हैं। 
रुधिर व जल पे भूमि इस प्रकार क्लिन्न हो जाती है जैसे बादलों की वर्षा से। 


-गोतमो राहुगण:॥ देवता-मरूतः॥ छन्द:-जगती॥ स्वरः:--निषाद:॥ 
गतिमय इन्द्रियाशएव 
आ वॉ वहन्तु सर्प्तयो रघुष्यदों रघुपत्वान प्र जिंगात बाहुशि:। 


सीदता बर्विरूरू 30॥ । ८ संदस्कर्त मादिय ७७]0॥] मरुतों पंध्वी "इपैन्धंस | सर: ॥ ६॥ 
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२. “मरुत:' का अर्थ आधिदैविक जगत्‌ में 'वृष्टि की वायुएँ” हैं, आधिभौतिक क्षेत्र में 

ये वीर सैनिक हैं और अध्यात्म में ये प्राण हैं। प्रागसाधक पुरुष भी “मरुत:' 3 | 
प्राणसाधना से शरीर के सब शत्रु उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसेकि वीर सैनिक ः 
शत्रुओं का नाश करते हैं। इस प्रकार प्राणसाधना से इन्द्रियों के दोष दूर होकर इन 
की गति व शक्ति बढ जाती है, अत: कहते हैं कि वः]तुम्हें सप्तयः- 
अपने-अपने कार्यों को उत्तमता से करनेवाले रघुष्यद:- वेगयुक्त गतिवाले 7 कोन बोर 
से मार्ग का आक्रमण करनेवाले इन्द्रियाश्व आवहन्तु-जीवन-दयात्रा में है कि, हों। २. 
बाहुमिः”अपने प्रयत्नों व पराक्रमों से प्रजिगात-तीत्रता से आगे और र गे । जीवनपथ 
को प्रशस्त व उन्नत बनाते हुए तुम बर्हि:-वासनाशून्य हृदय में सीदल॑न-बठो) प्राणसाधना से 
हंदय वासनाशून्य बनता ही है। वः-तुम्हारा सदः-यह बैठने का स्थानु:- र्टट विशाल 
बनाया गया है। विशालता में ही तो उसकी पवित्रता है। सब अशुभ जोखनाएँ सं 
की ही उपज हें। ३. हे मरुतः-प्राणो व प्राणगसाधक पुरुषो! [पि' स्र्थ पे ध्व: 
लिये आय न दयध्व गये का. नम 
हुए अन्धसः-इस ध्यान से रक्षणीय सोम के पान ख्रे./मोदयश्त्रम्तआनन्द का अनुभव 
न्थसः-अन्नवाचक हो जाता 


करो। सोमरक्षण ही सब आनन्दों का मूल है। ४. सैनिक पर 
है। सैनिकों को भी “आयु, सत्त्व (उत्साह), बल व ज्छ बे क अन्न का सेवन करना है। 
यह अन्न उनको मस्ती देनेवाला हो।.. 
भावार्थ--प्राणसाधना से इन्द्रियाश्व हो रस | यात्रा में आगे ले-चलते हें। 
पुरुषार्थ बढ़ता है, हृदय विशाल व पवित्र बनता ठर रे परक्षण होकर आनन्द की वृद्धि होती है। 
ऋषि :--गोतमो राहुगण:॥ देवता--म “र  छन्‍्दे निच्ृज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
क्‍ शक्तिशाली“ पर भनिरभिमानी 
तेंडवर्धन्त स्व्तवसो महित्व जो सिर (साफक्रे तस्थुरूरु चअक्रिरे सद:। 
_विष्णुर्यव्द्धावद्‌ वृष॑णं रन त॑ लयो न सींदन्नधि बर्हििं प्रिये।॥ ७॥ 


१. ते-वे मरूुतः बलवाले होते -लद्धि को प्राप्त होते हैं। स्वतवस:ः-( स्वर 
आत्मा) ये आत्मा के “इस आत्मिक बल की महिमा से नाके 


तस्थु:-स्वर्गलोक में ये असम हीत ये क्लेश का अनुभव नहीं करते--सहनशक्ति के कारण 
व्याधित होते हुए भी ये हैं। सदः-अपने निवासस्थान हृदय को उरू अक्रिरेन्ये 
विशाल बनाते हैं शक हृदयू-सँकुचित नहीं होता। उस विभु प्रभु का निवास होने पर हृदय 
के संकोच का नहीं होता। २. वृषणम्‌, मदच्युतम्5शक्तिशाली पर गर्व न 
करनेवाले पुरुष ; ह-निश्चय से विष्णु:-वे सर्वव्यापक प्रभु आवत्ररक्षित करते 
हैं। पक से व शक्तिसम्पन्न यह पुरुष बयः नतपक्षी की भाँति अर्थात्‌ उसी 
प्रकार उड़ ' से प्रिये-प्रीणित करनेवाले बरह्हिषि-यज्ञ में अधिसीदन्‌>"आधिक्येन स्थित 
होनेवाला यज्ञों में स्थित होता हुआ यह प्रीति का अनुभव करता है और इन यज्ञों के 
द्वारा हि करता हे। कम ज 


--प्राणसाधना से आत्मिक बल बढ़ता है, मनुष्य यज्ञशील बनता है। 


एगावा | टठाताबा) ४८वा८ 55ा०णा (4/9 0636.) 
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शूर-युयुधि- श्रवस्यु 
शूरांइवेह्युयंधयो न जग्म॑यः भ्रव॒स्यवो न पृत॑नासु येततिरें।, 
भरय॑न्ते विश्वा भुव॑ना मरुदभ्यो राजानइव त्वेषसंदूशो नरः। शक 


२. गतमन्त्र के प्राणगसाधक पुरुष इत्‌-निश्चय से शूराः बल, नर की कार भाँति 
युयुधय: न-युद्ध करते हुओं की भाँति जग्मय:ः-गतिशील, श्रवस्थव: न, कामनावाले 
वीरों की भाँति पृतनासु-संग्रामों में येतिरे5प्रयत्न करते हैं। जैसे राष्ट्र क्रे वे] ओं 
से शूरवीर पुरुषों की भांति--प्रबल युद्ध करनेवालों की भाँति तथा ३ 
की कामनावाले होकर युद्ध करते हैं, इसी प्रकार प्राणसाधक पुरुष “भश्या 
शत्रुओं को शीर्ण करने के लिए यत्नशील होते हैं। इन बे कर स्युद्ध में प्राणों का त्याग करने 
की वृतिवाले पुरुषों से विश्वा भुवनानसब लोक होकर उठते- हैं। इसी प्रकार 
प्राणसाधक पुरुषों से काम-क्रोधादि शत्रु भयभीत होकर आग बड़े होते हैं। ३. कामादि का 
विनाश होने पर ये प्रागसाधक नरः5उन्नतिपथ पर आगे ७38 जोटी पुरुष राजानः इब5राजाओं 
की भाँति त्वेषसंदूशः-दीप्तदर्शन होते हैं। कामादि के/घिनोशु# 
है और ये तेजस्विता से इस प्रकार सुभूषित होते हैं हि ज्ते/ लोग वस्त्रों व अलंकारों से भूषित 
दिखते हें। थे 

भावार्थ--हम शूर, युयुधि व श्रवस्यु [नकर > जाम में जुट जाएँ। शत्रु-संहार करके-- 
दीप्तदर्शनवाले बनें-चमकें। रा क्‍ 

ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-म॑ हे पे हे :-विराड्‌ जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


कलंक से बचने 


१७0 
त्वष्टा यद्ठज्ज॑ सुर्क॑तं /हिर्ए पर्य सहस्त्रभृष्टिं स्‍्व॒पा अव॑र्तयत्‌ । 
धत्त इन्द्रो नर्यप सि स्पि दे रे 5ह॑न्वृत्रं निरपामॉब्जदर्णवम्‌॥ ९॥ 


२. सस्‍्वपाः"उत्तम उ क्मोवे जालि/ जिर्सिट कर्मों में किसी प्रकार की कंमी नहीं ( पूर्णमद: 
पूर्णमिदम्‌ ) उस त्वष्टा-दे नेशि का थी प्रभु ने यत्‌ू-जिस वज्म्‌-वज् को अवर्तयत्‌न वर्तमान _ 
किया, अर्थात्‌ बनाया, उस वचज्ञे”को इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष श्रत्तेन्धारण करता है। यह बज 


'क्रियाशीलता' ही भुजै जीव के लिए क्रियाशीलला के नियम को ही स्थिर किया 
है-“कर्वन्नेवेह क्रम. जिजीविषेच्छतश्समा: '। इन्द्र इस नियम को अपनाता है। यह 
क्रियाशीलता वुज-स 


क्रेत्तम-शो भन कर्मरूंप है तंथा हिरण्यम्‌>ज्योतिर्मय है। हमें प्रत्येक कर्म 
चाहिए। यह वज्र सहस्त्रभृष्टिम्ऋशतश: धाराओंवाला है-इसके द्वारा 
श॒ किया जाता है। २. इन्द्र इस वज्र का नरि5"(नृ नये) जीवन-प्रगति के 
जप कर्तवे-कर्मों को करने के लिए धारण करता है। इस क्रियाशीलता के द्वारा 
पर बढ़ता है। कर्म ही प्रगति का नियम है। इस कर्म के द्वारा वह उन्नति के 
वन्रम-वासनारूप आवरण (विघ्न) को अहनूजनष्ट करता है ओर अपां 
>कर्मों की गति को (अर्णव-गति) नि: औब्जत्‌-पूर्णतया सरल करता है (उब्ज्‌ : 
आर्जबे )। वासनाविनाश शश के की इसके कर, कर्मा में. कटिलता नहीं रहती। वासनाएँ ही हमारे कर्मों 

. में कुटिलता का समीर्थश करती हैं। 'बर्सनोएँ गेह। कुटिलती भी गई? 
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भावार्थ--हम प्रभुप्रदत्त क्रियाशीलता वज्र को धारण करें। वासनाओं को इसके द्वारा 


नष्ट करके अपने जीवन में सरलता को धारण करें। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:--विराड्जगती।॥ स्वर:-निषाह:॥ 


अविद्यापर्वत-विभेदन 

ऊर्ध्व नुनुद्रेजबतं त ओज॑सा दादूृहाणं चिद्विभिदुर्वि पर्वीतम्‌। 

धर्मन्तो वाणं मरुत॑ सुदानंवों मदे सोम॑स्य रण्यांनि पी 

१२. ते मरूत:-वे प्राण अवतम्‌-(अवू रक्षणे) अपने से सुरक्षित 
गिरे हुए पुरुष को (अवस्तात्‌ ततम्‌) ऊर्ध्व॑ नुनुद्रे+ऊपर प्रेरित ४३ सं हैं। 
की अशुभवृत्तियाँ नष्ट होती हैं और इस प्रकार इन प्राणों के द्वारा 
है। २. ये प्राण दादृहाणं चित्"अत्यन्त दृढ़ भी पर्वतम्‌- 
से अविद्या पर्वत कही गई है) वि बिभिदु:-विशेषरूप 35075 
द्वारा अशुद्धियों का नाश होकर ज्ञान की दीप्ति होती है। इस 
विलीन हो जाता है। यही अविद्यापर्वबत का भेदन है। ३. 
युक्त वीणा के तुल्य शतवर्षपर्यन्त चलनेवाले इस शरीर 4 शीश दल 
करते हुए मरूतः-प्राण (प्राणायाम: परम तप:) स वेश्ल्खु बुरे 
करनेवाले होते हैं। प्राणायामरूपी तप की अग्नि म्रें-शरीर-क्रै सब दोष भस्म हो जाते हैं। ४ 
दोषों के भस्म होने पर शरीर में सोम की रक्षा से ६ हि है प्रीर तब ये प्रागसाधक पुरुष सोमस्य 
मदे-इस सोम के मद-हर्ष में रण्यानि-अत्यन्तै रमणौर्ग्न कार्यों को अक्रिरे-करते हैं। सोमरक्षा 
से जीवन में उल्लास का अनुभव होता है। इस के साथ पवित्रता होती है, परिणामत: 
सोमरक्षक पुरुष रमणीय कर्मों को ही 5 है) 

भावार्थ--प्राणसाथना से / 
की अग्नि में शरीर के दोष दूर हो जे " 
करता है। 


हैं। प्राणगसाधना के 
में अविद्यान्धकार 


, अविद्या का नाश होता हे। प्राणायामरूप तप 
सोमरक्षण से उल्लसित पुरुष पवित्र कर्मों को 


ऋषि :-गोतमो ' ४ देक्केता-मरूत:॥ छ्न्द :-जगती:॥ स्वर:-निषाद:॥। 
जिह्मं ही मर अशिन नुनुद्रेजवत "तर्या दिशासिज्चन्न॒ुत्स॑ गोत॑माय तष्णजें। 


आ न कामं विप्रस्य तर्पयन्त धार्मभिः॥ १९५ ॥ 
९, "बल कही गई तया दिशा”"उस ऊर्ध्व दिशा की ओर ये प्राण उस व्यक्ति को 


नुनुद्रे-प्रेरित जोकि आज तक जिहाम्‌5-कुछ कुटिल स्वभाव का था तथा 
पा में, पापगर्त में गिरा हुआ था। प्राणसाधना के द्वारा अधर्म की वृत्ति नष्ट 
होती है उनन्‍नते की दिशा में चलना आरम्भ करता है। उसकी कुटिलता नष्ट होकर 
उसके सरलता आ जाती है। २. अब यंह मनुष्य प्रशस्तेन्द्रिय बन जाता है, इसमें 


ज्ञानप्राप्ति प्यास उत्पन्न हो जाती है। इस गोतमाय-(गाव:-इन्द्रियाणि) प्रशस्तेन्द्रिय 
तृष्णजे- ( तृष्णा जाता यक्किक्ा, शताहते जालमिणाछुलके लिए जे।झस्त-हप्राह] उत्सम्ज्ञान के 


तन्त्रियों से 
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निर्झर (चश्मे) को असिज्चन्‌रूज्ञानजल से सिक्‍त कर देते हैं, इनमें ज्ञानप्रवाह उमड़ पडता है। 
प्राणसाधना का यह परिणाम हे ही कि ज्ञान दीप्त हो उठता है। ३. इस प्रकार भ्‌ 
अद्भुत दीप्तिवाले प्राण (मरुत्‌) ईम्‌-निश्चय से अवसानरक्षण के हेतु अः 
प्राणसाधक को प्राप्त होते हैं और विप्रस्य-इस विशेषरूप से अपना पूरण करने ले पुर 
ये प्राण धामभ्ि:८-(,प57० ०७ 57०7277) ज्ञान के प्रकाश व बल से कामम-न्‍रखँब् 
तर्पयन्त-"तृप्त करते हैं। इसे ज्ञानी व सबल बनाकर इसका प्रीणन करते (2 
भावार्थ--प्राणगसाधना “सरलता, ज्ञान के प्रकाश व सामर्थ्य एल 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ सरू्ल 
त्रिधातु शर्म कु 
या वः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातुनि दाशुषें 
अस्मभ्यं तानि मरूतो वि य॑न्त रयि नों दी) तीर॑मू॥ १२ ॥। 
. १. हे मरुतः-प्राणो! या"जो बः”"आपके त्रिध् ल्श्ह्लीरं, मन व बुद्धि--तीनों का 
पोषण करनेवाले शर्म-सुख शशमानाय-"प्लुतगति--स करनेवाले के लिए सन्तिजहें 
उन्हें दाशुषे-आत्मसमर्पण करनेवाले पुरुष के हल साधना के द्वारा प्रभु-चरणों में 


उपस्थित होनेवाले पुरुष के लिए अधियंच्छत+- । प्राणगसाधना से हमारा शरीर 
नीरोग होता है, मन निर्मल बनता है और बुद्धि है। इस प्रकार प्रागसाधना का सुख 
'त्रि-धातु' है। यह प्राप्त उसी को होता है जो शेश् 
अपना अर्पण करनेवाला होता है। २. हे ते 


वियन्त-विशेषकर प्राप्त ली बननेवाल ( सा०)। हे वृषण:-हमपर सुखों की वर्षा 


करनेवाले व हमें शक्तिशाली बन “हमारे लिए सुवीरम्‌्-उत्तम वीर पुत्रोंवाले 
रयिम्‌्>धन को धत्त-धारण पर 
भावार्थ--प्राणसा धना 
पुत्रों व धन की प्राप्ति होती ख क्‍ 
विशेष--सूक्‍त | सर जन है कि हम “जीवन को सदगुणों से मण्डित करके 
प्रभु के प्रिय बनें! (१)। ह प्रभु-पूजन के द्वारा शक्तिवर्धनवाला हो (२)। एक वीर 
सैनिक की भाँति 55 ओ को मार भगाएँ (३)। आगे बढ़ने के मार्ग में पर्वत भी हमें रोक 
न पाएँ (४)। हम शु॒ज्ञ॑रधिर-से भूमि को क्लिन्न करते हुए देश का रक्षण करनेवाले बनें, (५) 


"वीर पुत्रों को प्राप्त करें, साथ ही धन भी प्राप्त करें। 
सन व बुद्धि तीनों का उत्तमता से पोषण होता है। वीर 


प्राणगसाधना से इन्द्रियाश्व हमें यात्रा में आगे ले-चलें (६) हम शक्तिशाली हों, 
परन्तु रे क करें (७)। हम शत्रुसंहार करनेवाले बनकर चमकें (८)। प्रभुप्रदत्त 
क्रियाशीलता को धारण करें, (९) इसके द्वारा अविद्यापर्वत का भेदन करें (१०)। 
प्राणसाधना 'सरलता, ज्ञानप्रकाश व सामर्थ्य * प्राप्त करें (११)। हमारे 'शरीर, मन 


2 । न | ही पोषण हो (१२)। “प्राण हमें जितेन्द्रियता प्राप्त करानेवाले हों'---इन 
शब्द सूक्‍त आरम्भ होता है-- 


एगाका 7 टाक़ाओा ४८०८ ाइडाणा (482 0 636.) 
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२.८६. ९ 
अजलतत्रीतेनजलतिननेकेलिल॑िलिलएलिलेतके३+००-+नर बलि नल टन 
[ ८६ ] षटशीतितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-मरुत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:॥ 
“सुगोपा-तम ' जन (2 
मरूंतो यस्य हि क्षयें पाथा दियो विमहस: । स सुंगोपा्॑मो जन: ॥ १। के 

१. हे दिव:-(दिव्‌ विजिगीषा) रोगों को जीतने की कामना करनेवाले न हस#>विशिष्ट 
तेजस्विता व दीप्तिवाले मरुतः-प्राणों! आप यस्य-जिस पुरुष के क्षये-शरीस्स्पे) ये 
निवासगत्यो:) हिजनिश्चय से पाथतजसोम का रक्षण करते हो स्रः 
सुगोपा-तमः-इन्द्रियों का सर्वोत्तम रक्षक होता है। २. प्राणायाम द्वारा प्रा साध 
के रोग नष्ट होते हैं, बुद्धि का प्रकाश दीप्त होता है। शरीर में सोम«की होकर शरीर 
की शक्तियाँ को विकास होता है। यह पुरुष अपना उत्तम रक्षण“कस्नेदे है। इसकी 
इन्द्रियों की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। सुरक्षित सोम इन्द्रियों का रक्षण करता है। 
इस प्रकार यह पुरुष 'सुगोपातम' बनता है। 

भावार्थ--प्राणसाधना द्वारा शरीर में ही चल पीने करे जिससे सब इन्द्रियों की 
शक्ति अक्षीण बनी रहे। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरूतः॥ ; छन्‍्द :- गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
यज्ञशील व द 

यज्ञैवी यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मती रुत्त: शूणुता हवम्‌॥ २॥ 

२, हे मरूंत:-प्राणो! आप वाया ह_ँ (सजे देवपूजा, संगतिकरंण व दानरूप' उत्तम 
कर्मों से यज्ञवाहस:-उस पूज्य प्रभु का वहज्र-करनेबुल ( यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:) , विप्रस्थ-कमियों 
को दूर करके अपना पूरण करनेवाले पुर ७ हवम्‌-प्रार्थना को शृण्पुत- सुनते हो। वाच्या 
मतीनाम्‌-मननशील ज्ञानी पुरुषों को पुछार की सुनते हो। २. जिस प्रकार एक विशिष्ट भोजन 
के सेवन से कोई व्यक्ति खूब घट उप धरीर्वाला हो जाता है तो कहा जाता है कि "भोजन तो 
इसको अनुकूल पड़ा” अथवा 'शभं टेस़रको बात सुनी '। इसी प्रकार यहाँ 'प्राणों ने इसकी 
पुकार सुनी ' यह 'करला दुआ करनी ब ग्रेशुक्त होता है जबकि एक व्यक्ति (क) यजझ्ञशील बनकर 
प्रभु की उपासना करता आओ ५8५ कमियों को दूर करता है अथवा (ख) खूब ज्ञानसम्पन्न 
बनता है। वस्तुतः जे ना के ये दो परिणाम हैं कि मनुष्य यज्ञशील बनता है और बुद्धि 
को अत्यन्त तीक्र 


पक 


भावार्थ-- धना करेंगे तो हमारी यज्ञवृत्ति का विकास होगा और तीकब्रबुद्धि 
बनकर लुक कर पाएँगे। द 
ऋषि :- :॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 
द गोमान्‌ ब्रज में 


अल: वाजिनोउनु विप्रमतक्षत | स गन्ता गोम॑ति ब्जे ॥ ३ ॥ 
के प्रसक्भ को ही आगे चलाते हुए कहते हैं कि उत्त वा5और या हे प्राणो! 
आप यस्ये :-जिस शक्तिशाली पुरुष के अनु>अनुकूल होते हुए विप्रम्‌-विशिष्ट ज्ञानी 
को अतक्षत-बनाते हो, स्ाःःलढ़ज्ारि लफ़ण शऐोमति त्रजेडप्रशस्त/ इन्क्रिग़॒रूप गौओंवाले इस 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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शरीररूप बाड़ें में गन्ता-प्राप्त होनेवाला होता है। २. प्राणगसाधना से शक्ति भी बढती है और 
ज्ञान भी बढ़ता है। इस प्राणसाधना सें इन्द्रियाँ बनती हैं। इन्द्रियाँ ही मानो गौएँ हैं, 

बाड़ा है। प्रागसाधक का यह बाड़ा उत्तम इन्द्रियरूप गौओंवाला होता है। ०0 
भावार्थ--प्राणसाधना से शक्ति व ज्ञान की वद्धि होकर कर्मेन्द्रियाँ व जञनिर्टयु उत्तम 


बनती हैं। ग 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरूतः॥ छन्द्‌:-गायत्री॥ स्वर: कक 


| स्तवन व आनन्द क्‍ 
अस्य वीरस्य॑ बर्हिषि सुतः सोमो दिविध्टिषु। उक्थं मर्द शस्येले ।। ४॥। 
: हा ५ 
१. अस्य वीरस्य-"प्राणसाधना के द्वारा वीर बने हुए इस 


ऊकूप व्के बाद 7छ 
गा) शी में--ज्ञानप्राप्ति की 


पर तथा दिविष्टिषु-(दिव एषणेबु-निरु० ६।२२) ज्ञान त्रणाउ: 
कामनाओं में सोम: सुत:-सोम का सम्पादन होता है। जब | से यज्ञादि उत्तम 


कर्मों में लगा रहता है ओर ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञानप्राप्ति की बना रहता है तब वह 
वासनाओं का शिकार नहीं होता। बस, वासनाओं से ही सोम के सम्पादन का 
साधन है। वासना सोम-वीर्य की विनाशक है। २. होने पर इस वीर पुरुष के 
जीवन में उक्थम्‌रस्तोत्र--प्रभुस्तवन चलता अरसजाह पी च्य- जो कोजकण आनन्द का अनुभव होता है। इस 
वीर के जीवन की ये दो ही बातें शस्यते-प्रशं हैं। प्रभुस्तवन व आनन्दमय मन 
इसके जीवन को स्तुत्य बनानेवाले होते 20 । 
भावार्थ--वीर पुरुष कर्मेन्द्रियों को 


इस प्रकार सोम का रक्षण करता हुआ सर 
है। 


ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानप्राप्ति में लगाता है। 
मन से जीवन को प्रशस्त करता 


प्र ॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
का श्रवण 
। सूर चित्सस्त्रुषीरिष॑: ॥ ५ ॥ 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥। 


क्‍ ऑषन्‍्त्वा भवोि 
अस्य श्रोषन्त्वा भुवोरदि + 3 


२. आभुव:-शरीर सर्लक्रि,/ट्याप्त होनेवाले प्राण अस्य-इस आराधक की प्रार्थना को 
है धर्षर्ण 


श्रोषन्तु-सुनें या-जो विश्व हर्षणी: अभि-सब मनुष्यों की ओर जानेवाला होता है, सभी के 
हित का ध्यान करता ह जय | प्राण््सांधक पुरुष स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठकर परार्थ में चलता 
है। २. इस सूरम-जक्ञानीए्पुरुष को इषः चित्न्प्रेरणाएँ भी सस्त्रुषी:-प्राप्त होती है। वस्तुत: 
प्राणसाधना से बुद्धि ते द तीज्ञ होकर ज्ञान बढ़ता है और हृदय की निर्मलता के कारण अन्तःस्थित 


प्रभु की गा £/सुन चड़ेती है। इन परिणामों को देखकर कहते हैं कि “प्राणों ने इस व्यक्ति 
की प्रार्थना है 
ह धक लोकहित के कर्म करता है, ज्ञानी बनता है, प्रभु की प्रेरणा को 


सुन हद । 
:-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-निच्ृद्गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:।॥ 
जीवन के पूर्वाह्न में 


पूर्वीभिर्ि दहाशिम शाक्षिमफ तो कम वो भिएज्लप पी जाम) ६ ॥ 
१. हे मरुत:-प्राणो! वबयम्‌-हम हि-निश्चय से पूर्वीभिः शरद्धि:-जीवन के पहले 
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| 
| 
ए/ए/ए/ 0/०9]2 हे १9! थी ८४ ८ मी शिशिशििििविशिलिनिलिशि लिन जिन जिलिनिक लीन, । 


वषों से ही ददाशिम-आपके प्रति अपना अर्पण करते हैं। पचास वर्ष बीत जाने पर प्राणसाधना 
का विचार उत्पन्न हुआ तो यथेष्ट लाभ होना सम्भव नहीं। शक्ति के संयम की 

पचास वर्ष से पूर्व ही अधिक होती है, अत: यही समय प्राणसाधना के लिए 

२. चर्षणीनाम-  सर्वस्य द्र॒ष्टरगाम्‌) सबके द्र॒ष्टा, सबका पालन व पूरण लिए व्यवस र “अप 
के अवोधभि:-रक्षण के हेतु से, अर्थात्‌ आपका रक्षण प्राप्त करने के लिए हम 
प्राणसाधना में व्यापृत करते हैं। प्राणसाधना करेंगे तो शक्ति का रक्षण ५५५ 


। 
को क्‍ 
से 
आक्रान्त न होंगे। 
भावार्थ--प्रारम्भिक जीवन से ही टपयालानन थना में लग जाना 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-मरूत:॥ छनन्‍्द:-- :-षड्धज:॥। 
सुभग 
सुभग: स प्र॑यज्यवो मरूँतो अस्तु मर्त्य: । यस्य ॥७१००७९० ४४ ॥ ७॥। 
९. हे मरूत:-प्राणो! आप प्रयज्यव:-प्रकर्षण ः के योग्य हो। हमें 


प्रागसाधना से अपना अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित जल हे प्रयज्यु प्राणो! सः 
मर्त्य:-वह मनुष्य सुभगः अस्तु-अत्यन्त सौभाग्यशाली यस्य>जिसके प्रयांसित्अन्नों 
को (7००१) पर्षथर"आप स्वीकार (40 ४०८ गण जता न ) १ क्राणापान- समायुकक्‍त ही लेश्वानर 
अग्नि चतुर्विध अन्न का पाचन करती है। यह 4७8 का स्वीकार है। प्राणापान का 
कार्य ठीक होने पर भूख लगती है। 7 व्के से स्वास्थ्य का सौन्दर्य प्राप्त होता 


है। यह सौन्दर्य मनुष्य को सुभग बनाता है। सब उन्नतियों व सौभाग्यों के मूल 
में है, अत: प्राण 'प्रयज्यु '>अत्यन्त स॑ है। गतमन्त्र के संकेत के अनुसार 


इनकी साधना प्रारम्भिक जीवन में ही के शत जानी चाहिए। 
द 5 से भूरकुर्द है। अन्न का ठीक पचन हमें स्वास्थ्य का 


सौन्दर्य प्रदान करता है, हम सुभगु 


ऋषि :-गोतमो मरूत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षदड्धज:।॥। 
मेधावी 
शशमानस्य वा नर सत्यशवस:ः । विदा कार्म॑स्य वेन॑तः ॥ ८ ॥ 


२. हे हज -(नृ/तये) उन्नेतिपथ पर ले-चलनेवाले मरुतो! आप कामस्य विद इच्छा 
को (लम्भयत) प्रा ते हो, पूर्ण करते हो, किसकी? जो (क) शशमानस्यर (शश 
प्लुतगतौ) स्फूर्ति करनेवाला है, जिसमें नाममात्र भी आलस्य नहीं है। (ख) 
वार हल टाल स्वे श्रम के द्वारा अपने को पसीने से तरबतर कर लेता है, अत्यन्त 
श्रमशील हेै। :>सत्य के बलवाला है-जो सत्य के द्वारा अपने मन को सदा 


“घ) बेनत:-जो विचारशील, मेधावी व स्तुति की प्रवृत्तिवताला है (60... 
रे (0१8००, (/0 ४४०४577 )। २. वस्तुत: प्राणसाधना के द्वारा ही हममें वे गुण उत्पन्न होते 
हैं जो , स्वेदस्य, सत्यशवस: तथा वेनतः ' शब्दों से सूचित हो रहे हैं। प्रागसाधना 
, अत्यन्त श्रमशील, सत्यप्रंधान तथा मेधावी ' बनाती है। 
भावार्थ---प्राणसाधना से हम आलस्य से ऊपर उठकर श्रमशील, सत्यवादी व मेधावी बनें। 
एगावा !टातापा) ४८वा८ ा55घा०णा (465 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


रक्षो-वेधन 
यूय॑ तत्संत्यशवस आदविष्कीर्त महित्वना | विध्य॑ता विद्युता रक्ष॑: ॥ है.<- जे 


१. हे सत्यशवसः5"सत्य के बलवाले मरुतो! यूयम्5आप महित्वना- से 
तत्‌5उस शक्ति को आविष्कर्त-प्रकट करो जिससे कि विद्युता-विशिष्ट ते एक्ष:-राक्षसी 


भावना को विध्यत-विद्ध करो। ज्ञान के द्वारा राक्षसी गज करो। २. 
प्रागसाधक पुरुष की बुद्धि सूक्ष्म होती है, उसका ज्ञान दीप्त होता दीप्त ज्ञान में 
सब राक्षसी भावनाएं जल जाती हैं। प्राणशक्ति शरीर को ही , वह मन व 


मस्तिष्क को भी निर्मल व दीप्त बनाती है। 
भावार्थ--प्राणगसाधना से एक विशिष्ट ज्ञानदीप्ति है, जिस दीप्ति में सब 


राक्षसी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-मरूतः॥ छन्द:- ॥ स्वर:-षदज:॥ 
ः ज्योति का प्राद# एओं के 


गूहंता गुह्म॑ं तमो वि यांत विश्व॑मत्रिण॑म्‌ । ज्यो लष्क्रे यदुश्मसिं॥ १०॥ 


१. हे प्राणो! गुह्ं तमः-बुद्धिरूप गुहा (मै होनेत्रीले अज्ञानान्धकार को गृहत-संवृत 
करो-हमसे दूर करो, (विनाशयत-सा० नह रे “प्राणसाधना से ज्ञानदीप्ति प्रकट होती है। 


यह ज्ञानदीप्ति अन्धकार को नष्ट करनेवाल्ींहै। ३४ विश्वम्-हमारे न चाहते हुए भी हममें 
प्रविष्ट हो जानेवाले अन्रिणम्‌-( अद भ क्षण) हमारी शारीरिक, मानसिक व बोद्धिक उन्नतियों 
को खा जानेबवाले काम, क्रोध व मकर स्प्रत-हमसे दूर करो। प्राणसाधना का दूसरा लाभ 


को विकृत करनेवाले 'क्रोध' का तथा बुद्धि के 
नाश करके हे प्राणो! आप उस ज्योति-ब्रह्म के 
प-हम चाहते हें। हमारी इच्छा होती है कि हम ब्रह्म 
भ! उस ज्योति के दर्शन से हमें वड्चित करते हैं। 


यह है कि शरीर के नाशक 'काम 
विनाशक “लोभ ' का नाश होता है।+ 
प्रकाश को कर्त"कीजिए यत्‌- हर 
की ज्योति का दर्शन करें। 8 प 
प्रागसाधना इन कामादि 
भावार्थ--प्राणसा ५ 
लोभ ' दूर होते हैं, (ग्र) 5 


न फे (क) अज्ञानान्धकार नष्ट होता है, (ख) '“काम-क्रोध- 
गञीति का दर्शन होता हेै। 


विशेष-- आरम्भ में कहा है कि प्राणसाधक पुरुष सुगोपातम बनता है (१)। 
यह साधक य हर अ-ज्ञानी होता है (२)। इस साधक की कर्मेन्द्रियाँ व ज्ञानेन्द्रियाँ प्रशस्त 
होती हैं (३)। >ह सोधक स्तवन व आनन्दमय मन से जीवन को प्रशस्त बनाता है (४)। यह 


साधक प्रभु क्री प्रेरणा को सुन पाता है (५)। वह प्रारम्भिक जीवन से प्राणसाधना में लग जाता 
है, (६) अत भग होता है (७)। सत्यवादी व मेधावी बनता है (८)। राक्षसी वृत्तियों का 
वेधन कब (७९ )। ब्रह्मज्योति का दर्शन करता है (१०)। *प्राणसाधक पुरुष उत्तम गुणों से 


4 हैं', इन शब्दों से अगला सूक्त आरम्भ होता है-- 


लत ऑल डील एीडिगंता (486 0 636.) 


ए/ए/०/, 0/५0]]]2 ! ट ९ / (0[.030.).............................- आम 


[ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्‍तम्‌ 


ऋषि :-गोतमो राहुगणपुत्र:॥ देवता-मरूत:॥ छन्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद: ५ 
प्राणगसाधक का अलंकृत जीवन के के 


प्रत्वक्षसः प्रतंवसो विर॒प्शिनोडनांनता अविथुरा ऋजीषिण : । 
जुष्टंतमासो नृत॑मासो अड्जिभिव्यी नज्े के चिंदुस्त्राइंव स्तृभि: ॥ कि य 
न होते हैं 


१. प्राणसाधना करनेवाले पुरुष प्रत्वक्षस:-अपने शत्रुओं को तनूः 


अथवा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाते हैं। प्रतवस:-प्रकृष्ट बल से युक्त इस प्रकार बुद्धि 
और बल को बढ़ाकर ये विरफ्शिन:-महान्‌ बनते हैं अथवा ( ४०% /९ ९७ त्कृष्ट के शब्दों 
का उच्चारण करनेवाले होते हैं। इस प्रकार ' प्रत्वक्षस:' शब्द इनको की सूचना 


देता है। 'प्रतवस:” से शारीरिक बल का उल्लेख हुआ है प्शनः ' शब्द हृदय की 
प्रशस्तता का संकेत करता है। इनके हृदय में प्रभु की महिस्ु&व ते लोहे भोजेना जागती है और उसी 
को ये वाणी से उच्चारण करनेवाले होते हैं। २. अनानता: प्र प्र कर स्मरप करते हुए ये संसार 
में अन्याय से दबते नहीं। प्रभुस्मरण इन्हें वह शक्ति 8 हर जो इन्हें शत्रुओं के सामने 
झुकने नहीं देती। ये अविथुरा:-कम्पभय से रहित ब्रओं से कम्पित नहीं हो जाते। 
ऋचणजीधिण:-([380&7702 (0एध्चा05, 5९ांगरा8, वा के | हर ) ये शत्रुओं पर आक्रमण 

उन्हें हैं और उन्हें ४ गा)देंते हैं। ३. जुष्टतमास:-शत्रुओं को 
[विकि: ध का उपासन करनेवाले होते हैं। 


दूर भगाकर ये (जुषी प्रीतिसेवनयो:) प्रीतिए नल के 
नृतमास:-इस उपासना के द्वारा अपने को आगे आती आगे ले-चलते हैं। उन्नतिपथ पर चलते 
हुए ये केचितरइनेगिने लोग श्र:स्सेशो; करनेवाले सद्‌गुणों से उसी प्रकार 
व्यानज्े-सुशोभित दिखते हें (व्यक्ता के सा) इव>जेसे उस्त्राप्रातःकाल (|थ०7४॥7% ) 
का चमकता हुआ आकाश (छप27#ि९ 92स्तमि:-तारों से सुशोभित होता है। एक-एक 
सद्गुण उसके जीवन के ; -एक तारे के समान होता है। 
क्‍ भावार्थ--प्राणसाधना * बल रह / शरीर व हृदय ' तीनों को प्रशस्त करती है। प्राणगसाधक 
कामादि शत्रुओं को नष्ट 2 हेड 2 पनें जीवन को सदगुणों से मण्ग्डित करता है। 
ऋषि :-गोतमो हलता-मरूत:॥ छन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
ही अर्चना व वृष्टि 
ध्यवं ययिं वरयंडइव मरूुतः केन॑ चित्पथा। 
कलीशा उप॑ वो रथेष्वा घृतम॒क्षता मर्धुवर्णमर्च ते ॥ २ ॥ 
सब क जगत्‌ में 'मरुत:' का अर्थ है वायुएँ। ये वायुएँ मेघों को उस-उस स्थान 

ऋतसकेए वर्षा करवाती हैं। इस बात को मन्त्र में इस प्रकार कहा है कि हे 
गज >कथिओ) सओ आप वयः इब-पक्षियों की भाँति केनचित्‌ पथा-किसी आकाश-मार्ग से 
गति उपहरेषु- ( उपहृरन्ति येषु) जिनमें कुटिलता से--टेढ्े-मेढें मार्ग से गति की 

उन आकाश के प्रदेशों में ययिम-इस गतिशील मेघ को यत्"ुजब 
अचिध्वम्‌-वर्षण-सामर्थ्य से उपचित करते हो, परिपूर्ण जलवप्ला करते हो, उस समय 
कोशा:>मेघ (नि० ए8॥8७ ),2व+बथिषुताशाजक्लेउलशों में लक सामीए्ञ) से युक्त हुए-हुए 
छचोतन्ति-वृष्टिजल को क्षरित करते हैं। मेघ मानो वायु के रथ पर बेठकर इन आकाश-मार्गों 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 
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से एक स्थान पर एकत्र होते हैं और वहाँ अपने जल को बरसाते हैं। मानसून हवाएँ इन बादलों 


को लाती हैं। ये ही यहाँ “मरुत:” कही गई हैं। इस प्रकार मरूतः-हे सर रेट 

अर्चते-अर्चन व पूजन करनेवाले के लिए मधुवर्णम्‌-मधु के वर्णवाले अर्थात्‌ 

व दीप्त घृतम>जल को आ उद्षत-समन्तात सिक्‍त करो। यहाँ यह स्पष्ट हो है जहाँ 

प्रभुपूजन व बड़ों का आदर होता है वहाँ अनावृष्टिरूप आधिदैविक आपत्ति नहीं ज््नतीं। 
भावार्थ--वायुएँ आकाश- प्रदेशों में मेघों को लाकर वृष्टि का हैं( जहा त्रेडों का मान 

व प्रभुभजन चलता है, वहाँ अनावृष्टि-भय नहीं होता “न वर्ष ब्रह्मज्यमभि 

वर्षति '-जिस राष्ट्र में ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है अथवा सत्य ( को दबाया जाता हे, 


वहाँ वृष्टि नहीं होती। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरुत:॥ छनन्‍्द :-- 


क्रीडय: धुनयः 
प्रैषामज्मेंषु विधुरेव रेजते भूमियामेषु हर पल शुभे । 


ते क्रीव्ठयो धुनयो भ्राज॑दृष्टयः स्वयं मर धूर्तंय: ॥ ३ ॥ 

२. गतमन्त्र में '“मरुत' शब्द वायुओं के लिए “पर बे 
जगत्‌ में वीर सैनिक हैं। उनका चित्रण करते हुए कहते है है कि एषाम्‌-इन युद्धभूमि में ही प्राण 
त्यागनेवाले (ग्रियन्ते), कायरता से भाग खडे जाके वीर सैनिकों के अज्मेषु-जिनमें गति 
के द्वारा सब विघ्नों को उखाडुकर फेंक वि है, उन यामेषु-मार्गों में यत्‌ ह-जब 
निश्चय से शुभे>अपने देश की शोभा की के 5 लिए युञ्जते+अपने रथों को जोतते हैं तब 
भूमि:ः-यह भूमि विथुरा इव- भर्तृदि कक वते फ्ल्मी की भाँति रेजते-काँप उठती है। इन वीर 
सैनिकों के रथों की गतियों से ही ३ 2९४ भानस में भय का सज्चार हो उठता है। इन वीर 
सैनिकों का यह रथ का योजन सर्द अपतै-देश की शोभा की वृद्धि के लिए होता है। ये कभी 
भी दूसरों पर आक्रमण करने रथयोजन न करके अपने देश के रक्षण के लिए ही 
ऐसा करते हैं। २. ते"वे वीर ,झैनिव् शीव्ठय:न्युद्ध को एक क्रीड़ा समझनेवाले, युद्ध में न 
' घबराकर उसे उत्साह व ग्रानुन्कपेज 5 करनेवाले, धुनयः-शत्रुओं को धुन डालनेवाले, भ्राजत्‌ 
ऋष्टय:-दीप्यमान आयुर्धावोले हे ते हैं। यहाँ ' क्रीव्ठय:' शब्द इस भाव को भी व्यक्त कर रहा 
है कि हाकी, फुटबाल, 


कट क्रीड़ाएँ इन सैनिकों के खाली समय के सदुपयोग के 


लिए ही कर हैं। “भू खेलें) विद्यार्थियों व अन्य नागरिकों के लिएं ठीक नहीं हैं। ३. ये 
धूतय:-शत्रुओं करनेवाले वीर सैनिक स्वयम्‌-अपने-आप अपने कर्मों से ही 
महित्वम्‌- को पनयन्त-प्रकट करनेवाले होते हैं। इनके वीरतापूर्वक कर्मों के 


होती ही है। 

श के सैनिक वीर हों। इनके रथों की गति शत्रुओं को कम्पित करनेवाली 
कार्य इनकी प्रशंसा के कारण बनें। 

ष्‌:-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरूत:॥ छन्‍्द:-त्रिष्ट्प्‌ू॥ स्वर:-थेवत:॥ 
स्वसृत-अनेद्यः 


स हि स्वसृत्पृष॑दश्चो युवा गणोई उया ईशानस्त्विंषीभिराबृतः। 
असि सत्य #एणर्यावर्निद्योउस्था धिंथे: प्रांविताथ वैधी| गण: ॥ ४॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
१. सः-वह युवा-देश को परतन्त्रता से पृथक्‌ करनेवाला (अमिश्रण) तथा स्वतन्त्रता 
व शोभा से युक्त करनेवाला (मिश्रण) गण:-वबीर सैनिकों का गण हि-निश्चय से पक लिए 


देश के रक्षण के लिए अग्रसर होता है। उन वीर सैनिकों में देश-प्रेम की भावना (अरने 

अन्य पुरुषों की आवश्यकता नहीं होती। ये वीर सैनिक पृषदश्वः-( पृषत्‌ूनमृग) 

शीघ्र गतियुक्त अश्वोंबाले होते हैं और इस प्रकार शत्रुओं के भय से देश है ३3३ ये 
अया-( स्यन्याच्‌) इस राष्ट्र के ईशान:-ईशान होते हैं। ये सैनिकगण तविष भि हा साधारण 
बलों से आवृतः-युक्‍त होता हैं। २. इसी वीर सैनिकगण से पुरोहित कुह्हत है)कि-सत्य: 
असि>हे वीर सैनिकगण! तू सत्य है। असत्य कर्मों में प्रवृत होनेवाला कक कर खसोट 


स्त्रियों में आसक्त हो जाने की वृत्ति तुझमें नहीं हैं। देश के ऋण रो चल कर को अदा 
करनेवाला तू है (या>अपगमन) , देश की रक्षा के द्वारा तू देश के ऋता है। प्रत्येक 
राष्ट्र सैनिकों पर जो व्यय करता है, उस ऋण से ये सैनिक देश के लिए प्राण 


देकर अन॒ण होते हैं। अनेद्य:-तू अनिन्दनीय होता है। तेरे काय रो कलंकित करनेवाले 
नहीं होते।त अथ5"और व॒षार सुखों का वर्षण रा तू : धियः-इन कर्मों का 
प्र अविता-प्रकर्षण रक्षक होता है। सैनिकों से सुरक्षित ) ही सब कार्य सुचारुरूपेण 
चलते हैं। रक्षित राष्ट्र में ही ब्राह्मणों के अध्यापन व कार्य होते हैं, इसी राष्ट्र में 
व्यापारियों के व्यापार चलते हैं और कृषकों के कृषि... हुआ करते हैं। इस प्रकार 
गण: -ये वीर सैनिक प्रशंसनीय व गणनीय होते जी्षट 

भावार्थ--हमारे वीर सैनिक अपने काम कक के यश को उज्ज्वल करनेवाले हों। 

ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-म ४ श ;८--विराड्जगती:॥ स्वर:-निषाद:॥ 


बी 


. सुरक्षित राष्ट्र मर जीवन ' 
पितुः प्र॒त्नस्य जन्‍्म॑ना < ३ तो परय जिह्ना प्र जिंगाति चक्षसा। 
यदीमिन्द्रं शम्यूक्वाण «आओ दिन्नामांनि यज्ञियांनि दध्िरे ॥ ५॥ 


१, गतमन्त्र के अनुसार लि पैनिक्शें से सुरक्षित राष्ट्र में अपने जीवनों को सुन्दर बनाते 
हुए हम जन्मना-जन्म से ही, छोटी-अठ & से ही प्रत्नस्य पितु:-उस सनातन पिता प्रभु का 
वदामसि-नामोच्चारण 5 कै सा वी-पिता बच्चों का पालन व शिक्षण इस प्रकार करते हैं 
कि उनके बच्चों में भी प्रभु-#पासेना की वृत्ति पैदा हो जाती है। २. सोमस्य जिह्लानसोम व 
शान्त स्वभाव के गे ज्लुणी अक्षसा>”ज्ञान के प्रकाश के हेतु से प्रजिगाति-गतिवाली 


होती है। घर में अत्यन्त शान्त स्वभाववाला बनता है और वह उन्हीं शब्दों का. 
उच्चारण करता हे, | की ज्ञानवृद्धि का कारण बनते हैं। ३. यत्‌-जब यह ईमू-निश्चय 
से मा जानेवाले यज्ञादि कर्मों में ऋक्‍वण:-प्रभु का स्तवन करता हुआ 
इन्द्रम- प्रभु को आशत-व्याप्त करता है--प्राप्त करता है। आत्‌ इत्‌ःअब 
निश्चय से पुरुष का अनुकरण करते हुए घर के सब व्यक्ति यज्ञियानिन्प्रभु की 
पक से -पवित्र नामों को दर्चिरे-धारण करते हैं। जिस घर में प्रभु का स्मरण 
चलता नँ निश्चय से धर्म व कल्याण का वास होता ही है। सुन्दर घर वही है जिसमें-- 
(कः का नाम-स्मरण होता है, (ख) यज्ञादि कर्म चलते हैं, (ग) ज्ञानवृद्धिकारक शब्दों 
का ही होता है। 


भावार्थ--हम/स्मत्तानों/में। ऐेसी /बत्ति: पैदा: करों। कि वे ख़्वुठका हक़ करनेवाले हों, ज्ञान 
_ की ओर झुकाव रखते हों, यज्ञादि कर्मों में उनकी रुचि हो। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.८८.१ ४८७ 
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ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरूुतः॥ छन्‍्दः--निच्चज्जगती।॥ स्वरः--निषाद:॥ 
अभीरुता-निर्भयता 

अअयसे कं भानुभिः सं मिंमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्‍वणशि: खाक : 

ते वाशींमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मार्रुंतस्य ६ ॥ 

१. गतमन्त्र के सुन्दर जीवनवाले व्यक्ति कम्‌रउठस उसपर. पति को 


थियसे-( श्रयितुम) आश्रय करने के लिए भानुभिः-ज्ञान की दीप्तियों ख़े क्षरे- अपने 
को सम्यक्‌ सिक्‍त करते हैं। ज्ञानदीप्ति ही अन्ततः विवेकख्याति का ब्र त्रदारण्‌ हार है और हम 
प्रभु का दर्शन करनेवाले बनते हैं। ते>वे ब्रह्म की ओर चलनेवाले बड्र्यक्ति स्ंटिमणि:-ज्ञान की 
किरणों से तो अपने को युक्त करते ही हैं, साथ ही ते-वे ऋषक्व बल / प्तुती ) स्तुति की 


मधुर वाणियों से भी अपने को युक्‍त करते हैं। ये ज्ञान ओर केले प्रभु के श्रयण के लिए 
समर्थ करते हैं। ३. ये पुरुष सुखादय:-उत्तम सात्त्िविक 0 के 22 किक हैं। यह सात्तिविक 
भोजन ही उनकी खलृत्ति को भी सात्त्विक न है। शते- भोजनवाले पुरुष 
वाशीमन्तः-प्रभु की स्तुति की वाणीवाले तो होते हीें :-उन स्तुतिशब्दों से सूचित 
मार्ग पर गतिवाले भी होते हेैं। प्रभु को दयालु रूप में हुए ये स्वयं भी दया को 
अपनाने का प्रयत्न करते हैं। ३. प्रभुस्मरण के रष्प्‌ हे :"ये भीरु नहीं होते-मृत्यु 
के भय से भी भयभीत नहीं होते। प्राणसाधना करत ह हे 4 ये लोग प्रियस्य- प्रीति को उत्पन्न 
करनेवाली मारुतस्य-प्राण-सम्बन्धी धाम्न:एत्तिल॒स्खुता को विद्रे-प्राप्त करनेवाले होते हैं 
प्राणायाम के द्वारा अपने को तेजस्वी ब हैं कम 2५ 


ही इन्हें ऊर्ध्वरेतस्‌ बनाता है और 
इनकी वृत्ति भोगप्रवण न होकर प्रभुप्र 
का के ओर ले-चलते हैं। हम सातक्त्विक भोजन करें 


भावार्थ--ज्ञान व प्रभुस्तवन जो 
प्रभुस्‍्तवन करें--उन बातों को | धारण करें। प्राणसाथधना के द्वारा तेजस्वी बनते 
हुए अभीरु बनकर जीवनमार्ग क् करें। 

विशेष--सूक्‍त के प्रार०ि है कि प्राणगसाधक का जीवन सद्‌गुणालंकृत होता 
है (१)। समाप्ति पर भी _य हे के है (६)। द्वितीय मन्त्र में यह संकेत हें कि 
प्रभु-अर्चना होने पर फिर उस फिर ज्सॉर्दि आधिदेविक आपत्तियाँ नहीं आती (२)। राष्ट्र के सैनिक 
भी वीर होते हैं (३)। ये अतिनिँत कर्मोवाले होते हैं (४)। इनसे रक्षित राष्ट्र में सबका जीवन 


सुन्दर होता है ( जे )। “प्राण हमें उत्तम शरीररूप रथ को प्राप्त कराएँ', इन शब्दों से अगला सूक्‍त 


| 


आरम्भ होता है-- 
[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्‍तम्‌ : 
"5 गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरुत:॥ छन्‍्द:-पह्डलि:॥ स्वर:--पठ्चम:॥ 
विद्युन्मान रथ. 
उतः स्वर्के रथेभियांत ऋष्टिमद्धिरश्र॑पर्ण : । 
वर्षिष्ठया न इषा वयो न प॑प्तता सुमाया ॥ १॥। 
टज् हे मरूतः>प्राणो! आप हमें रथेभि:-शरीररूप रथों से आयात-प्राप्त होओ। जो 


शरीररूप रथ विद्युन्मदाि +विशिष्ट 50 शक हिह 60 अर्चनावाले हें तथा 


. ऋष्टिमद्भिःउत्तर्म आयु शीघ्रता से पतन व 


४८८ २.८८.२ द ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


नः>हमें वर्षिष्ठया-सब उत्तम सुखों का वर्षण करनेवाली जी इषान-प्रेरणा से उसे आकार 
पप्तततशीघ्रता से प्राप्त होओ नन्‍जैसे बयः-पक्षी शीघ्रता से घोंसलों कल-भ्राप्त हैं। 
प्राणसाधना से बुद्धि सूक्ष्म होती है, अतः ये 'सुमाया:' हैं। इन्हीं की साधन? सी हद 

होकर हमें प्रभु-प्रेरणा को सुनने योग्य बनाता है। यह प्रेरणा ही काय् 
का कारण बनती है। 


भावार्थ--प्राणगसाधना से यह शरीररूप रथ 'विद्युन्मान्‌, 
बनता हे। 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरूत:॥ छन्‍्द जुआ “पड्चम:॥ 
अरुण पिशंग 


_ तेंरुणेभिर्वरमा पिशड्रैंः शुभे कं य से 


रुक्‍मो न चित्र: स्वधितीवान्‌ पव्या सथस्येसेजड्नन्त भूम ॥ २॥ 

१. ते-वे, गतमन्त्र में वर्णित प्राणसाधक पे युरुजे) अरुणेमि:ः- ( ऋ+उनन) गतिशील 
अतएवब तेजस्वी पिशंगैः-(पिश्‌ 40 ॥800, ॥734 (86द२> त्रकाश को प्राप्त करनेवाले, उज्ज्वल, 
'रथतूर्भि:-शरीररूप रथ को त्वरा से मार्ग _लनेवाले अश्वैः-इन्द्रियरूप अश्वों को 
शुभे-शोभा के लिए बरमून श्रेष्ठ कर्मों को -( ]207., 99०76007) ज्ञान के प्रकाश 
को आयान्ति>"सर्वथा प्राप्त होते हें। ण ण शहर कर्मन्द्रियों का संकेत करता है तो 'पिशंग 
शब्द ज्ञानेन्द्रियों को सूचित करता कही स्ब्रियीं से 'वरम्‌'! श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त होते हैं तो 
ज्ञानेन्द्रियों से "कम्‌' ज्ञान प्राप्त होता न २. इस प्रकार यह प्राणसाधक पुरुष रुक्‍म: नन्स्‍्वर्ण 
के समान चित्र:"अद्भुत ज्ञान की साला होता है। स्वधितीवान्‌- (स्व) आत्मतत्त्व के 
(घिती) धारण करनेवाला बन तता्है।, ये मर णसाधक पुरुष रथस्य>इस शरीररूपी रथ की 
पव्या-चक्रधारा से भूम-खूर्ब हो ज >गतिवाले होते हैं। ये अनथक श्रमशील होते हैं। 
एवं प्रागसाधना से (क) > है, (ख) आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है, (ग) 
क्रियाशीलता । है है 

भावार्थ-- से ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ दोनों ही प्रशस्त होती हैं। ज्ञान व 
क्रिया दोनों आत्मतत्त्व का दर्शन होता है। 

हर :-- राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरूत:॥ छन्‍्द:-निचृत्रिरिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-थैवत:॥ 


प्रभुरूप धन क्‍ 
ग्रे अधि तनूषु वाशीमेंधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा । 
“कह कं म॑रुतः सुजातास्तुविद्युम्नासों धनयन्ते अद्विम्‌॥ ३॥ 


९: है जीवो) मरूत:-प्राण वः खअये"तुम्हारी शोभा के लिए कमूर्आनन्दमय प्रभु को 
कृण्वन्त-प्राप्त कराते हैं ।प्राणसाधना चित्तवत्ति त्तवत्ति का 'निरो है 8 हक: यह निरुद्ध चितवृत्ति 
प्रभु की ओर झुकती ह-- उस समय मनुष्य एंक उनर्णनीय है? धर अनुभव करता है। २ 


उअथ प्रथम मण्डलम्‌ २.८८.५ ४८९ 


ये प्राण वः तनूषु-तुम्हारे शरीरों में वाशी:"ज्ञान की वाणियों को मेधा>-धारणवती बुद्धि को 
न-(च) ओर बना" (वन संभक्‍तो) उपासनाओं को ऊर्ध्वा-उन्नत को हु कलेनालर हैं। धना 
के द्वारा बुद्धि सूक्ष्म होती है (मेथा), मनुष्य ज्ञान की वाणियों को ग्रहण करत्लेज़ा 

(वाशी:) और उसकी चितवृत्ति उपासनाप्रवण होती है (वना)। ३. हे मनुष्यो! २०७ 
विकासवाले, तुविद्युम्नास:- ( य्ुम्न-579।0700077 ०7०४५ ) महान्‌ ज्योति व जावितवा या 
कम्रआनन्दमय अद्विम-( आदरणीय, निरु० ९।८) आदरणीय प्रभु को धनयन्त्रेल(्‌ धन क्रुर्वन्ति 
धन बनाते हैं। प्राणगसाधना से सब शक्तियों का विकास होता है 


हैं। चित्तवत्ति की एकाग्रता के द्वारा आनन्दमय प्रभु का दर्शन होने से प्र 5 धन प्रतीत 
होने लगते हैं। उस प्रभुरूप धन की तुलना में ये भौतिक धन अत्यपज््त तुच्छे हो जाते हैं। 
भावार्थ--प्राणसाधना से शोभा बढ़ती है, बुद्धि व उपासनाप्तिएक होता है-- 


प्रभु ही इष्ट धन हो जाते हें 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-मरुत:॥ छन्द 8७५७६ । स्वर:-थैवत:॥। 


ब॒च्द्षि, दिव्यवृत्ति व / 


अहांनि गृश्नाः पर्या व आगुरिमां धियं हल 8 कहे घर च्॑ देवीम। 
ब्रह्म कृुण्वन्तो गोत॑मासो अर्करू र्ध्व उत्सथिं पिब॑ध्ये ॥ ४ ॥ 
९. हे गश्चा:"ज्ञानप्राप्ति की प्रबल आकांक्षावात्तेः (8| ीस:-प्रशस्तेन्द्रिय पुरुषो! ब:-आपको 


अहानि-वे दिन परि आगुः>समन्तातू प्राप्त होते का लॉकि आप प्रभु से प्रेरणा की ज़ानेवाली 
इमां धियम्‌-इस बुद्धि को, वार्‌ कार्याम्‌्5सब् / पे सइयों) निवारण करनेवाली देवीम्‌-दिव्यवृत्ति 
को अज"ओर तब्रह्मज”उत्कृष्ट ज्ञान को यू ड0ल्न्ते३&( हेतीो शतृप्रत्यय:) करने के हेतु से 
हम सर्वोत्कृष्ट उत्सधिम्‌> ( उत्सा ले सझ्प्रित) सब ज्ञान-स््रोतों को धारण करनेवाले प्रभु 
को >स्तुतिसाधन मन्त्रों से य में प्रेरित करते हैं, अपने हृदयों में प्रभु को 
आसीन करने के लिए यत्नशील कि वे पिबध्ये:-इस ज्ञान के पवित्र जलों 
का पान कर सकें अथवा “रसो इन शब्दों के अनुसार उस रसरूप प्रभु का लाभ 
करके आनन्दित हो सकें गा भवति'। २. जीवन के उत्कर्ष के लिए 
हमें तीन बातों को प्राप्त व ) (थधियम्‌), (ख) दिव्यवृत्ति (देवीम) व (ग) 
ज्ञान (ब्रह्म )। इन तीनों की लिए हम अपने हृदयों में प्रभु को आसीन करने के लिए 
यत्नशील हों। प्रभु को हृदय में>आसीन करने पर हम ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं। वे प्रभु 

उत्सधि ' हैं-सब ज्ञान ये ₹ स्त्रोतों को धारण करते हैं। प्रभु से ही सब ज्ञान-प्रवाह बहते हैं। इस 
प्रभु को हृदय में ताली करने पर हम अद्भुत आनन्द का पान करनेवाले होते हैं। प्रभु 'रस 

हैं। इस रस को अप्ति केरवे ही तो मनुष्य आनन्दित होता है। ३. इस सबको कर सकने के 
लिए हम 'गश्र/"श्ानप्राप्ति की प्रबल लालसावाले हों और “गोतमास: '-प्रशस्तेन्द्रिय बनें। 

थिर्त्डेस प्रभु को हृदय में आसीन करेंगे तो “बुद्धि, दिव्यवृत्ति व ज्ञान को प्राप्त 

का पान करनेवाले होंगे। 


ग् 


गोतम व मरुतों का भोजन 
एतत्त्यन्न योज॑नमचेति सस्वर्ई यन्मरुतो गोत॑मो जः। 
पश्यन्‌ हिएथचक्रीनयी द््रीन्थिधावतो  वैराहनि॥ ५ ॥ 


एलतयदह त्यतू-वह ही योजनं न>मेल-सा अचेतिऋजाना जाता है। /( मरुतों 
यही है कि वह इन मरुतों का स्तवनं करता है। २. स्तवन करते हुए 5 कि हे प्राणो! 
आप (क) 'हिरण्यचक्र ' हो--हितरमणीय क्रियाओंवाले हो। प्राणसाथुद् * पुरुष चित्तवृत्ति की 


पवित्रता के कारण क्रियाएँ भी पवित्र होती हैं, (ख) ये प्राण ' ' हैं) प्रागसाधक के 
दाँत भी लोहे के समान दृढ़ बने रहते हैं, (ग) ये प्राण 'विः त्रविध गतियों के द्वारा 
जीवन को शुद्ध बनाये रखनेवाले हैं, (घ) गोतम इन्हें “वराह्‌ ' हक स्मरण करता है, क्‍योंकि 
ये पवित्र हव्य पदार्थों का ही सेवन करनेवाले हैं। 2७४7७ | व तामस्‌ भोजन से 
ऊपर उठना चाहिए। भोजन के विषय में संयमी ही य की जम प्राप्त कर सकता है। मन्त्र 
का ऋषि 'गोतम' प्राणों के महत्त्व का वर्णन करता है “हर ब्राज़साधना करता हुआ इनके द्वारा 
प्रभु को मिलने के लिए यत्नशील होता है। 
भावार्थ--प्राणसाधक पुरुष हितरमणीय मे ही प्रवत्त होता है, दृढ़ दाँतोंवाला होता 
है, क्रियामय व शुद्ध जीवनवाला होता है ओऔः के से साॉकत्त्विक भोजन ही रुचिकर होता है। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता- मुह #ल। छे“द:-निचुदब॒हती। स्वर:-मध्यम:॥ 


ए < €&् हे श्र स्वधा 
एथा स्या वो मरूतो ० शी तिं छ्ो भति वाघतो न वाणीं। 
अस्तों भयद्‌ वृर्थांसा रु स््रओं गर्भसत्यो: ॥ ६ ॥ 
२. नत्ञब (न पाक सा पतः ज्ञानी ऋत्विज्‌ की--ज्ञान का वहन करनेवाले 
यज्ञशील पुरुष की एघषा- वह वाणीजवाणी हे मरूुतः"प्राणो! वः"आपकी 
अनुभर्त्री-अनुक्रम से, आन चरण करनेवाली होकर प्रतिष्टोभति-एक-एक का-:्रत्येक 


का स्तवन करती है। गतमन्त्र के/ अनुसार प्राणसाधना करने पर गोतम की वाणी भी प्राणशक्ति 
सम्पन्न बनती माल और ऊैज्न प्राणों की शक्ति को अनुक्रम से अपने में धारण करती हुई यह वाणी 


उन प्राणों का बनती है। इस गोतम की वाणी “वाघत्‌' की वाणी बन जाती 
है। यह वाणी की वाणी हो जाती है। २. गभस्त्यो:-बाहुओं में स्व-धाम्‌-आत्मधारण 
की शक्ति 2 हि अनु-पीछे यह वाणी आसाम्‌लइन मरुतों का वृथान अनायासेन 

प्तोभय रस झ्तौत) स्तुति करती है। प्राणसाधना से जब बाहुओं में शक्ति आती है तब 
वाणी अरज्ञीयास ही प्राणों का सस्‍्तवन कर उठती है। उस समय प्राणों की महिमा का साक्षात्‌ 


अनुभक्र होतता है और इस अनुभवकर्त्ता के लिए प्राणों का स्तवन स्वभाविक ही हो जाता है। 
प्राणों पर नैए्ह पी ्त "वाणी को 'वाघत्‌' की वाणी बनाया है। इन प्राणों के अनुग्रह से ही ज्ञान व 
यर्ञ््शीलती' की वृद्धि हुई है। 

भावार्थ--प्राणसाधना से हमारा ज्ञान बढ़ता है, यज्ञशीलता के भाव में उन्नति होती है 
. और आत्मधारण की शक्ति बढती है। /॥550॥ (493 0636.) 


अथ प्रथम मण्डलमू को +८, पैर ४९१ 


विशेष--सूकक्‍्त के आरम्भ में कहा है कि प्राणसाधना से हमारा शरीररूप रथ 
'ज्योतिर्मय” बनता है (१)। ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ दोनों ही प्रशस्त होती हैं दा २)। 
इष्टधन की प्राप्ति होती है (३)। बुद्धि, दिव्यवृत्ति व ज्ञान को प्राप्त करके हम 
पान करते हैं (४)। हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ होता है (५)। हम आत्मधारण की 
होते हैं (६)। “हमें भद्र क्रतु प्राप्त होते हैं'--इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ नल 
[ ८९ ] एकोननवंतितमं सूक्‍तम्‌ नी 
ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-निच्ृज्जगती थे । 


भद्रक्रतु 
आ नो भद्राः क्रत॑वों यन्तु विश्वतो5द॑ब्धासो अप॑तेता बज ल्‍ 
देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नेप्रायुवो रक्षि ; ४ ॥॥ १॥ 


कर्म (क) भद्रा:८ 
बल्‌:)- सब ओर से अदब्धास:ः:- 
, (ग) अपरीतासः- (अ, 

जे _त्‌ ये कर्म संकुचित न हों। 

अधिक-से-अधिक व्यक्तियों “का ये कल्याण 8३५० उद्भिदः- (उदभेत्तार:) ये 

कर्म शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करनेवाले हों। वस्तुत्र से ही काम-क्रोधादि शत्रुओं 

पर विजय पाई जाती है। ३. हम इन उत्तम कक दि केश 

देवा:-सब देव--सब प्राकृतिक शक्तियाँ सः न्‍क यू डेट 

लिए असन्‌नन्‍हों। वस्तुत: उत्तम कर्मों पे पर क्रिसी प्रकार के आधिदेविक कष्ट नहीं आते। 

समाज के पतन से ही आधिदेविक आप 

प्रयोग सामाजिक उन्नति का संकेत करत 

तो हमारे कल्याण के लिए हों 

उणू-अप्रतिमक्रन्त:) अपने ८ 

रक्षितार:5"हमारी रक्षा व 
भावार्थ--हमारे 

द्वारा हमें मार्गभ्रष्ट होने से 
ऋषि: 5 जा 


१. नः"हमें क्रतव:-यज्ञरूप उत्तम कर्म आयन्तु- प्र 
सबके कल्याण व सुख के जनक हें, (ख) ये कर्म वि 
अहिंसित हों-इन कर्मों में आसुर-वृत्ति के लोग विध्न 


क्रैसी प्रकार का प्रमाद न करते हुए दिवेदिवे-प्रतिदिन 
ये हमें मार्गभ्रष्ट होने से बचाएँ। 


:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द:-जगती।। स्वर:--निषाद:॥। 


भद्रा सुमति 


देगा सका | | देवानों रातिरभि नो नि वंर्तताम्‌ । 
दे मुप॑ सेदिमा बये देवा न आयु: प्र त्िरिन्तु जीवसें ॥ २॥ 


गे की समाप्ति पर त्कहा था कि देव हमारा रक्षण करें, हमें मार्गश्रष्ट होने से 
बचाएँ का प्रतिपादन प्रस्तुत मन्त्र में करते हैं। जीवन के प्रथमाश्रम में ऋजूयताम्‌-ऋजु 
ञअ -सरलता से युक्‍त मार्ग की कामना करनेवाले, सरल मार्ग से चलनेवाले 
देवानाम्‌-देवों की भद्रा सुमति:-कल्याणी बुद्धि हमें प्राप्त हो। प्रथमाश्रम में हम सरल 
जीवनवाले, दिव्य वृक्तिव्ाले। ता ्त्रद्मन्तश्षाज्रासो।त्ते समीए4फकते। हुफ.ज्ान प्राप्त करें और 


४९२ २.८९.३ क्‍ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अपनी मति को कल्याणी बनाने का ध्यान करें। हमारी बुद्धि विनाश की दिशा में न सोचकर 
निर्माण की दिशा में ही सोचे। २. अब द्वितीयाश्रम में देवानाम्‌-९( देवो दानाद्ठा) अभि ज्ञीय 
पुरुषों की रातिः-दान की वृत्ति नः अभिनिवर्ततामचहमारे जीवनों में भी गम | 
गृहस्थ में हम दान की वृत्तिवाले हों। ब्रह्मचर्या श्रम का मुख्य धर्म 'सुमति का ६०३०८ न 

गृहस्थ का सर्वमहान्‌ धर्म दानवृत्ति को अपनाना है। गृहस्थ अपने इस दान से सब 


का धारण व पालन करता है, इसीलिए गृहस्थ ज्येष्ठाश्रमी कहलाता है। जे जद" कके 


तृतीयाश्रम में वबयम्‌्-हम देवानाम्‌रदेवों की-ज्ञानदीप्त पुरुषों की सख्यम्‌रमि न््प्राप्त 
हों। उत्तम संग से अपने ज्ञान को बढाने के लिए यत्नशील हों। अपने # करके 
ही हम जीवन के चतुर्थाश्रम में ज्ञानप्रसार का कार्य कर पाएंगे। 37 नि मे न एन भरेंगे ही नहीं 
तो ज्ञान को बाँटनेवाले भी कैसे बन पाएँगे? ४. अब देवाः-सूर्याहि सेल देव न: आयु:-हमारे 
फऋ्रहित करते हुए उत्कृष्ट 
जीवन को बितानेवाले हों। यह जीवन का अन्तिम प्रयाण शुद 02 ननिरस्ठ ्थतावाला हो। निःस्वार्थ 
जीवन ही वस्तुत: जीवन हे। सूर्य आदि सब देव 2९४४ कै? 
कार्यों में लगे हुए हैं, इसी प्रकार हमें भी चलना पक ९. हमारी जीवनयात्रा क्रमश: 
सुमति-सम्पादन, दान, देवमैत्री व ज्ञान-प्रसार! में | मार्ग है। हम इससे भ्रष्ट न 
हों। 


भावार्थ--हमारी जीवनयात्रा “देवों की सुम 
को हम अपनाएँ। देवों की मित्रतावाले होकर ज्ञति 
उत्कृष्ट जीवन बिताएँ। 


ति्रो ते करने से” आरम्भ हो। दान की वृत्ति 
अपने को भर लें। ज्ञान-प्रसार करते हुए 


तान्पूर्वाया निविदा हू मुह ज | मित्रमर्दितिं दक्षमस्त्रिधम्‌। 
अर्यमणं वरूुंणं सोम॑मश्विना[ सरस्वती नः सुभगा मर्यस्करत्‌॥ ३॥ 
द १. गतमन्त्र में देवों से डीए वन की प्रार्थना की गई है। तान्‌्5उन देवों को 
पूर्वया-पूर्वकालीन--- सृष्टि ५६ 2 भ में उच्चारण की गई निविदा" (निवित्‌-वाडनाम--नि० 2 
लेदवाणी के द्वारा बयम्‌रहर्म हुमहे-पुकारते हैं। वेदबाणी में इन सब देवों का जैसा स्तवन 
किया गया हे कक 7र हम्नम इनका स्तवन करते हें। इस प्रकार इस वेदवाणी से हमें इनका 
ज्ञान प्राप्त होता हे पहले हम भगम्‌रभग को पुकारते हैं। यह ऐश्वर्य की देवता है। 
उत्तम मार्ग से धने ही भग है-यही सेवनीय है। जीवन-यात्रा की पूर्ति के लिए यह 
नितान्त आठ [यू पैक है। ३. मित्रम्-हम मित्र को पुकारते हैं। यह स्नेह (जिमिदा स्नेहने) की 
में. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यही है कि हम सबके साथ स्नेह से चलें। प्रभु ने 
यह संसाई-परख्षर लड़ने-झगड़ने के लिए नहीं बनाया है।'४. अदितिम्‌-हम 'अदिति' को 
है * अ-दिति” अखण्डन की देवता है-स्वास्थ्य की। सब प्रकार की उन्नतियों का मूल 


है। ८ ८ डे पू-हम दक्ष को पुकारते हैं। यह शब्द 57०780 ०४/॥।-मानस बल व दृढ़ निश्चय 
का सूचक है। यह मानस बल ही मनुष्य को संसार में सफल करता है। निर्बल मन “बन्ध 
. का कारण बनता है तीसंघल' भर्म''भोक्षकाक्रोष €! अस्त्रिधम#हैम शीषिण )से रहित, सदा एकरस 
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रहनेवाले-- अन्य इन्द्रियों की भाँति थक न जानेवाले--मरुद्गण (प्राणसमूह ) को पुकारते हें। 
इन प्राणों की साथना से हमारे शरीर, मन व बुद्धि में विकार नहीं आ पाते। पे हेद्‌ 
दोषान्‌ '-प्राणायाम से दोषों का दहन होता है। ७. अर्यमणम्‌ल्‍हम अर्यमा की | 
' अरीन्‌ यच्छति' इस व्युत्पत्ति से इसमें काम-क्रोधादि को जीतने की भावना थ 
ही तो महान्‌ शत्रु हैं, इन्हें जीते बिना किसी भी प्रकार का कल्याण सम्भव चुहीं। ८. 
वरुणम्‌"”हम वरुण को आ हैं। यह द्वेष-निवारण की देवता हे। कक है 5 सब 
शक्तियों को भस्म करनेवाला है। जीवनीशक्ति के लिए. यह विष है. (5 इक आए 
सोमम्‌-हम सोम को पुकारते हैं। शरीर में यह वीर्य के रूप में है। सुर 


पुरुष ही सौम्य व “'द्वेषादि से ऊपर उठा हुआ! बनता है। १०. अश्ड नस. ३ श्वनी देवों को 
पुकारते हैं। निरुक्‍्त १२।१ के अनुसार ये 'सूर्याचन्द्रमसौ' हैं। त्रै) सूर्य की भाँति 
(सरति) सतत क्रियाशील बनकर हम सूर्य की भाँति चमकते हैं की अहादे' चन्द्र की 


भाँति आह्वादमय मनोवृत्तिवाले होते हैं। यही वृत्ति दीर्घायुष्य कई जे श्र बनती है। ११. अन्त में 
हमारी प्रार्थना यही है कि सुभगाूउत्तम सौभाग्य व रण करण भौ 

सरस्वती-"ज्ञान की अधिष्ठात देवता नः"हमारे मय: 

जीवन को अत्यन्त सुन्दर बना देता है। 

भावार्थ--हम वेदवाणी से देवों का ज्ञान प्र 

लाने का प्रयत्न करें। शोभन धनोपेत सरस्वती के 

ऋषि :--गोतमो राहुगणपुत्र:॥ देवता-विशव् लय 


॥ ९४३ ॥ 8९ ३ हे ९ हु (९ कस” ह 
जज 
# 


तन्नो वातों मयोभु वांतु 'भेष॑जें ग्गता पृथिवी तत्पिता द्यौः। 
तद्‌ ग्रावांण: सोमसुतों मर्यश्भरुवेस्तदश्विना शूणुतं धिष्णया युवम्‌॥ ४॥ 


१९. गतमन्त्र के अनुसार रत के हैं करे. गर्णा का धारण करने पर सब देव हमारे अनुकूल होते 
हैं, उस समय हम यह प्रार्थना - न, होते हैं कि तत-देवाराधन करने पर वातः-वायु 
'नः"हमारे लिए भयोभु-कल्याणे-उत्रप बाली भेषजम्‌-ओऔषध को वातु-प्राप्त कराए। 
'तत्‌लतब माता पृथिवी-स का, ५ घद्लियों को जन्म देनेवाली मातृस्थानापन्न यह पृथिवी उस भयोभु 
भेषज को प्राप्त कराए। तत्‌र व ये पिता छौ:-सूर्य के उचित सन्‍्ताप के द्वारा ओषधियों का 


रक्षक यह झुलोक उखं( भेषज़, को प्राप्त कराए। देवों की अनुकूलता को सिद्ध करने पर ही 


ओषधियाँ भी गुप बवसथ् ती होती हैं। प्रकृति के अधिक समीप रहने के कारण पशु मनुष्य की 
अपेक्षा अधिक सख़्बस्थेष हैं। २. जब हम भी सूर्यादि देवों की अनुकूलता में जीवन चलाते हैं 
तत्‌्-तब न हक आदि ओषश्चियों को जन्म देनेवाले ग्रावाण:-वृष्टिकारक मेघ हमें 
'मयोभु कराते हैं। हमारे लिए मयोभुव:ः-कल्याण उत्पन्न करनेवाले होते हैं। ३. हे 
धिष्ण्या अशि्वना-स्त्री-पुरुषो! आप तत्‌्-उस भेषज को शुप्पुतम्-सुनो और 
उसके 


नमुचित प्रयोग से अपने शरीर को नीरोग बनाकर सुन्दर जीवन बितानेवाले होओ। 
“मेवे पर्थ--प्राकृतिक शक्तियों के सम्पर्क में उनकी अनुकूलता को सिद्ध करने पर 
पर्चयो ५ गुणकारिणी होती हैं। हम उन ओषधियों को जानकर उनके प्रयोग से नीरोगता 
सिद्ध करें और सुखमय शान्त जीवन बितानेवाले हों। द 


ऋषि :--गोतमो राष्टनणापत्र:॥ >दिवितेरविंस्ैदिवांशी उनन्‍्द:-“निधुर्भ्नणती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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प्रभु-रक्षण '-प्राप्ति 
तमीशांन जग॑तस्तस्थुषस्पतिं धियड्जिन्वमर्व॑से हूमहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदंसामस॑द्‌ वृधे रक्षिता पायुरद॑ब्धः स्व॒स्तयें | के 
१. वयम्‌-हम अवसेररक्षण के लिए तम्‌-उस ईशानमरऐश्वर्यवान्‌ प्रभु को देन 


हैं जोकि जगत:-जंगम-चेतन तथा तस्थुष:-स्थावर-जड॒जगत्‌ के पतिम्‌-स्कामी-हैं तथा धिय॑ 
जिन्वम्‌-(धीमि: कर्मभि: प्रीणयितव्यमू-सा०) जो उत्तम कर्मों के द्व शपरायितव्य हैं। 


वस्तुत: सत्कर्मों द्वारा प्रभु को प्रीणित करके ही हम प्रभु की रक्षा के प्रात हैं। २. 
हम उस प्रभु का आराधन व आह्वान इसलिए करते हैं कि यथा-्िससे-वेह पूषा-सबका 
पोषण करनेवाला प्रभु नः-"हमारे वेदसाम्‌ धनों के वधे-वृद्धि के लव के -्हो। वे प्रभु 
रक्षिता-हमारे रक्षक हों--हमें शत्रुओं का शिकार होने से ज्यूःनवले हमें शरीर में 


५८ छ ० से स्वस्तये"हमारे 


होनेवाले रोगों से बचानेवाले हों। अदब्ध:-वे अविनाशी प्रभु 
2 ( हमीस, रक्षण वे क्‍यों न करेंगे? 


कल्याण के लिए हों। सारे संसार का वे रक्षण करते हैं, 
भावांर्थ--चराचर जगत्‌ के ईशान वे प्रभु हम 


ऋषि :-गोतमो राहुगण:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छत ॥ स्वर:-मध्यम:।॥। 
चार आभअश्रम-इन्द्र से ( 
स्वस्ति न॒ इन्द्रों वृद्धश्नवा पूषा विश्ववेंदाः। 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि 

२. जीवन के प्रथम प्रयाण में हमारी 
हुए ज्ञानवाला-निरतिशय ज्ञानवाला 
स्वस्ति-हमारा कल्याण करे। कि 
अशुभवत्तियों से ऊपर उठनेवाले हो 
है। इसमें हम अधिकः का अधश्लिंके ज्ञान 
अभ्यास करें। २. अब द्वितीय 
पूषानसबका पोषक प्रभु न 
धन कमाना ही चाहिए। 


नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ८६॥ 

स्वरूप यह होता है कि वब््धभ्रवा:-बढे 
हम का संहार करनेवाला प्रभु न 
हमारा ज्ञान बढें और हम जितेन्द्रिय बनकर 
श्रम 'ज्ञानप्राप्ति और जितेन्द्रियता' का ही आश्रम 
संग्रह करें और इन्द्रियों को वश में रखने का 
प्रार्थना करते हैं कि विश्ववेदाः-सम्पूर्ण धनोंवाला 
“हमारा कल्याण करे। गृहस्थ-पोषण के लिए हमें पर्याप्त 
धन पतन का कारण हो जाता है, अत: यह उतना ही ठीक 


है, जितना कि न छ्लिए पर्याप्त हो। ३. तृतीय प्रयाण की प्रार्थना यह है कि 
अरिष्टनेमि:"अहिं धारावाला तार्श््य:- तीत्रवेगवाला प्रभु नः स्वस्ति-हमारा कल्याण 
करे। जीवन के में वानप्रस्थ के रूप में हम भी 'तार्ध््य' बनें-आलस्यशून्य होकर 


तीत्रगतिवाले « ने शत्रुओं पर वेग से आक्रमण करनेवाले हों और हमारे जीवन-रथ 
ल्‍ हर्पित हो, अर्थात्‌ हम मर्यादा का उल्लद्ठून करनेवाले न हों | मर्यादित जीवन में 

बम सचमुच कामादि के पूर्ण विजेता बनें। ४. इस विजय के द्वारा चतुर्थाश्रम के योग्य 
ढ््मज् र्थना करें कि बहस्पतिः-सम्पूर्ण ज्ञानों का पति वह प्रभु नः स्वस्ति दधातु-हमारे 
_ल्सणे'का धारण करे। बृहस्पति का उपासन करते हुए ज्ञान का खूब संग्रह करके उस 
“केग्र के लिए हम प्रव॒त्त हों। इस प्रकार हमारी जीवन-यात्रा सफलता के साथ पूर्ण 


भावार्थ--प्रथमीश्रम में हथजितेश्ियें व सीमिसञ्चर्यी बनें! द्वितीय में पोषण के लिए 
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:4७७७७७७७७७#४॥/॥७७-७७ 
पर्याप्त धन का संग्रह करनेवाले हों, तृतीय में मर्यादित जीवनवाले कामादि के विजेता बनें और 


चतुर्थाश्रम में ज्ञान के पति बनकर ज्ञानप्रसार में व्यापृत हों। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:-जगती॥ स्वर: कप 
मरुत्‌ और विश्वेदेव नि 
पृष॑दश्चया मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदर्थेषु जग्मयः। कप 
अग्रिजिह्ला मन॑ंवः सूर॑चक्षसो विश्वेंनो देवा अवसा गम |। 
२. हे प्रभो! आपकी कृपा से मरूत:-प्राण अवसा>रक्षण के; ते से इह-इस जीवन 


में नः-हमें आगमनू-प्राप्त हों। कैसे प्राण--(क) पृषदश्वाः-( फुर्ई 
की ऊर्ध्वगति के द्वारा शक्ति से सिक्‍त किया है इन्द्रियों को अल्हसि, (खा) पृश्रनिमातर:- 
(पृश्नि-७ 78५ ०१877 जो ज्ञान की किरणों का निर्माण करनेवाले है+ प्राण बुद्धि की तीव्रता 
के द्वारा ज्ञान को दीप्त करते हैं। प्रागसाधना से मलों का ६ हो ला 
दीप्ति होती है और मनुष्य प्रभु-दर्शन के योग्य बनता है, । 2 ६) शुभुंधावानः-ये मरुत्‌ सदा शुभ 
की ओर चलनेवाले हैं। शरीर की नीरोगता, मन की निर्मलेती और बुद्धि की तीव्रता इन्हीं पर 
निर्भर करती है, (घ) ये मरुत्‌ विदथेषु जग्मयः- य हे ः होते हैं। प्राणगसाधक पुरुष 
यज्ञमय जीवनवाला बनता है। २. इन प्राणों की के पस्वरूप विश्वेदेवा:-देववृति 
के सब ज्ञानी पुरुष अवसाच्ज्ञान से प्रीणित से इह"इस जीवन में नःलच्हमें 
आगमन्‌-प्राप्त हों। ये देव (क) न या के समान जिह्वावाले हें। सब पदार्थों 
"को प्रकाशित करनेवाली वाणीवाले हैं। : ज्वालारूप जिह्ला से सब मलों को 
भस्मसात्‌ करती चलती है, उसी प्रकार : वाणी की प्रेरणा से श्रोताओं के मन के 
मलों को दग्ध करनेवाले होते हैं, (ख) #नस् का :ल्‍ग्र विचारशील होते हैं और (ग) सूरचश्षस: सूर्य 
के समान प्रकाशवाले होते हैं। इन देवों (व)विंद्वानों के सम्पर्क में आकर हम भी ज्ञानी बनते 


प्‌ देवा भद्रं पंझ्येमाक्षभिर्यजतन्राः । क्‍ 
तनभिव्यशेम देवहिंतं यदायु: ॥ ८ ॥ 


उच्चारण की जाती हुई कल्याणी वाणी का ही श्रवण करें। हमारे कानों 
ही पड़ें। २. हे यजत्राः-यज्ञों के द्वारा हमारा त्राण करनेवाले देवो! हम 
रे हे से भद्ग॑ं पश्येम-सदा कल्याणकर कर्मों को ही देखें। हमारे गृहस्थाश्रम में सदा 
रहें, किन्‍्हीं भी अशुभ कर्मों का वहाँ प्रवेश न हो। ३. अब तृतीयाश्रम में स्थिरैः 
व दूढ, पूर्ण स्वस्थ अड़्गों से तुष्टुवांस:-हम प्रभु का सतत स्तवन करनेवाले हों। 

प्र के द्वारा हम अपने को पूर्ण नीरोग बनानेवाले हों। जीर्ण-शीर्ण होकर उस प्रभु की 
ओर झुके तो क्‍या झुके? ओर प्रभु की 2328 30३ करते हुए भी रोगी व जीर्ण हो गये तो वह 
भक्ति भी किस कीर्म की? ४! ०हस से अ्ड्जी>की' श्थिर)शक्तिवाला बनाते हुए 
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हम तनूभिः:-इन शरीरों से देवहितम्‌-उस प्रभु से स्थापित यत्‌ आयु:-जो जीवन की मर्यादा 
है, उसे व्यशेम- भोगनेवाले हों। अगले मन्त्र में इसी जीवन की मर्यादा का उल्लेख है:९; 


पूर्ण जीवन को प्राप्त करनेवाले हों और इसे लोकहित में व्यतीत करनेवाले बूतें। 
भावार्थ--हम भद्र सुनें, भद्र ही देखें, स्थिर अद्भोंवाले होते हुए प्र कक कक 
पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करें। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :ः-# 
शतं शरद: ( जीवेम ) 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसें इंद्र । 
पुत्रासो यत्र पितरों भवन्ति मा नो मध्या शिवा न्तो न्‍्तों>)। ९॥। 


१. हे देवा:-सब प्राकृतिक शक्तियो! इत्‌ नुर | शरद: "सौ वर्ष 
अन्ति-मनुष्यों के समीप आयु के रूप में है। आपने सत्य व किये वर्ष की आयु नियत 
की है। यह वह समय है यत्र-जहाँ कि आप नः मी | के जरसं चअक्र-बुढापे 
को करनेवाले होते हो। सौ वर्ष तक चलकर मनुष्य प्राप्त करता है और यह 
समय वह होता है यत्र-जहाँ कि पुत्रास:८हमारे पुत्र : - पितर बन॑ जाते हैं। हमारे 
पुत्र भी पुत्र-पोत्रवाले होकर पितर कहलाने की है हे पपूर्‌. ! आप गनन्‍्तो:ः-इस निश्चित 
आयु की मर्यादा पर पहुँचने से पहले मध्या:- रे ज नः5हमारे आयु:>जीवन को मा 
रीरिषत>"मत हिंसित करो। कि | 
भावार्थ--हम पूर्ण जीवन को प्रार्फ करने 

पोत्रों-प्रपोच्रों के आने से पूर्व ही समाप्त न॑ हे 
! र बा:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ृ॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 


हों, यौवन में ही न चले जाएँ, 


ता स॒ पिता स॒पुत्रः। 
अदितिरजातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ १०॥ 


विश्वेटेवा अर्दितिः पप लत 
5 'सर्थ की आयु स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, अत: प्रस्तुत मन्त्र 
में उसी के माहात्म्य का वप ' । यहाँ स्वास्थ्य को 'अ-दिति '<' अखण्डन' कहा है। “मांड 
॥#०७॥ 570]:० 0 ग् 7! अग्रेजी वाक्य में अस्वास्थ्य को “स्वास्थ्य का टूटना' ही कहा है। 
इस स्वास्थ्य पर ही भर है, अत: मन्त्र में कहते हैं-अदिति: हौ:-यह स्वास्थ्य ही ज्ञान 
का प्रकाशक है। -त्यह स्वास्थ्य ही अन्तरिक्षम5सदा मध्यमार्ग में चलना है (अन्तरा 
क्षि)। हर आय ही अति में जाता है अथवा यूँ कहें कि अति के कारण व्यक्ति अस्वस्थ 
हो जाता है। : माता-”स्वास्थ्य ही सब उत्तमताओं का निर्माण करनेवाला है। स्वास्थ्य 
से ही पे !क्‍ की वृद्धि होती है। अस्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क तोड-फोड की ओर 
जाता है|/सशेपिता"यह स्वास्थ्य ही हमारे यज्ञादि उत्तम कर्मों का रक्षण करनेवाला है और इस 
-यह स्वास्थ्य ही (पुनाति, त्रायते) हमारे जीवनों को पवित्र करता है और हमारा 
, हमें दुर्गति में पड़ने से बचाता है। ३. यह अदिति:-स्वास्थ्य ही विश्वेदेवा:-सब 
देव हैं। सब दिव्य गुणों 04250 विकास स्वास्थ्य से ही होता है। पज्च्न ४ “पछ्चकोशों के पाँचों 


विकास अदितिः-इस स्थॉस्थ्य पेश निर्भर “करते हैं। अन्नम्धकोशशी कै*तेज', प्राणमय का 
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“वीर्य', मनोमय का 'ओज व बल', विज्ञाननय का “मन्यु” तथा आनन्दमय का 'सहस््‌' 
स्वास्थ्यमूलक ही है। ४. संक्षेप में जातम्‌-जो विकास आज तक हुआ अथवा जहईहित्दे स्प ग्-जो 
विकास आगे होना है, वह सब अदितिः-स्वास्थ्य ही है, स्वास्थ्य पर ही आश्ि 
भावार्थ--हम स्वास्थ्य के महत्त्व को समझें। सभी कुछ इसी पर नि* रे कर करता हे। 
विशेष--सूक्‍त के आरम्भ में भद्रक्रतु के लिए प्रार्थना की गई है (१)। द्वितीय मन्त्र 
में ऋतु की भद्गरता की साधनभूत “भद्रा सुमति' की याचना है (२)। ४४७ देवों का 
आह्वान किया गया है (३)। सब देव हमें कल्याणकारक ' भेषज ' प्राप्त डर 2 ः )। प्रभु हमारे 
रक्षक हों (५) ताकि जीवनयात्रा के चारों आश्रम सुन्दर बीतें «६)५ इसके लिए हम 
प्राणसाधना करें और ज्ञानियों के सम्पर्क में आएँ (७)। इनके उपद्॑शों ये है) रिणामस्वरूप भद्र 
ही देखें और भद्र ही सुनें (८)। पूर्ण जीवन प्राप्त करें (९)। रह समझ | की स्वास्थ्य 


ही सब-कुछ है (१०)। स्वस्थ बनकर “हमारा जीवन कैसा झोे?' इसेका उत्तर देते हुए अगले 
सूक्‍त में कहते हैं-- ५ (9: 
[ ९० ] नवतितमं 


ऋषि :-गोतमो राहूगण:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ के फल मध्यानिचृदगायत्री।॥। 
स्‍स्वर:-पषड्ज: 


वरुण-मित्र-अर्यमा ( सिद्धान्त ) 

ऋचजुनीती नो वर्रुणो मित्रो न॑यतु कि जीव टली सूर्य देवैः सजोर्षा: ॥ १ ॥ 

पेमे. पे प से ट्वेष का निवारण करनेवाला श्रेष्ठ 
यात्रु “ले-चले। हम ज्ञानी बनकर द्वेष की व्यर्थता 
प्र द्वेष को त्यागें और श्रेष्ठ बनें। २. इसी प्रकार 
(प्रमीते:, त्रायते) सबके प्रति स्नेह 
5 सरल मार्ग से ले-चले। ईर्ष्या-द्वेष, क्रोध का मार्ग 
कुटिलता का मार्ग है पक इस म हमे चलें। श्रेय का मार्ग ही निष्पाप है। यही मार्ग 
 छल-छिद्र से रहित व : सजोषा-सब दिव्य गुणों के साथ समानरूप से 
प्रीतिवाला--सम्पूर्ण की अपने में धारण करनेवाला अर्यमा>-( अरीन्‌ यच्छति) 
काम-क्रोध व लोभ का करनेवाला विद्दवान-”ज्ञानी पुरुष हमें सरल मार्ग से ले-चले। 
देवता सरल रत हक से ह चलते हैं। कुटिलता व छल-छिद्र आसुरीवृत्ति है। कामादि पर विजय 


को समझें, इसकी घातकता को 
विद्वान-ज्ञानी मित्र:5अपने को 
करनेवाला (मिद्‌ स्नेहने) प्र 


पाकर हम सरल ही अपनाएँ। द 

क्‍ जीवन के तीन सिद्धान्त हैं-(क) द्वेष न करना-“वरुण' (ख) सबके 
-“मित्र' और (ग) काम-क्रोध-लोभ का नियमन करना--अर्यमा। 

गो राहूगणपुत्र:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द्‌:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
तेजस्विता व अमूढ़ता - 


क्‍ हक वस॑वानास्ते अप्रमूरा महोंभि: । ब्रता रक्षन्ते विश्वाहाँ ॥ २ ॥। 
-गतमन्त्र में वर्णित--' वरुण, मित्र और अर्यमा' हि-निश्चय से वस्व:ः वस्वाना:-धनों 
के धारण करनेवाले हैं जोकि (02000 में 'द्वेष न करना, प्रेम से चलना व काम-क्रोध तथा लोभ 


. को वश में रखना '--ईन सिद्धान्त को 37पनोकर चलते हैं, वे वसैंओीं कि! धारण करनेवाले होते 
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हैं, वसुओं से अपने को आच्छादित करते हैं। इन्हें जीवन के लिए आवश्यक धनों की कमी 
नहीं रहती। २. ते-इन सिद्धान्तों को अपनानेवाले वे व्यक्ति महीभि: गा थ 
अप्रमूरा:-अमूढछ व ज्ञानयुक्त होते हैं। इनके शरीरों में बल होता है और 
परिपूर्ण होते हैं। ३. इस प्रकार शरीर में बल और मस्तिष्क में ज्ञान को धारण 
व्यक्ति विश्वाहा-सदा ब्रता रक्षन्ते-अपने ब्रतों का रक्षण करते हैं। ये अपने पुण्य 
विच्छिन्न नहीं होने देते। इनका जीवन सदा यज्ञमय बना रहता है। न 
में 


धनों को 
लगे रहते 


भावार्थ--निद्ठेंषता, स्नेह व जितेन्द्रियता को अपनानेवाले लोग जहाँ 
प्राप्त करते हैं वहाँ ले अकुण्ठित-बुद्धि व तेजस्वी होते हैं और सदा यू 
हैं। 
ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्‍्द:- 
| स्वर:>पडज:;॥॥। 
निद्वेषता व कल्याण 
ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्येभ्य: । बाधमानोी अप छििंष: ॥ ३ ॥ 

. 2. ते-वे “वरुण, मित्र व अर्यमा' के उपासक संसार के विषयों के पीछे न 
मरनेवाले देवपुरुष अस्मभ्यम्‌5हम मर्त्येभ्य:-वासन के - ल बे अढ़ होनेवाले पुरुषों के लिए 
शर्म यंसन्‌्*कल्याण प्राप्त कराएँ। २. अपने जॉबनें ज़ी उदाहरण से तथा ज्ञान देकर वे 
द्विष:>द्वेष की भावनाओं को «० ल / हों। बस्तुतः द्वेष की भावना 
ही सब प्रकार की अशान्तियों का कारण हो ऊपर उठा हुआ पुरुष ही शान्ति प्राप्त 
करता है। द द 


भावार्थ--' वरुण, मित्र व लोग सब द्वेषों से ऊपर उठकर ओरों 
को भी द्वेष से ऊपर उठाते हुए श एम कनवाल होते हैं। क्‍ 
ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ ख्ेलतोर :॥ छन्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षदडज:॥ 


इन्द्र-मिरुत्‌-प औ पा-भग (शुभ मार्ग ) 


विर्न: पथ: स॑वित सिल्त्विर- मरुत॑: । पूषा भगो वन्द्यासः ॥ ४॥। 

२. इन्द्र:-इन्द्रियों ८ हे शीत , मरूत:-प्राणों की साधना करनेवाला, पूषा-पोषण के 
लिए आवश्यक सामग्री:को जुटनैवाला, भगः-भजनीय--सेवनीय धन को प्राप्त करनेबाला-- 
ये सब नः-"हमारे ड 3005 :-वन्दना के योग्य हैं। यहाँ इन्द्रादि शब्द देवताओं के वाचक होते 
हुए जिन गुणों ८ 2 सके पक्ैत- करते हैं, उन गुणों से युक्त पुरुष हमारे लिए वन्दनीय होते ही हैं। 
२. ये सुविताय#उत्तेम स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए पथः-मार्गों को विचियन्तु-अशोभन 


कट प्ह 


मार्गों से पृथर्क्र कर ने हों। अशुभ मार्गों को छोड़कर शुभ मार्गों से चलते हुए ये पुरुष 
उत्तमताओं प्ते करें। वस्तुत; शुभ मार्ग यही है कि हम, “इन्द्र, मरुत्‌, पूषा व भग! बनें। 
द जल । जितेन्द्रियता की सिद्धि के लिए प्राणों की सांधनावाले हों। पूषाअपना पोषण 


॥ पोषण के लिए उत्तम मार्गों से धन कमानेवाले हों। 'इन्द्र' बनने के लिए 'मसुत्‌' 
बनें ' अनने के हेतु ' भग' बनें। 
भावार्थ--स्वर्ग-सुख-विशेष प्राप्ति का शुभमार्ग यही है कि हम प्राणसाधना द्वारा 
. जितेन्द्रिय बनें, सेवनीक्रात्ननोंथक्ोप्नप्त वक्करके।क्लछ्ता उचितृ5छोषज़ा 6क्हें] 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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ऋषि :--गोतमो राहूगण:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द:--निच्चृद्गायत्री॥। स्वर:-षड़्ज:॥ 
श्रुत्यानुसारिणी क्रिया ( वेदानुकूल कर्म ) 
उत नो धियो गोअंग्रा: पूषन्विष्णवेव॑याव: । कर्ती नः स्वस्तिमत॑ के शक 
२. हे पूषन्‌-सबका पोषण करनेवाले प्रभो! विष्णो-(विष्‌ व्याप्तौ) व्यापक प्रभो! 
एवयाव:-(एवे: याति) सर्वदा क्रियाओं के साथ विचरण करनेवाले प्र स्वाभाविकी 


ज्ञानबलक्रिया च) आप नः धियः>हमारे कर्मों को गो अग्राः-वेदठ / गी मो गब्रता5 
कर्त-कीजिए | हमारा प्रत्येक कर्म वेदानुकूल हो | धर्म के विषय में परक्र प्रेश्ञाणे श्रुति ही तो है। 
हमारे कर्म श्रुतिमूलक हों। वेद में हमारे जो कर्म प्रतिपादित हैं हम हें हे शत करनेवाले हों। २. 
यहाँ 'पूषन्‌! शब्द पोषण का वाचक होता हुआ “बल ' का संवे कर कर रहा है) “विष्णो!' शब्द 
व्यापकता का प्रतिपादन करता हुआ सर्वज्ञता का सूचक है। 'एंबयाज>” में क्रिया का संकेत 
है ही। प्रभु में ये 'बल, ज्ञान व क्रिया! स्वभावत: हैं ही। हि गीझ तीनों को अपनाकर ही 
धर्ममार्ग पर चलनेवाले होते हैं। “ज्ञान, बल व क्रिया! में रे सी/की भी कमी हमारे जीवन 
को अधूरा कर देती है। ३. उततऔर इस प्रकार हे हज कर्मों को श्रुति के अनुकूल 
का आप नः "हमें स्वस्तिमत:-कल्याणवाला कर्तू | धर्म का मार्ग ही सुख का 
मार्ग हें। 


भावार्थ--हम शरीर की शक्ति का पोष 0 करे: 
हों। हमारी क्रियाएँ श्रुतिमूलक हों, जिससे हम 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता ५6 कब बह, 


करे को व्यापक बनाएँ। क्रियाशील 
छल््याण हो। - 
:॥४/ छन्‍्द :--निच्ृद्गायत्री।। स्वर:-षड़ज:॥ 


है. लिए माधुर्य 


९. ऋतायते८"गतमन्त्र 5 
वाताः-वायुएँ मध्चु-माधुर्य को होती हैं। यज्ञात्मक कर्म ऋत हैं, अयज्ञीय कर्म अनुत 
हैं, अत: 'ऋतायते”' का भाव त्मक))कर्मों को अपनानेवाले के लिए' हो जाता है। इस 


यज्ञशील पुरुष के का रे के क्‌ होती हैं, अर्थात्‌ इसके स्वास्थ्य पर उनका अच्छा ही 
प्रभाव होता है। इस ऋता 'के लिए सिन्धव:-नदियाँ मधु क्षरन्ति-मधुर जल को ही 
बहानेवाली होती हैं 7 ३.७ हम बनें और ओषधी:-पृथिवी से उत्पन्न होनेवाली ये सब 
ओषधियाँ नः- मौध्वी: सन्‍्तु-मधुर ही हों। जिस समय मनुष्यों का जीवन यज्ञमय 
होता है तब हद उसके लिए अनुकूलता लिये हुए होते हैं। यज्ञशील का ही दोनों 
लोकों में न | है। हमारे कर्म उत्तम होंगे तो वायु, जल व ओषधियाँ सब हमारे लिए 
कल्याणकर हरॉ द 

द कर्म यज्ञात्मक हों, जिससे हमें वायु, जल व ओषधियों की अनुकूलता 
हे हो | 

४-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


दिन-रात व पृथिवी-झ्युलोक की अनुकूलता 
मथु नक्तमुतोब सो मह्तुमतपारित रज 3 गधु चौरस्तुजह पवित्र )। ७॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार ऋत व यज्ञ को अपनाने पर नः>हमारे लिए नक्तम्‌र रात्रि 


के एएए 4 एथा94800॥ऐ0* (503 0 636. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मधु-माधुर्यवाली हो उतनऔर उषसः-उष:काल (दिन) हमारे लिए माधुर्य को लिये हुए हो। 
२. पार्थिव रज:-यह पार्थिव लोक, जोकि सब ओषधियों का उत्पत्ति-स्थान है वर कलेक्टर 


हो, और नः-हमारा पिता>सूर्य-किरणों द्वारा प्राशशक्ति का सज्चार करके रक्षश) 
चौ:-झुलोक मशथ्चु अस्तु>माधुर्यवाला हो। लोक 


भावार्थ--हमारे कर्म यज्ञात्मक होंगे तो दिन-रात तथा पृथिवी व हमारा 


कल्याण हो करेंगे। द आय 
ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-विश्वेदेवा:॥ छन्द:-- त्री॥ 
सस्‍्वर:-षड्ज:॥। 
वनस्पतियाँ, सूर्य व गौएँ 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुंमाँ अस्तु सूर्य: । माध्वीर्गावों ४६0८ ॥ 
१, नः"हमारे लिए वनस्पतिः “सब वनस्पतियाँ मर्ज म्धुर्य को लिये हुए हों। 


सूर्य:-इन वनस्पतियों में प्रागशक्ति का सज्चार करनेठ गा न्माधुर्यवाला हो। उन 
वनस्पतियों का सेवन करके गाव:-गौएँ न:-हमारे लिए माश्त्री मधुर दुग्ध देनेवाली भवन्तुत्हों। 
२. हमारा जीवन ऋतमय होने पर “वनस्पतियां, सूय गज व्‌ गोएँं/ सभी हमारे लिए हितकर होते 


। 
भावार्थ--हमारे लिए यज्ञमय जीवन के >परिशेमिस्वरूप “वनस्पतियाँ, सूर्य व गौएँ' 
सभी माधुर्य को लिये हुए हों। 
ऋषि :-गोतमो राहूगण्पुत्र:॥ देवता-दि बदखपो 


शान्ति- प्र प्तिस्े 


शं नो मित्र: श॒ं शू नो भवत्वर्यमा। 
शंनइन्द्रो तेः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ९॥ 


के साथ स्नेह करनेवाला प्रभु शम्‌"शान्ति देनेवाला 

वह श्रेष्ठ प्रभु शम्‌-हमें शान्ति प्राप्त कराए। 
नः"हमारे लिए “72: ( ) शत्रुओं का नियमन करनेवाला प्रभु शं भवतु-शान्ति 
देनेवाला हो। इन्द्रः- (इदि परमैश्वर्य) सर्वशक्तिमान्‌ (इन्द्‌ 0098 90०८पि!| 2 
सब असुरों का संहार क्रनेबीला प्रभु न: शम्‌्र्हमें शान्ति प्रदान करे। बृहस्पति:-ऊँचे-से-ऊंचे 
ज्ञान का लिस्तिशेय ज्ञानवाला वह प्रभु शमनशान्ति देनेवाला हो। नः"हमारे लिए 


९, नः-हमारे लिए 
हो। वरुणः:-किसी के प्र 


वस्तुतः हमें निम्न सात बोध दे रहे हैं-(क) मित्रसबके साथ स्नेह करनेवाले 
बनो (से वरुण:-द्वेष का निवारण करके श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करो (ग) अर्यमा-काम-क्रोध 
व /लोभए कु शत्रुओं का नियमन करो। काम शरीरों को नष्ट करता है, क्रोध मनों का अशान्त 
बनाता है:और लोभ बुद्धि को विचलित कर देता है। (घ) इन्द्र:-जितेन्द्रिय बनकर शक्तिशाली 
बनो, (छः) हज ४ :>जितेन्द्रियता ही तुम्हें उत्कृष्ट ज्ञान का पति बनाए, (च) विष्णु:-हदय 


को भी व्यापक बनाओ तथा (छ उरक्रिम :-प्रत्थेकि कैम बैडे। व्यवस्थित हो, तुम्हारे 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २१.९२.२ (५०१ 
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जीवन में व्यवस्था दिखाई दे। बस, ये सात बातें हो जाने पर आध्यात्मिक, आधिभौतिक व 
आधिदेविक--सभी दृष्टिकोणों से शान्ति प्राप्त होगी। शरीर, मन व बुद्धि सभी 
करनेवाले होंगे। 
भावार्थ--हम मित्रता आदि उपायों को क्रियान्वित करते हुए शान्त 
विशेष--सूक्‍्त के आरम्भ में जीवन के तीन सिद्धान्तों--'निर्देषता, प्रेम रकम, 
का उल्लेख हुआ है (१)। इनको अपनानेवाले तेजस्वी व अमूढ होते 
कल्याणकारक है (३)। स्वर्ग-प्राप्ति के लिए प्राणसाधना से हम जितेछद्धिये 
'धनों को प्राप्त करके हम अपना उंचित पोषण करें (४)। हमारे कम ये बज 
उत्तम कर्म करनेवालों के लिए सम्पूर्ण संसार मधुर होता है ( ्शर 
मित्रता आदि सात सिद्धान्तों को अपनाकर शान्त जीवनवाले होते हें 'हम्न प्रभु का दर्शन 
शी आरम्भ होता है-- 
[ ९१ ] एकनवतितमं 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:--स्थ् 


जदजुतम (3 
त्वं सोम प्र चिंकितो मनीषा त्वं हि छमनेउनेषि पन्थाम। 
तब प्रणींती पितरों न इन्दो देडे रतन पभजन्त धीरा:॥ १५॥ 

१. हे सोमचसौम्य व अत्यन्त ₹ “5 प्र सो! त्वमू-आप मनीषा-बुद्धि के द्वारा 
प्रचिकित:-प्रकर्षेण ज्ञात होते हो। 'एष ता लघु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रय्या 
बुब्द्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:॥” सब कप तोसें>गूढ प्रभु इन्द्रियों से प्रकाशित नहीं होते। वे 
जी)भी आपका दर्शन करता है त्वमू- आप उसे 
रजिष्ठं पन्थाम्-ऋजुतम जुतम--अत्यन्त र र्ल पार्ग से अनुनेषिजअनुक्रमेण ले-चलते हो। प्रभु का 

परर्म का अवलम्बन नहीं लेता। ३. हे इन्दो-सर्वशक्तिमान्‌ 
पके द्वारा मार्गदर्शन से नः-हममें से पितर:-रक्षणात्मक 
+-व प्रज्ञावाले होते हुए देवेषु-चक्षु आदि सब इन्द्रियों 
करते हैं। प्रभु के द्वारा मार्ग-दर्शन का परिणाम यह 
हैं। इस प्रकार का जीवन बनाने से हमारी सब इन्द्रियाँ 


भो! तब प्रणीति"आंपके प्रणग्रः 
कार्यों में व्यापृत लोग धीरा;उत्तेम् 
में रत्नम्*रमणीयता का अभय 
होता है कि हम “पितर व 


: क कर्मों में तथा ज्ञानवर्धन में लगे हुए हम सब इन्द्रियों को 
बना पाएँगे। 
प्रो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्‍्द:-पड्लि:॥ स्वर:-पडठ्चम:॥ 
सुक्रतु+ सुदक्ष 
रे सोम ऋऋतुभि:ः सुक्रतुर्भुस्त्वं दक्षैं: सुदक्षों' विश्ववेंदा:। 
वृषा वृषत्वेधिर्महित्वा झुम्नेभिर्युम्न्यंभवों नचक्षां:॥ 
१. हे सोम-शाज्ताय्मसक्ात्छात्वमतश्षाण क्रल्ुभिः-अपले ऋम्तों बउच्नज्ञानों से सुक्रतु:-उत्तम 
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कर्म व प्रज्ञावाले भूःन्हैं। त्वम-आप दश्षैः-शक्तियों से सुदक्ष:-उत्तम शक्तियोंवाले हैं। 
विश्ववेदा:>आप सम्पूर्ण धनों के स्वामी हैं। २. त्वमू-आप वृषत्वेभि:-सुखों के 0 के 
द्वारा बषाजसुखों के वर्षक हें-इस प्रकार महित्वातज्आप अपनी महिमा हु ह 
झुम्नेभि:-ज्ञान की ज्योतियों से कम ज्ञानज्योतिवाले अभवः-हैं और अन्त में ४७३ 
को ज्ञान का प्रकाश देनेवाले 
भावार्थ--प्रभु का सच्चा स्तवन यही है कि हम भी प्रभु की भा -सुदक्ष, 
वृषा, द्युम्नी व नृचक्षा' बनने के लिए यत्नशील हों। हमारा डिज्रसा कप मे लगा हो, 
प्राणमयकोश बलवाला हो, मन में सबपर सुखवर्षण की भावना हो, म हो और 
आनन्दमयकोश में सर्वहित की भावना हो। 
ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द: स्वाद शूलर 
राजा वरुण के समान 
राज्ञो नु ते वरुणस्य ब्रतानि बृहद्‌ ग॑भीरं हे (5 धार्म । 
शुच्िष्ट्रम॑सि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यों अर धरम ल्ासि सोम ॥ ३॥ 


१. गतमन्त्र के अनुसार जब एक व्यक्ति प्रभु के व्‌ स्लेबत्रेन करता है तब यह भी उस 
प्रभु-जेसा ही बन जाता है। तब इसके लिए कहते कण है सोम-शान्त स्वभाववाले पुरुष! 


राज्ञ: वरुणस्य नु-(नुज्इव-नि० १।४) उस देदीष्टे ठ प्रभु के समान ते ब्रतानिल"तेरे 
ब्रत हैं। प्रभु के सब कर्म जैसे लोकहितकारी 6 डे प्रकार तेरे सब कार्य लोकहित-साधक 
हैं। २. हे सोम-शरीर में सोम का रक्षण करके स्पेस का पुञ्ज बननेवाले जीव! तव धाम-तेरा 
तेज बहत्‌-वृद्धि का कारणभूत- बहुत ॥ हुमा पट गभीरम्‌-गम्भीर है। उथली शक्ति औरों 
के नाश में प्रवृत्त होती है-गम्भीर २ र्सिणु)में विनियुक्त होती है। ३. उस प्रभु के उपासन 
का ही यह परिणाम हे कि उत्तम कू शर्त हुआ गम्भीर शक्ति से युक्त होकर त्वम्‌च्तू 
शुच्िः- पवित्र जीवनवाला असि>है-जजौरों को उसी प्रकार पवित्र करनेवाला है न>जैसेकि 
प्रिय: मित्र:-सबके लिए श करा प्रिय ) सूर्य सबका शोधन करता है। सूर्य का नाम 
ही 'शुन्ध्यु' पड़ गया है। तू भी ग भाँति शुन्ध्यु होता है। ४. तू अर्यमा इब( अरीन्‌ 
यच्छति) काम, क्रोध व लो करनेवाले के समान दक्षाय्य:-उन्नतिशील है, अपने 
बल का वर्धन करनेवाला 

00050, के, कर्म प्रभु-जैसे ही होते हैं। उसकी शक्ति बढ़ी हुई व गम्भीर 
होती है। वह होता है 

ऋषि :-- :॥ देवता-सोम:॥ छन्‍्द:-स्वराटपड्ि:॥ स्वर:-पड्चम:॥ 

आरा छा के स्त्रोत ओषधियाँ व जल' 
दिवि या पृथिव्यां या पर्व तेष्वोषधीष्वप्सु । 


विश्वें: सुमना अहेव्ठन्रार्जन्त्सोम प्रति हव्या गृभाय॥ ४॥ 
वि का प्रभुभकत प्रार्थना करता है कि हे राजन्‌-देदीप्यमान, सम्पूर्ण संसार का 
शासन सोम>-अत्यन्त शान्त प्रभो! या>जो ते>"तेरे धामानि-तेज दिविन्युलोक में 


अथवा दीप्त सूर्य में या> रा इस पृथिवी में हैं, या-जो पर्वतेषु-पर्वतों में हैं 
 ओषधीषु-नाना सी मे जलों में “उन सब तेजों से 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.९२१.६ 
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उपलक्षित (युक्त) सुमना:"हमारे प्रति उत्तम मनवाले होते हुए, अहेव्ठन्‌-हमारे प्रति किसी 
प्रकार का क्रोध न करते हुए नः>”"्हमें हव्या-हव्य पदार्थों को 0 
कराइए। २. प्रभु ने द्युलोक में सूर्य व पृथिवीलोक में अग्नि को स्थापित करके 
ओषधियों को जन्म दिया है और जलप्रवाह की व्यवस्था की है। सूर्य उन 
प्राणदायी तत्त्व का स्थापन करता है और पृथिवी की अग्नि उन ओषधियों का पाचन 
करती है। इन ओषधियों व जलों के प्रयोग से हमें सब तेजस्विताएँ हैं) परन्तु ये 
प्राप्त हमें तभी होती हैं जब हम प्रभुकृपा के भाजन बने रहते हैं। उसकी भाजन बनने 
जे 


का उपाय यही है कि हम 'राजन्‌ व सोम” इन सम्बोधनों से प्रेरण जीवन को 
बड़ा व्यवस्थित--०2५।४०० व सौम्यन"शान्त बनाएँ। ः 


भावार्थ--- अपने जीवनों को व्यवस्थित व शान्त बनाते व जलादि हव्य 
(पवित्र ) पदार्थों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को बनाएँ। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द: ३४५७७ ४७ त्री।। स्वर:-षद्धज:॥« 


राजा उत 

. त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा | त्वं भर॑द्रि 

१. हे सोमन-शान्त प्रभों! त्वम्5आप ही जजनों के रक्षक असि-हो। हमारा 

कर्तव्य सज्जन बनना है। सज्जन बनकर हम परे कि र' मे रहे के पात्र हो ही जाते हैं। २. त्वं 

राजा-आप ही राजा हो, सारे ब्रह्माण्ड का शास ४५ क्र/ रहे हो। आपके शासन को हम केसे 

लाँघ सकते हें! सब सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, हर शव त्र॑ नदियाँ इत्यादि आपके ही शासन में 

अपने-अपने मार्ग का आक्रमण करते हु / चल र्ट्रे हैं। ३. उततओऔर हमारे जीवनों में आप ही 

वृत्रहम-वृत्र का विनाश करनेवाले हो। वार्ता “वृत्र' है। यह हमारे ज्ञान पर एक आवरण 

के रूप में आयी रहती है। आपकी वृ पी 7 ॥ से हीं! इसका विध्वंस होता है। ३. हे प्रभो! त्वम-आप 

ही भद्गर:-कल्याण और सुख प्राप्त ए्करांचेबाले हैं, क्रतुः असिज"आप ही कर्म व प्रंज्ञान हैं। 

आपकी शक्ति से ही सब य “कम  छुड करते हैं-- “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्‍ता च प्रभुरेव 

क्‍ न ” (गीता ९ ।२४)। आप ख्य पम्पूर्णझोनु के स्रोत हैं और सृष्टि के आरम्भ में वेदज्ञान देते 
। 


£. 


भावार्थ--प्रभु ही पड राजा, वृत्रहा, भद्र व क्रतु' हैं। प्रभुभक्त होने के लिए हम 
सत्कर्मों का 5 त जीवनवाले हों, वासना को नष्ट करें, सबका कल्याण व 
सुख करनेवालें हों ज्ञथेर ज्ञान' का सज्चय करें। द 
:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:--निचुद्गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:॥ 
प्रभुरक्षा में मृत्यु कहाँ? 


उस नो वशों जीवातुं न मरामहे। प्रियस्तोंत्रो वनस्पति :॥ ६॥ 


शान्त प्रभो! त्वम्>आप नः-हमारे जीवातुम्-जीवन को वशः>चाहते हो 


अर भी उस जीवन को चाहते हुए उसके लिए यत्नशील होते हैं तो न मरामहे"हम 
नहीं। यहाँ “त्वं च', 'ओऔर आप भी'-ये शब्द बडे महत्त्वपूर्ण हैं। हम तो चाहें 
ही वह इच्छा पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हो। तब प्रभुकृपा होने पर हमारी मृत्यु नहीं 


होती। २. आप प्रिकृस्तोत्र-- त्रिय है।ख्तोज (जिनुक्के “ऐसे है।,आफल्ले (स्तोत्रों के उच्चारण से 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रीति का अनुभव होता है। बनस्पति:-आप हमारे सोन्दर्यो के रक्षक हैं ([0ए८।४०७५७)। आप 
ही यश (209) व धन (७८००४।८४) के साथी हैं। आपका स्तवन करता हुआ में हक यश 
व धन प्राप्त करता हँ। 

भावार्थ--हम दीर्घजीवन के लिए यत्नशील हों। प्रभु का स्तवन करते हु सो प्र 
कृपा के पात्र बनें तो असमय की मृत्यु से बचकर हम सौन्दर्य, यश व ७2.०० 
बितानेवाले होते हैं। द क्‍ 

ऋषि :-गोतमो राहुगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:-वर्धमानागायत्री मं । 

द दीर्घजीवन के लिए क्‍या करें 

त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते | दक्ष॑ दधासि जीव 9॥ 

२. हे सोम-शान्त प्रभो! त्वम्5आप महे-( मह पूजायाम् के लिए 
भगम्‌ूनसेवनीय धन को दधासि>धारण करते हो। जो भी व्यवि कल रिपला प्रेरणाओं के अनुसार 
अपने नियत कर्मों को करता हुआ आपका पूजन करता है,<उर्स्क लिए आप जीवन के लिए 
आवश्यक धन देते ही हैं। “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षिसालहो हरि: (गीता ९।२२)। 
त्वम्ल्‍आप यूने-(यु मिश्रणामिश्रण) अपने साथ भद्र # रे" आाले और अभद्र को अपने से 
पृथक्‌ करनेवाले के लिए ऋतायते>अपने साथ ऋत॒>-येश्ने को जोड़नेवाले के लिए दक्षम-बल 
को दधासि"धारण करते हैं ताकि जीवसे"यह हमे फिज्रेंन बिता पाये, दीर्घजीवी हो सके। 
३. दीर्घजीवन के लिए धन व बल दोनों ही आ क्र श्य्‌कण हैं। इस भौतिक शरीर को दीर्घकाल 
तक ले-चलने के लिए ' धन! बाह्य साधन है: आर ' आन्तरिक साथन। दोनों के होने पर 
ही दीर्घजीवन सम्भव है। इन्हें प्राप्त करने ले लव हमें 'महे, यूने व ऋतायते' शब्द संकेत 
कर रहे हैं कि हम (क) पूजा की द खिला छमें, (खा) गुणों का ग्रहण व दोषों का त्याग 
करें, (ग) अपने साथ ऋतनच्यज्ञ का से त स्थापित करें। 

भावार्थ--पूजा की वृत्तिठ शा णम्राही (दोषत्यागी), यज्ञगील बनकर हम धन व बल 
प्राप्त करें ताकि दीर्घजीवनवाले धन सब श द 
सूचना--दीर्धघजीवन के लिए स्निए हम्नोरा पुरुषार्थ 'महे, यूने व ऋतायते' शब्दों से सूचित 
हो रहा है। छठे मन्त्र राह प्र को उल्लेख था, प्रस्तुत मन्त्र में जीव के पुरुषार्थ का। 

ऋषि :-गोतमो "देवता-सोम:॥ छन्‍न्द:-निच्चृदगायत्री:॥ स्वर:-षडज:।॥ 


() द प्रभुभकत-मैत्री 
त्वंर्नः जोर रक्षां राजन्नघायत:ः | न रिष्येत्त्वाव॑तः सखा ॥ ८ ॥ 


भो! त्वमू-आप नः"हमें विश्वत:ः-सब ओर से अघायतः-पाप 


फैन 


१. 
व बुराई न पुरुष से रक्ष-रक्षित कीजिए। हे राजन्‌जसारे संसार का शासन 
करनेवाले ग्रैभो! : सखानूआप-जैसे का मित्र न रिष्येत-हिंसित नहीं हो सकता। २. 


का “श्सरणे हछेमें पापों से बचाता है। अन्तःस्थित प्रभु के स्मरण से हमारा झुकाव अशुभ 
६ कस हीं होता और अपने को प्रभु की गोद में अनुभव करने पर हम निर्भयता को प्राप्त 

पट उसे समय अघ को चाहनेवाले पुरुषों का हम शिकार नहीं बनते। ३. इस संसार 
में त्वायतेः-प्रभु-जैसों का, अर्थात्‌ प्रभुभकतों का मित्र बनने पर हमारी हिंसा नहीं होती। इन 


: प्रभुभकतों के सम्पर्कें।हाडी। क्र "गा प्तज्ञाधज़ज़ी रहती ढै॥से,मप्लुक्क़ी ओर चल रहे होते 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.९२.२१९ ५०५ 


हैं। इनके मित्र बनकर इनके पीछे चलते हुए हम भी प्रभु के समीप पहुँचनेवाले होते हैं। 
भावार्थ--प्रभु हमें पापी पुरुषों से बचाएँ। प्रभुभकतों का मित्र कभी न्खयर नहीँ होता। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोमः॥ छन्‍्द:-निच्चृद्गायत्री॥ स्वर: ; 
प्रभुरक्षण का पात्र दाश्वान्‌' न 
सोम यास्तें मयोभुव ऊतय:ः सर्न्तिं दाशुषें । ताभिनों5विता कब कल ॥ ] 

१. हे सोम-शान्त प्रभो! या"जो ते+आपकी मयोभुवः-कल्याण कक य: “रक्षाएँ 
दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए सन्तिल्‍हें, ताभिः८उन रक्षाओं से न+ल्‍्हिए हद “रक्षक 
भव>होओ। २. दाश्वान्‌ पुरुष को प्रभु का रक्षण प्राप्त होता हे। दाशव र 
(क) प्रभु के प्रति अपना अर्पण करनेवाला है, प्रभु की इच्छा में च्छो) को मिला देता 
है, (ख) प्रभु पर आश्रय रखने के कारण ही यह दान  है। ये 
विनियोग करनेवाला है। इस दाश्वान्‌ की प्रभु अवश्य 5 छा ५ दाश्वान्‌ का जीवन बड़ा 
सुखी चलता है। हम भी दाश्वान्‌ बनें और प्रभु के रक्षण्ों करें। 

_भावार्थ--प्रभु दाश्वान्‌ पुरुष का रक्षण करते हैं; 
ऋषि :--गोतमो राहूगण्पपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ गी्रत्रीौ। स्वर:-षड्धज:॥ 
यज्ञ व स्त्‌ बबच्यने/ 

इमं यज्ञमिदं व्चो जुजुषाण उपार्गहि॥ स से नोवृथे भव॥ १०॥ 

१. हे सोमन्‍-शान्त प्रभो! आप इमं लक धरम डे हमसे किये जाते हुए यज्ञ तथा इदं 
वच्यः-इस हि? अहम को जुजुषाण:5प्र कल के-ज्रेंवन करते हुए उपागहि>हमें समीपता से 
प्राप्त होओ और त्वम्5आप नः हमारे वुश्लेस्वे्धन/के लिए भव-"होओ। २. प्रभु की प्रीति प्राप्त 
करने के लिए आवश्यक है कि हम (क 30 झैशील हों ओर (रख) स्तुतिवचनों का उच्चारण 
करनेवाले हों। यह यज्ञशीलता और क्श 


रेसासले>हमें प्रभु के समीप प्राप्त कराते हैं। २. यह प्रभु 

की समीपता हमें निष्पापता व निर्श्यत्ताश्प्राप्त कराके सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त कराती है। 

पाप से भय का सज्चार होता (िफथा फे, अशक्ति और अशक्ति से अवनति होती है। 

द भावार्थ--हम यज्ञश्ग्नल् प्रभु के उपासक बनें ताकि जीवन में उन्नति-पथ पर 

आगे बढ सकें। 
ऋषि :-गोतमो 


४॥ देवता-सोम:ः॥ छन्द:-निच्ृद्गायत्री॥ स्वरः:--षड्ज:॥ . 

प्रभु की सुमृव्ठीकता झ 

वर्धयांमो वचोविद॑: | सुमृतव्ठी को न आं विश ॥ ११॥ 

सोच प्र-शान्त प्रभो! वच्चोविद:-स्तुतिवचनों को जाननेवाले, वेदवाणी को प्राप्त 

करनेवाले द त्र्यमर हैस त्वा-आपको गीर्भि:-इन स्तुतिवचनों से वर्धयामः-बढाते हैं, आपके 

यश को ख्ारों योर फैलाते हैं। सुमुव्ठीकः-उत्तम सुख देनेवाले आप नः"हमें आविश-प्राप्त 

होओ। /९- हम प्रभु का स्तवन करते हें, प्रभु हममें प्रविष्ट होते हैं, अर्थात्‌ प्रभुस्तवन से वे 
प्तुतिबचेन हमारे सामने एक लक्ष्यदृष्टि को पैदा करते हैं। उस लक्ष्य की ओर चलने से हममें 
व्थगंण ज्ेद्धि को प्राप्त करते हैं। उन दिव्यगुणों का हममें प्रवेश ही प्रभु का प्रवेश हैं। इस 


प्रवेश के अनुपात में, हमाग जीलन सजी डोता है।। 508 636)... 


() 


५०६  १-९१.१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


८१०८-३० ४--9%-7%६- फेक "5८ -ज्कर-फक- फट कर": फनी 7बबी फजक--:के34%-- 94४5-75 “"5% "एक-एक "व: “कब फकए-3क4, 778 (फेक 7 एफक 77) जैक 7-5 ७४८ ज २0८ | जे आ. का -7 हे, ७५ 7+ आन ८5 ६७ “94% ६-5% “ ८ ५८:००-७५८८७%८>्क >.:%८- “5 ८. 


भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करते हेैं। स्तुति से प्रभु के गुण हममें प्रविष्ट होते हैं। 
इस दिव्यता के प्रवेश से हमारा जीवन सुख्त्री होता है। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-घषड्ज़:॥ पर 


प्राणशक्ति व वसु न 
गयस्फानों अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धन:ः । सुमित्र: सॉम नो गा ॥ १२ । 


| 
(2 

२. गतमन्त्र में कहा था कि प्रभु 'सुमृव्ठीक' हैं। उसी को स्पष्ट हैं कि 
वे प्रभु गयस्फान:5( गया:-प्राणा :-श० १४।८।१०।७) प्राणों के वर्धक प्राणशक्ति 
के बढानेवाले हैं। प्राणशक्ति के वर्धन द्वारा वे अमीवहा>"सब रोगों करनेवाले हैं। 
'ग्राणशक्ति की वृद्धि व रोगनाश' मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, 5 >यदक सुखी होता 
है। २. वे प्रभु वस॒ुवित्‌-निवास के लिए आवश्यक धरनों को प्राप्त हैं और इस प्रकार 
पुष्टिवर्धन:-हमारी पुष्टि का वर्धन करनेवाले हैं। । के में ही पुष्टि न होने की 
आशंका होती है। २. हे सोम-शानन्‍्त प्रभो! इस प्रकार १-हिमोरें लिए सुमित्र:-उत्तमता 
से पूर्णतया रोगों व पापों से बचानेवाले भवज"होओ। अभाव में रोग आते हैं, 


वसुओं के अभाव में पाप आता है (बुभक्षित: कि न 5 रत जफे 4)। प्राणशक्ति की वृद्धि के 
द्वारा प्रभु हमें रोगों से और वसुओं के वर्धन द्वारा प से क्र हैं। 
भावार्थ--प्रभु 'गयस्फान, अमीवहा, वस््‌ हो जे युर्टिट र्धन! हैं। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम: पक घत्री।। स्वर:-षड्‌ज:॥ 
हदय' प्रभु (बह मे््दर हो... 
सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यव “4 बता मर्य इव॒ स्व ओक्‍्यें ॥ १३ ॥। 


२. ग्यारहवें मन्त्र में कहा था कि प्र से प्रवेश से हमारा जीवन सुखी होता है, अत: 
उसी के लिए प्रार्थना करते हुए कहते'हैं कि>हे सोम>शान्‍्त प्रभो! आप नः-हमारे हृदि-हदय 
में रारन्धि-रमण कीौजिए। हमारा तत्व के दय-जे 
में रमण करने पर मुझे भी उस /औन शै) अनुभव क्यों न होगा! २. आप मेरे हृदय में उसी 
प्रकार रमण कीजिए न5(न इडब) जैसे 
अथवा इव-जेसेकि मर्य:-मनुप्य-स्वैं ओक्‍्ये-अपने घर में आ (रमते)->आनन्द का अनुभव 
करता है गौएँ चरी में कैसी हैं! बस उसी प्रकार मेरा हृदय प्रभु का प्रिय निवासस्थान 
बने। प्रभु को हे लत ४ “पथार्पिति करके में आनन्द में मस्त हो जाऊँ। मनुष्य के लिए घर 
सर्वाधिक प्रिय है। प्रभु के लिए प्रिय बने। 


2 प्रभु का प्रिय निवासस्थान बने। में अपने हृदय को प्रभु का प्रिय 


7 उसे शुद्ध बनाऊं। द 
राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:।॥। 
न शक्ति और प्रज्ञा 
सख्ये तब रारणद्दिव मर्त्य: । तं दर्क्ष: सचते कवि: ॥ १४॥ 
सोम--शान्त प्रभो! यः मर्त्य:-जो मनुष्य तब सख्ये5आपकी मित्रता में रारणतरआपके 


साथ बातचीत करता वि (उपसे पर द्‌्० (अर अथवा, आपके तर भय का प्रयोग करता 
है, हे देव-हृदय को प्रभो! तम> को दक्षः-"सम्पूर्ण 


स्थान बनाने 
. ऋषि 


अथ प्रथमं मण्डलम २.९०९.२६ ५०७ 


शक्तियों के स्वामी कवि:-क्रान्तप्रज्ष आप सचते-प्राप्त होते हो। आपकी प्राप्ति से वह पुरुष 


भी शक्ति व प्रज्ञा को प्राप्त करता है। २. जीवन का आनन्द व शान्ति प्रभु की बल बॉ है। 
प्रभु के साथ मित्रताभाव से बात करने में कितना उत्कर्ष है! इस मित्रता से (ही 


प्राप्त होती है 
भावार्थ--हम प्रभु के मित्र बनें। यह मित्रता हमें सबल व प्रज्ञावान्‌ बन 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छनन्‍्द ७७७७० ७ 


स्वर:-षदड्‌ज:॥ 
अभिशस्ति व अंहस से दूर 
उरुष्या णों अभिशस्ते: सोम नि पाह्मंहस: । सरखां रे ॥ १५ ॥। 
२. गतमन्त्र के अनुसार जब हम प्रभु के मित्र बनते हैं. यही प्रार्थना होती है 


कि हे सोम-”"शान्त प्रभो! आप नः>हमें अभिशस्ते- ५% ६ 8 42५०४ निन्‍्दा से, 
किसी को कोसने से उरुष्य-निश्चय से बचाइए। हमारे के लिए कोई अशुभ 
शब्द उच्चरित न हो। हे सोम! आप हमें अंहसः-" अन्य से ती निपाहि-निर्श्चय से बचाइए 
और इस प्रकार नः5हमारे सखा-मित्र और सुशेव:- 3 सुस्त देनेवाले एथि>होओ। २. औरों 
का अभिशंसन-निन्दन एक ऐसा पाप है जो हमारी: )ग्रोवटेंटव ही कारण नहीं बनता, वह हमें 
ओऔरों का विरोधी भी बना देता है। वे लोग हमारे ९ जे न जाते हैं ओर जीवन में अशान्ति की 
वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार 'कुटिलता” अं छह भी उभयलोक विनाशिनी ही हेै। प्रभु 
हमारे मित्र हैं। मित्र वही होता है जो प्‌ से बचाता है। प्रभु हमें इन अभिशस्ति 
व अंहस्‌ से बचाकर सुखी जीवनवाला क्र 
भावार्थ--प्रभुकृपा से हम शय्ष 
जीवनवाले हों। हि 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपत्र; 


के और कुटिलतारूपी पापों से दूर होकर सुखी 


_ता-सोम:॥ छन्‍्द:-पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री।॥ 
:7पड्ज:॥। 
 वाज: 


आ प्यायस्व से ते िरवल त॑: सोम वृष्णयम्‌। भवा वार्ज॑स्य संगथे ॥ १५६॥ 

८ ! आप आप्यायस्व"हमारा सब प्रकार से वर्धन कीजिए। ते 
वृष्णयम्‌>आपकी विश्वतः-सब ओर से समेतु”हमें प्राप्त हो। आप वाजस्य-वाज के 
संगथे-संगमन भव>हमारे सहायक होओ, अर्थात्‌ आप हमें वाज प्राप्त कराइए। 
२. “वृष्ण्य॑ वाचक है। यह हमें सर्वत: प्राप्त हो। प्रभु ने इसे शरीर में उत्पन्न 
करने की की हे। शरीर में व्याप्त होकर यह हमारा सब प्रकार से वर्धन करनेवाला 
होता है। प्रभु हमें वाज की प्राप्ति कराते हैं। यह वाज अन्नमयकोश में गति 
न 57०९0 है । यही प्राणगमयकोश में शक्ति ( डपथाए ) के रूप में हे । मनोमयकोश में यह 
त्याग 790०) है और विज्ञानमयकोश में यह ज्ञान के रूप में है (गतेस्त्रयो्र्था:, ज्ञान 


)। इन सम्पूर्ण वाजों का मूल “वृष्ण्यम्‌'-वीर्य ही है। इसी से सब प्रकार की 
वृद्धि होती हे 
भावार्थ-- फ्रशच्चाद्व॑मी लीग वया अरर्याक्के।्ारं0।जथाज प्रात! कर्ण एँ॥6.) 


(५०८ २.९१.२१७ ... ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:-परोष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:।॥। 

ज्ञानदीप्ति व वर्धन द 
आ प्यांयस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिं:। ० 
भवा नः सुश्रव॑स्तम्‌: सखा वृधे द ॥ १७॥ 5 
२. हे मदिन्तम>अत्यन्त आनन्दमय सोमल-शान्त प्रभो! आप्यायस्व-र्ञ हम 
वर्धन कीजिए। हमें सब कोशों का बल प्राप्त हो। अन्नमय कोश तेज 
मनोमय ओज व बल से, विज्ञानमय बुद्धि से तथा आनन्दमय सहस्‌ 
विश्वेभि: अंशुभि:-सब ज्ञान की किरणों से नः"हमारे लिए सुई इनमे ४ 
ज्ञानवाले भवनल्‍होओ। वस्तुत: इस ज्ञान से ही सब मलों का दाह : क्रोकर्‌ ) प्रम्भव होती है। 
३. हे प्रभो! आप सखा->ज्ञानप्रदाता हमारे मित्र हो ओर इस ज्ञान के झरा वधे-हमारे वर्धन के 


लिए होते हो। उन्नति सदा ज्ञान के अनुपात में ही होती है। जिया 
भावार्थ--प्रभु अपनी ज्ञानदीप्ति से हमारे ज्ञान को जद) र्धन हमारी वृद्धि करनेवाले 
हमारे मित्र हों। 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:। देवता-सोम:। रेल । स्वर :-पज्चम:। 
टुग्ध, अन्न रा 
सं ते पर्यासि समु यन्तु वाजाः :सं न्‍्यभिमातिषाह: । 


बल स्यत्त धिष्व॥ १८ ॥ 
१. हे अभिमातिषाह:ः "रा शत्रुओं को कुचलनेवाले प्रभो! ते+आपके 
देनेवाले अन्न (+0०95 ॥॥ 2०7८० स्ंख॒म्तु-प्राप्त हों। इन दुग्धों व अन्नों के प्रयोग से- 
वृष्णयानि>वीर्यशक्तियाँ हमें सं त 
दुग्ध व अन्न से होती है। मां ्म (मांस व )) ही बढ़ाता है; वह शक्ति नहीं देता “मांसं मांसेन 
' बर्धते! २. हे सोम"शान्त 28३६ पअमृताय-अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आप्यायमान:-हमारा 
वर्धन करते हुए दिवि- साई मे ्टतष्करूप झुलोक में उत्तमानि अश्रवांसि>"उत्तम ज्ञानों को 
'धिष्व-धारण कीजिए, रू कौजिए। “अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌'-इस गीता-वाक्य के 


अनुसार रा ज्ञान है। उपनिषदों में इसे 'पराविद्या' शब्द से स्मरण किया गया 
है। यजुर्वेद में | प्रकृति-विद्या को वहाँ 'अ-(परा)-विद्या ' नाम से स्मरण किया 
गया है। ये किस युद्ध किये, कितने व्यक्ति मरे' आदि ऐतिहासिक ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं 
है | वह ( 7770786 7700779007 ) ही है । उसका अमृतत्व से कोई सम्बन्ध नहीं हे | 


हम प्रभु से प्राप्त कराये गये दुग्धों व अजन्नों का प्रयोग करते हुए बुद्धि को 
कल 7 और ज्ञानवर्धन करते हुए आत्मदर्शन द्वारा अमृतत्व का लाभ करें। 
--(क) यहाँ 'अभिमातिषाह:” शब्द का प्रयोग यह सुव्यक्त कर रहा है कि 
ध व अन्न का सेवन हमें निरहंकार बनाता है। शक्ति के साथ अहंकारशून्यता हमारा 
आभूषण बन जाती ख) दुग्ध व अन्न के. प्रयोग से ही पराविद्या में रुचि होती है। राजस्‌ 
आभूषण बन जाती ड़ (खा) दुर ही विद्या, में होती है। राजस्‌ 


0 | 6) ४८१०८ ६55०7 


अप थु थम न्‍ मण्डलम्‌ क्री श 
कक; मण्डलम्‌ ४७/ए/ए०/.,०१। का , शक कद 


भोजन हमें इससे पराडनमुख करते हैं। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्द:-निचृत्रतरिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत बे 
(2 


गयस्फानः प्रतरणः 
या ते धामानि हविषा यर्जान्ति ता ते विश्वां परिभूर॑स्तु यज्ञम। 5 


गयस्फान॑: प्रतर॑णः सुवीरो5वींरहा प्र च॑रा सोम इनक 
९. हे सोमन-शान्त प्रभो! या ते धामानिन-जो री तेज हें£ लोग 


हविषा-त्यागपूर्वक अदन के द्वारा यजन्तिज्अपने साथ संगत करते विश्वाजआपके 


ओर से प्राप्त होनेवाले हों। हम उन तेजों को यज्ञ के द्वारा 
सोमरप्रभो! आप दुर्यान-”हमारे शरीररूप गूृहों में लक४६५३ ३०४ हों। हमारी हृदयरूप गुहा 
आपके विचरण की जगह हो। आप “गुहा चरन्‌' तो हें हँ इन शरीरों में विचरण 
करते हुए गयस्फानः5प्राणों के वर्धन करनेवाले हो प्रतरण:> बटर रहो | तारनेवाले हो, सुवीरः -उत्तमता 
बीरहा-अवीरता को नष्ट करनेवाले 
 हो। आपको प्राप्त करके मैं प्रवृद्ध प्राणशक्तिठ हे पर डुश्ति से दूर--कामादि को कम्पित 
'करनेवाला, अवीरता से ऊपर उठा हुआ होता हूँ 2 
भावार्थ--प्रभु के तेज यज्ञमय शक वाले के प्राप्त होते हैं। प्रभु की प्राप्ति से हम 
'गयस्फान, प्रतरण, सुवीर, अवीरहा' बन ही .॥ए 
ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम: 9४ छन्‍्द:-भुरिक्पड्धि:॥ स्वर:-पज्चम:॥ 
/. ५ डे 
क्‍ (जि , सन्‍्तान क्‍ 

सोमों' धेनंं सोमो अर्वन्‍्तेयाशें सोमों' वीर॑ करा्मण्य ददाति। 

सादन्य बिदर्थ्ये बे पितृश्रवणं यो -ददाशदस्मै ॥ २०॥ 

१. यःल्‍जो भी व्यवि ३ हे पेस्मै-इस प्रभु के लिए ददाशत्‌ःअपंना अर्पण करता है 
सोमः वे शान्त प्रभु इसवे “लिए प्रनवसूतिका, दुग्धदात्री गौ देते हैं तथा सोम:-वे प्रभु 
अर्वन्तम्उठस गा हैं जोकि आशुम"शीघ्रता से मार्ग का व्यापन करनेवाला होता हे, 
तीव्रगतिवाला होता ,हैं।५२. इन गौओं और घोड़ों को प्राप्त कराके सोम:-वे प्रभु वीरम्‌- 


(वीर्याज्जायते :>» उस औरस सन्‍्तान को ददातिनदेते हैं जोकि (क) कर्मण्यम्‌> 
शक कफ होती सादनन्‍्यम्‌-सदन के योग्य गृहकार्यकुशल होती है, (ग) विदश्यम्न्‍्यज्ञों 
में कुशल, -सभा में उत्तम, सभा के शिष्टाचार को समझने- वाली तथा (डः) 
पितृ कर्मों से पिता के नाम को उज्ज्वल करनेवाली अथवा माता-पिता की 


हा सुननेवाली होती है। द द क्‍ 
--प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने से उत्तम गौएँ, घोडे व उत्तम सन्‍्तान प्राप्त 


एगावा |,टातापा) ४८ता८ ा55ाणा (5]2 0 636.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छन्‍्द:-निच्रृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वर:--थैवत:।॥ 


अपराजितता 
अषांहं युत्सु पृत॑नासु पप्मिं स्वर्षामप्सां वृजन॑स्थ गोपाम्‌। 
भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रव॑सं जय॑न्तं॑ त्वामनु मदेम सोम॥ २१ 0 
९५. सोम-"हे शान्त प्रभो! जयन्तम-विजय करते हुए त्वां अनुर आपके उम भी 
मदेम- आनन्द प्राप्त करें। आप युत्सु अषाव्व्हमल्युद्धों में पराभूत न बला (ज 
काम-क्रोधादि के साथ संग्राम में चलते हैं तब हृदय में आसीन आप 
पराभूत करनेवाले होते हैं। पृतनासु-इन संग्रामों में पप्रिम्-पूरण 5 ) 
बिना हमारी शक्ति अति न्यून होती है। आप ही उसका पूरण करके ५0 विजय के साधक 
होते हैं। स्वर्षाम्-आप प्रकाश व सुख प्राप्त करानेवाले हैं, ३७४०१४५ ५४ >जेसछाक्ति को देनेवाले हैं 
( आप :-रेत:)। इस शक्ति के कारण ही वृजनस्य-बल के कट -रक्षक्रें हैं। शत्रुओं का वर्जन 
करनेवाला होने से “वृजन” बल है। भरेषुजामू>( भर यज्ञ (ला | होनेवाल्ले हैं- यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवा: '। सुक्षितिम्‌-उत्तम निवासस्थानभूत हें।/अभु पें करज्ञेज़़ाले किसी. भी 
प्रकार से अस्वस्थ नहीं होते। सुश्रवसम्‌ू-प्रभु उत्तम ख 3  अकओ हैं।” प्रभु में [निवास 
करनेवाले लोग सदा यशस्वी होते हैं २. इस प्रकार प्र & पे ज्पेपना सम्बन्ध जोडनेवाले ,व्यक्ति 
युद्धों में अपराजित, विजयी, सुख व प्रकाश को अ््ज व बल-सम्पन्न होते हैं। ये 
यज्ञों के द्वारा प्रभुपूुजन करते हुए प्रभु में नि० दा रत, 
में #भो नहीं होता। 
जमे 0 छॉन्द्‌:-विराटपंक्ति:॥ स्वर:-पड्चम:॥। 
यूँ, ने/व सूर्यकिरणों 
र्क॑ विश्व स्त्व पपो अजनयस्त्य॑ं गाः। 
त्वमा त॑तन्थोर्व१र्न्ता रे ते तव्व॑ं ज्योतिंषा वि तमों बवर्थ॥ २२॥ 

नि लैवम-आप इमा:->इन विश्वा:-सब ओषधी:5ओषधियों 
को अजनय:-उत्पन्न करते, हैं। त्वम5आप ही अपः:-उन जलों को भी उत्पन्न करते हो, जिनसे 
ये ओषधयाँ उत्पन्न त्वम्ि-आप ही गाः-उन सूर्यरश्मियों को उत्पन्न करते हो जो इन 
ओषधियों का परिपाक्र करते और इनमें प्राणशक्ति स्थापन करने में कारण बनती हे के. 
त्वमू-आप ही उरू,अनन्‍्तरिक्षम-इस विशाल अन्तरिक्ष को आततन्थ-विस्तृत करते हैं ओर इस 
अन्तरिक्ष में त़्वमेत्मञाप ही ज्योतिषार ज्योति के द्वारा, तमः"अन्धकार को 
विववर्थ-(डि तन पफ्िलष्टं-विनष्टम्‌) विनष्ट करते हो। इस ज्योति के प्रकाश में ही सब 


मनुष्य 7 “कर्मों को सुसम्पन्न करनेवाले होते हैं। ु 
--प्रभु ही ओषधियों, जलों व सूर्यकिरणों को उत्पन्न करते हैं। इस विशाल 
अन्तरिक्नमें ज्योति के द्वारा अन्धकार का विनाश करनेवाले प्रभु ही हैं। 


एगावा !,टातापा) ४८वाट ा55ा०णा (5]3 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.९२.९२ ५११ 
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4, ५ 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-सोम:॥ छनन्‍्द:-निच्रृत्त्रिष्टुप्‌ू॥॥ स्वर:-थैवत:।॥। 


दिव्य मन व सम्पत्ति 
देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं स॑ंहसावन्नभि युध्य+ 
मा त्वा त॑नदीशिंषे वीर्य॑स्योभयेंभ्य: प्र चिकित्सा गरविष्टौ ॥ 


२. हे देव-सब-कुछ देनेवाले! सोम-"शान्त! सहसावन्‌-बलसम्पन्न प्रभो शअ सखज्नसा-दिव्य 
मन के साथ रायः भागम्‌>"धन के हमारे सेवनीय अंश को नः"हमारे [फ: 

के द्वारा प्रेरित कीजिए। हमें सम्पत्ति प्राप्त हो और उस सम्पत्ति के 
भी प्राप्त हो। हम धन का दुरुपयोग करते हुए विलास में न हज 
करनेवाले जीव से प्रभु कहते हैं कि बस, तुझे यह ध्यान रखना है,कि 


की कोई भी वासना मा”मत तनत्‌-हिंसित करनेवाली हो ( सिने 


यवत्तिवाला मन 
ततए। २. इस प्रार्थना 
त्वानतुझी काम -क्रोधादि 


( [08॥7 07 ध#॥८ट ४ ।॥॥॥ 


0॥5०४5० ) । इन वासनाओं के कारण तेरा शरीर रुग्ण न हो "ले मविष्टो बीर्यस्य ईशिषे-वीर्य का 
ईश बनता हे। वासनाएँ तेरे वीर्य को नष्ट कत्सा होगे आर. डपटरवो । ->इस जीवन-संग्राम 
(90॥०) में तू उभयेभ्य:-दोनों से प्रच्विकित्सा>- | को दूर कर। शरीर में 
होनवाले रोगों के उपद्रवों को और मन नल > क्रोधादि के क्षोभ को तू दूर 
करनेवाला बन। 

भावार्थ--हमें दिव्य मन के साथ । हम रोगों व वासनाओं से पीडित 


न हों। वीर्य के ईश बनें। ः 
विशेष--सूक्‍त का प्रारम्भ इन ए आ है कि प्रभु हमें सरलतम मार्ग से 
ले-चलते हैं (१)। इस मार्ग से चलते हु हा ए्ञम प्रज्ञान व शक्तिवाले बनते हैं (२)। हम 
राजा वरुण के समान बनें (३), (बश तर जलों को ही शक्ति का स्त्रोत समझें (४), 
सत्कर्मों का सेवन करते हुए प्रभुरक्षण गा त्र हों (५)। प्रभु-रक्षा में मृत्यु कहाँ (६)। पूजा 
की तवृत्तिवाले, गुणग्राही , पर धन व बल प्राप्त करें (७)। प्रभुभक्तों के मित्र बनें 
(८)। 'दाश्वान्‌' सदा प्रभुरक्षण होता है (९)। हम यज्ञशील व प्रभु के उपासक बनें 
(१०)। वे प्रभु उत्तम सुख हैं (११), प्रभु प्रागशक्ति के वर्धक व रोगों के नाशक 
हैं (१२)। हमारा हृदय प्र बन जाए (१३)। इससे हम सबल व प्रज्ञावान्‌ बनेंगे 
(१४), निन्‍दा व पाप से दर (१५०)। प्रभु हमें वीर्य व बल देंगे (१६), झ्ञानदीप्ति के 
द्वारा हमारा वर्धन करेंगे (१७३4 हम दुग्ध व अन्न का प्रयोग करते हुए ज्ञान में रुचिवाले हों 
“को तैरनेवाले हों (१९)। प्रभु दाश्वान्‌ को उत्तम गौएँ, घोड़े व 
सन्तान प्राप्त कराते है ३० )। प्रभु में निवास करनेवाला अपराजित होता है (२१)। प्रभु ने 
के लिए, ओषधियों, जलों व सूर्यकिरणों का निर्माण किया है (२२)। प्रभुकृपा 
नीले के साथ सम्पत्ति प्राप्त हो (२३)। 'उषा प्रकाश करती है। उषर्बुध व्यक्ति 
न्‍्रेशमय होता है', इन शब्दों से अगला सूक्‍त आरम्भ होता है- 


[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्‍तम्‌ 
:-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द्‌:-निचृज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


उषःकाल का प्रकाश 


गला हर ता शी आन बेट८ ५3५ गज 
निष्कृण्वाना धानीव धृष्णव: प्रति गावो न्‍त मातरः ॥ १ ॥। 


५१२ २.९२.२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


4 ॥ है है कै“ म हि 


१, उ-निश्चय से त्या:-वे प्रसिद्ध एता: उषसः-ये उष:काल केतुम्‌-प्रज्ञापक प्रकाश 
को अक्रत-करते हैं। रजसः:-इस अन्तरिक्षलोक के पूर्व अर्धे-पूर्वभाग में शा अर को 
अज्जते>व्यक्त करते हैं। उषा आती है और अन्धकार दूर होकर सर्वत्र 80 /22 क स, 
जाता है। २. इवन्जेसे धृष्णव:-धर्षणशील, शत्रु को कुचल देनेवाले योद्धा ८-5 >% 
तलवार आदि शकस्त्रों को निष्कृण्वाना:-संस्कृत करते हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश ्रेजगत्‌ 
को संस्कृत करती हुई गाव:-गमनशील अरुषी:"आरोचमान, सर्वतो देदीप्यमान/म हे न 
को जन्म देनेवाली उषाएँ प्रतियन्ति-प्रतिदिन आकर जानेवाली होती हैं। 

भावार्थ--हम उष:कालों से बोध लेनेवाले बनें। ' प्रकाश ' स्ज् रूट 
हम अपने अज्ञान-अन्धकार को दूर करनेवाले हों। ्््ेे 

ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्द: _लिचुस्जगर्ी वर: “ज़िष् 
अरुण, अरुषी, रुशन्‌ 

उदपप्तन्नररुणा भानवो वृर्था स्वायुजोी अर पीर अंय क्षत। 

 अक्रैन्लुषासों वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भम् # के मरूँश्रीरशि भ्रयु: ॥ २॥ 

१. अरुणा:5आरोचमान--खूब चमकती हुई श्षत्वे प्ःकाल की दीप्तियाँ वृथा- 
अनायास ही स्वयं उद अपप्तन्‌-उद्गत हो गईं। (का ३! -क्री।ल ने स्वायुज:”5आसानी से रथ 
में जोतने योग्य अरुषी:”"शुभ्रवर्णवाली गाः-किरणों ञफ 3 युक्षत- अपने रथ में जोता। प्रारम्भिक 
किरणें कुछ आरक्त (-<6957) थीं, पीछे हर जार ता की हो गईं। २. इस प्रकार अपनी 
शुभ्रवर्ण किरणों से युक्त रथ पर आरूढ हो के रु जषघासे:-इन उषःकालों ने पूर्वथान पहले की 
भाँति वयुनानि>-प्रज्ञापक प्रकाशों को अक्रच्े जक्किथा। उषा होने पर सब प्राणी चेतन होकर 
ज्ञानयुक्त हो जाते हैं, रात्रि का कि ही जाता है। ३. अब अरूषी:"-ये शुभ्रवर्ण के 
प्रकाशवाली उषाएँ रुशन्तं भानुम्‌: होते हुए सूर्य को अशिश्रयु:-सेवन करती 
हैं-उसके साथ एक हो जाती हैं|»यहौ:उर्षा का अन्त होता है और सूर्य का साम्राज्य प्रारम्भ 


होता है। 
को लिये हुए होती है, थोड़ी देर बाद यह शुभ्र 


भावार्थ--प्रारम्भ में री क्ड 
हो उठती है और अन्त ५० मिलती है। यही इसका अन्त है। 


... ऋषि:-गोतमो राहुर्गप्परेत्र॥ देवता-उषा:॥ छन्द:-जगती॥ स्वरः--निषाद:॥ 
5 कक उषःकाल की प्रेरणा 
अर्च न्ति स्पेसो न विष्टिभिं: समानेन योज॑नेना परावर्तः। 
९ लक वहैर्ती: सुकृते' सुदान॑वे विश्वेदह यर्जमानाय सुन्वते॥ ३॥ 
... १, ८ नये) अपने प्रकाश के द्वारा सुपथ पर आगे ले-चलनेवाली उषाएँ 
न, -- व्यापक (9०००४०४४2) किरणों व तेजों से समानेन योजनेन-एक ही 


परावतः-दूर देश तक--अर्थात्‌ पश्चिम दिग्भाग तक अर्चन्ति-नभःप्रदेश को 
हैं न-उसी प्रकार जेसे अपसः-युद्धकर्म से युक्त पुरुषों-योद्धा लोगों को राजा 
'भिः:-वेतन के द्वारा अर्चन्ति-सत्कृत करते हैं, अर्थात्‌ उषाएँ प्रकाश से दिशाओं को 
उसी प्रकार अर्चित करी ते कि राजा १ व सेल. को वेतन से। २. ये उष:काल 
_ सुकृतेउत्तम कर्मों. पद्नव-उेत्तम दीनशील (दा दान), अच्छी प्रकार बुराइयों 


अथ प्रथमं॑ मण्डलम्‌ २.९२. ५१३ 
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'को काटनेवाले (दापू लबने) तथा जीवन का शोधन करनेवाले यजमानाय-यज्ञशील, 
सुन्वते-सोमाभिषव करनेवाले पुरुष के लिए-शरीर में सोमशक्ति का सम्पादन कर रुष 
के लिए इषमू-प्रेरणा वहन्ती:-प्राप्त कराते हुए विश्वा इत्‌ अह-सभी दुःख्खों 
करनेवाले होते हैं। अह (5००४-४४०४ )। उषा की प्रेरणा उत्साह, प्रकाश व ०००७ 
हुए होती है। इस प्रेरणा को “सुकृत्‌, सुदानु, यजमान व सुन्वतु' पुरुष प्राप्त | 
भावार्थ--उषा सब दिग्भागों में प्रकाश फैलाती है। इसकी “प्र उत्साह ' की 
प्रेरणा सब दुःखों का विनिग्रह करनेवाली होती है। 
सूचना---अह-दु ःखविनिग्रहे--सा० , अह-विनिग्रहार्थीय :--न० 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा॥ छन्द वाली 2उंबोए, निषाद:॥ 
भुवन को प्रकाशित करनेवाली 
अधि पेशाॉसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष बर्जहम । 


ज्योतिर्वि श्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न कफ री आंवर्तम॑: ॥ ४॥ 


. १. इवज्जैसे नृतू:-नापित बालों को काटता है /(ड्स (नून्‌ तूर्वति केशेन रिक्ती 
करोति) पेशांसि>"जगत्‌ में आश्लिष्ट कृष्णवर्ण के अश् कारों अधिवपते"आधिक्येन काट 
डालती है अथवा नृतू: इब-जैसे एक नर्तकी पेए वलन्द्शु प्रेंय रूपों को (पेशस-रूपम्‌) धारण 
करती है, उसी प्रकार उषा पेशांसि-दीप्तियों को अधि जपते5आधिक्येन धारण करती है। २ 
इस प्रकार अन्धकार को किरणों के द्वारा दूर करके जे क्षअपने उरः:-प्रदेश को अपोर्णुत-अन्धकार 
से अनाच्छादित करती है। रात्रि के समय शा हुए अन्धकार-वस्त्र को उतार फेंकती 
है। इस प्रकांर उषा मानो अपने दीप्त वक्षस् री उसी प्रकार प्रकट करती है इब>जैसे उस्त्रा>दूथ 
दोहन के समय गौ बर्जहम-दूथ कि त्प्श्तिस्थान को प्रकट करती है। ३. विश्वस्मै 
भुवनस्य”"सम्पूर्ण भुवन के लिए ८ तति, कृण्वती>"प्रकाश करती हुई यह उऊषाः:-उषा 
तम:>अन्धकार को व्याव:- फ़्लष्ठेजज दूर कर देती है। सब भुवनों में इसकी गाव:-किरणें 
इस प्रकार व्याप्त हो जाती हैं ष् >गौएँ दव्रजम्अपने -बाड़े को व्याप्त कर लेती हैं। 

अरश से 


भावार्थ--उषा अपने पम्पूर्ण भुवन को व्याप्त कर देती है। मेरा हृदय भी 


प्रकाशमय हो। । 
ऋषि :--गोतमो कली ॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:ः॥ 
(>> “दिवः टुहिता' उषा " 
प्रत्यर्नी ने अदर्शि वि तिटष्ठते बारधते कृष्णमभ्व॑म्‌। 


विदर्थेष्वञ्जज्चित्र दिवो दुंहिता. भानुम॑श्रेत्‌॥ ५ ॥ 

के इस उष:काल का रुशत्रदीप्तिमान अर्चि:-तेज: प्रत्यदर्शी-प्रत्येक व्यक्ति 
देखा जाता है। यह तेज वितिष्ठते-सब दिशाओं में विशेषरूप से स्थित होता 
कू दिशाओं में व्याप्त होकर यह तेज अभ्वम्‌-अतिशयेन विपुल-- अत्यन्त विस्तृत 
पम्‌लल प्रकार को बाधते-दूर करता है। २. विदथेषु-यज्ञों में न>जैसे अध्वर्यु लोग 
म्भविशेष को--स्तम्भ के एक अंशविशेष को अज्जन्‌-घृत से संश्लिष्ट करते हैं 


उसी प्रकार दिव रु पूत्री दि हद प्रण करनेवाली उषा 
' पेशः:"अपने दीप्त ० कीश अनिल) रती है” और तदनन्तर चित्र 


5 
द्वारा पूर्व 
है 
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5 


भानुम्-इस अद्भुत ज्योतिवाले सूर्य का अश्रेत्‌-सेवन करती है, सूर्य में ही मिल जाती है। 
भावार्थ--उषा अपने दीप्तिमान तेज से अन्धकार को नष्ट करती है। अपने गे ग्रंश से 
आकाश को शोभित करती है। हे ्‌ 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वर:- आर तर ३४ 
अन्धकार के पार 


झअये छनन्‍्दो न स्म॑यते विभाती सुप्रतीका बुना कण) 


५. उषा के निकलने पर हम अस्य तमसःइस रात्रि लक 
अतारिष्म-पार को पा सकते हैं, अन्धकार को उत्तीर्ण होकर प्रकाश 
उच्छन्ती>अन्धकार से दूर करती हुई उषा:>उषा कै और ले मकने > 
के प्रकाश में लोगों को मार्ग का ठीक ज्ञान होता है और वे कद 
उषा स्मयते-इस प्रकार मुस्कराती हुई-सी आती है नतन्‍जैसे कह द 
छनन्‍्द:-प्रार्थयिता मनुष्य मुस्कराहट को लिये हुए होता है सुर 
£8००) अच्छा प्रतीत होता है, दूसरों पर उसका उत्तम प्रश्न 
प्रकाशवाली सुप्रतीका-उत्तम अज्ों व चेहरेवाली पा नि 
के चित्त के प्रसादन के लिए अजीगः>अन्धकार क 
अन्धकार में विषाद। उषा वह प्रकाश प्राप्त 
होता। इस प्रकाश में मनुष्य प्रसन्न मनवाला क्‍ 

भावार्थ--उषा आती है, अन्धकार था है और हमारे चित्तों को प्रसन्न कर 
देती है। 

ऋषि :-गोतमो राहुगणपुत्रः न । 
/( 


बच जाते हैं। ३. यह 
>श्री की वद्धि के लिए 

5 हुआ चेहरा ( 87778 

/है। ४. यह विभाती-विशिष्ट 
जैसाय-सौमनस्य के लिए, लोगों 
बल जाती है। प्रकाश में प्रसन्नता. है, 
/ किसी प्रकार का सन्‍्ताप नहीं 


हे फ ॥ छन्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥| स्वर:-थैवत:॥ 


| नेत्री 


भास्व॑ती ० अपर स्त॑वे दुृहिता गोत॑मेभिः। 
प्रजाव॑तो नृवतो धानुषो गोअंग्राँ उर्प॑ मासि वाजानू॥ ७॥ 
९. भास्वती5 सूनतानां नेत्री-प्रिय, सत्यवाणियों का प्रणयन करनेवाली 


दिवः दुहिता-यह प्रकृशि: का पूरण करनेवाली उषा गोतमेशि: -प्रशस्तेन्द्रिय पुरुषों से स्तवे"स्तुत 
होती है। प्रशस्तेन्द्रिय “सुर के लिए यह उष:काल प्रभु के शुभ नामों के उच्चारण के लिए 
तथा स्वाध्याय द्वार अपेगे अन्दर ज्ञान-ज्योति भरने के लिए होता है। सामान्य मनुष्य भी उस 
समय किसी गन गे केछ अशुभ बोलते सुनकर कह उठते हैं कि--- अरे भाई! सवेरे-सवेरे यह क्‍या 
शब्द बोलने ' २. हे उष:-उषो देवते! तू भी स्तुत होकर उन वाजान्‌ू-उत्तम अन्नों को 
उपमासि दी है प्रजावतः-प्रकृष्ट विकास का कारण बनते हैं, नृव॒त:-उत्तम मनुष्योंवाले 
होते हैं, ध्यान्‌- ( अश्वबुध्नान्‌) उत्तम कर्मेन्द्रियाँ जिनके मूल में हैं और गो अग्रानू-ज्ञानेन्द्रियाँ 
* अग्रभोग में हैं, अर्थात्‌ जिन अन्नों से (क) शरीर की शक्तियों का विकास ठीक से 
होता है आशे भ्रवा सन्‍्तानों को जन्म मिलता है, (ख) अर मा प्रगतिशील (नृ) बनते हैं, 
(ग) जिनसे कर्मेन्द्रिय़ों शक्तियों ) ! वा विकास होता है और (घ) जो ज्ञानेन्द्रियों को उच्च 

: ज्ञान-प्राप्ति के योग्य अमीस है, आना 9 इन स्तोताओं किलिए, प्राप्त कराती है। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


इन अन्नों के सेवन करने पर ही 'भास्वती व नेत्री सूनृतानाम्‌' ये विशेषण संगत प्रतीत होते हैं। 
भावार्थ--उष:काल ज्ञान-प्राप्ति व प्रभुस्‍्तवन के शुभ शब्दों के लिए 
होना चाहिए। ऐसी वृत्ति के लिए सात्त्विक अन्नों का सेवन आवश्यक है। ०2 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- बैवर्ती ५2 
द सुभगा उषा 
उषस्तमझ्यां यशर्स सुवीरें दासप्र॑वर्ग रवयिमश्र॑बः मे" ५ 
सुदंसंसा श्रव॑ंसा या विभासि वाज॑प्रसूता सुभगे नमन ं 
१. हे उष:-उषो देवते! मैं ते रथिम-उस धन को अंश्याम-प्री 'करू)जो यशसम्‌-यश 
का कारण है, मुझे यशस्ती बनाने का साधन बनता है, सुवीरम्‌+उत्तम् त्राला है, व उत्तम 
सनन्‍्तानोंवाला है। धन के कारण मैं निर्बल न बन पक र् | भी विकृत मार्ग का 
अवलम्बन करनेवाली न हो जाएँ, दासप्रवर्गभ-नाशक तत्वों क्षये) का प्रकर्षण वर्जन 
करनेवाली हो, धन प्राप्त करके मैं विनाश के कार्यों में जाऊँ, अश्वबुध्यम्‌्-यह 
धन इन्द्रियरूप मूलवाला हो, इसके कारण पा गे रहे। हे वाजप्रसूंता-हमारे 
लिए उत्तम अन्नों को देनेवाली या>जो तू सुदंससा- कर्मों से तथा श्रवसा-प्रकाशं 
से विभासि-चमकती है वह सुभगे-उत्तम भगों उषा! तू बृहन्तम्‌-वृद्धि के 
कारणभूत धनों को हमें प्राप्त करा। हम उत्तम सेवन करते हुए उत्तम यज्ञादि कर्मों 
व ज्ञानप्राप्ति में संलग्न हों, ताकि वृद्धि के कीरेष्पे$ भूज्ञ उत्तम धनों को प्राप्त करें।. 
भावार्थ--हमारा उष:काल उत्तम # (नाव न ध्लाध्याय में बीते, ताकि हम उत्तम धनों को 
प्राप्त करनेवाले बनें। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपृत्र:॥ड्वेढे 


(हल षा:॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--बैवत:॥ 
द जागरण द 
प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भांति। 

विश्व [उकारम् हे त्र धन न्तीं विश्वस्य वार्चमविदन्मनायो: ॥ ९॥ 

१. देवी-प्रकाए में दिव्य गुणों को जन्म देनेवाली उषा विश्वानि भुवना-सब 
लोकों को अभिच४६ थ्रानप्रका करके प्रतीच्ची-(प्रति अज्च) प्रत्येक व्यक्ति की ओर 
जानेवाली चश्षुः-प्रक्रश्कि आँख के समान उर्बिया विभाति-खूब ही दीप्त होती है अथवा 
( उर्विया>उर्व्या-द्‌ 6) इसे, पृथिवी के साथ सुशोभित होती है। इस पृथिव्री को अपनी शोभा 
से शोभायुक्त ऋरती- है. हि २. यह उषा विश्व जीवम्-सब प्राणियों को चरसे-इधर-उधर 
विचरण के 325 ५४०४ ७७-० करती हुई है, सबको अपंने-अपने कार्य में लगने के 
लिए जागरिंत क्र देती है। ३. यह उषा विश्वस्यच5सब ,मंनायो:-विचारशील पुरुषों के 
डपासतथ तुतिक्चनों को अविदत्‌रप्राप्त करती है। सब विचारशील पुरुष प्रात: उठकर प्रभु के 

पासन्र"-वषस्तवन में प्रवृत्त होते हैं। ः द द 

“आ पवोर्थ--उषा का प्रकाश सबके लिए मार्ग दर्शन करता है। उषा सबको कार्यों में 
व्यापृत होने के लिए जगाती है और विचारशील पुरुष उषा:काल में प्रभुस्तवन में प्रवृत्त होते हैं। 
हा एथ्ागा ॥.ठवाबा, ४८१० ६5४० (5]8 ० 636.) 


विश्वांनि देवी भुव॑न 
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ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छनन्‍्द: -निच्चृत्रत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
एक-एक दिन का जाना 
पुनः पुनर्जाय॑माना पुराणी स॑मानं वर्णीमभि शुम्भमाना। 
श्रश्नीव कूलुर्विज आमिनाना मर्तसस्‍्य देवी जरयन्त्यायु:॥ १०॥ कक 


"रि. 
५६ 


१. यह पुनः-पुनः जायमाना-फिर-फिर प्रतिदिन प्रादुर्भूत होती हुई (पु “सनातन 


काल से चली आ रही उषा समान वर्णम्‌्-एक ही रूप को अगिर (रा श्राप हे प्र आओ 
शुम्भमाना-शोभावाली होती है। दिनों के भिन्न-भिन्न रूप में होने पर भी बह जे काल लगभग 
एक-सा ही रहता है। दिन की अत्युष्णता व अतिशीतता के रा से पुक्ले-सा ही रहता 
है। उष:काल का प्रकाश किसी भी ऋतु में सन्‍्तापक नहीं होता। २. शमयी उषा 
मर्तस्य-मरणधर्मा मनुष्य की आयु:-आयु को जरयन्‍्तीच्जीर्ण 
आती है और मनुष्य के आयुष्य का एक दिन समाप्त हो जाता 
में ईवनिंग में ८.५ 

॥४८5 5707 9५ 9 ७७७. -इस वाक्य में ईवनिंग के स्थान में 'ग् 
अक्षरश: अनुवाद हो जाए। यह उषा उसी प्रकार हमारी नासु 
कृत्नुः-पक्षियों के पंखादिक की कर्तनशीला शझुवघ्नी> ( शदे हू 
करनेवाली बाघस्त्री विज:-"भय के कारण भाग खडे/ह 
करती है। आज उष:काल आया है। हमारे आयुष्य 
हम समय के महत्त्व को समझेंगे ्प कार्यों 
करनेवाले बनेंगे। 

भावार्थ--सनातन काल से उषा 
का एक-एक दिन आने के साथ 
को शीघ्रता से करना हेै। 


7५9 €&एटछाग9 ८परॉ5 0परा 
| जाए तो मन्त्र का यह 
' जीर्ण करती है इवब-जैसे 

क्रत्तों के द्वारा मृगादि का हनन 
पशुओं को आमिनानातल्‍्हिंसित :. 
कट गया है। ऐसा सोचने पर 


एकरसता से हो रहा है। हमारे आयुष्य 
रहा है, अत: हमें अनालस्यभाव से कार्यों 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥। रण ॥ छन्‍्द:-भुरिक्‌ पह्डि:॥ स्वर:-पड्चम:॥। 
द परिवर्तन द 
व्यूण्वती दियो “तेल न प स्वसारं सनुतर्युयोति | 
प्रमिनती म॑नुष्या युंगानि योषा जारस्य चक्ष॑ंसा वि भांति॥ ११॥ 
'दिव: आह क्रीश्‌ के? अन्तान्‌-प्रान्तों को वि ऊर्ण्वती-विवृत अर्थात्‌ अन्धकार से 
वियुक्त ( ह)एक हुई उघा-उषा अबोधि-सब प्राणियों से ज्ञात होती है। सब प्राणी 
यही अनुभव के उषा ने सब दिशाओं के अन्धकार को दूर करके प्रकाश-ही-प्रकाश 


हि 2 उरल यह उषा स्वसारम्‌- (स्वयं सरति) अपने-आप ही जाने के लिए प्रवृत्त 
गि-धछ प निशा को सनुतः- (अन्तर्हितानाम) किसी अन्तर्हित प्रदेश में 
पगम्य पृथक्‌ करोति) दूर करके पृथक्‌ कर देती है, मानो रात्रि को कहीं 
है। ३. यह उषा मनुष्या ष्या युगानि-मनुष्य-सम्बन्धी युगों को प्रमिनती>प्रतिदिन 
ला से हिंसित करती है। मनुष्यों का आयुष्य तो एक-एक दिन करके यह कम 
कर ही रही है, साथ ही इसके आवागमन से युग बीतते जाते हैं--कृतयुग गया, त्रेता आया; 


होती हुई 


कप 


त्रेता गया, द्वापर सती ग ३ 2/87 कत्ल कि [इस कल उषा युगों को समाप्त कर रही 


है। ४. जारस्यररात्रि करनेवाले - की योषा- कक यह उषा (या+>उषा) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


अक्षसा"अपने पतिरूप सूर्य के प्रकाश से विभाति-विशेषरूपेण दीप्त होती है। उषा को 
आनेवाले सूर्य की किरणें ही दीप्त कर रही होती हैं। यहाँ यह संकेत सुव्यक्त 4 
ग 


की शोभा पति की शोभा से ही हे। & 
भावार्थ--उषा आती हे, रात्रि को छिपा-सा देती है। इसके आवागमन सैर) 
हैं। यह प्रतिदिन आनेवाले सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ ०७ ॥। 
देव्य ब्रत ( उपासना व पक ) 


पशून्न चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुर्न क्षोर्द उर्विया 


अर्मिनती दैव्यानि ब्रतानि सूर्यस्य चेति र 


१. पशून्‌ नजजैसे एक ग्वाला चरागाह में पशुओं को प्र हर कम 
सिन्धु:-स्यन्दनशील क्षोद:5-उदक (पानी) निम्न प्रदेश में, प हज 
पूजनीय (चायनीय) ज्ञान देनेवाली, प्रकाश प्राप्त करार ल्ती) 
सौभाग्यवाली उषा प्रथाना-इस चझ्युुलोक में प्रकाश पं रतिया व्यश्वेत्‌-खूब ही व्याप्त 
हो जाती है, सारे जगत में प्रकाश-ही-प्रकाश कर देती हो प:ःकाल मानो ग्वाले के समान 
है, यह किरणरूप गौवों को जगद्रूप चरागाह ( हा) फेला देती है। उषा एक स्त्रोत के 
समान है, यह किरणरूप जलधाराओं को सिम प में व्याप्त कर देती है। २. यह 
उषा दैव्यानि ब्रतानि-देव-सम्बन्धी ब्रतों को जद हिंसित करनेवाली नहीं होती। इस उषा 
में सज्जन लोग प्रभुभकिति के लिए किए जा पना व स्वाध्याय आदि कर्मों में लगे 
रहते हैं। उनके ये देव्य ब्रत कभी विन १ होते। ३. यह उषा सूर्यस्यनसूर्य की 
रश्मिभि:-किरणों से दूशाना-जगत्‌ के को दिखाती हुई च्ेति-जानी जाती है। वस्तुत 
उषा का प्रकाश सूर्य की 0४5 ६३ हक ही प्रकाश है। इसी प्रकाश को उषा का अरुण 
प्रकाश कहते हैं 


भावार्थ--उषा का बुक च त् में फैलता है, उसके साथ ही देववृत्ति के लोग 


ओर न-जिस प्रकार 
है, इसी प्रकार चित्रा-यह 
>सुन्द्रता से युक्त-- 


' उपासना व स्वाध्याय आदि हें। 
ऋषि :-गोतमो राग फेर ० “उषा:।॥ छन्द:-निचृत्परोष्णिक्‌।। स्वर:-ऋषभ:।॥। 
यज्ञ . द 

का 572 रस्मभ्य वाजिनीवति | येन तोकं च तन॑यं च धाम हे॥ १३॥ 
क्षण अन्न है। उससे युक्त क्रिया को-'वाजिनी' कहते हैं। उषा 
उषा 'वाजिनीवती ' हे। हे वाजिनीवति--यज्ञादि उत्तम क्रियाओंवाली 
! तह चित्रम्-अद्भुत व ज्ञान देनेवाले धन को अस्मभ्यम्-हमारे लिए आभर-प्राप्त 
“जिर के तोक॑ चअचन्‍”-अपने पुत्रों को भी तनयनं चअऋ-"ओर पोत्रों को भी धामहे-हम 
52 "्तेवाले बनें। २. हमारा उष:काल यज्ञों व स्वाध्याय में बीते। यह हमारे जीवनों को 

स्वाध्याय हमें ज्ञानपरिपूर्ण करेगा। इस प्रकार पवित्र व ज्ञानी बनकर, इस ज्ञान 
को हुए हम अपने सन्‍्तानों के जीवनों को सुन्दर बनानेवाले हों। 


भावार्थ--उषा हमें वह ज्ञान दे जो हमारे पुत्र और पोन्रों का भी कल्याण करनेवाला हो। 
एगावा |टातापा) ४८वा८ 55ा०ा (520 0 636.) 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:--विराट्परोष्णिक्‌॥ स्वर:--ऋषभ:॥। 
उष:काल का धन द 

उषो अद्येह गोमत्यश्वांवति विभावरि। रेवदस्मे व्युच्छ सूनूतावति ॥ >आी 

२. हे उऊष:ः-उषे! अद्य-आज इह-इस जीवन में तू अस्मे-हमारे लिए रेवत्‌ऊ 
होकर व्युच्छ-रात्रि के अन्धकार को दूर कर दे। २. उष:काल हमें कया क्ष्त- प्राप्त) कराए? 
इसके लिए निम्न सम्बोधन-शब्द सुन्दर संकेत कर रहे हैं--(क) गोमतिरतू सम ) मुनि झलैन्द्रियो 
हो, (ख) अश्वावति>-उत्तम कर्मेन्द्रियोंवाली हो, (ग) विभावरि-प्रकाड यि एली-ही तथा (घ) 
सून॒तावति-प्रिय सत्यवाणीवाली हो। ३. उषा को इन नामों से सम्बोः न कर हुए स्पष्ट कर 
रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उषर्बुध बनते हैं वे उषःकाल में जागकर .्शे३ उपासना व स्वाध्याय 
आदि उत्तम कर्मों में प्रवत्त होनेवाले लोग उत्तम ज्ञानेन्द्रियों, उत्तर्मीच् “कसीमिद्रयोंवॉले, प्रकाशमय 
जीवनवाले तथा प्रिय, सत्य वाणीवाले होते हें। 


भावार्थ--उषर्बुध व्यक्ति ज्ञान, कर्म, प्रकाश ज प्रद्यव ' धनवाले बनते हें। 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्द:-विर 7 क्किंक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
सौभगों की प्राए 


युक्ष्वा हि वांजिनीवत्यश्रा। र हे गो 

अर्था नो विश्वा बल > के ॥ १५॥। द 
१२. हे वाजिनीवतिनजहविरल॒क्षण अन्नों ले. चुक्ते /यज्ञादि क्रियाओंवाली उष:-उषा देवी! 
हि-निश्चय से अद्य-्जाज अरुणान्‌ अश्काचे>ूअरुण वर्ण के किरणरूप अश्वों को युक्ष्व-तू 
अपने रथ में जोत, अर्थात्‌ अरुण वर्ण हनी) क्र गीं को लिये हुए तू उदय हो। २. अथनअब 
उदय होकर नः"हमारे लिए यश ऐड त्रीधियोा। >सम्पूर्ण सौभाग्यों को आवह-प्राप्त करा। 
“'ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यश॒सः 'एअये:। ज्ञानवैराग्ययोश्यैव षणणां भग इतीरणा।' 
'ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान व बैराग्य'र-ये छह भग हें। उषा से इनकी प्राप्ति के लिए यहाँ 
प्रार्थना की गई है। जीवन के प्र ल्सव 9 श्वर्य व धर्म का, माध्यन्दिन सवन में यश व श्री 
तथा सायन्तन सबन में ज्ञान का ् बय का महत्त्व है। इस सब भगों को उस-उस समय यह 
उषा ही प्राप्त कराती है। ः 


नए और हमारे लिए सौभगों को लानेवाली हो। 
ऋषि :- :॥ देवता-उषा:॥ छन्द:-उष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:।॥। 
न गोमद-हिरण्यवद- गृह कु 


'वर्तिरस्मदा गोम॑दस्त्रा हिरण्यवत्‌। 
अर्वाग्र्थं सर्मनसा नि य॑च्छतम्‌ '. ॥ १६॥ 
हक ह : देवता के सूक्‍्त की समाप्ति पर अश्विनीदेवों के तीन मन्त्र यह संकेत कर 


रहे हैं, “काल इन अश्विनोदेवों का आराधन भी आवश्यक है। इनका आराधन यह हे 
कि प्रना के लिए प्राणायाम किया जाए। प्राणापानं ही तो अश्विनीदेव हैं। इनसे प्रार्थना 
करते हैं कि हे दस्त्रार' 04०१8 पा 2080 ' पी] ओ को, इन्द्रियों के दोषों को-- 
'काम-क्रोधादि को तथीः घ्रफतली की वैष्ट ने अपश्विना-प्राणापानो! आप 


जप जो १ 2॥॥ 37920: ') है रा ३३ 


समनसार ( सम्‌ अनसा ) >उत्तम (अन प्राणने) प्राणशक्तिवाले व जीवन में उत्साह का सजञ्चार 
करनेवाले हो। आप रथम्‌जअपने रथ को अस्मत्‌>"हमारे वर्ति:>इस शरीररूप हलक, गृह 

वर्ति है, सब क्रियाओं का बर्तन इसी में चलता है) अर्वाक्‌"अभिमुख 0 002 
जिससे हमारा यह शरीररूप गृह आरूसब प्रकार से गोमत्‌-उत्तम ॥40४8- : 
इन्द्रियाणि ) तथा हिरण्यवत्‌्-(हिरण्यं वे ज्योति:) उत्तम ज्योतिवाला हो। प्राणसाधना पर 
इन्द्रियों के दोष तो दूर होते ही है, साथ ही बुद्धि भी बड़ी तीत्र बंनती है ज्ञान की 


दीप्ति होकर विवेकख्याति प्राप्त होती है। आत्मा व शरीर के हे को जन सुमप हो 
जाता है। २. अश्विनीदेवों का रथ को हमारे घर के अभिमुख रोकने यही है कि 
हमारे जीवन में प्राणायाम पूरे बल से चले। प्राणसाधना होने पर किसी प्रकार के 
नाशक तत्त्व न रह पाएँगे। ये प्राणापान उनका उपदसन व क्षय न्‍ 
भावार्थ--प्राणापान सब मलों का क्षय करके इन्द्रियों,-ब बनाते हें और हमारे 


ज्ञान को दीप्त करते हें। 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द 38) गक॥ सस्‍्वर:-ऋषभ:॥ 


एलोक, ज्योति व 
यावित्था एलोकमा दिवो ज्य निया 


आ न ऊर्जा वहतमण्ि्विना यवम ॥ ९ ७॥। 


१. हे अश्वना>प्राणापानो! यौ+< तीपरडो जौ इत्था-सचमुच इएलोकमरयश को-- 
यशस्वी जीवन को, मन की पवित्रता के करे प्नीय जीवन को आचक्रथु:-बनाते हो 
और जो आप दिव:-”मस्तिष्क के दृष्टिको णिस्से 2 से पर-प्राणसाधना करनेवाले मनुष्य के लिए 
ज्योति:-ज्ञान का प्रकाश करते हो, वे ([ ७९ प नः-हमारे लिए ऊर्जमू-बल और प्राणशक्ति 
को आ वहतमनूसर्वथा प्राप्त कराई: णसाधना होने पर ये प्राणापान मन के दोषों को 
दूर करके, अशुद्धियों का क्षय 5 शरके- सारे जीवन को यशस्वी बनाते हैं। बुद्धि को तीत्र करके 
ये ज्ञानप्राप्ति का साधन बनते हैं। शरीर में बल और प्राणशक्ति को प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार 
यह प्राणसाधना शरीर, मन उ॑ भर तीनों के विकास का कारण बनती हे 


भावार्थ-- क, ज्योति व ऊर्ज' प्राप्त करानेवाले हैं। 
ऋषि :--गोतमो कर धुत्र:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-उष्णिक्‌॥ स्वर:--ऋषभ:॥ 
ध्योभुवा, दस्त्रा, हिरण्यवर्तनी ' 

एहदेवा दस्त्रा हिरण्यवर्तनी । उषर्बुधों वहन्तु सोम॑पीतये ॥ १८ ॥ 

का :->प्रात: प्रबुद्ध होनेवाले लोग इहज्‌इस अपने जीवन में सोमपीतये>सोम का 
पान करने शरीर में रेतःशक्ति की ऊर्ध्वंगति के लिए 'देवा-कामादि शत्रुओं को जीतने 
कीडउ सयोभुवा-काम-क्रोधादि के विजय के द्वारा आरोग्यरूप सुख को देनेवाले, 
दस्त्रा- पबिएव खों व मलों का उपक्षय करनेवाले हिरण्यवर्तनी-ज्योतिर्मय मार्गवाले अश्विनीदेवों 
को-#प्र फ शपील को आवहन्तु-प्राप्त कराएँ। २. मनुष्य को चाहिए कि वह प्रात: प्रबुद्ध होनेवाला 


प्राति*"जागकर प्राणसाधना के लिए तैयारी करे। ये प्राण सिद्ध होकर उसके शरीर में शक्ति 
की ऊर्ध्वगति में सहायक होंगे। शक्ति की ऊर्ध्वगति का परिणाम शरीर में 'रोगकृमियों का नाश 
होकर आरोग्य-प्रार्प्ति!"हीमश7जमा में ०सै८ जीलिग्ताओं की वीशे०झगा, तथा मस्तिष्क के 


५२० ह ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


दृष्टिकोण से “ज्योति का वर्धन” होगा। ये प्राणापान इसीलिए 'मयोभुवा, दस्त्रा व हिरण्यवर्तनी ' 
कहे गये हें। 
भावार्थ--हम प्रात: प्रबुद्ध होकर प्राणगसाधना के लिए तैयार हों। यह पूरे 


“आरोग्य, नैर्मल्य व ज्योति” प्रदान करेगी। 
विशेष--सूक्‍त का आरम्भ इन्हीं शब्दों से होता है कि हम उषा से प्रकाश की 

लें (१)। उषा का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता चलता है, हमारा भी ज्ञान का नल ज डुसी प्रकार 
बढ़ता चले (२)। उषा की “प्रकाश व उल्लास' की प्रेरणा सब दुः्खों करनेवाली 
है (३)। उषा सम्पूर्ण भुवन को प्रकाशमय करती है (४)। यह अपने झुलोक को 
शोभित करती है (५)। अन्धकार को निगलकर यह हमारे चि्तों व्यपवेल देती है (६)! 
यह सूनतों की नेत्री है (७), सुभगा है (८)। यह सबको कार्यों में हर ; लिए जगाती 
है (९)। इसके आने-जाने से हमारे आयुष्य का पी हो रहा है (१०)। 
इसके आवागमन से दिन बदल जाते हैं (११)। यह उषा हमारे | को हिंसित नहीं होने 
देती (१२)। यह हमारे यज्ञादि उत्तम कर्मों का समय बना इसमें जागकर “ज्ञान, 
कर्म, प्रकाश व प्रियवाणी “रूप धन को प्राप्त करें (६५८३। चहेँ हमारे लिए सौभाग्यों को 
लानेवाली हो (१५)। हमारा शरीररूप गृह 'गोमत्‌ व ४5५७ यज्नेंत्‌' बने (१६)। हम श्लोक, 
ज्योति व ऊर्ज को प्राप्त करें (१७)। प्राणापान लव , नैर्मल्य व प्रकाश ' लाएँ 
(१८)। ये प्राणापान ही अग्नि व सोम हैं। प्राणापानदे (नीघोम -एऐ० १।॥८। ये ही सूर्य व चन्द्र 
हैं-- “सूर्य एव आग्नेय:, चन्द्रमा: सोम: ' श्‌त० २३ ।३।२४। इसीलिए अश्विनीदेवों को 
सूर्य-चन्द्र भी कहा गया है “तत्कावश्विनौ दि क्र, सूर्याचन्द्रमसावित्येके ' 


जी कान 5 


हऋ०_- 


-यास्क। योग में नासिका का दाहिना स्वः है और बायाँ “चन्द्रस्वर”। इस प्रकार 


अग्नि व सोम प्राणापान ही हैं। अगले प्रार्थना करते हैं-- 
. [९ दे प ता सूक्तम्‌ क्‍ 
ऋषि :--गोतमो न । ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
द अकाल स सोम का समन्वय क्‍ 
अग्रीषो सु में शूणुतं वृषणा हव॑म्‌। 


प्रति सू: हर्यतं भव॑तं दाशुषे मर्य:॥ १॥ 
२. वृष्णौ-सब् से रे | को वर्षण करनेवाले या हमें शक्तिशाली बनानेवाले अग्नीषोमौ- 
अग्नि व सोम मे परेरी कब घम्‌-इस पुकार को सुश्रुणुतम्-ठीक से सुनें। हमारी यह प्रार्थना 
पनी जोए कि वे सूक्‍्तानि-हमारे स्तुतिवचनों को प्रतिहर्यतम्‌- चाहें-हमारे 
ब्र प्रीतिकर हों और दाशुषे-आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले के लिए 
मयः:>आरोख़- सख्त देनेवाले भवतम्‌नहोओ। २. वस्तुत: शरीर में अग्नि व सोम तत्त्व का 
ठीक समख्छूय होने पर पूर्ण आरोग्य निर्भर करता है। अग्नि प्राण है तो सोम अपान। केवल 
शैत्िक्‌ रोगों! का कारण बनती है और केवल सोम “कफ के रोगों” का। दोनों का 
ब्र॑ण- आरोग्य प्रदान करता है। ३. हम प्राणापान के महत्त्व-प्रतिपादन मन्त्रों का स्मरण करते 
का स्तवन है, इससे हमें प्रागसाधना व प्राणायाम की रुचि उत्पन्न होकर 


नीरोगता की प्राप्ति दोती।है॥ &॥ा्वा॥ ४००० शाला गे] (523 0 6363. करें 
भावार्थ--हम अपने जीवन में अग्नि व का सेमन्वन करके रस पैदा करें। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


९ है. 
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ऋषि :--गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्‍्द:-भुरिगुष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
सुवीर्य, सुज्ञान, सुकर्म 
अग्रीषोमा यो अद्य वांमिदं वर्च: सपर्यतिं। घ 
तस्में धत्तं सुवीर्य गवां पोषं स्वश्व्य॑म्‌॥ २॥ की 
१. हे अग्नीषोमा-प्राण व अपानो! यः-जो अद्य>आज वाम्‌र 
स्तुतिवचन के द्वारा सपर्यति-पूजन करता है, तस्मै-उसके लिए आप #्थ 


को धक्तमधारण करते हैं, गवां पोषम्‌रज्ञानेन्द्रियों का पोषण “प्राप्त फक हैं (गाव: 
ज्ञानेन्द्रियाणि गमयन्त्यर्थानू), उसके लिए आप स्वश्वान्‌-उत्तम कर कै प्राप्त कराते हैं 
( अश्नुवते कर्मसु इति अश्वा:)। २. प्राणसाधना के द्वारा ए तर “कौएउ ः होकर मनुष्य 


उत्तम वीर्यवाला बनता है। यह वीर्य ज्ञानशशक्ति का ईंधन गज , ज्ञॉनैन्द्रियों को पुष्ट करता 
है। साथ ही यह सुरक्षित शक्ति कर्मेन्द्रियों को शक्तिशाली । 

भावार्थ--शरीर में अग्नि व सोम का “50०५ की वृद्धि होती हे, 
ज्ञानेन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं ओर कर्मेन्द्रियाँ सदा उत्तम कम होती हैं। 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ 2प्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
प्रजा, सुवीर्य 
अग्रींषोमा य आहुंतिं यो । 
स प्रजरया सुवीर्य विश्वम् ॥३॥ 


२. हे अग्नीषोमाज-अग्नि व स्प्रेख तत्त्फे प्राणापानो! यः-जो भी वाम्‌”आपके प्रति 
उत्तम चरु की आहतिम्‌ज"आहुति रू] एप द “जो आपके प्रति हविष्कृतिम- 
(घृत॑माज्यं हवि: सर्पि:) घत की शह द है, स:ः-वह प्रजया (प्रजन्‌)-अपनी शक्तियों 
के प्रकृष्ट विकास के साथ पुल्लीयमून्उत्तम शक्ति को तथा विश्व आयु:-पूर्ण जीवन को 
_ अश्नवत्‌-प्राप्त करता है। २ में प्रोणापान के द्वारा ही अन्न का पाचन होता है। वैश्वानर 
अग्नि (जाठराग्नि) प्राणापान 'से सु त हॉकर ही तो चतुर्विध भोजनों का पचन करती है। इन 

प्राणापानों को चरु व घृत कीफे ही प्राप्त करानी चाहिए। भक्षण के योग्य उत्तम यज्ञीय 
अन्न व घत के प्रयोग से शक्तियों का विकास उत्तमता से होता है, सुवीर्य की प्राप्ति होती है 
और हम पूर्ण हे! भौगनेवाले होते हैं। ३. भोजन की शुद्धता को महत्त्व देने के लिए 
भोजन भी यहाँ के रूप में चित्रित हुआ है, जिसमें उत्तम अन्न व घृत की आहुतियाँ 
ना से ः में दी जाती हैं। 
उत्तम सात्त्िविक अन्न व घृत के सेवन से हम विकास, शक्ति व पूर्ण जीवन 


को प्राप्त 


ज् कि राहुगणपुत्र:॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्द:-स्वराट्पल्लिः॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
एक ज्योति: 
अग्रींषोमा चेति तद्दीर्य/ वां यदर्मुष्णीतमवर्स पर्णिं गाः। 


अवातिरतं, शी य शेषो 5विन्दतं ज्योतिरेक॑ बहुभ्य ॥ ४ ॥ 
अग्नीषोमा व सोभ तत्त्व ! प्राणापानो! वाम्‌ आपका तत्‌ वीर्यम-वह 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सामर्थ्य चेति-जाना जाता है यत-कि आप अवसम-(अव रक्षणे) शरीर के रोगों से रक्षण 
को, पण्गिम्-(पण स्तुतो) मन में प्रभुस्तवन को तथा गाः"ज्ञानप्राप्ति व कर्म की सा 
इन्द्रियों--जोकि वृत्र से चुराई गई थीं, उनको अमुष्णीतम्‌्रपुन: हर लाते हो। कामजासत 'यत 
है। यह ज्ञान को तो आवृत्त करती ही है, प्रभुस्तवन से भी दूर कंरती है और 4.५. 
क्षीण करके रोगाक्रान्त कर देती है। एवं वृत्र 'अवस, पणि व गौओं का अपहरण 
है। प्राणापान व॒त्र को नष्ट करके 'अवस, पणि व गौओं को फिर से वापस (नरेश प2हैं। २ 
बस ' धातु वेष्टनार्थक है। वृत्र ज्ञानादि का वेष्टन कर लेता है, अत: “ब गया है। 
'शेष:” अपत्यवाचक है-बसयस्य शेष:- बृसय का सन्‍्तान'-यह प्रयो/ पक के लिए 
हुआ है। हे प्राणापानो! आप इस बसयस्य शेष:-वृत्र के सन्‍्तान को तिरतम-( अबाधिष्टम्‌ ) 
नष्ट करते हैं। प्रागसाधना के द्वारा आप इस वासना को नष्ट कर देते 
के द्वारा बहुभ्य:-बहुतों के लिए अथवा “बुंहते अहस्वाति तक आदत | डे शक्ति का वर्धन 
करनेवालों के लिए एक॑ ज्योति:>मुख्य ज्योति को नरक अलिलदवम पर कराते 
हो। प्राणसाधना से अशुद्धि का नाश होकर ज्ञान की दीप्ति (का विवेकख्याति होकर 
आत्मसक्षात्कार होता है। इसी को यहाँ “एक ज्योति: हि 
भावार्थ--प्राणसाधना से वासना का विनाश हो) और शरीर का रक्षण, मन में 


होता हेै। 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-अग्निषोमौ॥। टप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 
अवद्य ते से; ने >्मुक्ति 
युवमेतानिं दिवि रॉचनार्न्या (ते सो सक्रतू अधत्तम्‌ । 
युवं॑ सिन्धू रभिशस्तेरवद्याद बभ्चि म्रीवर्मुछ्चतं गभीतान्‌॥ ५ ॥। 


१. अग्निः चर सोमनप्राण ्‌ जप ! युवम्‌्-आप सक्रतू-उत्तम कर्मांवाले होकर, 
अर्थात्‌ ठीक प्रकार से शरीर में फ़्रते हुए एतानि-इन रोचनानिन्ज्ञान के नक्षत्रों को 
दिवि-"मस्तिष्करूप झ्ुलोक में अष्ट स्त्प्त तरण करते हो। प्राणसाधना के द्वारा वीर्य का रक्षण 
होकर ज्ञानाग्नि दीप्त होती है। ये/ब॑ पक कण ही तो. ज्ञानाग्नि के ईंधन बनते हैं। इस ज्ञानाग्नि की 
दीप्ति से मस्तिष्क विविध (लिशे नो] चमक उठता है। २. हे अग्नीषोमौ>प्राणापानो! 


युवम्‌-आप ही गृभीतान्‌ सिल्थुले>वासनाओं से गृहीत रेतःकणों को अवद्यातूलनिन्दनीय 


अभिशशस्ते पी से -मुक्‍क्त करते हो। 'स्यन्दत इति सिन्धव:” प्रवाहवाले होने से 
वहाँ रेतःकणों के न्धु' शब्द का प्रयोग है। जब ये वासनाओं से गृहीत होते हैं तब 
इनका घविनाश हो विनाश निन्दनीय तो होता ही है। इन रेतःकणों को इस निन्दनीय 
विनाश जन प्राणाप# ही कराते हैं। यह प्राणगसाधना वासना को विनष्ट करके रेतःकणों का 


रक्षण करती ः 
ला धना वासना-विनाश के द्वारा रेतःकणों का रक्षण करती है और इन 
रेतःकणों की इ का ईंधन बनाकर हमारे मस्तिष्कों को ज्ञॉनदीप्त बनाती है। 
राहूगणपुत्र:॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-धैवत:॥ 
,._ प्राण और ज्ञान, अपान और स्वास्थ्य... 


आन्यं दिल्लो,म्रांत्र्श्षा।फ़्भएामक्षादुज्ञ्ं परि इस्लेनो आड़े: । 


अग्रींषोमा ब्रह्म॑णा वावधानोरुं यज्ञार्य चऋथुरु लोकम्‌॥ ६॥ 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


|[ है ५२३ 


२. 'सस्‍्तुता मया वरदा बवेदमाता' इस अथर्वमन्त्र में वेद को माता नाम से स्मरण किया 
गया है। इस वेदमाता में गति करनेवाला व वृद्धि को प्राप्त करनेवाला यहाँ ' “तल के हे 


गतिवृद्धयो:)। यह मातरिश्वानवेद में गति व बुद्धिवाला जीव दिवःच"ज्ञान के 

अन्यम्‌्5अग्नि और सोम में से एक अग्नि को आजभार>”"सब प्रकार से प्राप्त 0३२६३ 

यहाँ प्राण का वाचक है। प्राणशशक्ति के ठीक होने पर ही ज्ञान की दीप्ति होती३है। २. 
क्दारण के 


हेतु से हक अग्नि व सोम में से दूसरे सोम को--अपान को परि अम/ फल आर प्रकार से 
मथित करता है (+प्ल्ताड एफ ४१9 त09/7 ) सारे शरीर में ऊपर-नीचे हट । झ के लिए यत्न 
करता है |। अपान का कार्य ठीक. से चलने पर स्वास्थ्य की विद्र# ष्‌ 


हु का पय/ बनता है। क्‍ 
ऋषि :-गोतमो राहूगणपूुत्र:॥ देवता-अग्नीषोम निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवत:॥ 
भोजनरूप यज्ञ (थिज्ञे रुप भोजन ) 
अग्नीषोमा ह॒विषः प्रस्थितस्य | वृषणा जुषेथाम्‌। 
सुशमीणा स्वव॑सा हि मिथ, यो त॑ यजमानाय शं यो:॥ ७॥ 

१. वेद में “ओदन कल झिीति' इस मन्त्र में सब प्रकार की आस्वादवबृत्ति का 
निषेध करके भोजन को भी श लिए किया जानेवाला यज्ञ कहा है। एवं, भोजन में 
ग्रहण की जाती हुई 7 त्रकही गई है। यज्ञीय पदार्थों की पवित्रता नितान्त 
आवश्यक है, अत: भोजन | से एकदम शून्य व पवित्र ही होना चाहिए। 
प्राणापान के द्वारा इस होता है, अतः कहते हैं कि हे अग्नीषोमा-प्राणापानो! 
प्रस्थितस्य-इस प्राप्त हविषः भोजन का वीतम्‌रआप भक्षण करो, हर्यतम्-इसकी 
कामना करो, इसे परसह खाओ और हे वृषणा>हमारे जीवन में सुखों का वर्षण 


अर ख को देनेवाले व स्ववसा>-उत्तम रक्षण करनेवाले (सु+अवसा ) हि-निश्चय 
से भूतम5होआओप-अथरओऔर अब यजमानायजइस यज्ञशील पुरुष के लिए-भोजन को भी 
यज्ञरूप में करनेवाले पुरुष के लिए शं यो:-रोगों' के शमन को तथा भयों के 

राय ह्र्रक्रि ग धत्तम्-स्थापित करो। आपके (प्राणाप्रान के) ठीक से कार्य करने पर सब 
रोग ड्रान्लि न्ल्तहौ जाते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 


“ सोडे र्थ--प्राणापान भोजन के ठीक पांचन के द्वारा नीरोगता व निर्भयता देते हें। 


एगावा |टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (526 07 636.) 


ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्द:-स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥॥ स्वर:-थैवत:॥ 
महनीय सुख की प्राप्ति 
यो अग्रीषोमा हविषा' सप॒र्या देवद्रीचा मन॑सा यो घृते्न 
तरय॑ ब्रतं रैक्षत॑ं पातमंहेसो विशे जनांय महि शर्म' यच्छतम्‌॥ के 


के सेवन के द्वारा सपर्यति-आपका पूजन करता है और जो मन 
प्रभु-प्रवण--प्रभु की ओर जानेवाले मनसा"मन से आपका पूजन करता 
के क्षरण व ज्ञान की दीप्ति से आपका पूजन करता हे तस्य-- वह करैपक 


रक्षण करते हें। प्राणापान की साधना का सर्वप्रथम परिणाम यह 
का रूप धारण कर लेता है, (सत्र) अगला परिणाम चित्तवृत्ति | पका -प्रवेणे होना है, (ग) तीसरा 
परिणाम मलों का क्षय और (घ) चौथा परिणाम ज्ञानदीप्ति है। | के होने पर लगता 
है कि इस व्यक्ति ने प्राणसाधना की है। २. ये प्राणापान के ह को अंहसः- पाप से 
पातम्‌-बचाते हैं। यह साधक पापतृत्तिवाला नहीं : बहिर्मुख न रहकर यह 
अन्तर्मुखवाला बनता है ओर प्रभु में प्रवेशवाला होता / कि प्की सब शक्तियों का खूब 
विकास होता है। इस विशे-प्रभु में प्रवेश, करनेवाले&ऊ 5 
के लिए महि शर्मन"महनीय व महान्‌ सुख को य भमार देते हो। 

भावार्थ--प्राणापान की साधना साधक की पे प्‌ ख्ें बचाकर महनीय सुख प्राप्त कराती है। 

ऋषि :-गोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता- ेग्नीलिर बनी सिस्‌ ॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 

देवों की प्राणि ५३ की वृद्द्धि 
 अग्रींषोमा सर्वेदसा सहूती ८ गि । सं देंवनत्रा बंभूवथु: ॥ ९॥ 

१. अग्नीषोमा-प्राण और श्षपोत्तू सेवेंदसा-समानरूप से धन-(वेदस ) -वाले हैं। प्राण 
ज्ञानरूप धनवाला है तो अपान सत्रास्थ्यरूप धनवाला है। प्राण ज्ञानाग्नि को दीप्त करता है तो 
अपान जाठराग्नि को ठीक रखता प्राएगसाधना से रेतस्‌ की ऊर्ध्वगति होकर ज्ञानाग्नि की 


तयों के प्रादुर्भाववाले व्यक्ति 


दीप्ति होती है और अपान क्री शोधन ठीक प्रकार होकर जाठराग्नि ठीक बनी रहती 
है। २. सहूती-प्राणापान की साथ-साथ होती है। प्राण के साथ अपान जुड़ा है, अपान 
के साथ प्राण। ऐसे प्राए् : वनतम्नहमारी स्तुतिवाणियों का आप सेवन करो। हम 
प्राणापान का स्तवन/व गए करें। उनके महत्त्व को समझकर उनकी साथना में प्रवृत्त हों। 


३. हे प्राणापानो! हल -देवों में संबभूवथु:-सम्भावित व प्रशस्त हो। शरीर में सब देवों 
ञ्षु के 


का कब हो। रूप से रहते है तो अग्नि वाणी के रूप से, चन्द्रमा मन के रूप 
से, वायु | 'प से। इसी प्रकार शरीर में सब देव हैं। इनमें सर्वाधिक महत्त्व इन प्राणों 
का ही है। संबभूवथु:-इस वाक्य का यह भी अर्थ: है कि ये प्राणापान देववृत्तिवाले 


देव लक अमर ' कहलाते हें। 


पुरुषों में -फेलते हैं--बढ़ते हैं, आसुर वृत्तिवाले लोगों में ये क्षीण होने लगते हैं। इसीलिए 
--हम देववृत्ति के बनें ताकि हमारी प्राणापान-शक्ति सदा बढ़ती रहे। 


एगावा7!,टठाफावधा) ४८वाट शाषढा0तणा' (527 0 636.) 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १५.९२३.१९२ ५२५ 


ज्ञान व स्वास्थ्य की दीप्ति 
अग्रींषोमावनेन वां यो वा घृतेन दार्शति । तस्मैं दीदयतं बूहत्‌ ॥ १०७ 
२. हे अग्नीषोमौ-प्राणापानो! यः-जो वाम्‌5आपका साधक अनेन 232 


क्षरण व ज्ञानदीप्ति के हेतु से वां दाशति"आपके प्रति अपना अर्पण सक अ , 
लिए आप बृहत-खूब ही दीदयंतम्‌-प्रकाश करनेवाले होओ। २. प्राण रेल के 
प्राप्त 


द्वारा ज्ञानाग्नि को दीप्त करता है, अपान मलों के क्षरण से नये प्त कराता 
है। 'घृत' शब्द में दोनों ही भावनाएँ आ जाती हैं। इस घृत के कक प्राणापान की 
साधना में प्रवत्त होता है। सवाय के 
भावार्थ--प्राणापान की शक्ति की वृद्धि से ज्ञान व प्राप्त होती है। 
ऋषि :-मोतमो राहूगणपुत्र:॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्‍्द ७६ ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 


२. अग्नीषोमौ-हे प्राणापानो! युवम्‌र गत इमानि-इन हव्या”हव्य--पवित्र 
भोज्य पदार्थों को जुजोषतम्‌--प्रीतिपूर्वक सेवन में ग्रहण किये गये पदार्थों का 
पाचन प्राणापान के द्वारा ही होता है। ' अहं वेश्वानर प्राणिनां देहमाश्रित:। प्राणापानसमायुकत : 
पचाम्यन्र॑ चतुर्विधम्‌!' (गीता १५। १४) - प्र वध जे प्राणापान से युक्त वेश्वानर अग्नि ही 
पचाती है। प्राणापान की क्रिया ठीक. “का भूख ठीक लगती है। २. आप दोनों 
सच्यामिलकर नः उप>“हमारे समीप आयोतसनप्राप्त होओ। प्राणापान की क्रिया एक-दूसरे के 
लिए सहायक है। प्राण अपान के अपान प्राण के लिए सहायक होता है। गीता में 
प्राणापान-य॑ज्ञ का उल्लेख इसी (ज है कि प्राण की आहुति अपान में तथा अपान 
की आंहति प्राण में दी जाए। 

भावार्थ--प्राणापान गये हव्य पदार्थों का ठीक से पाचन करें और हमें 


. साथ-साथ प्राप्त हों। क्‍ 
ऋषि :-गोतमो रा ॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


की इन्द्रियाशवों का पालन 


प्री पिपृतमव न आ प्यांयन्तामुस्त्रियां हन्यसूद:। 

बल्डॉलि मघवंत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्यरं श्रुष्टिमन्त॑म्‌॥ १२॥ 

/है आरनीषोम >प्राणापानो! नः”"हमारे अर्वतः-इन्द्रियरूप अश्वों को पिपृतम्‌र 
#सी। है इन्द्रियरूप अश्व आपकी साधना से प्रंव॒द्धं शक्तिवाले हों। ये आसुर वृत्तियों 
आक्रान्त न हों। २. हव्यसूद:-(हव्यं सूदन्ते) हवि के योग्य उत्तम दुग्ध 
जल अल :-गौएँ आप्यायन्ताम्‌-हमारी शक्तियों का वर्धन करें। वस्तुत: प्राणगसाधना के 

दुग्धादि सातक्त्विक पदार्थों का प्रयोग भी आवश्यक है। ३. प्राणसाधना के साथ 
गोदुग्धादि सात्त्विक पदार्थों का प्रयोग करने पर हमारी प्रवृत्ति यज्ञीय बनती है। मघवत्सु- 


(मघ-ऐश्वर्य व यज्ञ)0ऐशवर्त्ों, का, यज्ञों।छें एतिक्तियोग करनेक्लल्ले अस्मेह्ह्ममें बलानि-शक्तियों 


प्राणापान का हक 
अग्नींषोमाविमानिं नो युव॑ ह॒व्या जुजोषतम्‌ तमर्प नः सर्चा ॥ ११९ ॥ 


जे 
४ हु 


हु 


५२६ २.९४.१ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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को धत्तमःधारण करो। प्राणसाधना से यज्ञीय वृत्ति तो बनती ही है। यज्ञीय वृत्ति होने पर 
शक्तियाँ सुरक्षित रहती हैं। ४. इस प्रकार शक्तियों के रक्षण के द्वारा नः अ बज 
जीवनयज्ञ को श्रुष्टिमन्तम्- सुखवाला कृणुतम्‌-कीजिए। 

भावार्थ--प्राणसाधना से इन्द्रियों की शक्ति बढ़ती हैं। इस साधना में, के 
सात्त्विक पदार्थों का प्रयोग आवश्यक है। इससे हमारी वृत्ति भी यज्ञशील बनी रात कट वो, 
हमारा जीवन सुखी होता है। 

विशेष--सूकक्‍त का आरम्भ इन शब्दों से होता है कि हम अपने रे 


का समन्वय करके रस पैदा करें (१)। सुवीर्य, सुज्ञान व सुकर्मवाले हों अन्न व 
घृत के सेवन से हम विकास, शक्ति व पूर्ण जीवन को 2 प्राणसाधना से 
ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति का वर्धन होकर आत्मसाक्षात्कार होता है £४ धना से हम 
रेतःकणों को निन्दनीय हिंसा से बचाएँ (५)। प्राण ज्ञान का व अपान स्वास्थ्य 
का (६)। भोजन को भी हम यज्ञ का रूप दें (७)। प्राणसा | महनीय सुख प्राप्त 
हो (८)। हम देव बनेंगे तो प्रागशशक्ति का वर्धन होगा रे की शक्ति से ज्ञान 


का मेल बना रहे (१५१), 
आओ का विनाश करके हम 
है, अतः 'आंद्धिरस' बनते हैं। 
है कि हम आपकी मित्रता में 


व स्वास्थ्य की दीप्ति प्राप्त होगी (१०)। हमारे जीवन में, 
ये हमारी इन्द्रियों का रक्षण करें (१२)। प्राणसाधना 


कुत्स' बनते हैं (कुथ हिंसायाम्‌)। हमारी शक्ति 
कुत्स आह्धिरस' अगले सूक्‍तों में प्रभुस्तवन करते 
हिंसित नहीं होते-- ( 
क्‍ [ ९४ | धर श्त्म 
. ऋषि:-कुत्स आइ्ि-ररस:॥ देवता न -निच्ृज्जगती।। स्वर:-निषाद:॥ 


द प्रभु ७४ प्ररथ 
 इमं स्तोममर्ह ते जा थ्रमिव सं म॑हेमा मनीषया। 
भद्रा हि नः गला ' सर छा सख्ये मा रिषामा बवयं तव॑॥ १ ॥ 
२. इमं स्तोमम-इस $ते-(पूज्याय ) उस पूजा के योग्य जातबेदसे- 
(जात॑ जात॑ .बेत्ति) सर्वज्ञ प्र ई सनीषया--बुद्धिपूर्वक संमहेम-सम्यक्‌ पूज़ित करते हैं, 
बुद्धिपूर्वक प्रभु का स्तवन । यह स्तवन रथं इब>"हमारी जीवनयात्रा के लिए रथ की 
भाँति होता है। बढुँई (तक्षा) से बनाये गये रथ से लौकिक यात्रा पूरी होती है, 
उसी प्रकार इस बनाये गये स्तोत्र से जीवनयात्रा पूर्ण होती है। २. अस्य>"इस प्रभु 
के संसदि-समीप ढ 'उपासन में नः5हमारी हि-निश्चय से भद्ठरा प्रमति:-कल्याणकारिणी 
त्रीं है। उपासना से बुद्धि शुद्ध व पवित्र होती है। ३. इसलिए हे अग्ने>अग्रणी 
प्रभो! वयम्‌र सख्ये5-आपकी मित्रता में मा रिषामन"हिंसित न हों। प्रभु की मित्रता में 
कल्त्रॉमी मेति प्राप्त होती है और इस कल्याणी मति से हिंसा की आंशका नहीं रहती। 
धादि शत्रुओं से पराजित नहीं होते। यह कल्याणी मति हमारे जीवन को पवित्र 


क्पाजझज 
[हर्ष 


फर्थ--प्रभुस्तवन हमारी जीवनयात्रा की पूर्ति के लिए रथ के समान हो। प्रभु की 


किक से हमें कल्याण शा तिलताप्त 7 न हा अवतिता में ह्व किसी भी प्रकार से हिंसित 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ १२.९४.३ ५२७ 
0५३ 08३५० ३७७२०५३५५२००३:३७३८२०४ ८ अआाआक ५-० 22058 2»: ॥ा७७७७७७७७७७७७एए 
ऋषि :-कुत्स आज्िरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवत:॥ 


दारिद्र्य-कष्ट-निरसन 
यस्मै त्वमायज॑से स सांधत्यनर्वां क्षेति दर्धते सुवीर्यम्‌ 2 पे 
स तं॑ताव नैन॑मश्नोत्यंहतिरग़ें सख्ये मा रिंषामा वयं तव॥ २ प 
९. हे अग्ने"्अग्रणी प्रभो! यस्मै-जिस भी व्यक्ति के लिए त्वम्‌" क्र्प ७४ गज़िसे-सब 
उत्तम साधन प्रदान कराते हो, गतमन्त्र के अनुसार जिसके लिए आप ## स्रण पे 
कराते हो सः-वह साधति-सब पुरुषार्थों को सिद्ध करनेवाला होता है। अन्न र्ल्विहे- 
से हिंसित नहीं होता। कामादि से हिंसित न होने के "कण सुत्रवटथत क्षेति- (# क्षय ऐएसगत्यो:) उत्तम 
निवास व गतिवाला होता है। उत्तम गति व आचरण के कारण उत्तम शक्ति को 
धारण करता है। २. उत्तम शक्ति के धारण से सः-वह >वच्धि- प्राप्त करता है। एवं, 
एनम्‌-इसको अंहतिः<दारिद्र्य .की पीडा न अश्नोतिःप्र ( नह , नहीं 5 


0 8 धक 


वयम्‌-हम तब सख्ये-आपकी मित्रता में मा रिषाम-हिंसिते ते 
आधियाँ हैं, न व्याधियाँ। इस मित्रता में अलक्ष्मी न पहें /हि। इस प्रकार इस मित्रता में 
जीव आगे-ही-आगे बढ्ता है। यहाँ उन्नति है, अवनि नह! 

प्र हराम 


भावार्थ--प्रभु से कल्याणी मति को कं हम भौतिक व आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से आगे-ही-आगे बढ़ते हैं। 
& हे :जत्रिष्टुपू॥॥ स्वर:-थैवत:॥ - 


ऋषि :-कुत्स आड्)िरस:॥ देवता- 


ः प्रज्ञा व मे ज् सिद्धि... 
शकेम॑त्वा समिर्थ र दा फल देवा हविर॑ंदन्त्याहुतम्‌। 
.  त्वमांदित्याँ आ वह तान्‌ ह्यतए सख्ये मा रिंषामा वय॑ं तर्व॥ ३ ॥ 


/च आपको समिधम्‌जसमिद्ध व दीप्त करने के लिए 
हृदय-मन्दिर में आप्रका दर्शन कर सकें। आप 
धियः”"हमारे प्रज्ञानों व कर्मो_< की सा स्गः् द्वध कीजिए। आपकी कृपा से हमें प्रज्ञा प्राप्त हो 
तथा हमारे यज्ञादि उत्तम ॥ २. देवा:-देववृत्ति के लोग त्वे-आपमें ही निवास का 
प्रयत्न करते हैं, आपकी ०७० ' रहते हैं। ये देव आहुतं हवि:-लोकहित के लिए जिसका 
दान किया गया २ यज्ञाकृशिंष्ट हवि को ही अदन्ति-खाते हैं, देकर बचे हुए यज्ञशेष का 
ही सेवन करते हैं। के द्वारा ही तो वस्तुत: वे आपका पूजन करते हैं। ३. हे प्रभो! 
इस प्रकार हमारी, उत्तम बनाने के लिए त्वम्"आप आदित्यान्‌>सब विद्याओं का 
ग्रहण सन त्कृष्टे | को आवह-हमें प्राप्त कराइए। हम हि>निश्चय से तान्‌5उनको 
उश्मसिर उन विद्वानों की संगति से ही तो हम प्रकाश प्राप्त करके, ठीक मार्ग पर 
चलते समीप पहुँचेंगे। ४. और हे अग्रणी प्रभो! वयम्‌-हम तव सख्ये-आपकी 

“अआा रिषाम-हिंसित न हों। आपकी मित्रता हमें असंत्‌ से सत्‌ की ओर, तमस्‌ से 
३ “और और मृत्यु से अमरता की ओर ले-जानेवाली हो। 
गेत्रार्थ--हम प्रभु को अपने में समिद्ध कर सकें। प्रभु ही हमें प्रज्ञा प्राप्त कराते हैं। 
विद्वानों के संग से हम प्रकाश प्राप्त करके प्रभु की मित्रता में पहुँचते हैं। .. 

कद छ एगावा ।,.टठाफावधा) ५४८वा८ व550ा.. (5300 636.) 


९. हे अग्ने"्अग्रणी प्रभो 
शकेमज-"हम समर्थ हों। ध्यानार्दि- 
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५२८ २,.९४.४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
-क्ततत्त्त्वाज्वतवातवए्फ्कतत-(534०ला636: 


ऋषि :-कुत्स आइ्विरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निचृुज्जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 


यज्ञादि उत्तम कर्मों से प्रभु-प्राप्ति 
भरामेध्मं कणवांमा ह॒वींषिं ते चितर्यन्तः पर्वणापर्वणा वयम)। पर 


जीवातं॑बे प्रतरं सांधया धियो5ग्रे सख्ये मा रिंषामा वबयं तव। डिणि 


२. हे अग्ने-परमात्मन्‌! हम ते">आपकी प्राप्ति के लिए इध्मं भराम शी केतलिए ईंधन 
का सज्चय करें अथवा अपने में ज्ञान-दीप्ति भरें तथा वयम्‌-हम पर्वणक्‍ए्वणे-प्रत्येक गुण 
की पूर्ति के लिए ते चितयन्त:ः5आपका स्मरण करते हुए हवींधि>- हियोएल प्दणवाम->करें। 
हम यज्ञशेषरूप हवि का ही ग्रहण करनेवाले हों। हम यह न भूलें /कि आपका उपासन हवि 
के द्वारा ही होता है। २. जीवातबे"हमारे दीर्घजीवन के लिए आफ प्रतेरम्‌- (प्रक्ृष्टतरम्‌ ) खूब 


मित्रता में मा रिषाम"हिंसित न हों। आपकी मित्रता हमे शी [ खजय शत्रुओं पाने में समर्थ करे। 


ही धिय:-प्रज्ञानों व कर्मों को साधय-"सिद्ध कीजिए। हे त्मन! क्ष्यम मत्हेम तब सख्ये-आपकी 
हम कामादि को जीतनेवाले हों। छे 


भावार्थ--हम अपने में ज्ञानदीप्ति भरें। हवि श्र करें यही गुण-वृद्धि व 
प्रभुप्राप्ति का मार्ग है। 
ऋषि :-कुत्स आ्िरसः॥ देवता-अग्नि:। की गो ः ॥ स्वर:-निषाद:॥ 
उस गोप कटी शो 


विशां गोपा असस्‍स्य चरन्ति ज॒ यदुत चतुष्पदक्तुभि:। 

चित्र: प्रंकेत उषसों महाँ अरू ठ्ये मा रिंषघामा वय॑ं त्व॑॥ ५॥। 

९. हे अग्ने-प्रभो! आप ही ट्ि श्प््यो ग्रेथा:-सब प्रजाओं के रक्षक हो। प्रजाएँ गोएँ हैं 
और आप उनके गोप हो। २. रा पकी ही अक्तुभिः-प्रकाश की किरणों से द्विपत्‌ 
चअर्जो दो पाँवोंवाले जन्तवः- “और यत्‌-जो अतुष्पत्-चार पाँवोंवाले प्राणी हैं, वे 
सब चरन्तिजःअपने- पट का हैं। वस्तुत: दो पाँववाले पक्षियों व चार पाँववाले 
पशुओं में प्रभु की ही रूप में दी हुई ज्योति काम करती है। उस वासना 
से काम करते हुए वे पशु मार्ग पर ठीक चलते जाते हैं। मधुमक्षिका आदि में प्रभु 
का दिया हुआ यह चित्र अद्भुत ज्ञान स्पष्ट दिखता है। ३. हे प्रभो! उषा भी आती 


है और व रह कक करती है, आप उषसः महान्‌ असि>उस उषा से भी महान्‌ हो। वह 
बाह्य अन्धकार है, आप हृदयस्थ अन्धकार को दूर करनेवाले हैं। हे प्रभो! 
वयम्‌-हम तव मित्रता में मा रिषाम"हिंसित न हों। आपसे प्रकाश प्राप्त करके 
हम हे चलते हुए कल्याण को सिद्ध करनेवाले हों। 


भु गोप हैं, हम उनकी गौएँ। प्रभु का दिया हुआ प्रकाश अद्भुत है, उस 
2 ६ सित नहीं होते। 
-कुत्स' आह्िरस:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


प्रशास्ता-पोता 
त्वम॑ध्वर्युरूत होतांसि पूर्व्य: प्रशास्ता पोर्ता जनुषां का त । 
विश्वां विद्ठों आत्विज्या धीरे पैष्यर्थग्ने सख्ये मा. तव॑॥ ६॥ 


अथ प्रथमं -मण्डलम्‌ 


|! ु रु 


२. हे धीर-प्राज्ञ प्रभो! त्वम्-आप ही अध्वर्यु:-सब यज्ञों के प्रणेता हैं। ऋत्विज्रूप 


में बैठा हुआ अध्वर्यु आपका निमित्तमात्र ही तो है। उसके माध्यम से वस्तुत: ्ट खव 
का प्रणयन कर रहे होते हैं। २. हे प्रभो! उत-और आप ही पूर्व्य: होता अख्लि> से 
होनेवाले (हिरण्यगर्भ: समवर्तत्ताग्रे) होता हैं। सब पदार्थों के देनेवाले आप ही हैं" हे होता 
का कार्य आपकी शक्ति से ही होता है। ३. प्रशास्ता-आप ही सब ज्ञानों का उपदेश, 

हैं और पोता-(पावयिता) ज्ञान देकर शोधन-कार्य को करनेवाले हैं। 'ह रेट जनुपा- इस 


सृष्टि के जन्म से ही पुरोहितः-' पुर:' सबके सामने 'हित:' गगन पान हैं। जैसे 


पुत्र के सामने पिता होता है, पुत्र पिता से शिष्टाचार आदि प्रकार प्रभु के 
मानस पुत्र प्रभु के गुणों से ही अपने गुणों को सीखने का है २3५ डे वर्तमान में भी 
उपासक अपने को प्रभु के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। (६ प्रभी! विद्वान्‌न-सर्वज्ञ 


आप ही विश्वा आर्तविज्या-सब ऋत्विजों से साध्य कर्मों >पुष्ट करते हो। आपकी 
कृपा से ही सब यज्ञ पूर्ण हुआ करते हैं। इस प्रकार हे कक 8६९ 22 ! तब सख्ये-आपकी . 


मित्रता में इन विविध यज्ञों को सिद्ध करते हुए रिषाम”हिंसित न हों। 
भावार्थ--प्रभु ही सब उत्तम कर्मों को कर हे प्रभु की मित्रता में यज्ञादि को 
सिद्ध करते हुए हम हिसित न हों। 
ऋषि :-कुत्स आद्धिरस:॥ देवता-अग्निः :॥ स्वर:-निषाद:॥ 
यो विश्वतः सुप्रतींक:ः सदृदूडर्गरि ६ डरे री 


राज््यांश्चिदन्धो अति देव प्श्क्रस्यम्रें सख्ये मा रिंषामा व॒यं तव॑॥ ७॥ 
१. यः-जो आप विश्वत:-स झो ९ से सुप्रतीक:ः-शोभन अज्लों व अग्रभागवाले हैं। 
प्रभु के अद्ध व अग्रभाग नहीं दे है परन्तु जब प्रभु को “सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः 
 सहस्त्रपात्‌” इन शब्दों में समर तब प्रभु को विश्वत: सुप्रतीकम्‌' रूप में देखते हैं। 
प्रभु सब ओर से तेजोमय ही डीखेत्रें हैं। २. सदृडः असि-आप सबके लिए समान हैं, किसी 
का पक्षपात नहीं करते। प्र+ कर) य में पूर्ण न्याय हैं, वे किसी के प्रति अन्याय से नहीं वर्तते। 
३. हे प्रभो! दूरे 22 -दूर होते हुए भी तव्ठित्‌ इब"अत्यन्त समीप की भाँति 


(तडित्‌-अन्तिक) >अतिशयेन देदीप्यमान होते हैं अथवा विद्युत्‌ (तडित्‌) की भाँति 
देदीप्यमान हैं। प्रभो! राज््या: चित्‌ अन्धःरात्रि के अन्धकार को भी 
अतिपश्यसि पय पश्यसि) लांघकर आप देखनेवाले हैं अथवा प्रकाशित होनेवाले हैं। 
रात्रि का 


न्थक्त जीव की भौतिक आँखों के लिए रुकावट हो सकता है, यह आपके लिए 
(ही. है) आप तो “तमसः परस्तात्‌'-अन्धकार से परे हैं। ४. हे अग्ने-प्रकाशमान 
एल प्हम तब सख्ये-आपकी मित्रता में मा रिषाम"हिंसित न हों। अन्धकार ही 
रश्रंश प्ले श॒का कारण बनता है। आपकी उपासना में प्रकाश-ही-प्रकाश है, वहाँ 
मार्गश्रंश का भय नहीं।.. द 

भावार्थ- प्रश्चामंत्रा ओर 9्से।केव्तिफ्ंपमोर्म हें 0पन्धकार5शैं? परे हैं 6.प्रकाश के कारण प्रभु 


९ .९४.८. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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की मित्रता में किसी प्रकार का भय नहीं है। 
ऋषि:-कुत्स आ्िरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-निचृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवत:॥ 
ऊत्तम शरीर-रथ (2 
पूर्वी" देवा भवतु सुन्व॒तो रथोउस्मार्क शंसों अभ्य॑स्तु दूढ्य:। 5 


तदा जानीतोत पुष्यता वचो5ग्रें सख्ये मा रिषामा व॒यं श 


१. प्रकृति के ये सूर्यादे देव जब शरीरस्थ चश्लु आदि देवांशों के लुरद (बह 
मनुष्य स्वस्थ होता है--उसका शरीररूप रथ सुदृढ़ होता है। इसी बात प्रकार कहते हैं 
कि हे देवा:-सूर्यादे देवो! सुन्व॒तः-शरीर में सोम-(वीर्य )-शक्ति शु् भवत षेव (उत्पादन) 
करनेवाले, यज्ञमय जीवनवाले पुरुष का रथः-यह शरीररूप रथ प्रूरल: 
अपना ठीक प्रकार से पूरण करनेवाला हो। इस शरीर-रथ में 
२. अस्माकम"हमारा शंसः-प्रभु के गुणों का शंसन दूढूय: ९6 ट 
अभ्यस्तु+-अभिभूत करनेवाला हो। हमारी उपासना का प्रभ को भी सुबुद्धि 
बनानेवालां हो। “शंस:” शब्द का अर्थ उपदेश भी होता“ है+ अप पने शरीररूप रथ को ठीक 
बनाकर यदि हम उपदेश दें तो वह दुर्बुद्धियों को भी प्र* अजित क वाला हो। रोगाक्रान्त निर्बल 
शरीरवाले पुरुष का उपदेंश भी प्रभावरहित ही होता हैं, लेखा क्र उसकी शारीरिक स्थिति उसके 
बचनों का पोषण नहीं कर रही होती। ३. हे देवो! डर नत्‌ बच्चः-उस उपदेशात्मक वचन 
के ष्र्य्त-उसको शक्तिशाली बनाओ। यह 
झा डेज़ै5 हों और उसे . भी प्रभावजनक रूप 
का अप्रसोर करते हुए वयम्‌्-हम तव सख्ये5आपकी 


उत्तम प्रभाव पैदा करनेवाला हो। हमारे वबच् 
में। हे अग्ने-प्रकाशमय प्रभो! इस प्रकार ज्ञान 
मित्रता में मा रिषाम-हिंसित न हों। 


 भावार्थ--हमारा शरीररूप हर हो। हमारा उपदेश दुर्बु्धियों को सुबुद्धियुक्त 
बनानेवाला हो। हमारे वचन ज्ञान से भरे हों। प्रभु की मित्रता में हम चलें। 
ऋषि :-कुत्स आड्विरसः सो :॥ छन्द:--निद्चज्जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
कया सों का दूरीकरण द 
वर्र्दःशंसाँ अप ॑ दू हि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिण: । 


अथां अनेक गते>सुगं कृध्यग्रें सख्ये मा स्षिामा व॒यं तव॥ ९॥ 

२. हे प्रभो! दुःशंसान्‌-जुआ, शिकार आदि व्यसनों का उज्ज्वल शब्दों 
में चित्रण के व्यसनों में फँसानेवाले दूढ्घ:-दुर्बद्धि पुरुषों को वध्ेः-इस प्रकार 
ओऔरों का वध से अपजहि-दूर कीजिए (हन्‌"गति)। प्रसज्ञवजश यहाँ राजकर्तव्य का भी 
संकेत है अग्रणी राजा ऐसे पुरुषों को वधों के द्वारा दूर कर दे। २. हे प्रभो! दूरे 
शवों वा-समीप ये के चित्‌-जो कोई भी अतब्रिणः-(अद्‌ भक्षणे) औरों को 
(सके की वृत्तिवाले दस्यु हैं, उन सबको आप वध द्वारा दूर कीजिए । इन दुःशंस लोगों को 
थे-अब यज्ञाय"यज्ञमय जीवनवाले, यज्ञ के ही पुतले गृुणते5उपासक पुरुष के 
-मार्ग को सुगमता से आक्रमण करने योग्य कीजिए। राजा का भी यही कर्तव्य 


सा द 
है कि दस्युओं को का हि का पह, पका. 30 लिए जा गन बनाये। ३. हे 


 अग्नेनसबको उन्नति-पथ पर ! में वयम्‌"हम 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


एफए वरताधा।॥ १ ही ९ ९ (534 ० 636.) ५३१ 


्ऋष्ट ४४0४७४४७०४७४४७७७%/४७४&७:७&ऋ:-७छ७०«००७० ७ ००:०० ०००३७: 88० ० सा 2... 8 अत अमन नमक जलन कक कील पक कील कफ नशीली 3::3+<5%८०>१८७८८-७१९००+:/२-१४१८८५ 


मा रिषामच्हिंसित न हों। हम आपकी मित्रता में चलते हुए दुःशंस पुरुषों के दबाव में तो आएँ 
ही नहीं, प्रत्युत उन्हें सुशंस बना पाएँ। 
भावार्थ--राष्ट्र से 'दुःशंस, दूढ्य, अत्रि' पुरुष दूर हों, यज्ञीय हज की 


वृद्धि हो। 


आरोचमान वायुवेगवाले इन्द्रियाश्व 
यदयुक्‍क्था अरूषा रोहिंता रथे वात॑जूता वृषभस्येंव 
आर्दिन्वसि वनिनों धूमकेतुनाग्रें सख्ये मा 0०० सी हे ।१०॥ 


२. हे अग्ने”+अग्रणी प्रभो! यतू*जब आप रथे-"हमारे इस 
ज्ञानदीप्ति से चमकते हुए रोहिता"-आरोहण व वृद्धि के 5 वातजूता-वायु के समान 
बेगवाले इन्द्रियाश्वों को अयुक्था:-जोतते हैं, उस सम प्‌ वुच् भरत ” इव-वृषभ की भाँति ते 
रवः"आपकी ध्वनि होती है। प्रभु ने हमें शरीररूप रथ द्वयि प्‌ शरीर-रथ में ज्ञानेन्द्रियाँ 
तो आरोचमान (अरुषा) अश्व के रूप में हैं और बच (वबातजूता ) अश्व 
हैं। ये दोनों ही उन्नति के कारण हैं (रोहिता)। इस रथ होने पर हृदयस्थ रूपेण वे 
प्रभु ही इसे ठीक मार्ग पर ले-चलने के लिए 0 "| एक शक्तिशाली वृषभ के शब्द 
के समान ऊँची उस प्रभु की गर्जना है, परन्तु यह दौर्भाग्य होता है कि हम उस गर्जना 
को अन्यत्र गई हुई चित्तवृत्ति के कारण सुन हो पे ही यो जे बे प्रभु तो उत्तम प्रेरणा के द्वारा हमपर 
सुखों का वर्षण कर ही रहे हैं (वृषभ>-वष् करे बाला )। २. इस प्रेरणा को जब भी. कभी 
हम सुनते हैं, तब आत्‌च्शीघत्र ही, उस के जेल पद्र हे प्रभो! आप इन वनिनः:"उपासकों को 
धूमकेतुना-वासनाओं को कम्पित 5 ही देर करनेवाले ज्ञान से इन्व॒सि>व्याप्त कर देते हो। 
प्रभु की प्रेरणा में वह ज्ञान है जो ऋसनाौओं को दग्ध कर देता है। हे प्रभो! इस प्रकार तब 


सख्ये5-आपकी मित्रता में न - ते रिषामन्हिंसित न हों। क्‍ द 
भावार्थ-प्रभु ने | में) पान, वायुवेगवाले, उन्नति के कारणभूत अश्व 
जोते हैं। हम इस 30200 प्रंभु-प्रेरणा को सुनें ताकि हमें वासनाओं को विदग्ध 


करनेवाला ज्ञान प्राप्त हो आगे बढें। 
ऋषि :-कुंत्स -रखे:4 देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:॥ 


सतह प्रभुस्‍्तवन व सोमरक्षण 


अध॑ : पतत्रिणों द्वप्सां यत्तें यवसादो व्यस्थिरन्‌। 
द पक तावकेभ्यो रथेभ्योउ्ग़नें सख्ये मा रिंघामा बयं तब॥ ११९॥ 
१. : शब्द पतन की कारणभूत वासनाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये 


( पत्‌>क्रम-गति) करने के कारण- भी “पतत्री' हैं। ये मनुष्य पर 
गाल । झपट्टा मारनेवाले बाज (पत्री) की भाँति इनका आक्रमण होता है, परन्तु 
प्रभु हम भक्तों को वासनाओं को कम्पित करनेवाले ज्ञान से व्याप्त करते 
हैं तब “उस प्रभु के स्वन (शब्द) से ये पतत्रिण:-पतन की कारणभूत वासनाएँ 


बिभ्यु:- भयभीत होक़ी, है शत के, दुलपा: शाक्हगा करने (क्रा। क्लहऊ़ ज़हीं करतीं उत-और 
 यवसादः-जों आदि सात्विक पदार्थों का सेवन करनेवाले लै-तेरे यत्‌्-जो द्र॒प्सा:-सोमकण 


मनुष्य 


([97095) हैं, वे व्यस्थिरन्‌-शरीर में विशेषरूप से स्थित होते हैं। २. हे प्रभो! तत-तब ऐसा 
होने पर तावकेभ्यः रथेभ्य:-इन तेरे शरीररूप रथों के लिए--आप से दिये गये गज शरिरौं-के 
लिए ते>तेरे समीप पहुँँचना सुगम्‌-सुख से हो पाता है। वासना का विजेता पुरुष, (इस शरीर. 
के द्वारा, यात्रा को पूर्ण करके सुगमता से प्रभु को पानेवाला बनता है। हे 
अग्ने"+अग्रणी प्रभो! तव सख्ये-आपकी मित्रता में वयम्‌्"हमं मा रिषाम"हिंसित न हॉ। 


भावार्थ--जहाँ प्रभुस्तवन की ध्वनि हैं, वहाँ वासनाएँ आक्रमण नहीं # 0 पि। इस प्रकार 
प्रभुभक्त इन शरीर-रथों से यात्रा में आगे बढ़ते हुए प्रभु को पानेवाले ० 
ऋषि :-कुत्स आइ्िरसः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्दः--विराड्जगती॥ ख्वर जे) 


प्राणापान की प्रसन्नता ( ०९३४० हे 
अयं मित्रस्य वररुणस्य धायसे5्वयातां मरुतां ई 


मृव्ठा सु नों भूत्वेंषां मन॑ः पुनरग्रें सख्ये मा रिष् भा जेट तव॑॥ १२॥ 

१. अयम्‌न्‍गतमन्त्र में वर्णित यह प्रभुभकत मित्रख्ये _ रुजस्य-प्राण व अपान के 
धायसे-धारण के लिए समर्थ हो। मरुताम्‌रप्राणों ता रद :>विस्मयकारक व महान्‌ 
हेव्ठ:-कोप अवयाताम्‌नदूर हो जाए (यातुन-याताम्‌। प ज्सत््स्ये। प्राणापान में विकार होने पर 


शरीर व मन व्याधि व आधियों से भर जाते हें। एड जो प्णो्लान का प्रकोप अत्यन्त महान है। 
प्रभुभक्त इस कोप से बचा रहता है। २. हे प्रभो! प्राणाप्वानो के कोप से बचाकर आप नः हमारे 
लिए सू-उत्तमता से मृव्ठ>सुख देनेवाले हो गो ऐथे! बाप इन मरुतों का मनः>मन पुंन:-फिर 


नः हमारा भूतुज"हो, अर्थात्‌ इनके साथ हम ् रॉ ऊ शक हो। इस प्रकार हे अग्ने-परमात्मन्‌| 
तब सख्ये-आपकी मित्रता में बयम्‌-हम मी*रमत”“रिषाम-"हिंसित हों। 

भावार्थ--प्रभुभक्त प्राणापान के व मेज बचा रहता है, इसलिए हमें स्नायु-संस्थान के रोग 
नहीं होते । क्‍ हट । क्‍ 


ऋषि :-कुत्स आह्िरस:॥ :॥ छन्द:-विराड्‌ जगती॥ स्वर: +निषादः॥ 
2 के देव क्‍ 

देवो देवानामसि गी वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे। 

शर्म+त्स्याम तब॑ सप्रेश्व॑स्तमे5ग्रें सख्ये मा रिषामा वबयं तव॥ १३॥ 

१. हे अग्ने-अग्रेणी प्रंथो! आप देवानां देव: असि-आधिदेविक जगत में सूर्यादि सब 
प्रकाशमान पदार्थों क्री प्र देनेवाले हैं। अध्यात्म में भी चश्चु आदि देवों के चश्षु (प्रकाशक) 
आप ही हें। ! जगत में विद्वानों को ज्ञान का प्रकाश आपसे हो प्राप्त होता 
है- बुच्द्विर्बुद्लिमल्पमस्मि' २. आप अद्भुत: मित्र:-अद्भुत मित्र हैं। संसार के मित्र उपकार 
88 2086 ० ले हैं। आप उपकार-ही-उपकार करते हैं। आपको किसी प्रत्युपकार की 
अपेक्षा » आप वबसूनां बसु: असिज्वसुओं के वसु हैं, सब वसुओं में वसुत्व के 


शक हो र्पेवाले आप ही हैं, अथवा आप ही चारु:-सुन्दर हैं। जीवनयज्ञ का सब सौन्दर्य 
आप/पर ही “निर्भर करता है। ४. हे अग्नेपरमात्मन्‌! तव>आपके सप्रथस्तमे- अत्यन्त 
>सुख में स्थाम-हम हों। हमें आपका प्रगाढ आनन्द प्राप्त हो और बयम्‌-हम 


तब सख्ये-"आपकी 200 [ हि हा हि सित न हों। 35 ५63 
द भावार्थ--प्रभु देवों व , बसुओं के बसु हैं। प्रभु “शरण मैं रहने पर जीवनपथ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.९४.१५८६ ५३२ 
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का सौन्दर्य नष्ट नहीं होता। 
ऋषि :-कुत्स आह्िरस:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-विराड्जगती॥ स्वर शक 
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रत्न व द्रविण 5५ 
तत्ते भद्व॑ यत्समिन्धः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से मृव्ठयत्तमः। हि 
दर्धासि रल्ल॑ द्रविणं चर दाशुषे5ग्नें सख्ये मा रिंषामा ब॒यं तन ९ 


२. हे प्रभो! ते तत्‌ भद्रम-आपकी यह बात हमारा अत्यन्त 
यत्"कि स्वे दमे5आपसे दिये हुए, आपके ही इस शरीर में समप्मि बहस हू5 < अप 
सोमाहुतः-सोम के द्वारा आहुत हुए आप मृव्ठयत्तम:-अत्यन्तु, सेरड क्राले के रूप में 
जरसे-स्तुति किये जाते हो। सोमशक्ति के रक्षण से ही ज्ञानाग्नि की दी 
होता है। यही सोम के द्वारा प्रभु का आहुत होना है। प्रभु का हे 
प्रकार का अकल्याण होने की सम्भावना नहीं रहती। की रह) 
करनेवाले के लिए द्रविणम्‌-शरीर-यात्रा के चलाने 
रत्नम्रसब रमणीय वस्तुओं को दधासि>"धारण करते तैं॥ प्र 
नहीं रहती। हे अग्ने-परमात्मन्‌। तव सख्ये5- आपकी 
न हों। प्रभु की मित्रता में किसी बात की कमी ँ ष 
ही नहीं। 
ऋषि :-कुत्स आद्धिरसः॥ देवता- ले :-“भुरिक्पड्डधि:॥ स्वर:-पज्चम:॥। 
कक + 


अप दाशुषे->अपना अर्पण 

लश्यक धन को चअ८"और 
को द्रविण व रत्नों की कमी 
॒ँ बयम्‌-हम मा रिषामज"हिंसित 
”, अत: वहाँ हिंसित होने का प्रश्न 


यस्मै त्वं सुंद्रविणे रे ५ सर्वतांता। 

ये भद्रेण शर्वसा चो जाव॑ता राध॑सा ते स्याॉम॥ १५॥। 

२. हे सुद्रविण:-शो नश्नोंवाल्े प्रभो! अदिते"खण्डन व नाश न होने देनेवाले प्रभो! 

 सर्वताता>सब कर्मों का विरस्त का वी इस जीवनयज्ञ में यस्मे-जिस भी व्यक्ति के लिए 

त्वम-आप अनागाः वसा राव -देते हैं ओर २. यम्-जिसको आप भरद्रेण-कल्याण 

व सुख देनेवाली शवसा+-+ क्रिया से चओोदयासि- प्रेरित करते हैं, ऐसे हम ते+-आपके 

हि [ (अथवा उत्तम शक्तियों के विस्तारवाले राधसा+- कार्यसाधक धन 

के साथ स्यामच्हों 
भावार्थ 


जीवनयज्ञ का 
हमारा धन 


) प्रभु से उत्तम थनों व स्वास्थ्य को प्राप्त करके निरपराध 
हों, (ख) हमारी शक्ति व क्रिया कल्याणमयी हो, (ग) 
व शक्तियों के विकास से युक्‍त हो। 


“कुत्स आइ्िरस:॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥४७ स्वर:-थैवत:॥। 
सुन्दर दीर्घ जीवन... 
सौ भग त्वर्स्य॑विद्वानस्माकमायु: प्र तिरेह देंव। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु:ः पृथिवी उत छौ: ॥ १६१ 
९. हे अग्नेनअप्रणी प्रभी। पे बी कि इनेवाले  प्रकाशमंथ प्रभों! सौभगत्वस्य 


ऋ्वेदभाष्यम 


विद्वानू-सौभाग्य व सौन्दर्य को सम्यक्‌ जानते हुए सः त्वम-वे आप अस्माकम्‌जहमारी 
आयु:-आयु को इहन-यहाँ प्रतिर-खूब ही बढ़ा दीजिए। आपकी कृपा से 5 होषजीलर मम 

सौभगों से पूर्ण व दीर्घ हो। २. आपसे दिये हुए तत्‌्-उस नःहमारे सुन्दर 
मित्र:-मित्र, वरुण:-वरुण, अदितिः"अदिति, सिन्धु:-सिन्धु, पृथिवी-पृष्ि 

झौ:->झ्ुलोक मामहन्ताम- ( पूजयन्तु, रक्षन्तु) पूजित करें व आदरणीय बना दें। इन देवों के देवों क्र द्वारा 
वह जीवन सुरक्षित हो। 'मित्र' स्नेह का देवता है, 'वरुण' ट्वेषनिवारण का। अर लसथ सोन्दर्य 
स्नेह व निर्द्षता की अपेक्षा करता ही है। ' अदिति” स्वास्थ्य की का | (री स्वास्थ के 
सौन्दर्य और दीर्घता सम्भव ही नहीं। 'सिन्धु:' (स्यन्दते) बहनेवाले जल हैं। 
इनके रक्षण से ही स्वास्थ्य बना रहता है। ये ही पृथिवी अर्थात्‌ जो :-मस्तिष्क 
को शक्ति व ज्योति देते हैं। सुन्दर जीवन के लिए “सशक्त शी तर दत ' दोनों की 
आवश्यकता है एवं मित्रादि देव हममें निवास करके सुन्दर एवं का रंक्षण करते हैं। 


भावार्थ--मित्रादि देवों की स्थिति से हमारा अबतक दीर्घ हो। 

विशेष--सूक्‍त के आरम्भ में कहा है कि इस प्रभुस्तवन ही हमारा रथ 
हो (१)। हमारा दारिद्र्य का कष्ट दूर हो (२)। सिद्ध करें (३)। यज्ञादि 
उत्तम कर्मों से ही प्रभु-प्राप्ति होती है (४)। इस हों और हम उसकी गौएँ 
(५)। वे प्रभु ही प्रशास्ता व पोता हैं (६) दस संस डेट । देवों की अनुकूलता से हमारा 
शरीररूप रथ सुन्दर हो (८)। दुःशंस पुरुष हमसे दय ९)। हमारे इन्द्रियाश्व आरोचमान 
व वायु वेगवाले हों (१०)। प्रभुस्तवन साधन है (११)। प्राणापान की 
अनुकूलता अत्यन्त आवश्यक है (१२) का जे के देव हैं (१३)। वे ही सब रत्न 
व द्रविणों को देते हैं (१४)। प्रभुकृपा से निरपराध हो (१५५०)। मित्रादि देव हमारे 


जीवन को सुन्दर बनाए (१६ 
इस सुन्दर जीवन के लच >रात को किस प्रकार बिताए'--इस बात का 


उल्लेख अगले सूक्‍त में 


(2 


घष्ठी 5 ध्याय: । 


हि 


एगावा |,टातापधा) ४८वा८ ा55ाणा (537 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम ५१५.९५.२ " ण्रेण 


अथ प्रथमाप्ठके सप्तरमो5ध्याय 


[ ९५ ] पञ्ञनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुत्स आड्धिरसः | देवता--सत्यगुणविशिष्टोडग्नि: शुद्धो अग्निर्वा | छन्‍्द ् द । 


स्वर:-- धिवतः । 


क्‍ दिन व रात 
छ्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यारन्या वत्समुर्प मर । 092 
हरिर॒न्यस्यां भव॑ति स्वधावाज्छुक्रो अन्यस्यों ददूशे 


१. द्वेनदिन और रात ये दो विरूपे5परस्पर विरुद्ध है तो 
रात्रि अन्धकारवाली, इस कारण दिन को 'अहरर्जुनज्च' श्वेत रात्रिश्च कृष्णम्‌ 
रात्रि को काला) चरतः-गति करते हैं। एक के पश्चात्‌ दूसरे क्रमश: होता ही रहता 
है। ये दोनों स्वर्थ-उत्तम प्रयोजनवाले हैं। दिन क्रियाशीलती कै में शक्ति उत्पन्न करता 
है और रात्रि गाढ निद्रा में ले-जाकर, क्रिया को रोककः-शरीरे का शोधन करनेवाली होती है। 


इस शोधन से यह जीवन को दीर्घ बनाती है। २ बसे 5 जूर्य उत्पन्न होता-सा प्रतीत होता 
है और दिन की समाप्ति पर चमकवाली होने से य ते दन से उत्पन्न होती है। (रात्रेर्वत्सा 
श्वेत आदित्य:, अह्ोड5ग्निस्ताप्रो 5रुण:, इति--तै० न (३४ और रात एक-दूसरे के वत्सम्‌5पुत्र 
को उपधापयेते-दूध पिलाती हैं। (दिन ' रात्रि/के को ' तथा रात्रि 'दिन के. पुत्र अग्नि 
को '। प्रात: सूर्य के लिए आहुतियों दी जात के गरर रात्रि (सायं) में अग्नि के लिए)। ३ 

हरिः-रसों का हरण करनेवाला अथवा रोग ज्ं करनेवाला सूर्य अन्यस्याम्‌्5अपनी रात्रिरूप 
माता से भिन्न दिन में स्वधावान्‌- जा होछों है--सूर्य के लिए आहुतियाँ दिन में दी जाती 
हैं और शुक्र:-मलों के दहन से ु स्पन्न करनेवाला अग्नि अन्यस्याम्‌्ःअपनी दिनरूप 
माता से भिन्न रात्रि में सुवर्चा:- तऋ्रम जू्चसूवाला--उत्तम तेज व चमकवाला ददुशे-दीखता है । 
इसकेलिए सकेलिए इसे सायं के समय हैं बयाँ दी जाती हैं। प्रात: सूर्य का महत्त्व था, अब सायं 
््स रि' है, हमारे रोगों का हरण करनेवाला है--हम सूर्य 


8) 
के समान ही श्रमशील 43 हमारे दारिद्र्य को दूर करता है। रात्रि में अग्नि शुक्र ' 
है। हम अपनी जाठराग्नि रखते हैं तो यह शरीर का ठीक शोधन कर देती है। कमरे 


में अग्नि 3 हैं तो दुर्गन्धित वायु को छिन्न-भिन्न करके वहाँ के वायु को पवित्र 
करनेवाली होती है द क्‍ 
भावार्थ | में दिन-रात व सूर्य और अग्नि का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। हमें इनके नीरोग व पवित्र बनना है। 
ऋषि: रस: । देवता--सत्यगुणविशिष्टो 5ग्नि: शुद्धो उग्निर्वा । छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌। 
सस्‍्वर:-- थैवत: । | 
अग्नि का प्रजनन. 


रे त्व्ट॑र्जनयन्त गर्भमन्त॑न्द्रासो युवतयो विभत्रम्‌। 
तिग्मानींक॑ स्वय॑शसं जनेंषु विरोच्च॑मानं परि षीं नयन्ति॥ २॥। द 
१. गतमन्त्र कीचपैंछले मीन में वर्णिति'ईममेंइस अग्नि की“ चतवैष्टी::-उस सूर्यादि सब देवों 


५२६ २.९७. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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के निर्माण करनेवाले प्रभु की बनाई हुई दश-ये दस अंगुलियाँ जनयन्त-प्रकट करती हैं। एक 
हाथ में एक अरणी को पकड़ते हैं, दूसरे में दूसरी को, फिर इनकी रगड़ से अग्नि 
हैं। आजकल अरणियों का स्थान डिब्बी व तीली ले-लेती है। इनकी रगड़ से ही: अर हट 
होती है, परन्तु वह अग्नि गर्भम्‌उन पदार्थों में गर्भरूप से पहले ही रह ५3५. 
विभृत्रम-यह विभक्ते करके सब स्थानों पर स्थापित की गई है, तिग्मानीकम्‌-अत्यन्त तिग्मरएतेंज) 
दीघ्तिवाली है। स्वयशसमर- (स्वआत्मीय) अपने को अपनानेवाले पुरुष को य हे । हि व्मेती है। 
जिस भी पुरुष की जाठराग्नि ठीक होगी वह स्वस्थ व यशस्वी बनेग्र्‌ हीं। गर्पेह अग्नि 
जनेषु-मनुष्यों में विरोचमानम्‌-विशिंष्ट दीप्ति और शोभावाली होती है। पल । ज्ञस्तुर्त: उदर में 
जाठराग्नि के रूप में रहती हुई यह शारीरिक स्वास्थ्य को देती है, हुद्बंय में-डेत्साह व शक्ति 
को जन्म देनेवाली होती है तथा मस्तिष्क में ज्ञानाग्नि के रूप में रहत्री हुई यह उसे ज्ञानोज्वल 
करती है। २. इस अग्नि को अतन्‍्द्रास:-किसी भी प्रकार से ्य्‌ ने कस्ती हुईं, अर्थात्‌ सतत 
कार्य में लगी हुईं युवतय:-"अच्छाइयों से मिश्रण व बुराइयों से कि 
पदार्थों को दूर करती हुईं तथा यज्ञिय पदार्थों को प्राप्त 5 द्स/अंगुलियाँ सीम्-निश्चय 
से परिनयन्ति-चारों ओर प्राप्त कराती हैं। इष्ट स्थान में यों के द्वारा ही अग्नि का 
प्रज्बलन होता है। 

भावार्थ-प्रभु द्वारा बनाई गई ये अंगुलियाँ इृष्ट 
हों। यह अग्नि हमारे यश व तेज का कारण बने। 

शद्धो उगरिनर्वा॥ छन्‍्द: --विराटत्रिष्टुप्‌॥ 


सत्यगुणविशि ब जो 
स्वरः रा 
वसन्‍्तादि ऋ आओ डे उपदेश 


ऋषि:--कुत्स आड्डिरसः ॥ देवता-- रू 
कर 


त्रीणि जाना परर्रिं भूषन्त्यस्य सु इक दिव्येक॑मप्सु। 
जियो ८2 

पूर्वासनु प्र दिशं पार्थिवाऋमूनप्रशीसहच् दधावनुष्ठु॥ ३॥ 

१. अस्य5गतमन्त्र पर इस ख्लग्नि के त्रीणि जाना-तीन जन्म परिभूषन्ति-्‌इस 
ब्रह्माण्ड को सर्वतः अलंकृत | /सर्मद्रे एकम्‌-इसका एक जन्म समुद्र में है। समुद्र में 
वडवानल के रूप में यह हैं | दिवि एकम्‌-इसका एक जन्म झ्युलोक में है। झुलोक 
में यह सूर्य के रूप में है तथा तीसरा जन्म अप्सु"-अन्तरिक्षकोक में (आप: अन्तरिक्षनामसु 
निघण्टो, 8:५ निरुक्त) ये ३३ आझग्नि के रूप में है। २. इन तीनों अग्नियों में द्युलोक में वर्तमान 
आदित्यरूप अग्नि प्र जोलाम्‌-इस पृथिवी पर रहनेवाले प्राणियों के लिए ऋततूनू-वसन्तादि 
ऋतुओं को प्रशासत्तष्के्सेण उपदिष्ट करता हुआ पूर्वा प्रदिशम्‌-पूर्व नामवाली इस प्रकृष्ट दिशा 
को वह आल मे अनुक्रम से विदधौ-बनाता है। ३. वस्तुत: काल व देश में मूल में 


अभिन्नता है।  होनेवाला वसन्‍्तादि का भेद तथा देश में होनेवाला पूर्वादि का भेद सूर्य 
का है। सूर्य की गति ही संवत्सरात्मक काल को वसन्तादि छह ऋतुओं 
में बाँटती देश को भी सूर्य की गति ही पूर्व-पश्चिमादि भागों में बाँटनेवाली होती है। 
४. ऋतुओं से इन पार्थिव प्राणियों (मनुष्यों) को उपदेश देता प्रतीत होता 
है कि (क)5वसनन्‍्त की भाँति खिले हुए चित्त--पुष्पवाला तुम्हें बनना है ओर वसनन्‍्त की भाँति 
ही शुभकर्मों की यश-सुगन्धिवाला होना है, (ख हे ग्रीष्म की भाँति तेजस्वी व मलों को दूर 
करनेवाला बनकर (ग“बैर्षी की भाँति संजिकि फो हरनेरबीटल०रथ०सध)पर सुखों का वर्षण 
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ि थ $ ह टी के हि 


करनेवाला होना है, (घ) शरत्‌ से मर्यादा का पाठ पढ़ना है। इस शरत्‌ में जल पुनः अपनी 
मर्यादा में बहने लगते हैं; वर्षा में ये कितने उद्वृत्त हो गये थे। (ड) जीवन के न) 
) 


पर हेमन्त से तुम्हें उपचय-वृद्धि का पाठ पढ़ना है और (च) शिशिर से (शश 

प्लुतगति का पाठ पढ़ते हुए अत्यन्त क्रियाशील होना है। इस प्रकार हम इन ०2७०९. 

सुनकर, उसे क्रियान्वित करते हुए सूर्यमण्डल का भेदन करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। 
भावार्थ--समुद्र, घुलोक व अनन्‍्तरिक्ष में अग्नि--'वडवाग्नि, सूर्य ' रूप में 

रहती है। सूर्य की गति ही वसनन्‍्तादि कालभेद का तथा पूर्वादि नल कण । वसन्‍्तादि 

ऋऋ्तुएँ हमारे लिए अति मनोहर उपदेश दे रही हैं। 

ऋषि:--कुत्स आड्रिरसः | देवता--सत्यगुणविशिष्टोउग्नि: शुद्धो 
स्वर:-- घैवतः । 
महान्‌ कवि स्वधावान्‌ 

क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो मे पतत :। 
बह्लीनां गर्भो' अपसामुपस्थान्महान्व रतिरड धावानू॥ ४ ॥| 


अग्नियों के वर्णन के प्रसड्ढ में प्रभुरूप को वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
वःच्तुममें से कः-कोई एक-आध, विरला 483  डेम॒म>इस निण्यम्‌्-"हृदय में अन्तर्हित 
प्रभुरूप अग्नि को आचिकेतन-जानता है। साम इन्किय | बाह्य विषयों में जानेवाली होने से 
उस अन्तरात्मा की ओर झुकाववाली नहीं होतीं पे ही आवृत्तचक्षु होकर उस अन्त:स्थित 
आत्मा को देखता है। २. यही बत्सः -प्रभु ता प्र. यह है और मातृ: :-ज्ञान व कर्म का निर्माण 
करनेवाली इन इन्द्रियों को जनयत-विक्ररि त्झे करता है और स्वधाभि: अपनी 
धारण-शक्तियों से युक्त होता है। ३ हैं, जीव अनेक। वह बहद्लीनाम्‌-अनेक प्रजाओं 


निचृत्त्रिष्टुप्‌। 


के गर्भ:-गर्भरूपेण मध्य में न प्रभु अपसाम्‌-कर्मों की उपस्थानू"गोद से 
निएचरति-बाहर प्रकट होता है। अन्दर तो वे प्रभु रह ही रहे हैं। उनका दर्शन स्वकर्मों 
के द्वारा उनके अर्चन से न -- तमभ्यर्च्य सिद्द्धिं विन्दति मानव: । ४. इस 
प्रभु के प्रकट होने पर वह -(मह पूजायाम्‌) पूजा की वृत्तिवाला होता है, 
कविः-क्रान्तदर्शी बनता है >आत्मधारणा की शक्तिवाला होता है। हृदय में महान्‌, 
मस्तिष्क में कवि और स्वधावान्‌ बनता है। 
कल अर उषासक 'महान्‌, कवि व स्वधावान्‌' होता है। 
ऋषि: --कुत्स देवता--सत्यगुणविशिष्टो5ग्नि: शुद्धो उग्निर्वा। छन्‍्द:--निच्ृत्््रष्टुप्‌ । 
स्वर:-- धैवत: । 
सरबत्ग स्वयशा: 


शो चारूुरासु जिह्मानामूर्ध्य: स्वर्यशा उपस्थें । 


द वि भ्यतुर्जाय॑मानात्प्रतीची सिंहं प्रतिं जोषयेते ॥ ५ ॥ 
पु के अनुसार स्वधर्म के पालन से प्रभु की अर्चना करता हुआ आविष्टद: प्रभु 
के में होनेवाला, अर्थात्‌ प्रभु का साक्षात्कार करनेवाला व्यक्ति वर्धते-बढ़ता है, इसकी 


सब शक्तियों का 0: 8) महक इन प्रजाओं में आरू जीवनवाला होता 
 है। २. यह प्रभु का कुटिलताओं से आ होता है। 'सर्व 
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जिहां मृत्युपदम्‌, आर्जवं ब्रह्मण: पदम्‌'--कुटिलता मृत्यु का मार्ग है, सरलता ही ब्रह्मप्राप्ति का 

मार्ग है। हम प्रभु से यही तो प्रार्थना करते हैं कि--'युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन: “--हमसे 

व पाप को दूर कौजिए। ३. इस सरल जीवन के कारण उपस्थे-प्रभु के उपस्थुन को 

में यह स्वयशा:-"अपने से यशवाला होता है। अपने उत्तम जीवन के कारण यह करता के 

है। ४. यह प्रभु के उपस्थान से अपने हृदय में प्रभु का दर्शन करने का प्रयत्न और 

उस जायमानात्‌- प्रादर्भूत्‌ हुए-हुए त्वष्टुः-महान्‌ देवशिल्पी से--सूर्य नो किन्नर व्की निर्माण 

करनेवाले प्रभु से उभे5हमारे शत्रुभूत काम-क्रोध दोनों ही (तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ / लक 

हो जाते हैं। प्रभु का प्रादुर्भाव होने पर काम-क्रोध का रहना सम्भव ही, नहें 

अब हमारे शत्रु नहीं रहते, अपितु प्रतीची८"(प्रति अज्च) भय के रण प्‌ 

सिंह प्रति-काम-क्रोध का हिंसन करनेवाले उस प्रभु के प्रति जोष् 

व सम्भजन करनेवाला बनाते हैं। जो काम अब तक हमारी वैषयिर्क रूचि-का कारण बना हुआ 

था, वह अब पवित्र होकर हमें प्रभु के प्रति झुकाता है। 

को अपनाने की होती है। इस काम में क्रोध का स्थान ही 

से होता है। प्रभु-प्राप्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। उ 

का प्रश्न ही नहीं उठता। 
भावार्थ--प्रभु का प्रकाश होने पर हम सरल-6 पे श्फ् जीवनवाले होते हैं। प्रभु के 


क्रोध कामना के विघात 
क संघर्ष न होने से क्रोध 


सामने काम व क्रोध भयभीत होकर भाग जाते हैं। कफ छे दि येक कामना प्रभु-प्राप्ति की कामना के 
रूप में परिवर्तित हो जाती है। 
ऋषि: --कुत्स आड्रिरस:। 5 : शुद्धोउग्निर्वा। छनन्‍्द:--निचृत्तिष्टुप्‌ । 
स्वर ॥ 


जे पति 
' उभे भद्ठे जॉषयेते न मेने, री वाश्रा उप तस्थुरेवे:। 
स दक्षांणां दक्ष॑पतिर्ब भटि रत 


१. उभेन्‍"गत मन्त्र में ति व्हाज्र- ध दोनों प्रभु का प्रकाश होने पर भद्रे>कल्याणकारक 
व सुखदायी हो जाते हैं। मल तो 


धगम (ज्ञानप्राप्ति) व शास्त्रविहित कर्मों को करने के 


लिए ही होता है के प्रक का साधन बनता है। क्रोध भी औरों पर न होकर 
अपने पर ही होता है। (ग़ैरावट पर क्रोध आने से यह क्रोध भी कल्याणकारक ही होता 
है, जोषयेते नये ध हमें प्रभु का प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला-सा बना देते हैं और 
इसीलिए ये मेने- एनाम्‌) प्रशंसनीय होते हैं। ३. अब हमारे जीवनों में वाश्रा:>बच्चों 


के लिए प्रेम से रेश्भाती हुई गाव: ननगौओं के समान वाआ॥आआः गावः "ज्ञान का उपदेश करती 
हुई वेदवाणिय्रों एलेःूकर्मों के हेतु से उपतस्थुः-हमें प्रात्त होती हैं। हम वेदज्ञान को प्राप्त करते 
हैं और उन्नम उपदिष्ट यज्ञात्मक कर्मों को करनेवाले बनते हैं। ४. सः-वह वेदोपदिष्ट मार्ग पर 

तकरार क्षाणां दक्षपति:-उत्तम बलों का स्वामी बभूवच्होता है। उन बलों का 
पवामी/ होता है. जो बल (दक्ष ४० 27०9) उन्नति व विकास का ही कारण बनते हैं। ५. यह 

वदिष्ट मे पर चलनेवाला व्यक्ति वह होता है यम्‌ू-जिसको दक्षिणतः:-वाम व कुटिलता 
से विपरीत, दक्षिण अं ह (पा 27200 /8) मार्ग से अर्जित धन हक “दानपूर्वक अदन 
के द्वारा अज्जन्तिज (अधपकों अर्थात्‌ यह बैंदिकी व्यक्ति न्‍्याय- 


जथ ब्रथम मण्डलम्‌ २१५.९९५.८ "५२३९ 


? | है ह #१ थे हि 
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मार्ग से ही धनों का अर्जन करता है और उन्हें सदा यज्ञों में विनियुक्त करता हुआ यज्ञशेष का 
ही सेवन करनेवाला होता है। इस प्रकार इसका जीवन सद्‌गुणों से मण्डित यक 
भावार्थ--काम-क्रोध के नियम्त्रित होने पर हमारा जीवन वैदिक बनत है ॥# 
बलों के पति होते हैं और सरल मार्ग से धनों को कमाते हुए यज्ञशेष का सेवन 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरस:ः | देवता--सत्यगुणविशिष्टोडगिन: शुद्धो 5ग्निर्वा । छन्‍्द:-- 
स्वर:--थैवत: । 
नव-वस्त्र-हान>मोक्ष 
उद्यंयमीति सवितेव॑ बाहू उभे सिर्चरों यतते भीम डे 
उच्छक्रमत्कमजते सिमस्मान्नवां मातृभ्यो वर्सना (4, 


१. गतमन्त्र का दक्षपति उत्‌-प्राकृतिक भोगों से कक! 
को पूर्णरूप से वश में (नियमन) करता है। सविता [पथ 
होती हैं। सूर्य जैसे चलता हुआ थकता नहीं, वैसे ही इस को भू 
यह अकर्मण्य न होकर प्रभु के इस आदेश को समझता(है 
के द्वारा शक्तिशाली व भीमः"चशतन्रुओं के लिए ४ 
द्ावापृथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को ऋज्जन्‌- 
करता है। यह मस्तिष्क में ज्ञान का और ₹ 
शक्ति से सम्पन्न करने में यह यत्नशील होता 
जीवन को क्रियाशील बनाते हैं। ३. इस क्रय 
और परिणामस्वरूप अत्कम्‌-निरन्तर गा 

अजते-”ऊर्ध्वगतिवाला होता है। ४. सिः 
से (सिम>">ण7००) तथा पक बल 


छठ हुआ यंयमीति-काम- क्रो ध 
रे को बाहू-इसको भुजाए 
| सदा यत्नशील होती हैं। 
पे कम हस्तो विसृष्टो '। २. कर्म 
कर डे ता हुआ यह उभे सिचौ-दोनों 
त्र॑ अलंकृत करता हुआ यतते>-उद्योग 
का सेचन करता है। इनको ज्ञान व 
मस्तिष्क व शरीर दोनों मिलकर इसके 
से इसका जीवन वासना-शून्य होता है 
बहने के स्वभाववाला शुक्रम्‌नवीर्य उत्‌ 
क्र की ऊर्ध्वगति के कारण अज्जें की पूर्णता 
[जीयाम्‌ ) निर्माणात्मक प्रशंसनीय कर्मों के द्वारा नवा 
वसना+-नये शरीररूपी क्त्रों >छोड़नेवाला होता है। गीता में शरीर को वस्त्र से 
उपमित किया है। यह शरीर दी परन्तु शुक्ररक्षण होने पर पूर्ण स्वास्थ्य तथा प्रशंसनीय 
कर्मों को करने से यह नया शरीर नहीं मिलता अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाता 
है। मातृ शब्द निर्माता के छिे व है। यहाँ उस से निर्माणात्मक कर्मों का ग्रहण हुआ है। 
नववस्त्रों को न नये का ग्रहण न करना है--यही मोक्ष है। 

भावार्थ-- ध॑को वश में करके मस्तिष्क व शरीर को ज्ञान व शक्ति से युक्त 

करके क्रियाशील "मनुष्य नये शरीर को ग्रहण नहीं करता--मुक्त हो जाता है। 


ऋषि: हक ओड्र्रिस: | देवता--सत्यगुणविशिष्टोडगिनि: शुद्धो5ग्निर्वा। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। 
| स्वर:-- धैवत: । | 
स्लक इन्द्रियाँ, शुद्ध मन, प्रभु से मेलवाली बुद्द्धि 
4 कंणुत उत्तर यत्संपृूड्चानः सर्दने गोभिरद्धिः। 
द ध्नं परि मर्मज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव ॥ ८ ॥ 
यत्-जब मनुष्य सदने-5इस शरीररूप गृह में गोभि:-इनच्द्रियों से तथा अद्धद्रिः-( आप:- 


. रेत) रेतःशक्ति से संपेचार्न--संम्भेक सम्पर्क वो होता हैं अर्थवा गीशि:-ज्ञान की वाणियों 


से तथा अदर्द्धिः-( आप:-कर्माणि) कर्मों से युक्त होता है तब त्वेषम्‌5दीपत उत्तरम्‌र्उत्कृष्ट 
रूपम्‌-रूप को कृणुते-करता है। 'गो” शब्द जब इन्द्रियों का वाचक है तब 'आपः *स्‌ ब कस [ 
को कहता है। इन रेत:कणों से ही इन्द्रियाँ शक्तिसम्पन्न बनकर सुख देनेवाली होती हैं। रो 
शब्द का भाव ज्ञान की वाणियों से हो तो 'आप: ' कर्म का वाचक है। ज्ञान के नुसे तर ओम 
करने से ही कल्याण है। ज्ञान कर्मों को पवित्र बना देता है। ये पवित्र ' दी हक के. थे र्धक 
होते हैं और इस प्रकार इस ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाले को दीप्त रूप प्राप्त ह्त है। उज 


से वह चमक उठता है। २. कविः-यह क्रान्तंदर्शी बनता है, वस्तुओं के 


होता है। यह बुध्नम्-शरीर के मूल को परि मर्मुज्यते-सब ओर से शुद्ध८ब है। मन ही 
बुध्न है। इसके एक ओर अज्ञनमय और प्राणमयकोश हैं, दूसरी ओर टि ती शञीस््‌म आनन्दमय | 
मध्य में यह मनोमयकोश है। यही हमारे शरीर का मूल है। इसी कीश कर बनाने पर 
अन्य कोशों का नैर्मल्य निर्भर है। “वि कोशं मध्यमं युव --इस को तू निर्मल बनाने 


का प्रयत्न कर। यह मन ही बन्धन व मोक्ष का कारण है। हे सो ७०० ही विजय है, इसको 
हार में हार है। ३. इंस दीप्तरूपवाले पुरुष की धी:-जो नुद्धि देवताता-दिव्यगुणों 
का विस्तार करनेवाली होती है और यह बुद्धि समिति; बभूबे>(सम्‌ इति:-गतिर्यया) उत्तम 
गति व आचरणवाली होती है अथवा प्रभु के साथ री ब्ोली/होती है। दिव्यगुणों के विस्तार 
के द्वारा यह उस महादेव को प्राप्त करानेवाली /> ] 

भावार्थ--हम रेत:ःकणों के रक्षण द्वारा दर क थों को सशक्त बनाएँ, मन को 
निर्मल बनाएँ तथा बुद्धि को दिव्यगुणों का. रु ध्तारे ऋर्नेवाली बनाकर प्रभु के साथ मेलवाला 
करें । 


ऋषि: --कुत्स आड्धिरसः | देवता--सत्ट (40४ 8 ी5ग्नि: शुद्धोउगिनिर्वा। छनन्‍्द:--भुरिक्पंक्ति: । 
द “रबर: न्‌ः। । | 


क्‍ धाम ( तेज ) 

उरू ते ज़यः पर्येति ३ समान महिषस्य धार्म। 

विश्वेभिरगय़े स्वयर गिर 5द॑ब्थेभिः पायुर्भि: पाह्यस्मान्‌॥ ९॥। 

१२, गतमन्त्र के अनुसार चर से मेल होने पर प्रभु के तेज से यह प्रभुभक्त भी तेजस्वी 
कि महि्षिस्थ-(मह पूजायाम्‌) पूजा के योग्य ते>आपका उरू-विस्तीर्ण 


बनता है और कहता पक 'ई 
विरोचमानमरचम ली हु ज़य:-काम आदि शत्रुओं को अभिभूत करनेवाला धामनतैज 
बुध्नम्--शरीर के #ऋ प हृदयान्तरिक्ष के प्रदेश में पर्यति-समन्तात्‌ प्राप्त होता है। प्रभु का 
तेज इस हृदय हक को उज्ज्वल करनेवाला होता है। यहाँ यह तेज काम आदि शत्रुओं का 
विनाश 5 गह गरैम-क्रोध को विनष्ट करके यह हमारे हृदयों को विशाल बनाता है। २. यह 
भक्त प्रभु जे प्रा्थव करता है कि हे अग्ने- अग्रणी प्रभो! विश्वेभिः स्वयशोभि:5अपने सब 
यशस्वी कम से इब्धः-दीस हुए-हुए आप अदब्धेभि: पायुभि:5अहिंसित रक्षणों के द्वारा 

प्म /&353 कहि>हमारा रक्षण कीजिए प्रभु के जगत्‌ के निर्माण, धारण व प्रलुयरूप कर्म चिन्तन 
किये जाने पेर प्रभु के यश को हमारे हृदयों में अंकित करनेवाले होते हैं। इस यशस्वी प्रभु 
के रक्षण भी अहिंसित हैं। र के रक्षणकर्म में कोई विघ्न नहीं कर सकता। प्रभु को रक्षा हमें 
ग्रापत होती है तो हम कीभादि“्शत्रुओं केआक्रीमणण्से बचे एहति कैं 836.) 


की, अत 0 2 2 जी ए७/ए/ए/. 0। आधा र 544 06 030. जा 


भावार्थ--प्रभु का तेज हमें शत्रुओं के आक्रमण से बचाता है। प्रभु के रक्षण अहिंसित हैं। 
ऋषि:--कुत्स आड्िरस: | देवता--सत्यगुणविशिष्टोडगिनि: शुद्धो उग्निर्वा | छन्द: ग्ड़्छ । 
स्वर:-- धैेवत: । (2 


प्रभु-तेजो महिमा 


धन्वन्त्सत्रो्त: कृष्णुते गातुमूर्मि शुक्रैरूमिंभिरणि नक्षति क्षाम8_ ० 

विश्वा सनानि ज॒टरेंषु धत्तेउन्तर्नवासु चरति ना ॥॥ १० 

१. गतमन्त्र में वर्णित प्रभु का विरोचमान धाम (चमकता हु श्री तेज) धन्वनू-मरुस्थल 
में स्रोत: कृणुते-जलप्रवाह उत्पन्न कर देता है और गातुम्‌-मार्ग को“छूमिम्‌ज्छेदक संघमय बना 
देता है। कभी-कभी तो मार्ग एक जलधारा के रूप में परिवर्तित हो-ज्ञाता हैं/ जिसमें हल्की- 
हल्की लहरें उठती प्रतीत होती है। शुक्र: ऊर्मिभि:-उन (रद हपे आय बाली जलधाराओं 
से जल क्षाम्‌ अभिनक्षति"भूलोक की ओर प्राप्त होता है। थवीलोक को शुद्ध वृष्टि 
से अं ; ज़् होता है और विश्वा 


की जलधाराओं से व्याप्त कर देते हैं। २. इस प्रकार 
सनानि5उन सब सेवनीय अज्नों को जठरेषु धत्ते-प्रभु ट्े जुठरों (पाचन संस्थान) में धारण 
करते हैं। ये प्रभु ही नवासु प्रसूषु अन्तः-इन नज्ैंग्‌ फैल्नेवाली बेलों व वनस्पतियों में 
चरति-विचरण करते हैं। प्रभु के उस विरोचमान तेज सै) ही इनकी उत्पत्ति होती है और इन 
सबमें एक ज्ञानीभक्त को उस प्रभु की ही महिग् दर शचर होती है। 

पय बना देते हैं। वृष्टि से मार्ग नहरों 
को जन्म देती है। इन अन्नों में भी प्रभु 


भावार्थ-प्रभु वृष्टि द्वारा मरुस्थल ८ 0७ 
में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथितरी जा हे क्र, प्र 
की ही महिमा दिखती है। | ला 

सूचना--यहाँ यह भी संकेत पंप पश्ले है, # प्रभु इन वनस्पतियों में भी विचरण करते हैं, 

हज हे है. , मांसाहारी को प्रभु नहीं मिलते। 

उग्नि: शुद्धोउगिनर्वा। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। 
:--थधेवत: । ह 
क्‍ धन ह 
एवा नो अग्े समिथ/ जृधानो रेवत्पांवक श्रव॑से वि भाहि। 
तन्नों मित्रो ४ ्र गोमामहन्तामर्दितिः सिन्धु: पृथिवी उत जौ: ॥ ११॥ 

| कर क्रैणी प्रभो ! पावकर-पवित्र करनेवाले प्रभो | एवं-इस प्रकार समिधानज्ञान 
की दीसि से द्रध्षोनःहहमारे अन्तःकरणों में वृद्धि को प्राप्त होते हुए आप नः-हमें रेवत्‌ 


अर्थात्‌ इनके प्रयोग से ही प्रभु 
. ऋषि:--कुत्स आड्लिरसः। दे 


श्रवसे- युक्त के लिए विभाहि-विशेषरूप से दीप कर दीजिए। हम अपने ज्ञान को बढ़ाते 
हुए करनेवाले बनें। प्रभु का दर्शन हमें धन व ज्ञान से युक्त करनेवाला हो। २. 
सा & मारे री प॒ प्रार्थना को मित्र:-मित्र, वरुण:-वरुण, अदिति:>अदिति, सिन्‍्श्ु:-सिन्धु, 


थवी उततनऔर झदौ:”"झुलोक मामहन्ताम5आदूत करें। इन देवों की कृपा से हमारी 
हो। मित्रादि देव क्रमश: “स्नेह, निर्द्वेषता, स्वास्थ्य, रेत:कणों का रक्षण, स्वस्थ 
दीप्त मस्तक' का संकेत करते हैं। स्नेह आदि के द्वारा ही हम प्रभु से 'रेवत्‌ 
अ्रवस्‌ -धनयुक्त ज्ञान क़ो प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। 
भावार्थ-प्रभ हमें शामयैके धन देमेवीलिीहों।. ०० 0:०0.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


विशेष--सूक्त का आरम्भ दिन-रात के काव्यमय वर्णन से होता है (१) प्रभुरूप अग्नि 
को हमें अपने में प्रादुर्भूत करने का प्रयत्न करना है। (२) ये प्रभु सूर्य के द्वारा 2), 
का निर्माण करते हुए हमें भी उन ऋतुओं के गुणों को धारण करने का उपदेश क्करते“हैं। ( 
हम इन उपदेशों को सुनेंगे तो 'महान्‌ू, कवि व स्वधावान्‌' बनेंगे, (४) सरलू व स्वदिहप , 
(५) उत्तम बलों के पति होंगे, (६) इस योग्य होंगे कि हमें नया शरीर न ग्रहण पड़े] 
(७) हमारी इन्द्रियाँ सशक्त होंगी, मन शुद्ध होगा व बुद्धि प्रभु से मेलवाली कलर लानत (९८) हम 
प्रभु के 'विरोचमान धाम को प्राप्त करेंगे, (९) सर्वत्र प्रभु की श्र 


भोजन के प्रयोग से प्रभुदर्शव के योग्य बनेंगे, (१०) प्रभु से करनेवाले रनेवाले 
होंगे। (११) 'वे प्रभु सहस्‌>बल के द्वारा ही प्रकट होते हैं '-इन सूक्त आरम्भ 
होता है। 


|! ९६ | षएणणवतितमं 


ऋषि:--कुत्स आड्िरस: | देवता--द्रविणोदा ० रही 
स्वर: --धैवतः । 
शक्ति, स्नेह व बद्िद्ध 
देह नकल. ने 
'स प्रत्नथा सहसा जाय॑मानः सद्यः काव्यानिजत्स 

आपश्च मित्र धिषणा च साथन्देवा ग्रोथ ओम: शोदाम्‌॥ १॥ 

१२. गतमन्त्र के अनुसार जब हम ग; को धारण करते हैं तब धन के द्वारा 
हम आवश्यक साधनों को जुटानेवाले होते हैं रिज्ञाने कारण उन साधनों का कभी दुरुपयोग 
नहीं करते। सुप्रयुक्त होते हुए ये सुधन हममें त्पन्न करते हैं। इस सहसा-शक्ति से सः -वे 
प्रभु जायमानः 5हमारे अन्त:करणों में प्र व जहर । निर्बल, प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता-- 
'“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः '। २ श्‌ ] हुए ये प्रभु सद्यः "शीघ्र ही प्रत्नथा-पुरातन 
काल की भाँति, जैसे कि सृष्टि के विज बरम्भे में प्रभु ने अग्नि आदि के हृदय में वेदज्ञान का प्रकाश 
किया, उसी प्रकार बट>सचमुच /विश्वा-ज्काव्यानि-सब वेदरूप काव्य को-क्रान्तदर्शी ज्ञान 
को--वस्तुतत्त्व को स्पष्ट 5 नाले ज्ञान ८१ अधत्तनस्थापित करते हैं। ३. वस्तुत: आप: 
च-शरीर में रेत:कणों के बजे  सहलेंवाले ये जल मित्रम्‌-स्नेह की भावना, द्वेष की भावना 

बुद्धि साधन्‌-इस ज्ञान को सिद्ध करते हैं। प्रभु से दिये जानेवाले 


से ऊपर उठना धिषणा च- 
इस ज्ञान को सिद्ध करने के आवश्यक है कि हम (क) रेत:कणों का रक्षण करें, (ख) 
द्वेषादि की वृत्तियों कर पर उठें और (ग) बुद्धि को धारणवती बनाएँ। ४. इन “आप:, मित्र 


व शभिषणा' को ख़िद्ध क्तरबेवाले देवा:>देववृत्ति के पुरुष ही अग्निम-उस अग्रणी प्रभु को 
धारयन्‌"धारण करते हैं-घजो प्रभु द्रविणोदाम्‌-सब द्रव्यों के देनेवाले हैं। प्रभु ही सब द्रव्यों 
को प्राप्त 5 उन्नत करनेवाले हैं। 

को धारण करने से ही प्रभु का दर्शन होता है। प्रभु हमारे हृदयों में ज्ञान 


के ' कक जो स्थो त करते हैं। वे ही “अग्नि व द्रविणोदा' हैं। 
ऋषि: -रस: । देवता---द्रविणोदा अग्नि: शुद्धोअगिनिर्वा । छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर: --गान्धार: । 
मनुष्योत्पत्ति व वेदज्ञान 


स पूर्वया निश्निता क़लाताओरिमा: प्रज्ञा /अंजनयत््मलूनाह ॥ , 
विवस्व॑ता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्रिं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ २॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 
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१. सः-वे प्रभु पूर्वया-सृष्टि के आरम्भ में होनेवाली निविदा+निश्चयात्मक ज्ञान 
देनेवाली कव्यता>काव्यमय इस वेदवाणी के साथ आयो:ः इमाः प्रजा:-मनुष्य की ओं 
को अजनयत्>जन्म देते हैं। प्रभु ने मनुष्य को जन्म दिया तो साथ ही साथ कक भी 
प्राप्त करा दिया। बिना ज्ञान के मनुष्य इन पदार्थों का ठीक प्रयोग कैसे कर हक 
इस वेदज्ञान को प्राप्त करनेवाले देवाः>देववृत्ति के व्यक्ति मनूनाम्-विचारशील | के 
विवस्वता-(विवासनवता) अन्धकार को दूर करनेवाले या ज्ञान की 
ज्योति को अप: चरुऔर कर्मों को धारयन्‌>धारण करते हैं। ज्ञानपूर्वक 
अग्निम्5उस अग्रणी द्रविणोदाम्‌-सब द्रव्यों को देनेवाले प्रभु को 
को प्राप्त करते हैं, उसका मनन करते हैं (मनूनाम्‌)। उस न कह 
अपने कर्त्तव्यों को स्पष्टरूप से देखते हैं तथा ज्ञानपूर्वक कर्मों के 
उपासक बनते हैं और अन्ततः उस प्रभु को धारण करनेवाले 
भावार्थ-प्रभु ने मनुष्य को जन्म दिया, साथ ही वेडरीे हिया या। इसके मनन से देव 
लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, तदनुसार कर्म करते हुए वे प्रधड्ण्ड करते हुए उसे हृदय में 


धारण करनेवाले बनते हैं। क्‍ 
ऋषि: --कुत्स आड्िरस: | देवता--द्रविणोदा अग्नि: चुके कह :--त्रिष्टुप्‌। स्वर: --घैवत: । 
) क्‍ क्‍ 
] || ह 


नवगुणयुक्त प्रभु का/न 
धर्त यज पा लिक उरी मिनट 
तमीव्ठत प्रथ यज्ञसाधं विश प्रथा हु 7 १, र््ल्ट् कष हा 


ऊर्जः पुत्र॑ भरतं सृप्रदानुं देवा िं धॉर्र्यन्द्रविणो दाम्‌ ॥ ३ ॥ 

१. हे विशः-इस संसार में 4नस्थज के लिए प्रवेश करनेवाली प्रजाओ! तम्‌ 
आरीः "उस प्रभु की ओर चलती हुई जिस) ईंव्ठत-उस प्रभु का उपासन करो जो (क) 
प्रथमम्‌-सुृष्टि से पहले ही हैं पक (<वथ लिख्जारे) अत्यन्त विस्तारवाले हैं, (ख) यज्ञसाधम्‌-हमारे 
सब यज्ञों को सिद्ध करनेवाले हैं, आहुतम्‌्-जिनके दान (हु दाने) सब ओर उपलब्ध हैं, 
(घ) ऋज्जसानम्‌ू- प्र ४0.0८००7०४०) जो उपासकों के जीवन को अलंकृत करनेवाले हैं, 
 (छ) ऊर्ज: पुत्रम-शक्ति के | के पुज्ज हैं--'सहस: सूनु' हैं, (च) भरतम्‌"इस 
शक्ति के द्वारा सबका ले हैं, (छ) सृप्रदानुम्-सर्पणशील दानवाले हैं, जिनका दान 
सदा चलता है--ऐसे प्रभु उपासना करनी चाहिए। २. देवा:-देववृत्ति के लोग तो उस 


अग्निम्‌(”अग्रणी सब द्रव्यों को देनेवाले प्रभु को धारयन्‌>धारण करते ही हैं। 
वस्तुत: प्रभु के ही वे देव बनते हैं। प्रभु-कृपा से ही ये यज्ञों को सिद्ध करनेवाले 
होते हैं, शक्ति हैं तथा औरों का धारण करते हुए अपने जीवनों को सदगुणों 


उस प्रभु का उपासन करें जोकि--' प्रथम, यज्ञसाध, आहुत, ऋज्जसान, 
जप अग्नि व द्रविणोदा' हैं। ह 
:--कुत्स आद्धिरस:। देवता--द्रविणोदा अग्नि: शुद्धोउगि्निर्वा। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। 
स्वर: -- थैवत: । 
मार्ग पर चलना व सुख-प्राप्ति 


स मांतरिश्रा,प्ुरूवाईपुक्षिविंद्ल गातुं तत्त॑याय स्वर्त्नित[७36.) 
विशां गोपा ज॑निता रोदस्योर्देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ४॥ 


(४४ २.९६. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हमारा पालन व पूरण करनेवाला है, अतएवं वरणीय है। प्रकृति का पोषण मनुष्य 


गतिवृद्धयो: ) पुरुवारपृष्टिः-पालन व पूरण करनेवाली वरणीय पुष्टिवाले हैं। प्रभु कस 
भी कारण हो जाता है। २. वे प्रभु तनयाय-अपने पुत्रभूत इस मानव के लिए गे 


पर चलाते हैं और उन्हें सुख-प्राप्ति का पात्र बनाते हैं। ४. 
अग्निम्‌-अग्रणी द्रविणोदाम्<सब आवश्यक धनों को देनेवाले 
हैं। वस्तुत: प्रभु के धारण से ही वे देववृत्ति के बनते हैं। 5 

भावार्थ--प्रभु मार्गज्ञान देकर हमें सुख-प्राप्ति का “७७0 हैं। प्रभु का पोषण 
हमारा पालन व पूरण करता है। वही वरणीय है हस्डेक 

ऋषि: --कुत्स आड्विरस: | देवता--द्रविणोदा अग्नि: 
स्वर: --थैवत: 
प्रात:-सा्य का यज्ञ 5 प्र गैस प्रकाश 

नक्तोषासा वर्णीमामेम्याने धापये ह-जश्श शिशुस्नक॑ समीचक्री । 

झ्यावाक्षार्मा रुकमो अन्तर्थि री * दबा, अग्रिं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ५॥। 

१. नक्तोषासा्रात्रि और उषा (उफ अढ़ाँ दिन के लिए प्रयुक्त हुआ है) वर्णम्‌-एक- 
दूसरे के रूप को आमेम्याने5फिर-पि € हिसत करती हुई, परन्तु फिर भी समीक्षी-संगत हुई- 
हुई एकं शिशुम्‌्5एक अग्निरूप ग को धम्प्रयेते-हविरूप दूध का पान कराती हैं। 'रात्रि' दिन 
के रूप को समाप्त करती है और “दिन रात्रि के रूप को समाप्त करता है। एवं, परस्पर विरोधी 
प्रतीत होनेवाले हैं, परन्तु फिर शी जब कैसंगत होते हैं, अर्थात्‌ प्रात! और सायं के सन्धिकालों 
में ये अपने अग्निरूप पुत्र क्रो हॉजि /के रूप में दूध पिलाते प्रतीत होते हैं। इन सन्धिकालों में 

देववत्ति के लोग यज्ञ ८ है. हैं >ह हा ( प्रज्जलित अग्नि में घृतादि द्रव्यों की आहुति देते हैं। यही 
दिन-रात का अपने शिशु की-&ध पिलाना है। २. इस यज्ञियवृत्ति के होने पर द्ावाक्षामा 
अन्तः रह रा लिरवाशलद व पृथित्वीलोक में रुक्‍्म:-स्वर्ण के समान दीपिवाले वे प्रभु विभाति-विशेषरूप 
से दीप्त होते हैं। पुरुषों को सौमनस्य प्राप्त होता है और मन के निर्मल होने 
पर देवा: ८ “उस अग्रणी द्रविणोदाम्‌-सब द्रव्यों को देनेवाले प्रभु को धारयन्‌-धारण 
करते हैं। इन्हें शैर्वत्र उस प्रभु की महिमा दीखती है। बाह्य जगत्‌ में तो ये प्रभु की महिमा 
को देखते पने हृदयों में भी प्रभु के प्रकाश को देखते हैं। बाह्यजगत्‌ के झुलोक व 
पृथि5 कक 5 पध्य में अन्तरिक्षकोक है, इसी प्रकार शरीर में 'द्युलोक' मस्तिक है, 'पृथिवी ' 
शरीर है न इनके मध्य में हृदयान्तरिक्ष है। बाह्यान्तरिक्ष में जहाँ प्रभु की महिमा दीखती है, वहाँ 

अन्तिएि न्तिर्क्षिडमें प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रभु को देव धारण करते हैं। 

भोवार्थ--देवलोग सन्धिवेलाओं में यज्ञ करते हैं और हृदय में प्रभु को धारण करते हैं। 


एगावा |टातापा) ४८वा९ ा55ाणा (547 0 636.) 


 छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ । 


अखिक. 


पित्त 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १.९६.७ |. "४५ 


ऋषि: --कुत्स आद्धिरस:। देवता--द्रविणोदा अग्नि: शुद्धोउग्निर्वा। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। 
स्वर:-- घैवत: । 
अमृतत्व की रक्षा करते हुए (2 


रायो बुध्नः संगर्मनो वसूनां यज्ञस्थ॑ केतुर्मन्मसाध॑नो वे: । 5 
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१. वे प्रभु राय: बुध्न:-सम्पूर्ण ऐश्वरयों के मूलभूत हैं। सब ऐड ही निवास 
करते हैं। प्रभु के ये ऐश्वर्य 'रायः' (रा दाने) जीव को देने के १ की उच्नति के 
लिए ही ये उद्दिष्ट हैं, इसलिए वे प्रभु बसूनां संगमन:-निवास के कि धनों के प्राप्त 
करानेवाले हैं। जितना धन जीवन के लिए आवश्यक होता है, > 28 ुभु-कृत्थो से मिलता ही 
है। प्रभु धन तो देते ही हैं, साथ ही वे यज्ञस्य केतु: न्‍यज्ञों के-प्रकाशके हैं और यही संकेत 


करते हैं कि इन धनों का तुम्हें यज्ञों में ही विनियोग करना हैक प्र वि. पर बवेः-(वी गति) अपने 
समीप आनेवाले के मनन्‍्मसाधनः-ज्ञान को सिद्ध ४४३७७७८ ४ है को उपासना से ज्ञान प्राप्त 
होता है। यह ज्ञानी पुरुष धनों का यज्ञों में ही व्यय करता है।/वह समझता है कि यज्ञों के 
अभाव में धन भोग-विलास की वृद्धि का कारण बन + $र्‌ मनुष्यों के पतन का हेतु बनता है। 
यज्ञों में विनियुक्त होने पर यह यज्ञशेष का सेवन ८ हे पक >-क्री अमृतत्व प्रात कराता है। यज्ञशेष 
ही तो अमृत है। ३. इस प्रकार अमृतत्वं रक्षमार्णास(-फ्रेंमृतत्व की रक्षा करते हुए देवा:-देव 
पुरुष एन अग्निमू-"इस अग्रणी द्रविणोदाम्‌- री ४ को देनेवाले प्रभु को धारयन्‌-"धारण 
करते हैं। यज्ञशील पुरुष भोगासक्त न होने के ये आक्रान्त नहीं होता, अमर बनता है, 
रोगरूप मृत्युओं से बचा रहता है। यही यूके पच्चा उपासक व धारक है। 
भावार्थ--प्रभु धन देते हैं तो थि ही, ही ,भ्ज्ञों का भी प्रकाश कर देते हैं। वे निर्देश करते 
हैं कि तुम्हें यज्ञों के लिए ही धन (न | इस प्रकार चलने पर ही तुम अमृतत्व की रक्षा 
कर पाओगे। 


अग्नि: शुद्धोउग्निर्वा। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ । 


ऋषि:--कुत्स आड्िरस: बजे वतो-- 
२: ++- धेवतः ! ' 
धनों का सदन 


नूच च, कर्ज जातरस्य च जायमानस्य च॒ क्षाम। 


सतश््च गोयं त्श्च भूरेंदेवा अग्नि धाँरयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 

१. वे ज्व+ (नूजा०७) अब भी पुरा च5पहले भी रयीणाम्‌ःुसब धनों के 
ा] ! व थे। विष्णु ही लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी विष्णु के ही गृह की शोभा : 
है। वे प्रभु उपासकों को आवश्यक धन दिया करते हैं। जातस्य"जो भी लोक- 
हैं च-और जायमानस्य-उन लोकों में :उत्पन्न होनेवाले सब प्राणियों को 


भरण-पोषण करनेवाले पदार्थों के गोपामू्‌-रक्षक कक अग्रणी द्रविणोदाम्‌-सब 
 द्रव्यों को देनेवाले प्रभुग्कीदेवा?एदैवेलेीनी धारियमएशारण करतेंहिं 'कीथ-कारणजगत्‌ के पोषक 
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के ४» / हर ० के 


परमात्मा ही हैं। इस कार्यजगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ ' भूरि'"-भरण व पोषण करनेवाला है। प्रभु 
का बनाया कोई भी पदार्थ दुःख व अकल्याण के लिए नहीं है। इस प्रभु को लक । 


करना चाहिए। तभी हम प्रकृति के बने इन पदार्थों का ठीक उपयोग करेंगे औए- 

सिद्ध करनेवाले होंगे। कोड 
भावार्थ-प्रभु सब धनों के सदन हैं। सबको निवास देनेवाले हैं। सबके र । उन्हें 

धारण करनेवाले ही देव बनते हैं। ्ि 


ऋषि: --कुत्स आड्िरस: । देवता--द्रविणोदा अग्नि: शुद्धोउगिनर्वा। छुत्द: ट्प्‌। 
स्वर:--घैवत: । 


स्थावर व जगम थन 

द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सर्न॑रस्य प्र कक, 

द्रविणोदा वीरव॑ंतीमि् नो द्रविणोदा रासते दोषी) 

१. द्रविणोदाः5जीवन-यात्रा के लिए द्रविणों-धन वह प्रभु तुरस्य-गतिशील 
द्रविणसः-धन के प्रयंसत-भाग को हमें दे। प्रभुकृपा -यात्रा में आवश्यक “गौ 
अश्व, अजा व अवि' आदि जंगम धनरूप पशु प्राप्त अत व पशुओं से बढ़ें। प्रजा 
से हमें वंश--सन्तान के द्वारा अमृतत्व प्राप्त होता की उत्तम पालना के लिए 
पशुओं की उपयोगिता होती है। २. वे लिशी- धनों को देनेवाले प्रभु हमें 


सनरस्य-(सनन-संभकतौ ) संविभाग के योग्य 2 प को--भूमि व सोना-चाँदी को 
प्रयंसत्‌-देनेवाले हों। प्रभुकृपा से जहाँ हम शशि प्राप्त करें, वहाँ भूमि व धन-धान्य को 
भी प्राप्त करनेवाले हों। ३. द्रविणोदा:<द्र॒ि को देनेवाले प्रभु वीरवरती इषम्‌-वीरता की वृद्धि 


करनेवाली अन्नादि सम्पद्‌ को नः हमें शक्ति धक और अतएव आद्यनखाने योग्य अन्न हमें 
' ग्राप्त हों। ४. इस प्रकार स्थावर-जं ग़्मे नो [को व शाक्तिवर्थक अज्ञों को प्राप्त कराके वे 
द्रविणोदा: -सब द्रविणों को देने5 प्ले औैभु दीघ आयु:-दीर्घ जीवन रासते<देते हैं। दीर्घजीवन 
के लिए सब साधनों -को जाल खो व प्रशृ/ उपस्थित कर देते हैं। क्‍ 

भावार्थ--स्थावर-जं तथा शक्तिवर्धक अन्नों को देनेवाले वे प्रभु सचमुच 
'द्रविणोदा' हैं। इनके द्वारा प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि: ---कुत्स हि कम ता--द्रविणोदा अग्नि: शुद्धोउग्निर्वा। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। 
सा स्वर: --धैवतः । 
द ज्ञानयुक्त धन 
नह वधानो रेवत्पांवक श्रवसे वि भांहि। 
तन्नों वरूणो मामहन्तामदिति:ः सिन्धु: पृथिती उत छौ: ॥ ९॥ 
हि , इसका अर्थ द्रष्टव्य है। इसमें ज्ञानयुक्त ध॑न के लिए प्रार्थना की गई है। 
“>-सूक्त के प्रारम्भ में कहा है कि ज्ञान-प्राप्ति के लिए 'रेत:कणों का रक्षण, स्नेह 
की बुद्धि' आवश्यक हैं (१)। प्रभु ने मनुष्य को जन्म दिया तो उसे वेदज्ञान भी 
दिया । उस “प्रथमता' आदि नवगुणों से युक्त प्रभु का हम नमन करनेवाले बनें (३)। 


- व हृदयों में प्रभु-प्रकाश लाश का विनियोग करते 


प्रभु से उपदिष्ट मार्ग पा ्‌ | (४) । कि ओं में यज्ञ करनेवाले 


आअथ प्रथम मण्डलम्‌ 


हुए अमृतत्व का रक्षण करें (६)। वे प्रभु ही वस्तुतः सब धनों के सर्दन हैं (७)। वे हमें 
स्थावर और जंगम धनों को प्राप्त कराएं (८)। प्रभुकृपा से हमारा धन ज्ञानयुक्त हो शा 
हम पापों से बच सकेंगे '--इन शब्दों के साथ अगंला सूक्त आरम्भ होता है७- 
[ ९७ ] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: ---कुत्स आद्धिरस: | देवता--अगिनि: । छन्‍्द:--पिपीलिकामध्यानिचद्‌ 2 स्वर(+-षड़्ज: । 
द पवित्र धन 


अर्प नः शोशुचदघमग्रें शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप॑ नः नशा म्‌॥ १॥ 


१. इस सूक्त के ८ मन्त्रों में ९ बार “अप नः "रजत ककी यह प्रयुक्त हुआ 
है। वाणी व रसना को एक मानकर नौ इन्द्रियाँ होती हैं। हमारी बम 'इन्द्रियों से पाप 
न हो। अब तक जो पाप इनमें रहता था, वह अब इनसे दूर (डोर, क्र, -सन्तप्त होकर नष्ट 
हो जाए। नः "हमसे होनेवाला अघम्‌पाप अप-दूर होव ठहरने का स्थान न रहने 
से शोक-सन्तप्त होकर नष्ट हो जाए। २. इसके लिए हे प्रभो ! आप रयिम्‌"हमारे 
धनों को आशुशुग्धि"सब प्रकार से शुद्ध कर 2 7धन सुपथ से कमाया जाकर 
प्रकाशमय ही हो | वस्तुतः “शुद्ध मार्ग से ही धन कमाना है -+ ' वृत्ति के आते ही पाप समाप्त 
हो जाते हैं। अन्याय से धन कमाने की वृत्ति के (न है मे ४ लोभ' है और यह लोभ ही सब 
पापों का कारण है। ३. हे प्रभो! आप हमारे इस. लौ* के करके धन को पवित्र कर दीजिए 
ताकि नः5हमारा यह सब अघम्‌-पाप अपर डे स दूर कवि शोशुचत्‌-शोक-सन्तप्त होकर नष्ट 
हो जाए। क्‍ 
भावार्थ--हम पवित्र साधनों से जे कमाएँ ताकि पाप नष्ट हो जाएँ। 


ऋषि: --कुत्स आड्रिरस:। का ज न: । छनन्‍्द:--गायत्री | स्वर:--षड्ज: । 
“सुगातु-वसु 
सुक्षेत्रिया सुंगातुया शेप यजामहे। अर्प नः शोशुंचद्घम्‌॥ २॥ 


; २. है अग्ने। सु क्षेत्र को शोभन बनाने की इच्छा से यजामहे-हम 
आपका पूजन करते हैं ( ).4 प्रभु-पूजन से ही हम प्रकृति के दास नहीं बनते। हमारी 
गम 


वृत्ति भोगवृत्ति नहीं होने से शरीर में रोग नहीं आते। यह नीरोगता ही शरीररूप 
क्षेत्र को सक्षेत्र २. खुगातुया-उत्तम मार्ग की कामना से हम यजामहे-हे प्रभो ! आपके 
साथ सं “संगतिकरण) होते हैं। आपके साथ चलने पर मार्ग भटकने की 
आशंका ही आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो वह मार्ग हमारे लिए शोभनतम हो 


जाता है भर . वसूया-धन की इच्छा से यजामहे (यज्ञ>दान)->हम आपके प्रति अपना 
दान करते एक बालक माता-पिता के प्रति अपना अर्पण कर देता है तो माता-पिता 


जे का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, इसी प्रकार प्रभु के प्रति अपना अर्पण करनेवालों 
को भु सब वसुओं को देनेवाले होते हैं। ४. हे प्रभो! इस प्रकार हममें ये कामनाएँ 
बनी“स्हें++ (के) हमें भोगप्रवणता से ऊपर उठकर शरीर को नीरोग बनाना है, (ख) प्रभु के 
सम्पर्क में रे सदा उत्तम मार्ग पर चलना है और (ग) प्रभु के प्रति अपना अर्पण करके 


दानवृत्ति को अपनाकः, प्रात 230: कि होने क्षप नः5हमसे अप>दूर 
होकर शोशुचत्‌: शो ली रे जा जी ड क 
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भावार्थ--शरीर को उत्तम बनाने की कामना, उत्तम मार्ग पर चलने व वसु-प्राप्ति को 
भावना हमें पाप से ऊपर उठाती है। 
ऋषि: ---कुत्स आड्िरस: | देवता--अग्नि: | छन्‍्द:--निचृद्गायत्री। स्वर: | 
लोकहित व सज्जन-सड़ः 


प्र यद्धन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासए्च सूर्य: । अप॑ नः * अत्थण सं । ३५ 
१. यत्-चूँकि मैं एषाम्‌5इन मनुष्यों का प्रभन्दिष्ठ:-( भदि पा अधिक- 


से-अधिक कल्याण व॑ सुख करनेवाला हुआ हूँ च-तथा अस्माकास: करनेवाले 
प्रस्रयः-प्रकृष्ट ज्ञानी हैं, अर्थात्‌ हम ज्ञानियों के सम्पर्क में ही उठते- 
अघम्‌-पाप अप>्हमसे दूर होकर शोशुच्तत्‌्-शोक-सन्तप्त होकर ।२. पाप को दूर 
करने के लिए आवश्यक है कि (क) हम लोकहित के थे लरष रहें । आराम की वृत्ति 


आयी तो पाप भी आये। भोगप्रवणता अवश्य पाप की ओर ले- । ( ख) हम सदा ज्ञानियों 
के सम्पर्क में रहें। उन्हीं के साथ हमारा उठना-बैठना का) * हमें पाप से बचाता है, 


दुर्जनसंग- पाप में ले-जाता है। क्‍ 
भावार्थ--पाप से बचने के लिए हम लोकहित #जेफ संलग्न रहें और सदा ज्ञानियों 
का संग करें। 
ऋषि:--कुत्स आड्धिरसः। देवता हरे अग्नि 
ज्ञान य 


प्र यत्तें अग्ने सूरयो जार्येंमहि 


गायत्री । स्वर:--षड्ज: । 


। अप॑ नः शोशुचदघम्‌॥ ४॥। 

१. हे अग्ने5परमात्मन्‌! यत्‌- : ज्ञानी बनकर वयम्‌"-हम तेज्आपके और 
ते+>आपके ही प्र प्रजायेमहि पा हु हो जाएँ तो नः5हमारा अघम्‌-पाप अप>"हमसे 
दूर होकर शोशुचत्‌्ःशोक-सन्तप्त हो जाए। २. जितना-जितना हम प्रकृति की ओर 
झुकते हैं, उतनी-उतत्ती ना की आकांक्षा बढ़ती जाती है और जितना-जितना 
' प्रभु की ओर झुकते हैं, उतना परे होते जाते हैं। प्रकृति की. ओर न झुककर प्रभु 


की ओर झुकने के लिए है। उस ज्ञान के लिए 'तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान ' 
रूप क्रियायोग साधन है। ! हमें “सरि >ज्ञानी बनाएगा और “सूरि' बनकर हम 
प्रभु के बनेंगे, हा बनकर पापों से बच जाएँगे। 

भावार्थ-- ज्ञीॉनीभक्त ही पापों का समूल शोषण कर पाता है। 

ऋषि: -रसः । देवता-- अग्नि: | छन्‍्द:--गायत्री । स्वर:--षड्ज: । 
शक्ति व प्रकाश 
प्र अदा सह विश्वतो यन्तिं भानव॑:। अर्प नः शोशुचद्घम्‌॥ ५॥। 
के अनुसार यत्‌-जब ' सूरि' बनकर हम प्रभु के जन जाते हैं तब सहस्वत:5सहस 

कप मर उस अग्ने:-प्रकाशमय प्रभु की भानवः>ज्ञान की दीप्तियाँ विश्वतः-हमारे 


| सब ओर प्रयन्ति-प्रकर्षण गति करती हैं। हमारे हृदय पूर्णरूपेण उस प्रकाश से 
दीप्त हो उठते हैं। उस प्रकाश में पापान्धकार के लिए स्थान कहाँ 2? अतः न:-हमारा अघम्‌-पाप 
अप>"हमसे दूर होककात्शोशुच्चक्ततशोकतसस्त्रफ़रछोक़र नष्ट(5ो। ज्हम6ढ़ै। २. यहाँ प्रभु को 
 “सहस्वान्‌' रूप में स्मरण किया है। पाप को दूर करने के लिए इस सहस्‌ की भी अत्यन्त 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.९७.८ "४९ 
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ऋषि: --कुत्स आड्विरसः | देवता--अग्नि: | छनन्‍्द:--निचुद्गायत्री । स्वर:--- 
विश्वतः परिभू: ( सर्वतो रक्षक ) 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वर्त: परिभूरसिं। अर्प॑ नः शोश॑चद्॒घ । 


भावार्थ--पाप के दूरीकरण के लिए शक्ति व प्रकाश की आवश्यकता) पद 


ओर से परिभू: हमारे रक्षक असिन्‍्हैं (परिभू:-परिग्रहीता) । स्त ज़क खो ; सामनेण से आते हुए शत्रु 
को देखकर हम सावधान होकर उससे युद्ध कर सकते हैं, परन्तु रो र से इन शत्रुओं 
का आक्रमण होने लगे तब तो वे विश्वतोमुख प्रभु ही हमें ३ हक शोश आक्रमण से बचा सकते हैं। 
२. हे प्रभो ! आपके रक्षण में अघम्‌-यह पाप नः-हमसे कह व विरततोपुल किलो ओर 
होकर नष्ट हो जाए। प्रभु का उपासन हमें पापों से बचाता है ते प्रभु किसी ओर 


से भी इस पाप को हमपर आक्रमण नहीं करमे ' कर | (काम--मनसिज) बाहर 
से न आकर अन्दर ही उत्पन्न होने का आयोजन वहाँ भी वह अन्तःस्थित प्रभु 


के तेज से दग्ध हो जाता है। ची्ष 
भावार्थ--विश्वतोमुख प्रभु का उप पलक हसें से बचाएगा। क्‍ 
ऋषि:--कुत्स आद्धिरस:। देवता--अग्नि:। छद्रस्‍-<पिफ़ेंलिकामध्यानिचृद्गायत्री। स्वर:--षड्ज:। 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति रंय। अप नः शोशुचदघम्‌॥ ७॥ 
है विश्वतोमुख-सब ओर सुख कै पर्वद्रष्टा प्रभो। नः"हमें द्विष:-द्वेष की भावनाओं 
से उसी प्रकार अतिपारय-पार ऋशस्क मिर्देषता के क्षेत्र में प्रात कराइए इबन्‍जैसे नावा>नौका 
से किसी नदी को पार किया रा है। है द्वेष आय शोक भावनाओं से ऊपर उठकर प्रेम के क्षेत्र 


में विचरें ताकि नः-हमारा यह लत पो लहमसे दूर और शोक-सन्तप्त होकर 
नष्ट हो जाए। ल्‍ 
के के लिए द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठना आवश्यक है.। 


ऋषि: --कुत्स “हे देवतॉ--- अग्नि: । छन्द: --पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री । स्वर: --घड़्ज: । 
प्रभुरूपी नौका क्‍ 
सर गन नावयातिं पर्षा स्व॒स्तयें। अप॑ नः शोश॑चदघम्‌॥ ८ ॥ 
.. १. >>; :"हमें स्वस्तये5उत्तम स्थिति व कल्याण के लिए उसी प्रकार 
पे ब पायों से पार करके पालित व पूरित कीजिए इबनजैसे नावया-नाव के द्वारा 


को पार करते हैं। आपका 'नाम' ही इस सागर को तैरने के लिए नाव बन जाए 
परे अघम्‌-पाप अप"”"हमसे दूर तथा शोशुचत्‌्-शोक-सनन्‍्तप्त होकर नष्ट हो जाएँ। 

-. जैसे को पार करने के लिए नाव साधन होती है, उसी प्रकार प्रभु का नाम हमारे 
पक के को जैगोे। फ़ै-किए जात हो जाए पाप से ऊपर द्क़हं3ल्लार होकर हम सुखमय 


"०० २०७, ३ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--हम प्रभु के द्वारा पापों से इस प्रकार पार हो जाए जैसे नाव द्वारा समुद्र से 
पार होते हैं। 

विशेष--सूक्त के आरम्भ में कहा है कि पाप को दूर करने के लिए शी 
धन को पवित्र साधनों से कमाया जाए (१)। शरीर को उत्तम बनाने के लिए मार्ग 
के लिए तथा वसु की प्राप्ति के लिए प्रभु से मेल किया जाए (२)। लोकहित व | 
. को अपनाया जाए (३) | ज्ञानीभक्त ही पापशोषण कर पाता है (४) यु पाप कहरंणे के लिए 
शक्ति व प्रकाश आवश्यक हैं (५) | प्रभु ही सर्वतो रक्षक हैं (६) द्वेष से आवश्यक 
है (७)। प्रभुनाम की नौका बनाकर पाप-समुद्र से पार हुआ जा ८2। हम उस 
प्रभु की सुमति में चलें '----इन शब्दों के साथ अगला सूक्त मे हे 

[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुत्स आड्विरसः | देवता---अगिनिर्वैश्वानर: | छन्‍्द व | स्वर: ---धैवत: । 
वैश्वानर की सुमतिः से 
वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि के घेरे 
इतो जातो विश्व॑मिदं वि अष्टि वैश्वानरो ते हे जते अरे णा॥ १॥ 


१. हम बवैज्ञवानरस्य-सब मनुष्यों का हित कि (कोर फर्छे प्रभु की सुमतौ-कल्याणी मति में 
स्थाम-सदा निवास करें। प्रभु ने सृष्टि के पा रद के द्वारा हमें सुमति प्राप्त करा 
दी है। हम सदा उसके अनुसार ही कार्यों बनें। यह वेदशास्त्र ही हमारे लिए 
प्रमाण हो--इसी के प्रमाण से हम कार्यों में हों। २. वे वैश्वानर प्रभु ही राजान"-सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड का शासन करनेवाले हैं, पट रो सुख देनेवाले हैं, भुवनानाम्‌ अभिश्री:5सब 
प्राणियों से आभिमुख्येन सेवनीय हैं। सं 


प्रभु की ही उपासना करनी योग्य है। ३. इत 
जातः-इस ब्रह्माण्ड से ही वे न होते हैं। ब्रह्माण्ड के एक-एक लोक व पिण्ड 
में प्रभु को रचना का महत्त्व है। एक-एक पदार्थ उस प्रभु की महिमा को प्रकट 
करता व प्रभु का प्रकाश करता ३ । इन पेद्धार्थों में प्रकट हुए-हुए वे प्रभु इृद विश्व॑ं विचष्ठछे-इस 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को देखते ब्रह्माण्ड का ध्यान (7,0०६ थगीं००) करते हैं। वे 
वैश्वानर:-सब मनुष्यों का ; प्रभु सूर्येण-सूर्य के द्वारा यतते"प्राणियों के हित का 
प्रयत्न करते हैं। सूर्यकिरणों सर्वत्र प्राणशशक्ति की स्थापना करते हैं। प्रभु हमारे हित के 


लिए (पाक हैं, हम्सःअल्पज्ञता के कारण उस हितसाधन-क्रिया में पूर्ण अनुकूल नहीं . 
बनते। हम सूर्यकिेणों-से बचने का प्रयत्न करते हैं और रोगाक्रानत हो जाते हैं। प्रभु तो इन 
सूर्यादि देवों से धन में लगे ही हैं। 


हम सदा प्रभु की कल्याणी मति में स्थित हों। शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति से 


प्‌ आद्धिरस:। देवता--अग्निर्वैश्वानर: | छन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌। स्वर: --- घैवत: । 
सर्वव्यापक प्रभु 
दिवि पृष्टो अग्नि: पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओष॑धीरा विंवेश । 


का सहूसा [, हि 78 सग दिवा के जि छ़ांतु जक्तम्‌ हक मी 
१. “पृष्ट:' शब्द स्पृश धातु से 'स' का लोप करके भी बनता है अथवा “पृष सेचने ' 


अथ प्रथम मण्डलम २.९८.३ (५५१ 
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से भी। वे अग्निः"्अग्रणी प्रभु दिविच्युलोक में पृष्ठ:-संस्पृष्ट हैं अथवा झ्युलोक में निषिक्त व 
निहित हैं। पथिव्यां पष्ट:-उसी प्रकार पृथिवीलोक में भी विद्यमान हेैं। पष्ठ पा 
वे प्रभु विश्वाः ओषध्ी:-सब ओषधियों में आविवेश-प्रविष्ट हुए-हुए हैं। 
सत्ता के कारण ही द्युलोक उग्र व तेजस्वी है, प्रभु की सत्ता ही पृथिवी को 
और प्रभु की सत्ता ही ओषधियों को दोष-दहन-शक्ति प्राप्त कराती है। २. ये : 
अग्नि: >सब मनुष्यों का हित करनेवाले अग्रणी प्रभु सहसा पृष्ठ:-सहस्‌ संस्पृष्ट व 


निषिक्त हैं। सहस्‌ के वे पुज्ज हैं--'सहोड्सि'। सः -वे प्रभु नः-हमें नि तथा सःन्‍वे 
नक्तम्‌न्रात्रि में रिष: पातु-हिंसा से बचाएँ। प्रभु की शक्ति से सुरक्षित हे कामादि शत्रुओं 
से हिंसित नहीं होंगे। 


भावार्थ--प्रभु की सत्ता से ही द्युलोक दीपिमय है, पायल पर  ओषधियाँ रोगों 
के दहन की शक्ति से युक्त हैं। वे प्रभु शक्ति के पुज्ज हैं। शोक सदा नाश से बचाते हैं। 
ऋषि:--कुत्स आक्चिरस: | देवता--अग्निर्वेश्वानर: । ब्ब टुप्‌। स्वर:--थैवत: । 


यज्ञोपयोगी ये सकल 
. चैश्वानर तब तत्सत्यमंस्त्वस्मान्‌ रायों' +%१२०आख । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति रे ्रधिवी उत दौ: ॥ ३ ॥ 
१. हे वैश्वानर-सब नरों के हितकारी आपका तत्नन्‍्यह ' वैश्वानर' नाम सत्यं 


अस्तु-सत्य हो, अर्थात्‌ हम भी सचमुच मेक होड़ हित को प्राप्त करनेवाले हों। इस हित 
के लिए ही अस्मानू-हमें मघवान:ः -यज्ञोंत्रार्‌ रोज-ऐश्वर्य सचन्ताम्‌-प्राप्त हों। हमें. धन प्राप्त 


हों और हम उन धनों का यज्ञों में हर हर करस्तेत्राले हों । वस्तुत: मानवहित का सर्वोत्तम साधन 
'धनों का यज्ञों में विनियोग' ही है।इस 
हर 


ग्र् ये धन विलास का कारण नहीं बनते और हम 
विनाश से बच जाते हैं। प्रभु ऐसे , धैष्ों को“देकर हमारे लिए हित को साधते हुए 'वैश्वानर' 

ह हैं 9 5. पारे तत्‌-इस संकल्प को कि 'हम यज्ञों में विनियुक्त 
 होनेवाले धनों से युक्त हों ' सिजञ्ञ्‌ः की भावना, वरुणः--निर्द्ेषता, अदितिः-स्वास्थ्य, 
सिन्धु:-बहने के कर, अर स्लेन्‍्करण, पृथिवी-शरीर उततनऔर झौ:>मस्तिष्क, ये सब 
मामहन्ताम्‌र आदृत करें, द्वारा हम धनों को प्राप्त करें और उन धनों का यज्ञों में 


ये सब उत्तम 208 "में सहायक बनते हैं और उन धनों के द्वारा यज्ञों में विनियोग के 
लिए भी ये हैं। द 
भावार्थ: धनों को देकर हमारा हित साधते हैं। 


के प्रारम्भ में कहा है कि प्रभु की कल्याणी मति में हमें चलना चाहिए 
प्रभु हूं ५ हे सै होने से हमें शत्रुओं के द्वारा होनेवाली हिंसा से बचाते हैं (२)। 

ऐैकर हमारा हित साधते हैं (३)। 'ये प्रभु ही हमें सब कष्टों और दुरितों से 
के '--इन शब्दों से अगला सूक्त आरम्भ होता है। 
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[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कश्यपो मरीचिपुत्र: | देवता--अग्निर्जातवेदा: | छन्‍्द:--निचृत्त्रिष्टुप्‌। स्वर: मर 
दुर्गों व दुरितों से दूर न मर 
जातवबेंदसे सुनवाम॒ सोम॑मरातीयतो नि दहाति वेद: । 


स न॑: पर्षदतिं दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धु दुरितात्यग्रिः ॥ की 


१. गतसूक्त के अन्तिम मन्त्र के अनुसार यज्ञों में धनों का विर्निर्‌ पुरुष 
कामादि शत्रुओं से हिंसित नहीं होता। यह ज्ञानी बनता है, अतः “पश्च्य से “कश्यप: ! 
कहलाता है (पश्यक एवं कश्यपो वर्णविपर्ययात्‌) | यह 'मारीच हि कहलाता है, 
क्योंकि यह (मृ अज्च) मृत्युपर्यन्त क्रियाशील होता है। यह नहीं पकड़ 


लेता--खाट पर मरने को यह ठीक नहीं समझता। थक उन । नही प्राण त्यागने को यह पुण्य 

मानता है। २. यह कहता है कि हम जातवेदसे-प्रत्येक (ए ग 

सोमम्‌5सोम को सुनवाम"अभिषुत करें--शरीर में सोम-श' 

रक्षण से ही तो बुद्धि की तीव्रता सिद्ध होती है (से 

योग्यता प्राप्त करते हैं। ३. जो व्यक्ति धनों का यज्ञों में विनिये रण; 

के प्रति शत्रु की भाँति आचरण करनेवाले पुरुष बे 00003 # को निदहाति-प्रभु भस्म कर देते 

हैं। धन को क्‍या भस्म कर देते हैं, उस धन >से उर डे का ही दहन हो जाता है। प्रभु 

इस धन को नष्ट करके उस व्यक्ति का 5 व ॥  केल्ल्य "ण ही करते हैं। ४. सः-वे प्रभु नः "हमें 
| कष्टों (प्राऊ०्थ्ाध०6 परांडटा०5) के 


विश्वानसब टुर्गाणि-दुर्गों व दुखेन 
-जाने के लिए ही अग्निः-"वे प्रभु सब 


अतिपर्षत्‌-पार पहुँचाते हैं। इन कष्टों से भ ३५ 
दुरिता-दुराचारों से हमें अति"पार ले गो 9, उसी प्रकार इवज्जैसे नावा सिन्धुम-नाव से 
जाने का साधन है। प्रभु पापों और कष्टों से पार 


बुद्धि से हम प्रभु-दर्शन की 
हीं करता, उस अरातीयत:-समाज 


) 
समुद्र के पार ले-जाते हैं। नाव ले केप्प 
होने का साधन हैं। क्‍ 
क्‍ भावार्थ--प्रभु-प्राम्त ०) सोम (वीर्य) का संयम करें। इसके लिए धनों का 

दान करते हुए - कण “अ)० । प्रभु-स्मरण हमें पापों व कष्टों से पार करता है। 
विशेष--वस्तुत: ' मुह आ का जीवन निष्पाप बनता ही है। यह ज्ञानी मृत्युपर्यन्त 
क्रियाशील बना रहता '| यह कश्यप अब 'ऋज़ाश्व, अम्बरीष, सहदेव, भयमान व 
सुराधस्‌' बनता है। सके इन्द्रियाश्व ऋजु व सरल मार्ग से गति करनेवाले होते हैं (ऋज़ाश्व), 
यह सदा प्रभु प्रो की जप करता है (अम्बरीष, अम्बि शब्दे), दिव्य गुणों के साथ इनका 
निवास होता है (संहेद्रेव) प्रभु के भय में यह सदा चलता है (भयमान) और उत्तम 
आरा ग्योशल ९ योर्कार्यों की सफलतावाला होने से 'सुराधस्‌' कहाता है। सबसे बड़ी बात यह 
५॥६ श्र बनता है--इसकी वाणी सदा माधुर्य की वृष्टि करनेवाली होती है। यह 
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अथ प्रथम मण्डलम्‌ २५.१९००.२ ण्ण्रे 
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[ १०० |] शततम सूक्तम्‌ 


ऋषि: ---वृषागिरों महाराजस्य पुत्रभूता वार्षागिरा १:2०“ आर : 
देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: --पड़ि: । स्वर: ---पड्चम: । (2 


शक्तिशाली सम्राट 
स यो वृषा वृष्ण्येंति: समोका महो दिव: पृथिव्याश्र लेप 


सतीनसंत्वा हव्यो भरेंष मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती व्सरा ।१। 
२. सः-वे प्रभु य:-जोकि वृषा-सुखों का वर्षण करनेवाले हैं, व्‌ 
व शक्तियों से समवेत हैं। प्रभु शक्ति का आगार हैं। इस राह, इसको के महः दिव:-"इस 
महान्‌ द्युलोक के चज-तथा पृथिव्या:-पृथिवी के सम्राट- व्यवस्था 
करनेवाले हैं, सारे ब्रह्माण्ड के शासक हैं। २. सतीनसत्वा हे >उंदकम्‌ नि० १।१२), 


समोका: -पराक्रमों 


वे प्रभु उदक में आसीन होनेवाले हैं (सतीने सीदति) । में रेत:कणों के रूप में : 
रहते हैं। इन रेत:कणों में प्रभु का वास है, अर्थात्‌ इनके प्रभु का दर्शन होता है। 
ये प्रभु भरेषु-यज्ञों व संग्रामों में हव्य:-पुकारने योग्य ' से ही हमारे यज्ञपूर्ण होते 
हैं और प्रभु ही हमें संग्रामों में विजयी बनाते हैं। ३ एन्‌--मरुतों अर्थात्‌ ४९ प्रकार की 
वायुओंवाले इन्द्र: -परमैश्वर्यशाली प्रभु नः-हमारी की थे )-रक्षा के लिए भवतुज्हों | वायु 
ही तो हमारा जीवन है। प्रभु इन वायुओं के चल (2) करते हैं, इनके द्वारा सबको 
जीवन प्रदान करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु इस ब्रह्माण्ड के शा कल पर स्त्राट्‌ हैं। वे संग्रामों व यज्ञों में पुकारने योग्य 
हैं। वे वायुओं के द्वारा हमारा रक्षण 5 [हैं / ञ 

ऋषि: --वृषागिरो ० । देवता न्दः--स्वराट्पड्िंः । स्वर: --- पड्चम: । 
पु ब््ल्त्जिता प्रभु ह 

के रे भरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति। 

वृ्षन्तमः सर्खिाी रेल ज्िरेवैर्मरुत्वान्रो भवत्विन्द्र ऊृती ॥ २॥ 

१. यस्य-जिस परमैश्ल्वर्येशीली प्रभु का याम:-मार्ग सूर्यस्य इब-सूर्य के मार्ग को भाँति 
अनाप्त:-किसी ्ह प्राप्त न नहीं किया जाता। सूर्य का तेज जिस प्रकार असह्य होता है, उसी 


प्रकार प्रभु का तेज ब्रबलतम शत्रुओं से सह्य नहीं होता। कामांदि सब असुर उस तेज 
में भस्म हो जाते भु भरेभरे-प्रत्येक संग्राम में वृत्रह्म-वृत्र का विनाश करनेवाले हैं। 
ज्ञान पर में होनेवाला यह काम ही वत्र है। प्रभु इसका दहन करते हैं। वे प्रभु 


55% का शोषण करनेवाले. अस्तिल्‍”"हैं, वृषन्तम:-अत्यन्त शक्तिशाली हैं, सब 
हैं। २. वे मरुत्वान-वायुओं व प्राणोंवाले इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु 
मित्रों के द्वारा स्वेनभिः एवबै:-अध्यात्म (आत्मीय)--आत्मतत्त्व की 
र्ठ्नेवाली क्रियाओं के द्वारा नः ऊती भवतु-"हमारे रक्षण के लिए हों। प्रभु ऐसी 

श्थाफ्क्र था करें! कि हमारा सम्पर्क ज्ञानी भक्तों के साथ हो। इनके सद्ज से हमारी क्रियाएं भी 
भौतिकतों से ऊपर उठी हुई हों। आत्मप्रवण होकर हम अपना कल्याण सिद्ध कर सकें। 


भावार्थ- प्रभु हम्ती काम्मदि शजकों'काजाय करनेवाल्लेलहैं। ध्क्षुक़ुपा से हमें ज्ञानी भक्तों 
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का सक्ल प्रात होता है और हम आत्मप्रवण बनकर अपना रक्षण कर पाते हैं। 
ऋषि:--वृषागिरो ० । देवता---इन्द्र: | छन्‍्द--विराट्‌ त्रिष्टुप्‌। स्वर:--घिवत: । पर 


प्रकाश व शक्ति (2 

दिवो न यस्य रेत॑सो दुर्घानाः पनन्‍्थांसो यन्ति शवसापरीताः। 5 

तरद द्वेंषा: सासहिः पौस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ३ (2 

१. यस्य“जिस प्रभु के पन्थास:-मार्ग दिव: न-प्रकाश की भा शक के भी 
दुघाना:-प्रपूरण करनेवाले होते हुए यन्तिजगति करते हैं। प्रभु का की ओर चलना 
जहाँ प्रकाश की वृद्धि का कारण होता है, वहाँ शक्ति का भी कम डोज पक है। प्रकृति की 
ओर झुक जाने से प्रकाश तो समाप्त हो ही जाता है, शक्ति भी के है। ये प्रभु के 
मार्ग शवसा>बल से अपरि इताः”"शत्रुओं से अनाप्त हैं--शत्रुओं न्‍्स्पे ये ये नहीं होते। प्रभु- 
प्राप्ति के मार्ग पर चलनेवाले को काम-क्रोधादि शत्रु आक्रान्त्र उह हीं फ्े पाते। यह प्रभुभक्त तरत्‌ 
द्वेषा:-सब द्वेषों को तैर जाता है--द्वेष की भावनाओं से क्पर्‌ उठ जाता है, पौंस्येभि:-बलों 
से सासहिः-यह शत्रुओं का पराभव करनेवाला होता डक, त॑: प्रभु ही इस भक्त के लिए 
इन कामादि का पराभव कर रहे होते हैं। ३. ये मरुत्वान्‌#ल] यड /व प्राणोंवाले इन्द्र: -परमैश्वर्यशाली 
प्रभु नः*हमारे ऊतीररक्षण के लिए भवतु-हों / जेझलुत वायु तो जीवन देनेवाली है ही, 
'प्रागसाधना' शरीर व मन के सब दोषों को दूर < शक हम जीवन को सुन्दरतम बना देती 
है। इस प्रकार प्रभु इन मसरुतों के द्वारा हम रा रक्षे डर हैं। 9 

भावार्थ--प्रभु के मार्ग पर चलने से प्र घेशाक्व शक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य द्वेष से 
ऊपर उठ जाता है। 

ऋषि: ---वृषागिरो ० ॥ देवता बोर :--विराट्त्रिष्टुपू। स्वर: -- घेवत: । 
न अल १ 
अड्रिरा, बूषा, सखा, ऋग्मी व गातु 
सो अड्डिररोभिरडि' ५३ भूदे वषा वर्षभिः सर्खिभिः सखा सन्‌। 


ऋ्मिभियर्क्रग्मी गात॑ि त्रान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ४ ॥। 

१, सः वे प्रभु करोभिर अड़्विरों से अड्िरस्तमः भूत-अड्विरस्तम हैं। एक-एक अज्भ 
में रसवाला व्यक्ति ज्ञिरस है।श्रभु सर्वमहान्‌ अड्डिरस हैं। प्रभु ही सबको अड्धिरस बनाते हैं। 
२. वे प्रभु वषभि: भूत>शक्तिशालियों से शक्तिशाली हैं। सबको शक्ति देनेवाले हैं। प्रभु 
के सम्पर्क से हम,“अज्ञ जिसको के दृष्टिकोण से वषा होते हैं। ३. सरिव्रभिः सखा सन्‌-मित्रों 
से मित्र--सर्वमुः न्‌-मिज्न होते हुए ऋग्मिभिः ऋश्मी-ज्ञानियों से उत्कृष्ट ज्ञानी हैं। सबसे बड़े 
सखा प्रभु 2 के अन्य व्यक्ति किसी के मित्र होते हैं तो किसी दूसरे के शत्रु भी। प्रभु 


मित्र-ही - श्ित्रि हू किसी के शत्रु नहीं। प्रभुभक्त भी मनोमयकोश के दृष्टिकोण से सखा बनता 
है और तिज्ञानमंबकोश के दृष्टिकोण से ज्ञानी बनता है। ४. ये प्रभु गातुशिः ज्येष्ठ:>गाने योग्य 
व्यक्तिओं सै, स्तोतव्यों से सर्वाधिक स्तोतव्य हैं । इस प्रभु के गुणों के गायन से ही सर्वोच्च आनन्द 


कल है। ये मरुत्वान्‌ इन्द्र: -वायुओं व प्राणोंवाले प्रभु नः-हमारे ऊतीररक्षण के लिए 


भावार्थ-प्र 2 वि ह 8 “रा, वषा, सखा, ऋ्ग्मी व गातु' का । वे प्रभु हमारे रक्षण 
. के लिए हैं। वस्तुतः है पके हमे भी ' अज्लिरर्ि बनने का प्रयत्न करें। 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २५.२९००.६ ..... ज्ण्ण 
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ऋषि: --वृषागिरो ० | देवता---.इन्द्र: । छन्‍्द: --पड्िः । स्वर: ---पड्चम: । 


.... प्रभु के पत्र 'रुद्र' 
स सूनुभिर्न रुद्रेभिऋभ्वा नृषाहों सासह्ाँ अमित्रान्‌। ब पे 
सनीव्ठेभि:ः अ्रवस्यांनि तूर्वन्मरुत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ५ ॥। के 
१. सः-वे प्रभु सूनुभिः नतपुत्रों के समान रुद्रेभि:>इन मसरुतों ः्रुद्रा: ) 


ऋषभ्वा-महान्‌ हैं। मरुत्‌ प्रभु के मानो पुत्र हैं। पुत्र जैसे पिता के 
उसी प्रकार ये रुद्र>मरुत्‌ व प्राण प्रभु के कार्य को सम्पन्न करते हैं. 
हमारा रक्षण करते हैं। वे प्रभु नषाहोन”-संग्राम में पल संगम चला क्रो न्पूर्णरूप से 
पराभूत करते हैं। काम-क्रोधादि से हमारा जो अध्यात्म संग्राम चलता है, उस॑/अध्यात्म -संग्राम 
में प्रभु ही इनका पराभव करते हैं-- त्वयास्विद्‌ युजा लक ाससथानवाट साथी को प्राप्त करके 
ही हम इन शत्रुओं को जीतते हैं। ३. सनीव्ठेभि: समान स्थानवाले ) इन मरुतों 
के द्वारा श्रवस्थानि-यशस्वी कार्यों को तूर्वन्‌- ७५३०४ २ हुआ (तुर्वन0 ०६०९) 
मरुत्वान्‌”मसरुतोंवाला इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु नः रे >रक्षण के लिए भवतुन्हो। 
शरीर में सब प्राणों का निवास उसी प्रकर है, जैसे का। जीवात्मा के साथ समान 
निलयवाले ये प्राण हैं। जब तक ये जीवात्मा के स्प्नश् निलयवाले बने रहते हैं तब तक 
ये शरीर में क्षीणता नहीं आने देते। क्षट 

भावार्थ--प्राण प्रभु के पुत्र के न /हैँ इनके 

सूचना--राष्ट्र में मरुत्‌ सैनिक होते 
से 'सनीड' होते हैं। इन्हीं के द्वारा राजा 
चाहिए। 


नके द्वारा ही हमारा रक्षण करते हैं। 
लम्बी-लम्बी बैरकों में एक-साथ रहने 
क्षण करता है। ये राजा के पुत्र-तुल्य होने 


ऋषि: --वृषागिरो ० । 38 -- भुरिक्पद्धिंः | स्वर: --- पठ्चम: । 


करनेवाले हैं। कब क्रोक्षतव अभिमान से ऊपर उठाते हैं। समदनस्य कर्तालसंग्राम के वे 
करनेवाले हैं (सह: समदनः "संग्राम: ) । वीर सैनिक संग्राम में एकत्र होकर 
आनन्द का 


द अत ! प्रकाश प्राप्त होता है। ३. इस प्रकार प्रकाश को प्राप्त करके ये प्रभु अस्मिन्‌ 
न सत्पति:-सज्जनों का रक्षण करते हैं। पुरुहृत:-(पुरु हूतं यस्य) इस प्रभु का 
रा पालन व पूरण करनेवाला होता है। ये मरुत्वान्‌ इन्द्र:-वायुओं व प्राणोंवाले 
परमैश्वर्यशाली प्रभु नः"हमारे ऊतीनरक्षण के लिए भवतुन्हों। प्रभु वायु के द्वारा जगत्‌ को 
. जीवन देते हैं तो प्रौगीएक ड्राश शरीरे व्वा भर्मा का हछषों के ैहैन %#>शाक्ति प्रात कराके हमारा 


णण्६ ... २,१००.७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


रक्षण करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु हमारे क्रोध व अभिमान को नष्ट करते हैं और प्रकाश प्राप्त ला | 

ऋषि: --वृषागिरो ० । देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--निच्चत्ररिष्टुप्‌ू। स्वर: -- घेवत3। 
करुण कर्मों का ईश '“प्रभु' 

तमूतयों रणयज्छूर॑सातौ तं क्षेम॑स्थ क्षित्य: कृण्वत त्राम्‌। कक 

स विश्वस्य करुणस्थेश एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र जप 

१. ऊतयः>अपना रक्षण करने का प्रयत्न करनेवाले लोग तम्‌र 
से सम्भजनीय संग्राम में रणयन्‌"शब्दित करते हैं--पुकारते हैं। अब के ही में विजय 
प्राप्त करानी है। सक्षितयः-(छ्षि निवासगत्यो: ) अपने निवास को लिए गतिशील 
व्यक्ति ही तम्‌्5उस प्रभु को क्षेमस्य त्रामू-कल्याण का रा केण्वत-करते हैं। प्रभु 
वस्तुत: उन्हीं का रक्षण करते हैं जो अपने रक्षण के हैं। आलसी मनुष्य 
प्रभु की कृपा का पात्र नहीं होता। २. सःन्‍वे प्रभु दे ही विश्वस्य-सब 


करुणस्य"्अभिमत फल-निष्पादनरूप को आवश्यक शी घत कर्मों के/ईशर । प्रभु को इन कल्याणात्मक 
कर्मों के करने में किसी अन्य के साहाय्य की हे | ये मरुत्वान्‌ इन्द्र:-वायुओं 
व प्राणोंवाले प्रभु नः ऊती भवतुरहमारे रक्षण के भु से दी हुई इस शुद्ध वायु के 
सेवन से तथा प्राणसाधना से हम अपने जीवन बनाएँ। 


भावार्थ--परिश्रमी पुरुष ही प्रभु < 


तम॑प्सन्त शव॑स उत्सवेषु नरो”नरफ्रवसे त॑ धर्नाय। 

सो अन्धे चित्तम॑सि ज्योत्तिविंदन्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 
क्‍ १. नरः”5अपने को ०६3 रपथ परे] ले-जानेवाले पुरुष शंवसः उत्सवेषु-शक्तियों के 
उत्सवों, अर्थात्‌ संग्रामों में 58 के लिए तं॑ नरम्5उस आगे ले-चलनेवाले प्रभु को 
अप्सन्त-प्राप्त करते हैं। प्रभु तो इन संग्रामों में विजय प्राप्त करानी होती है। ये संग्राम 
शक्ति के उत्सव हैं । वीर इनमें आनन्द का अनुभव करते हैं। ब्राह्मणों के उत्सव 


ज्ञानप्रधान होते हैं, के शेक्ति-प्रधान। २. तम्‌>उस प्रभु को ही धनाय"धन के लिए भी 
प्राप्त होते हैं। सब के स्वामी बे प्रभु हैं। प्रभु ही हमें पुरुषार्थों के अनुरूप धन प्राप्त 
तक हैं। सः-वे -ही अन्धे तमसि>"अत्यन्त घने अन्धकार में ज्योति: विदत्‌-प्रकाश 


समय जीवन में हमें चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दिखाई देता है, 
की किरण प्राप्त कराते हैं। प्रभु के साथ होने पर हमारी सब व्याकुछता 
ये मरुत्वान्‌ इन्द्रः-वायुओं व प्राणोंवाले प्रभु नः"हमारे ऊती भवतु-रक्षण 
| ज्वायुओं से हमें जीवन प्राप्त होता है, प्रागसाधना से शरीर व मन के दोष दूर होते 


हे र्थ--संग्रामों में प्रभु ही रक्षण करते हैं मर प्रभु ही जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक 
ध् देते हैं और घने घी में।प्ाश ज़ाज का हैँ, (559 ०/ 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ २.२००.१०.. "५७ 
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ऋषि:---वृषागिरो ० । देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--निच्ृत्त्रिष्टुप्‌। स्वर:-- घैवत: । 


पुरुषार्थ और विजय 
स सब्येन॑ यमति ब्राध॑तश्चित्स दक्षिणे संगूंभीता कृतानिं। 
स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वाज्नो भव॒त्विन्द्र ऊती॥ ९। > 

१. सः-वे प्रभु ब्राधतः चित्‌्-हिंसा करनेवाले महान्‌ क्रोधादि रत भी सब्येन 


यमतिन-बायें हाथ से काबू कर लेते हैं। इन काम-क्रोधादि शत्रुओं मल प्रभु के लिए 
तो बायें हाथ का खेल है। हमारे लिए ही ये शत्रु भयंकर हैं, प्रभु नितानन्‍्त अशक्त 
हैं। २. सः-वे प्रभु दक्षिणे-दाहिने हाथ में कृतानि-कर्मों को ही रे सतत >ग्रहेश करनेवाले हैं-- 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चर --क्रिया तो प्रभु का स्वभाव |, फेल क्रिया के कारण 


ही प्रभु विजय के भी ईश हैं, अतः: प्रभुभक्त भी क्रियाशील काम-क्रोधादि पर 
विजय पाता है। ३. सः-वे प्रभु कीरिणा-स्तोता के साथ कि से धनानि>"धनों को 
सनितान"”-संभक्त करनेवाले हैं। प्रभु का स्तोता वही है जो क्रो विजय प्राप्त करता है-- 
“कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ' [विज पा [ ध्येय यही होता है कि 
'मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बायें हाथ में पा : इसी प्रकार यह व्यक्ति प्रभु 
के अनुरूप बनता है--अनुरूप बनकर ही सच्चा हर है। ४. यह भक्त प्रार्थना करता है 
कि मरुत्वान्‌ इन्द्रः-वायुओं व प्राणोंवाले ये प्र+ हर 


हमारी ऊतीररक्षा के लिए भवतुजहों।| शुद्ध 
वायुसेवन व प्राणसाधना हमें क्रियाशील बनने हैं सर ह्फ् युरक होते हैं । क्रियाशील बनकर हम विजयी 
बनते हैं। 


भावार्थ--प्रभु की सच्ची भक्ति के वह 

शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाले हों 
ऋषि: ---वृषागिरो ० । पे छन्‍्द:--भुरिक्पड्धि: | स्वर: ---पज्चम: । 

॥ का अभिभव 

विश्वांभि: कृष्टिभिन्वचद्य। 

स पौंस्थेभिरमि/ रस सोम भवत्विन्द्र ऊती ॥| १० ॥ 

१. सःन्‍वे प्रभु ग्रामैत्र्ि:-मरुतों के संघों व प्राणों के द्वारा सनिता>सब-कुछ प्राप्त 
करानेवाले हैं। प्राणसीछना सै शरीर नीरोग बनता है और बल की वृद्धि होती है। मन के मैल 
भी इस प्राण-स 4 ज दूर होते हैं और बुद्धि तीत्र होकर सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विषय को 
समझनेवाली एवं, इन मस्तों व प्राणों से ' स्वास्थ्य, बल, नेर्मल्य व बुद्धि की तीब्रता' 
सभी कुछ खत हे है। २. सः वे प्रभु नु अद्यल्निश्वचय से आज विश्वाभि: कृष्टिभि:->सब 

कर रथेभि:->इन शरीररूप रथों से विदे-जाने जाते हैं। इस शरीर की रचना में 


क्र हम क्रियामय जीवनवाले होकर कामादि 


श्रमशील प्र 
उस रक़्यिता-< महिमा का इन क्रष्टियों को दर्शन होता है। आलसी मनुष्य तमस्‌ को 
परिणासभूनू मोहावस्था के कारण इस महिमा को नहीं देख पाता। ३. सः-वे प्रभु पौंस्येभि:-वीरताओं 
से तों से अशस्ती:-सब अशुभ भावनाओं को अभिभू:>अभिभूत करनेवाले होते हैं। प्रभु 

तीरेता की स्थापना करते हैं। यह वीरता का स्थापन गुणों का मूल बनता है। वीरता से 


सब अशुभों का संहार 307 ७ मरुत्ान्‌ ड्न्द्र मल ग्यी|वाले परमेश्वर्यशाली प्रभु 
हमारे ऊतीररक्षण 
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टै ॥ है है कट है े 
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भावार्थ- प्रभु प्राणों के द्वारा वीरता का स्थापन करके अप्रशस्तता का विनाश करते हैं । 


ऋषि:---वृषागिरो ० । देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: --विराट्त्रिष्टुपू। स्वर: -- धैवत: । 
विजय (2 के 


स जामिभिर्यत्समजाति मीव्व्है5 जामिभिर्वा पुरुह्ूत एवैं:। 
अपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ १९ । पी 
१. सः-वह पुरुहूत:-बहुतों से पुकारे जानेवाले मरुत्वान>मरुतोंवाले---४ णणोल 


इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु यत्‌-जब मीव्ठ्हे-संग्राम में जामिभि:-<बन्धुओं /बै हुए प्र फुथ अजामिभि 
वा"ज्अथवा अबन्धुओं के साथ, अर्थात्‌ जो प्रभु-सत्ता में विश्वास कल और प्र 


लिए यत्नशील हैं अथवा नास्तिकवृत्ति के कारण जिनका झुकाव प्रभु 
साथ एवै:-प्राणों के साथ समजति-"मिलकर गतिशील होते हैं, क्रोधादि के साथ 
संग्राम में जब प्राणसाधना होने पर इन प्राणों के द्वारा प्र सम हैं, तब ये प्रभु 
अपाम्‌-प्रजाओं के तोकस्य-"उनके पुत्रों के तनयस्य>उनके)शसौद्ञों के” लिए जेषे-विजय प्राप्त 
करानेवाले होते हैं। यहाँ भाव यह है कि प्रभु को कोई जे ने या न माने, परन्तु जब वह 
प्राणसाधना द्वारा मन को वश में करनेवाला हो जाता है #तेब्‌ उेफ्े प्रभु काम आदि शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त कराते ही हैं। २. ये प्रभु नः5हमारी उ्तर्त खो लिए भवतुजहों। जब प्रभु 
अबन्धुओं को भी कामादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कैशते )हैं” तब वे हमें क्‍यों न बिजय प्राप्त 
कराएँगे ? द 


भावार्थ--प्राणसाधना (प्राणायाम ) रे हमें व हमारे सन्‍्तानों को भी विजय 
प्राप्त कराते हैं। प्राणसाधना से सनन्‍्तान भी के होते हैं। 
ऋषि: --वृषागिरो ० । देवता-- £: )लेन्ट! --निचृत्त्रिष्टुप्‌ू। स्वर: --- थ्रेवतः । 


: शतनींथ ऋऋ्ष्भ्वां । 


स वज्रभूहस्युहा भीम उ शः चह् 
४ भव्रत्विन्द्र ऊती ॥ १२॥। 


अप्रीषो न शवसा पा 


१. सःचवे प्रभु वजभू कििशीलतारूप लतारूप वज्र को धारण करनेवाले हैं, दस्युहा-हमारी 
दास्यव>"आसुरी वृत्तियों को नष्ट हैं, भीम:-कामादि शत्रुओं के लिए भयंकर हैं। जहाँ 
प्रभु का स्मरण है वहाँ तश्‌ गैश्ादि शेत्रुओं का प्रवेश नहीं हो पाता, उग्र:-वे प्रभु अत्यन्त तेजस्वी 
हैं, उद्‌गूर्ण बलवाले हैं, “र  - हैस्त्रचेता: >अनन्त ज्ञानवाले हैं, शतनीथः-”"शतश: पदार्थों को प्राप्त 
करानेवाले हैं। ऋषष हीज़्‌ हैं अथवा अत्यन्त भासमान हैं। इन सब शब्दों के द्वारा प्रभु का 
स्तवन हमें भी हर ही बनने की प्रेरणा देता है--(क) हम भी क्रियाशील बनें, (ख) 
आसुरीवृत्तियों (ग) कामादि शत्रुओं के लिए भीम व उग्र हों, (घ) खूब ज्ञान 


प्राप्त करें, ( & “खेद दानी बनें। २. चमप्रीष: नत्सोम की भाँति वे प्रभु शवसा्शक्ति के द्वारा 
४ अध्ल्पेह जनों का- मनुष्यों का हित करनेवाले हैं। सोमशक्ति शरीर में सुरक्षित होकर 
हमारा क्रय 3 है। इसी प्रकार प्रभु का स्मरण हमें शक्तिसम्पन्न बनाता है और हमारी 
उन्नति का कारण होता है। ३. ये मरुत्वान्‌-वायुओं ब प्राणोंवाले इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु 
नः-हमारी उती  किए शव | 9 ॥ (0 व प्रभुस्झ्ाण से उ्तोम का रक्षण होता 


है और यह सुरक्षित हमारों कल्याण करता 


अथ प्रथम मण्डलम १,०९००.२४ "०५९ 


भावार्थ--प्रभुस्तवन हमें शक्तिसम्पन्न बनाकर सुरक्षित करता है। 
ऋषि:--वृषगिरो ० । देवता--इनद्र: | छन्‍्द:--स्वराट्पड़ि: | स्वर:--पज्चम: । 


धन व धनदान के स्वामी (2 
तस्य वर्ज़ः क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌। कक 
तं स॑चन्ते सनयस्तं धर्नानि मरुत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती।॥। कट कल 
१. तस्य>”उस प्रभु का बच्रः-क्रियाशीलतारूप बच्ध स्मत्‌-( भृशम्‌. शत्रुओं 
को रुलाता है। क्रियाशीलतारूप वच्र से काम-क्रोधादि शत्रु नष्ट ही ८5 जप हैं। इन कामादि 
शत्रुओं को नष्ट करके ही वे प्रभु स्वर्षा:-सुख व प्रकाश को प्राप्त “कर 9] हैं। २. उस प्रभु 
की दिवः न-देदीप्यमान सूर्य की भाँति त्वेष:-दीसि है-- ब्रह्म यॉति: ' तथा 'दिवि 


सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता। यदि भा: सदृशी सा के शिपीलान नेस्‍्तस्य महात्मन: '॥ इन 
वाक्यों में यही बात कही गई है। ३. रवथः:-उस तक कम हक कक (शिमी>कर्म ) 
कंमोवाला है। प्रभु ने सृष्टि के प्रारम्भ में अग्नि आदि ू | में वेदज्ञान का उच्चारण 
किया। उस वेदज्ञान में नानाविध कर्मों का उपदेश हज के ॥ यज्ञा वितता ब्रह्मणो 
मुखे'। ४. सनयः सब धनों के दान तं सचन्ते८ साथ समवेत व बद्ध हैं। त॑ 
धनानि5सब धनों का सम्बन्ध भी उस देना बी के सा भु ही लक्ष्मीपति हैं। वे प्रभु धनों 
के आधार हैं और आवश्यक धरनों को देनेवाले'जहैं ये मरुत्वान्‌>प्राणों व वायुओंवाले 
इन्द्र: -परमैश्वर्यशाली प्रभु नः-हमारी ऊती+रक्ष के लि भवतुनहों। वायु के द्वारा वे दीर्घजीवन 
प्राप्त करते हैं, प्राणों के द्वारा शरीर में शक्ति करे पुर्चार करते हैं। 

भावार्थ--वे प्रभु क्रियाशीलता के द रे कामादि शत्रुओं का संहार करते हैं, प्रकाश 
प्राम कराते हैं, कर्मों का उपदेश देते हैं 90 उ धनों को प्राप्त कराते हैं। 

ऋषि: --वृषागिरो ० जा --निचृत्ररिष्टुपू। स्वर:-- घैवत: । 
ह ज्ञान व स्तवन 

पु विश्व॑र्त: सीम्‌। 
जल मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १४॥ 
म्‌-ज्ञान (मानमापना) तथा उक्थम-स्तवन शवसा"बल के 


यस्यथाज॑स्त्रं शरव॑सा 
सस घ्‌ 
१. यस्य>"उस प्रभु 


द्वारा लरमपमष रोदसी-द्युलोक व पृथिवीलोक को बिश्वत:-सब ओर से 
सीम्‌- -पालित करता है। जो भी व्यक्ति प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
यत्नशील होता प्रभु का स्तवन करता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है और इस शक्ति के 


द्वारा वह प्रभु क़ीर्क्षा का पात्र बनता है। २. क्रतुभि:-हमारे यज्ञादि उत्तम कर्मों से मन्द्सान:-मोद 

व हर्ष का करता हुआ सः-वह प्रभु पारिषत्‌-हमें कष्टों से पार पहुँचाए। मरुत्वान्‌ू>ये 
ओं 8 वाले इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु नः-हमारे' ऊती-रक्षण के लिए भवतु-हों | 

क्र देए वे हमें जीवन दें तो प्राण के द्वारा हममें शक्ति का सड्चार करें| 

भ्ावार्थ--प्रभु का ज्ञान व स्‍तवन हमारा कल्याण करता है। हम यज्ञात्मक कर्मों के द्वारा 

प्रभु करनेवाले होते हैं। 


एगावा |टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (562 0 636.) 
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हद (>> है» 


ऋषि:---वृषागिरो ० । देवता--इन्द्र: | छन्‍्द:--निचृत्त्त्रिष्ुप्‌। स्वर: -- घैवत: । 
अनन्तशक्तिमानू्‌ प्रभु 
न यस्य॑ देवा देवता न मर्ता आप॑श्चन शर्व॑सो अन्तंमापु। 2? 
. स प्ररिक्‍वा त्वक्ष॑सा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ९२ ५ 
१. यस्य देवता-(देवस्य) जिस देव के शवसः अन्तम्‌>शक्ति के पक पाप पल । 


तो देवता और न मर्ताः"न ही मनुष्य आप: न-न ही अनन्‍्तरिक्षस्थ रे <प्राप्त करते 
हैं। ' देवा: ' ुलोक के साथ हैं, 'मर्ता: ' इस मर्त्यलोक में स्थित प्राणी हैं “' आप: ' इन दोनों 
के बीच के अन्तरिक्षस्थ प्राणी हैं।ये सबके सब उस महान देव प्र के अन्त को 
प्राप्त नहीं कर सकते। २. सः-वे प्रभु त्वक्षसा-शत्रुओं को तनूकृत करने€ (छील॑ डालने ) -वाले 
बल से क्ष्म:-पृथिवी से च+और दिवः-"द्युलोक से प्ररिक्वा-अतिरिक्ति हो रहे हैं, अर्थात्‌ उस 


प्रभु का बल इस झ्युलोक व भूलोक में समा नहीं पाता। ये [मसे 
इन्द्र:-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु न: ऊती>हमारी रक्षा के 52 | 
भावार्थ--प्रभु की शक्ति अजेय है। वह हमारे शत्रुओं 
क्‍ ऋषि:--वृषागिरो ० । देवता-- इन्द्र: । छन्‍्द: -- 
उत्तम शनि 

रोहिच्छयावा सुमर्वेशु्ललामीर्युक्षा रा 4९:३२ क्वंस्य । 

वृष॑ण्वन्तुं बिश्र॑ती धूर्षु रथ मन एच केक नाहुषीषु विक्षु॥ १६॥ 

१. प्रभु ने हमें शरीररूप रथ दिदख़ा है ती/शरीर के साथ इन्द्रियाश्व भी दिये हैं। यह 
अश्वपछ्डछि रोहित्‌ श्यावाजज्ञानेन्द्रियों के: ह्पि | प्रादुर्भाव (रुह प्रादुर्भावे) व विकास की 
कारणभूत है और कर्मेन्द्रियों के रूप ष्शि तिलाली है (श्यैडः गतौ) । ज्ञानेन्द्रियाँ शरीररथ में प्रकाश 
(ज्ञान) देकर उन्नति की साधन ्ती है. कर्मेस्द्रियाँ इस रथ को गति देनेवाली होती हैं। 
कर्मेन्द्रियों के कारण गंति है ॥ र थयों| के कारण प्रकाश। यह अश्वपड़िं सुमदंशु:-स्वयं 
(सुमत्‌) प्रकाशवाली ( अंशु क्र ईन्द्रिय में प्रभु ने भिन्न-भिन्न कार्यों को करने की शक्ति 
रकक्‍्खी है। उन कार्यों को यह, # मश्यभ्रैड्डि.उत्तमता से कर रही है। ललामी:-यह अश्वपड्डि इस 
शरीररथ की भूषणभूत है। इन इच्द्रियों से इस शरीररथ की शोभा नितान्त बढ़ गई है। झुक्षा-यह 
प्रकाश में निवास करनेवल्ली है, प्रलिनता से रहित है। २. ऐसी यह अश्वपड्डि' ऋजाश्वस्य-ऋजुगामी 
अश्वोंवाले पुरुष के के लिए होती है। जो भी व्यक्ति इन इन्द्रियाश्वों से सरल मार्ग 


हुई हमार रक्षण करे। 
*। स्‍वरः:-- पजच्चथम: । 


पर गमन करता $, चहे को सिद्ध करनेवाला होता है। ३. इस ऋज़ाश्व की यह 
इन्द्रियाश्वपंक्ति,वैषृण्वन्तं रथम-इस शक्तिशाली शरीररथ को धूर्षु बिभ्रती-उन-उन कार्यभारों 
में धारण ्ती हे ह बक पन्द्रा-आनन्द की कारणभूत चिकेत>जानी जाती है। ' इन्द्रियाँ अपने-अपने 
कार्य को किसे चलें ', यही 'सुख' है। यह अश्वपड़िं नाहुषीषु विश्लुमानव- प्रजाओं 


में ही हर ्‌ प्रजाओं में ही है जोकि अपना सम्बन्ध उस प्रभु से स्थापित करने का प्रयत्न 
करतीं, हैं णेह बन्धने )। पशु भोग-योनियों में होने से प्रभु के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित 
नहीं “कर , वहाँ इन्द्रियों का इस प्रकार का विकास सम्भव नहीं। प्रभु के साथ सम्बन्ध 
जोडनेवाले मनुष्यों में ये इन्द्रियाँ कल्याण का ही कारण बनती हैं। दौर्भाग्यवश इस मानवजीवन 
में भी हम भोगप्रधान*लीर्थमबोस्िग्ही सतीफर्थीशिंण्प्कल्याए(ही०5क्िस्य्राण है। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २५,.९००.१८ ५६१ 
नल लत333333333 33333 का जज वार्ता वात एक 5ठव6ठ/675॥7__: 

भावार्थ--हमारे इन्द्रियाश्व सरल मार्ग से आगे बढ़ते हुए हमें प्रभु की ओर ले- 
चलनेवाले हों। 


ऋषि:--वृषागिरो ० । देवता--इन्द्र:। छन्‍्द:--स्वराद पड़ि:। स्वर:-- पद्म: पड 
वषागिर्‌ पुरुष ( सच्चे प्रभुभक्त ) 5 

एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण॑ उकथं वांरषागिरा अभि गृणन्ति राध:। 

ऋतज्ञाएव: प्रष्टिभिरम्बरी्ष: सहदेवो भय॑मानः सुराधा: ॥ १७ श्ष । 

१. हे इन्द्र-सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के अधिष्ठान प्रभो! वृष्ण: मर 
वर्षण करनेवाले आपके त््यत्‌ एतत्‌ उक्थम्‌"उस प्रसिद्ध स्तवन 
में सफलता देनेवाला है वार्षागिरा:-वृषागिर्‌ के सनन्‍्तान, अ पुरुष 
अभिगुृणन्ति-दिन के प्रारम्भ व अन्त में उच्चारण किया * लहर पर इन _ व्यक्ति वे हैं जिनकी 
वाणी ज्ञान का ही वर्षण करती है और जो सदा औरों के शब्दों का ही उच्चारण 
करते हैं। २. इन वृषागिर्‌ व्यक्तियों में प्रथम ऋजाश्वः ह»: 2: इन्द्रियरूप अश्व सरल 
मार्ग से ही चलनेवाले हैं। ऋजुगामी अश्वोंवाला यह कुटिलता को नहीं अपनाता। 
यह प्रष्टिभि:ः अम्बरीष:-( अवि शब्दे) जिज्ञासुओं के से ही पूछने की वृत्तिवाला होता 
है। यह विविध प्रश्न करता हुआ उस वावोविष्क के के लिए प्रबल भावनावाला होता 
है। यह व्यर्थ की बातें करता हुआ ' रा करता रहता। इसी कारण सह- 
देवः-यह देववृत्तियोंवाला होता है, 273 के भय में चलता है, अर्थात्‌ प्रभु को 
सर्वव्यापकता का स्मरण करता हुआ पाप रहता है, सुराधा:-सदा उत्तम मार्ग से 
ही धन कमाता है। वस्तुत: जीवन की: शुचिता यही है कि हम अन्याय-मार्ग से 
धनार्जन न करें। 

भावार्थ--हम वृषागिर्‌ बनुद्र >पछो 

 ऋषि:--वृषागिरो० । अर अता> रे डन्द्र: । छन्‍्द:--विराटत्रिष्टुप्‌ू। स्‍्वर:-- घिवतः । 


/ दर क्‍ 


कद पृथिव्यां शर्वा नि बीत । 
सनत्क्षेत्रं सरिबिभि: छिवित्नयेभिः सनत्सूर्य सनंदपः सुवज्ज:॥ १८ ॥ 
२. पुरुहूत बेहुतों से पुकारा जानेवाला अथवा पालन और पूरण करनेवाली है, पुकार 
( आराधना) जैसैपा पुकार है, वह प्रभु दस्यूनू5औरों का उपक्षय "करनेवाले च>ओऔर 
शिम्यून्‌- (शमलिंतृन> ज़थ कर देनेवाले राक्षसव॒त्ति के पुरुषों को 'एवै:-मरुतों-प्राणों के द्वारा 
हत्वाननष्ट ऋएरकेए पृथिव्याम्-इस शरीररूप पृथिवी में शर्वा-दुष्टों का संहार करनेवाला प्रभु 
निबहीत- व] संहार व उद्बर्हण करनेवाला होता है। हमारे इन शरीरों को प्रभु पवित्र 
घनानेवा्ल्र बैल । वे हमारे हृदयों में उपक्षय व नाश की वृत्ति को: नहीं पन्रपने देते। २. वे 
प्रभु 5] भः-शुक्लवर्णता व शुद्धता के कारणभूत सरिब्रभिः-मित्रभूत मरुतों-प्राणों के द्वारा 
| ऋ सेल पेंज्त-डस उत्तम शरीररूप क्षेत्र को प्रास कराते हैं। इस शरीर में हमारा निवास व हमारी 
ते उत्तम होती है। सूर्य सनत्‌-वे प्रभु हमें ज्ञान के सूर्य को--प्रकाश को प्राप्त कराते हैं और 
सुवज्न:-उत्तम वज्र व क्रियाशीलतावाले प्र आ “कर्मों को सनत्‌-प्राप्त कराते हैं। प्रभुकृपा से 
हमारा जीवन स्वस्थैगएप्टीत्र+अ्रकांशिमथी € खर्थछ फक्रियाशी 05096) होता है। द 
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प्रकाशमय व क्रियाशील बनता है। 
ऋषि:--वृषागिरो ० । देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--निचृत्व्रिष्टुप्‌ू। स्वर: -- धैवत्5 । पे 


शक्ति व सरलता 
विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वप॑रिह्नताः सनुयाम॒ वाज॑म्‌ । के 
तन्नों मित्रो वरूुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पथिवी का : 


१२. इन्द्र:-ज्ञानरूप परमेश्वर्यवाला प्रभु विश्वाहा>सदा 
अस्तु-अधिष्ठातृरूपेण उपदेष्टा हो। प्रभु हमारे हृदयों में स्थित अर र हम इन हृदयों 


को निर्मल कर लेते हैं, उस समय उस अनन्‍्तःस्थित प्रभु की सदा 
२. इस उपदेश को सुनकर अपरिह्नताः:-कुटिलता से रहित कक किला न शक्ति को 
सनुयाम- प्राप्त करें । हम शक्तिशाली हों, परन्तु उस शक्ति के ९७ का: न हो। वस्तुत 
जीवन का सौन्दर्य इसी में है कि शक्ति हो और शक्ति हो। ३. नः-हमोारे 
तत्‌्ज"उस “शक्ति और सरलता ' के संकल्प को मित्र: - “वरुण, अदितिः-स्वास्थ्य 
सिन्धु:-शरीरस्थ रेत:कण, पृथिवी-शरीर उत5और 5 सब मामहन्ताम्‌>आदूत 
करें। 'स्नेह की भावना, निर्द्रेषता, स्वास्थ्य, रेत:कण दीप्त मस्तिष्क '--ये सब हमें 
शक्तिसम्पन्न व सरल” बनानेवाले हों। ५ 
भावार्थ--हम प्रभु के उपदेश को 
विशेष-- वे प्रभु इस ब्रह्माण्ड के कक ] 
है (१) और “शक्तिशाली व सरल' बनने खडे 
एवं आदि व अन्त शक्ति के महत्त्व 5 तो सर व्यज् जे कर रहे हैं। शक्तिशाली प्रभु की मित्रता के 
लिए प्रार्थना से अग्रिम सूक्त का आए सम होठ | 
[ १०६ शव शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरस /(दैवता- हन्द्र:। छन्‍्द:---निच्ृज्जगती। स्वर:--निषाद: । 
0५४ शक्तिशाली व कुशलकर्मा 
प्र मन्दिनें चंता)वचो यः कृष्णगर्भा निरह॑ न्नजिश्वना । 
अवस्यवो वृर्षणां वश्नेंदक्षिणं मरुत्व॑न्तं सख्याय॑ हवामहे॥ १॥। 
्सझा पिज्दस्वरूप परमात्मा के लिए पितुमत्-रक्षण की प्रार्थनावाले वच्च:-वचन 


पज-अर्पित करो। उस प्रभु से ही रक्षण के लिए प्रार्थना करो यः-जो प्रभु 
कृष्णगर्भा; - लेप ले सध्यवाली--मलिन भावनाओं को निरहन्‌-नष्ट कर डालते हैं। प्रभु यह करते 


में शक्तिसम्पन्न व सरल बनें। 
हैं इन शब्दों से सूक्त का आरम्भ 


इसलिए हैं लेश्वना-ऋजिश्वा के दृष्टिकोण से, अर्थात्‌ हम सरल मार्ग से गति करते 
हुए आगे “छ हों (श्वि गतिवृद्ध्यो: )। प्रभु हमारे जीवनों में सरलता चाहते हैं। हम 


“े-ई करते हुए ही उन्नत हो सकते हैं। इस उन्नति के लिए मलिन भावों को दूर 
-आजैश्यक है। इन मलिनभावों को दूर करने के लिए हम प्रभु से रक्षण के लिए प्रार्थना 
करते हैं। अवस्यवः-रक्षण की कामनावाले हम वृषणम्‌-उस शक्तिशाली वद्रदक्षिणम्‌-(वज 
गतौ, दक्ष-चतुर ) कुशैक्ात्रो। सि०कंपोफें ८्फेस्नेवीले।प्मरुत्वन्तर्म*घवायुअी &) प्राणों वाले प्रभु को 


जथ अथम मण्डलम्‌ एफ, वाएवा।काएि९ आओ 
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सख्याय>मित्रता के लिए हवामहेजपुकारते हैं। इस प्रभु की मित्रता में हम भी शा ली ब 
कुशलता से कार्य करनेवाले बनते हैं। 
भावार्थ-प्रभु से रक्षण के लिए प्रार्थना करने पर हमारी मलिन लग 
दूर होती हैं। हम प्रभु की भाँति ही शक्तिशाली व कुशलकर्मा बनते हैं। 
ऋषि:>कुत्स आड्िरस:। देवता--इन्द्र: | छन्‍्द: --विराड्जगती। स्वर:- : 


'व्यंस, शम्बर, पिप्रु व शुष्ण' का संहार 


यो व्यंसं जाहषाणेन॑ मन्युना यः शर्म्बरं यो ४०5० मन क्‍ 

इन्द्रो यः शुष्ण॑मशुषं न्‍्यावृ॑णड्म्मरुत्व॑न्तं सख्याय॑ बट! । २ 

१. यः-जो जाहृषाणेन- ( प्रवृद्धेन) अत्यन्त बढ़े हुए मन्युना व्यंसम्‌-( विशिष्टोंउसो 
यस्य-व्यंस:, अंसलः:-बलवान्‌) अत्यन्त प्रबल कोपासुर 2002. करते हैं। प्रभु-स्मरण 
से क्रोध की वृत्ति दूर होती है। क्रोध भयंकर है। जब आक्रान्त करता है तब 
उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, होशो-हवाश ठिकाने नह इस प्रबल शत्रु को प्रभु ही 
नष्ट करते हैं। २. यः-"जो प्रभु शम्बरम्"शान्ति को बूत फेर; देनेवाले ईर्ष्या नामक शत्रु को 
अहन्‌>नष्ट करते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य का मन मृत-स् ग्डी्‌ जोछ है। इसे किसी प्रकार से शान्ति 
प्राप्त नहीं होती । यह दूसरे की उन्नति को देखकर लत मठ है। ३. यः "जो प्रभु, पिप्रुम-(पृ 
पालनपूरणयो: ) सदा अपना ही पालन व गा कु) | छगा रहता है, अत्यन्त स्वार्थमय 
आसुरीवृत्ति से चलता है और अतएव अशब्नतम्‌& [अरे के पुण्यकर्मों (नियम: पुण्यकं ब्रतम्‌) 
से पृथक्‌ हो जाता है, उस लोभासुर को (अह देन) अध करते हैं। ४. इन्द्र:-वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
यः-जो शुष्णम्‌्-शोषण कर देनेवाले और जे जो प्र्‌-स्वयं कभी न सूखनेवाले इस कामासुर को 
नि अवृणक्‌-निश्चय से हमसे दूर ऋएते हैं) “उस मरुत्वन्तम-वायुओं व प्राणोंवाले प्रभु को 
सख्याय-मित्रता के लिए हवामहे- 2घुकोर्ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस प्रभु की मित्रता चाहते हैं। 
प्रभु की मित्रता से ही तो 'व्यंस 5 ससप्रु व शुष्ण' का विनाश होगा। इस मित्रता को प्राप्त 
करने का साधन “मरुत्वन्तम्‌' शब्द 3 वे्ज्रित हो रहा है। हम मरुतों-प्राणों की साधना करेंगे, 


तभी इस मरूत्वान्‌ प्रभु अभरीरज त्ज्न/ पाएँंगे। इससे प्राणायाम का महत्त्व स्पष्ट है। 
भावार्थ--हम “' रा चित्तवृत्ति के निरोध से प्रभु के मित्र बनें। प्रभु हमारी 


आसुरवृत्तियों को कु क्‍ 
ऋषि: --- -रसः । देवता---इन्द्र: । छन्‍्द: -- भुरिविल्रष्टुप्‌। स्वर:-धघिवत: । 
ढ शक्ति व नियमितता ए 


यद्र दे रे र प्थिवी पौंस्य॑ महद्यस्य॑ ब्रते वरुणो यस्य सूर्य: । 
[ सनन्‍्ध॑वः सश्च॑ति ब्॒तं मरुत्व॑न्तं सख्याय॑ हवामहे॥ ३॥ 
2५ चाप थवी-झुलोक व पृथिवीलोक यस्थ-जिस इन्द्र के महत्‌ पौंस्यं-महान्‌ बल 
त्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जिसके बल से चझुंलोक दीप्त है और पृथिवी दृढ़ है। यस्य 
के ब्रत में वरुण>रात्र्याभिमानी देव चन्द्रमा (सश्चति) चलता है और यस्य-जिसके 


ब्रत में सूर्य:-यह सूर्य नियमित रूप से उदय हा है। चन्द्रमा 0 ० अपन प्रभु के उपासन 
में नियमित रूप॑ से उ्देथों की रीवा होते “है।“यैश्थे-जिस 6 मेश्वर्यशाी प्रभु के 


5 ए/०/०/.० वात धा।4 का १४ 506/070636 ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ब्रतम्‌-त्रत को सिन्धवः-सब नदियाँ सश्चति-प्रास होती हैं, अर्थात्‌ जिसके प्रशासन में ये सब 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उस मरुत्वन्तम्‌्-प्राणोंवाले प्रभु को सख्या-मित्रता के लिए ले 
पुकारते हैं। २. प्रभु की शक्ति से ब्रह्माण्ड शक्तिसम्पन्न हो रहा है। प्रभु के प्रशासन 

नियमित गति से चल रहे हैं। हम भी उस प्रभु के मित्र बनेंगे तो उस प्रभ/ चर डे 
शक्तिसम्पन्न होंगे और अपने जीवन की प्रत्येक गति में नियमित हो सकेंगे। 


भावार्थ--सारा ब्रह्माण्ड प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न हो रहा के नियम में 
चल रहा है। 
ऋषि:--कुत्स आड्धिरस: | देवता--इन्द्र:। छन्‍्द:--निचृज्ञगती (कर निषाद: । 
अश्वपति, गोपति 
यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिर्वशी य आरितः 'स्थिरः। 


6२ हम ॥॥ ४॥। 
>वश में करनेवाला है। 


वीव्ठोश्चिदिन्द्रो यो अस॑न्वतो वधो मरुत्वन्तु 
१. यः-जो इन्द्र अश्वानाम्-अश्वों का व [ 
प्रभु के स्मरण से ही इनका वशीकरण सम्भव होता है भु गयवां गोपतिः:-प्रशस्त गौओं 


के व उत्तम ज्ञानेन्द्रियों के स्वामी हैं। प्रभु के आगधनसे, थाँ उत्तमता से अपना कार्य 
(७६ प्रभु वे हैं यः-जो आरित: स्तुति के 


करनेवाली होती हैं। वशी>"ये सबको वश में कहर 
द्वारा गये हुए कर्मणिकर्मणि- प्रत्येक कर्म में / स स्थर होते हैं, अर्थात्‌ जब हम स्तुति के 
द्वारा प्रभु को प्राप्त होते हैं, तब प्रभु हमें 4५ तेम कर्मों में स्थिरता प्राप्त कराते हैं। प्रभुभक्त 
की बुद्धि स्थिर होती है। स्थित-प्रज्ञता के/के। जे ४ | वह स्थिरता से प्रत्येक काम को करनेवाला 
बनता है, डाँवाडोल नहीं सजा रहता। २ भु वे हैं यः-जो बीव्ठो:ः चित्"अत्यन्त बलवान्‌ 
भी असुन्वतः5"अयज्ञशील पुरुष के खध: करनेवाले हैं, उस मरुत्वन्तम्‌-प्राणोंवाले प्रभु को 
सख्याय-मित्रता के लिए पुकारते हैं। प्राणसाधना से हमारे दोष दूर होकर हमारी 


वृत्ति यज्ञिय बनती है। पर हम प्रभु से रक्षणीय होते हैं। 
द या फ उत्तम ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मों में स्थिरता व यज्ञशीलता 
प्राप्त होती है। 


रस: । देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: --विराड्जगती | स्वर: --निषाद: । 

(लरकेनिप जीवन, ज्ञान व दस्यु-संहार 

यो : प्राणतस्पतिर्यों ब्रह्मणें प्रथमो गा अविन्दत्‌। 
्े दस्यूरध॑राँ अवातिरन्‌ मरुत्व॑न्तं सख्यार्य हवामहे॥ ५ ॥। 

द "त्जो विश्वस्य-सम्पूर्ण जगतः-गतिशील प्राणतः-प्राणधारी के पति:>रक्षक व 
स्वामी «हैं ही इस संसार को बनाते हैं। चराचर जंगत््‌ के निर्माता वे प्रभु ही सबका 
धार शी र्भ हैं। कर्मानुसार वे सब जीवों को विविध योनियों में भेजते हैं। वे सब जीवों 

ह व प्राणशक्ति प्राप्त कराते हैं। २. इन जीवों में सर्वोत्कृष्ट स्थिति ब्रह्मा की है। प्राणी 
सात्त्विक, राजस्‌ व तामस्‌ तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। इन तीनों की फिर तीन-तीन श्रेणियाँ 
हैं। सात्त्विकों में भौशलीं सत्ता अ्रेणी! १8४४७ अ्रणीकों भी उर्च्भ! स्थर्निऊछहा का है। प्रभु वे हैं-- 


ऋषि: » कुत्स 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २९,९०९. ७ (५६५ 


“जोकि प्रथम:--सबसे प्रथम होते हुए ब्रह्मणे-इस ब्रह्मा के लिए गाः-वेदवाणियों को 
अविन्दत्‌-प्राप्त कराते हैं--'यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व वेदाँश्च सर्वान्‌ प्रहिणोति 


. इस प्रकार यः इन्द्र:-जो सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ज्ञान प्रातत कराके दस्यून-हमारी सब रूप 
को अधथधरान्‌ अवातिरत्‌-नीचे नष्ट कर देते हैं, पाँवों-तले कुचल देते हैं, उस मरुत्वन्तम्‌रे 


प्रभु को सख्याय-मित्रता के लिए हवामहे-हम पुकारते हैं। पक एलन 
भावार्थ--प्रभु जीवन देकर वेदरूप ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान द्वारा वृत्तियों 
को नष्ट करते हैं। 
ऋषि:--कुत्स आड्िरसः | देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: न्‍्य. 2 लेक :॥ 
शूरता व विजय 

यः शू्रेभिह्॑व्यो यश्च भीरुभिर्यों धाव॑द्धिईयते य हब जि पर्भि: । 

इन्द्र यं विश्वा भुव॑नाभि सैन्दधुमरुत्व॑न्तं सखयाय हवामहे।॥ ८६ ॥ 

३. यम इन्द्रम-जिस परमैश्वर्यशाली प्रभु को विश्नद्र ए भुठ जी>सब लोक, सब लोकों में 
स्थित मनुष्य अभिसन्दश्षु:-अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करें हैं, यः-जो शूरेभिः-"शूरवीर 
पुरुषों से हव्य:-पुकारने योग्य होता है यः च-और  भ रपट भीरु पुरुषों से भी हव्यः-पुकारने 
योग्य होता है, धावद्द्धः-रण में घबराकर भाग ख़ खडे हीजेंवाले पराजित पुरुषों से यः-जो प्रभु 
हूयते-पुकारे जाते हैं च यः-और जो जिग्य / पुरुषों से पुकारे जाते हैं, उस 
मरुत्वन्तम्‌जप्राणोंवाले प्रभु को सख्यायर्चा सता के: हवामहे-हम पुकारते हैं। २. उत्तम 
व्यक्ति तो प्रभु का स्मरण करते ही हैं, अः न जि ्रक्ति भी कष्ट आने पर प्रभु को याद करते हैं। 
शूर, प्रभु के स्मरण से ही शूर हैं, ५ होकर प्रभु के आर्तभक्त बनते हैं। विजेता 
प्रभु-स्मरण से विजयी बनते हैं, * पराजित पुरुष भी प्रभु-स्मरण के द्वारा अपने 
रक्षण की चिन्ता करते- हैं। इस ् रष्ट-निकृष्ट सभी प्रभु से अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं। 
हम भी प्राणसाधना के द्वारा प्र५ $ 2 । 

भावार्थ-प्रभु ही स॑ड बिके शरण हैं। वे ही शूरता व विजय प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि:--कुत्स देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--विराड्जगती। स्वर:--निषाद: । 
ज्ञान+तेज 
गामेति प्रद्टिशा विचक्षणो रुद्रेभियोषा तनुते पृथु ज्ंय॑: । 

नह अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्व॑न्तं सख्याय॑ हवामहे।॥ ७॥ 

9, >ज्ञानी पुरुष रुद्राणाम्-कामादि शत्रुओं को रुलानेवाले प्राणों के प्रदिशा-मार्ग 

से एति-र्गा ज्न्‌ है। ज्ञानी प्राणसाधना के मार्ग पर चलता है। प्राणायाम से इन्द्रिय-दोष नष्ट 
है स ही कामादि शत्रुओं का रोदन है, मानो वे अपने घर से निकाल दिये जाते हैं। 

कामादि शत्रुओं को रुलानेवाले प्राणों से ही योषा-वेदवाणी प्राप्त होती है (योषा 
रंत० १।४।४।४)। इन्हीं से पृथुः:-विस्तृत ज्रयः:-तेज को (ज़िज0. 0ए८ए०छ़छ: 


००्वृण०) तनुते+मनुष्या ज्तिसतलतक़ाका है-।फाशाफ्भ्चजा से सोमन्‍तीर्स/छवी6ऊर्ध्वणति होकर जहाँ 
शक्ति को वृद्धि होती है, वहाँ यह सोम ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है, अर्थात्‌ ज्ञान-वृद्धि का कारण... 


(> 
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बनता है। इन्द्रमनउठस परमैश्वर्यशाली परमात्मा को मनीषा-बुद्धि अभ्यर्चति-पूजती है। तीत्रबुद्धि 


के द्वारा हम सृष्टि में प्रभु की महिमा को देखते हैं और इस मरुत्वन्तम-प्राणों व 
प्रभु को सख्याय-मित्रता के लिए हवामहे-पुकारते हैं। इन प्राणों की साधना ही 
के समीप पहुँचानेवाली होती है। 

भावार्थ--प्राणसाधना से ज्ञान और तेज की वृद्धि करके हम प्रभु के "हरी &5 

ऋषि:--कुत्स आद्धिरसः | देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--निचृत्त्रिष्टुप्‌। के ५ 
प्रभु व जीवनयज्ञ 

यद्‌ वा मरुत्व: परमे सथस्थे यद्वावमे वृजने रे । 

अत आ यांह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्च॑कृमा 

२. हे मरुत्वः-प्राणों व वायुओंवाले प्रभो! 
सथस्थे-जीवात्मा व परमात्मा के मिलकर रहने के स्थान में अ में मादयासे"आनन्दित 
होकर निवास करते हैं, यद्वातन्‍्अथवा अवमे द कक आकाश प्रदेश में 
मादयासे-"आनन्दपूर्वक निवास करते हैं, अत: उस सधस्थ अथवा इस अवमज"-आकाश 
प्रदेश से नः"हमारे अध्वरं अच्छ-जीवन-यज्ञ की | रैगयोहि- प्राप्त होओ। आपके द्वारा ही 
हमारा यह जीवन-यज्ञ सुन्दरता से पूर्ण होता है। सत्य को सिद्ध करनेवाले व 
सत्यधनवाले प्रभो ! त्वाया-आपकी प्राप्ति के हेतु सै (ही हर हम्न हवि: चकूम:-दानपूर्वक अंदन की 
वृत्ति को अपनाते हैं। हवि के द्वारा ही आप न  पूजु, है। 

भावार्थ--वे सर्वव्यापक प्रभु ही हमा- जीवजं-यञ्ञ को चलाते हैं। प्रभु-प्राप्ति के लिए 
हमें हवि का स्वीकार करना है। 


से ही तो प्रभु का दर्शन होता है। यह बुद्धि श्रुतम्‌्-ज्ञान का अर्चन करती है। बुद्धि पा 


परमे -सर्वोत्कृष्ट 


ऋषि: --कुत्स आड्िरसः की भर डन्द्र: । छन्‍्द: --त्रिष्टुपू। स्वर: --- घैवत: । 
कप क्‍ तथा हवि द 
त्वायेन्द्र सोर्में सुषुमा ह॒विश्च॑कूमा ब्रह्मवाहः । 


अधा नियुत्व यज्ञे बर्हिषिं मादयस्व॥ ९॥ 

१. हे इन्द्र- या मन्‌ प्रभो4 त्वायातेरी प्राप्ति के उद्देश्य से सोमम्‌-वीर्य को सुषुमा-हम 
अपने शरीरों में सुत करेते हैं। इस सोम के रक्षण से ज्ञानाग्नि प्रजज्लित होती है और 
हम प्रभु-दर्शन के हैं । २. हे सुदक्ष-उत्तम दक्षता व उन्नितवाले प्रभो | ब्रह्मवाह:-ज्ञान 
का वहन >आपकी प्राप्ति के हेतु से हविः चकूमल्‍हम दानपूर्वक अदन 


हवि के द्वारा प्रभु का आराधन तो होता ही है, हमें भी दक्षता-वृद्धि 
है। ३. अध>"अब हे नियुत्व:-वायु व आत्मा के इन्द्रियरूप अश्वोंवाले 
| व प्राणों से सगणः-गणों से युक्त आप अस्मिन्‌ यज्ञे"हमारे इस 
-वासनाशून्य हृदय में मादयस्व>आनन्द से विराजिए। वायु के अश्व 'नियुत्‌_' 
न आत्मा' है। उसके अश्व 'इन्द्रियाँ' हैं। प्रभु इन इन्द्रियाश्वों को हमें प्राप्त कराते 
हैं। मरुत्‌ हैं। इन प्राणों की साधना हमें 'सगण ' बनाती है। हमारे जीवन में एक ज्ञानेन्द्रियों 
का गण है, इसी 90 28220 ९४५०५ 0 वधू के 5 क्ले ग्प्नृझ्े, तो शरीर बना ही 


है। अन्त:करण-पञ्चक भी एक गण हृदय, मन, बुद्धि, अहंकार ', इन सब गणों 


(भक्षण) करते हें 
व ज्ञान की 
प्रभो ! 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एजज,काज्भाधवि+१५०१7९ ९ (570 0 636.) ५६७ 


को ठीक रखने के लिए प्राणसाधना उपयोगी होती है। इस साधना से ये सब ले बनते 
हैं और हमारा हृदय पवित्र होकर प्रभु का आसन बन जाता है। के 
भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के लिए (क) सोम का सम्पादन, (ख) हवि का था 
(ग) प्राणगसाधना आवश्यक हैं। 
ऋषि:--कुत्स आज्धिरस: | देवता--इन्द्र: | छन्‍्द:--निच्चृत्त्रिष्टुप्‌। स्वर: बे स्ब्त:() 


'मितभोगी, प्राणसाधक, ज्ञानी' 
मादय॑स्व॒ हरिभिर्ये त॑ इन्द्रु वि ष्य॑ंस्व॒ शिप्रे वि स॑जस्व 
आ त्वा सुशिप्र हर॑यो वहन्तूशन्‌ हव्यानि प्रति नो कर 


. १९. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ये"जो पुणे 
हरिभिः-इन्द्रियाश्वों से मादयस्व-हमें हर्षित कीजिए। अज्एे चैपें उत्तम इन्द्रियाँ प्राप्त हों। 
इनके ठीक होने में ही 'सु-ख' है। २. शिप्रे-हमारे ना ४४७४7/ व नासिका (7०5०) को 
विष्यस्व-पूर्ण ( ०07][77226 ) बना दीजिए ॥ जबड़ों - में है कि हम उत्तम 
आहारवाले व मितहारी हों, हर समय खाते ही न रहें की पूर्णता इसमें है कि हम 
् ३. थ्ेने5( धेना-वाड़नाम--नि० 
>हमारे लिए विशेषरूप से 
दीजिए प्रकृतिविद्या को प्राप्त करके हम सब त्रों को अपना सहायक बना पाते हैं 
और आत्मविद्या से हम संसार के पदार्थों में , ते च़े | ४. हे सुशिप्र-उत्तम जबड़ों व नासिका 
को प्राप्त करानेवाले प्रभो! हरय:-हमारे ये <न्ट्रि रेयारंव त्वा आवहन्तु-हमारे लिए आपको प्राप्त 
करानेवाले हों। संसार के भोगों में आस ये हमें आपको प्राप्त करानेवाले होते हैं। 
५. हे प्रभो ! उशन्‌-हमारे हित की स्र करते हुएु आप नः >हमारे लिए हव्यानि-हव्य पदार्थों 
को प्रतिजुषस्व-प्रीतिपूर्वक सेवन होओ | हमारी रुचि हव्य पदार्थों के लिए हो। इनका 
सेवन ही हमें आपके समीप | | द 
द भावार्थ-प्रभु हमें नम का धक व ज्ञानी' बनाने की कृपा करें। 
ऋषि: --कुत्स -देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: --त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- थैवत: । 
व वजन के रक्षक 
प्रुत्स्तोंत्रस्म् तय गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम॒ वाज॑म्‌। 
तन्नों मि नो चर मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत्त दौः॥ १९ ॥ 
परु कै सत्रस्य- (मरुद्धय: सहित स्तोत्र मरुत्स्तोत्रम्‌) प्राणसाधना के साथ प्रभुस्तवन 


|| | 
अश्व हैं, उन 


कस [कप 


४ 
| ॥/ 


के और वजह निस्यत्कोम शत्रुओं के साथ संग्राम (840०, ग87: या 90७०५ 57००९2४,) के 
तथा न शक्ति की गोपाः-रक्षा करनेवाले बयमू-हम इन्द्रेण-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु से 
वाजम्‌- को सनुयाम- प्राप्त करें। जो भी व्यक्ति प्राणायाम के साथ प्रभु-स्मरण करता है 
और  जीवन-संग्राम में कामादि शत्रुओं के साथ संघर्ष को छोड़ नहीं देता, वह उस 


सखा प्रभु से शक्ति प्राप्त करता है। उस प्रभु से शक्ति प्राप्त करके ही यह संग्राम में विजयी 
होता है। २. नः-हमफ्के।तततःतच्छाप्तआप्राप्रस्ताधत्ता;5फ्रभ्ुस्तवन (वाएसीक्तिसक्षण' के संकल्प को 
मित्र:-मित्र वरूण:-वरुण अदितिः-स्वास्थ्य सिन्धु-प्रवाहमय रेत:कण पृथिवी:-शरीर उत-और 
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हौ:-मस्तिष्क मामहन्ताम्‌-आदूत करें। स्नेह की भावना (मित्र), निद्ठेंषता ५ ॥7 52 ), 
रेतःकण, दृढ़शरीर व दीस मस्तिष्क से हम “प्राणसाधना, प्रभुस्तवन व शक्तिरक्षण के 
को पूर्ण करनेवाले हों। द कत्‌ 
भावार्थ--हम प्राणों की साधना करें, प्रभु का स्मरण करें, कामादि शत्रुओं 
रक्‍्खें, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करेंगे। अल 
विशेष--सूक्त का आरम्भ इन शब्दों से होता है--वे प्रभु शक्तिशाली मी हैं 
(१)। वे हमारे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ व काम का संहार करनेवाले हैं ! । ही सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड का अपनी शक्ति से नियमन कर रहे हैं (३)। वे अश्वपति हैं (४)। वे 
ही दस्युओं का संहार करते हैं (५)। वे ही सबकी शरण हैं ( 5) ) धना मे ज्ञान व तेज 
प्राप्त करके हम प्रभु-सान्निध्यवाले होते हैं (७)। ये प्रभु ही -यज्ञ को चलाते हैं 
(८)। प्रभु-प्राप्ति के लिए सोम-रक्षण व हवि का सेवन हमे शे कि (९)। प्रभु का उपासन 
हमें मितभोजी, प्राणसाधक व ज्ञानी बनाएगा (१०), । होती कैप | श (११) । 'इस शक्ति 
में ही आनन्द है'--इन शब्दों से अगला सूक्त आरम्भ 
[१०२] ब्रश कस 


ऋषि: --कुत्स आड्धिरिस:। देवता-- इन्द्र: कही कोण पा । स्वर: --निषाद: । 
बुद्धि व तेज, बरी सो 


तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ 
१. हे प्रभो! इमाम्‌-इस ते 
धारण व पुष्ट करता हूँ। प्रभु ने रा 
से भरण करें। यह बुद्धि ही हमें 
को भी प्रभरे-प्रकर्षेण भरता हू 


४. 
. 


बं>आदरणीय घधियम्‌-बुद्धि को प्रभरे-खूब ही 
हि त्रारा यह कर्तव्य है कि हम इस बुद्धि का ठीक 
में मार्ग-दर्शन कराती है। में अपने में महः-तेजस्विता 
से ही तो मार्ग का आक्रमण सम्भव होगा। बुद्धि 
मार्ग दिखाएगी और कह सन चलने के योग्य बनाएगी। २. मैं आपकी बुद्धि 
का भरण इसलिए करता हूँ अस्य ते-इन आपकी धिषणा-बुद्धि स्तोत्रे-स्तोता के लिए 
आनजेर- ( अज्जू (0 46९००/4० को अलंकृत करनेवाली होती है। बुद्धि के द्वारा जीवन 
. सदगुणों से व रद हो है) अन्तत: उस बुद्धि के द्वारा ही प्रभु-दर्शन होता है। ३. तम्‌लउस 
सासहिम्‌5सब शत्रु पराभव करनेवाले इन्द्रम्‌-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को उत्सवे-प्रसन्नता के 
अवसर पर चर च-निर्माण के कार्यों के अवसर पर भी देवा:-देववृत्ति के लोग 


शवसा-त्रि लिए के द्वारा अनु अमदनू-क्रियाशीलता के अनुपात में ही प्रीणित करते हैं। 
हमारे कर्म हीं प्र प्रीणित करते हैं। आलसी मनुष्य कभी प्रभु का प्रिय नहीं होता। न 
ऋछ्ते 


आन्त्स्य संख्याय देवा: '--देव श्रमशील के ही सखा होते हैं। 
धावेर्थ-हम अपने जीवन में 'बुद्धि, तेज व कर्मशीलता' का भरण करेँ। यही सच्ची 


लए हल आल लीड 00 (57] ० 636.) 


जअथ अथम मरडहाप एज जता लि 9 रे 72 0[ 036 के 
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ऋषि:--कुत्स आड्विरस:। देवता--इन्द्र: | छनन्‍्द:--स्वराद्त्रिष्टुप्‌। स्वर:--घैवतः | 


सर्वत्र प्रभुयश-दर्शन 
अस्य श्रवों नद्य॑ः सप्त बिंभ्रति द्यावाक्षार्मा पृथिवी दर्शतं वर्ष 7 पे 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसांभिचक्षें श्र्दे कमिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌॥ २॥ 5 

१. सप्तल्‍्सर्पणशील--बहनेवाली, निरन्तर प्रवाहों में चलनेवाली ट््ः | अस्य 


थ्रव:-इस प्रभु के यश को बिभ्रति-धारण करती हैं। गज्भादि महान्‌ बहती 
हुई जलधाराएँ प्रभु की महिमा का किस विचारशील पुरुष को करातीं ? २. 
झावाक्षामा-द्युलोक व पृथिवीलोक, पृथिवी>अन्तरिक्षलोक तथा कै डे जपु:- रचनावाला 
यह प्राणिशरीर--ये सबके सब उस प्रभु के यश को धारण करते /ैं+- इसमें सर्वत्र उस रचयिता 
की रचना का कौशल दिखता है। शरीर में तो एक-एक व करनेवाला है। ३. 
सूर्याचन्द्रमसा-ये सूर्य और चन्द्रमा इन्द्र-है परमात्मन्‌ ! अभिचक्षे-वस्तुओं 


के प्रकाशन के लिए तथा श्रद्द्धेल्भापके प्रति श्रद्धा के -(तुर्वी हिंसायामू) सब 
बुराइयों का संहार करते हुए और कमू-"सुखवृद्धि 5 :5गति करते हैं। सूर्य और 
चन्द्रमा को देखकर इनका वैज्ञानिक अध्ययन करने व्यक्ति के हृदय में प्रभु के 

प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती ? सूर्य-चन्द्रमा प्रभु विभूतियाँ हैं। 
: भावार्थ--नदियाँ, झुुलोक, पृथिवीलोक , प्राणिशरीर, सूर्य और चन्द्रमा 
सभी प्रभु के यश का गायन कर रहे हैं। 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरस: | देवता-- के : 


'ऊेन््ड:--निच्ृज्जगती। स्वर:ः--निषाद:ः । 


तं समा रथे मघवन्‌ प्रार्व त्र॑ य॑ तें अनुमदाम संगमे। 

आजा न॑ इन्द्र मनसा 7 त्वायद्धयों मघवज्छर्म यच्छ नः ॥ ३ ॥ 

१. हे मघवनू-परमेश्वर्ज्रशा कल" भो ! सातये-जीवन-यात्रा की पूर्ति के लिए आवश्यक 
धनलाभ के लिए त॑ रथम्‌- के 3808 प रथ को प्राव स्म-( प्रेरय, वर्तय--सा० ) प्रेरित कीजिए, 

हमें प्रात कराइए, य॑ ते मर थ आपके विजयशील रथ को संगमे-शत्रुओं के साथ मुठभेड़ 

के अवसर पर आजान्युद्ध में-अनुमदाम-प्रशंसित करते हैं। हमारा यह शरीररूप रथ दूढ़ हो। 

यह रोगरूप शत्रुओं मर जित होनेवाला न हो--' जैत्र' हो। काम-क्रोधादि शत्रुओं से संग्राम 

होने पर यह पराह्िति'्त-ही जाए। २. नः -हमारे मनसा-मन से पुरूष्टुत-खूब स्तुति किये गये 


ड्न्द्र- फल प्रभी: | मघवन्‌-यज्ञरूप प्रभो | त्वायद्भ्यः-आपको कामना करनेवाले नः-हमारा 
शर्म यच्छ- कलम कीजिए। जब एक मनुष्य सर्वभाव से--हृदय से प्रभु की उपासना करता 


भूउसेक्ा कल्या करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु की कामना करते हैं, प्रभु उन्हें सुखी 


पा । क्‍ 
रथ: अप हमें विजयशील शरीर-रथ प्राप्त कराएँ और मन से प्रभु-स्मरण करनेवालों 
श्र 
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बा लॉ हज, ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --कुत्स आड्धिरस: | देवता--इन्द्र: | छन्‍्द:--स्वराट्त्रिष्टुप्‌ू। स्वर:--- थैवत: । 


सुगं वरिव: 
व॒यं ज॑येम॒ त्वयां युजा वृर्तमस्माकमंशमुदंवा भरेंभरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रणां मघवन्‌ वृष्णया रूज॥ ४॥। 
१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! वयम्‌्-हम त्वया युजा>आप मित्र के सह िनिप हमारे 
ऐश्वर्य को आवृत्त करनेवाले शत्रु को जयेम-जीतनेवाले हों, ज्ञान पर भ के रूप में आ 
जानेवाली काम-वासना को हम पराजित कर सकें। २. अस्माकम्‌ अंशम धन के अंश 


को भरेभरे<प्रत्येक संग्राम में आप उद्‌ अवररक्षा करनेवाले होओ। छ 
आवश्यक धन की मात्रा बनी ही रहे, कम न हो जाए। ३. हे इन्द्र&फ्स्मेश 
अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए वरिवः-इस धन को सुगं जन 5 शक से 
मघवन्‌-प्रकृष्ट ऐश्वर्यवाले प्रभो! आप शत्रूणामू"शत्रुओं के 
छिन्न-भिन्न कर दीजिए 

भावार्थ--प्रभु के मित्र बनकर हम शत्रुओं को 
आवश्यक धनों को सुगमता से प्राप्त कर सकें। 


य्‌ कीजिए और 
को प्ररुज-प्रकर्षेण 


र्स्द्डो, जीवन-यात्रा के लिए 


सूचना-- सुगम्‌' शब्द की यह भावना भी सम शयित्है क-- सुन्दर गतिवाला '। हमारा 
धन सुन्दर गतिवाला हो, अर्थात्‌ हम धनों को प्राप्त ्य्र पत आचरणोंवाले बने रहें। धन 
हमें भोग-प्रवण व अप्रशस्त आचरणोंवाला न दि 2 
ऋषि:--कुत्स आड्रिरस: | देवता---इन्द्र । स्वर:--निषाद: । 


जम 

नाना हि त्वा हव॑माना ः ९५५ 

अस्माक समा रथमा तिरष्ठ 
हे धनानां धर्त:-विविध 


धर्तरवसा विपन्यर्व:। 
हीन्द्र निभ॑तं मनस्तव॑ ॥ ५ ॥ 
करनेवाले प्रभो! इमे-ये नाना जना:ः-विविध 


हैं। अन्ततः सब प्रभु का स्मरण करते हैं। 
अन्तिम शरण प्रभु ही हैं--'सा काछा सा परा गतिः '। संसार के सब आधार अन्त में धोखा 
दे जाते हैं, प्रभुरूप आ शार ह अंविचल है। २. हे प्रभो! आप अस्माकम्‌ रथम्‌ आतिष्ठ 
नहमारे इस ए क पर स्थित होओ। आपके इस रथ के अधिष्ठाता बनने पर ही हम 
सातये-विजयी होतें + आपेब् साथ हम जीतते हैं, आपके बिना पराजय-ही-पराजय होती 
है। ३. हे इन्द्र-स क्र असूु | का संहार करनेवाले प्रभो ! मनः-जब हमारा यह मन तव>आपका 
होता है, जब य कर ऑश्तक स्मरण करनेवाला होता है तभी यह हिल्‍निश्चय से जैत्रम्5जयशील 

होता है और : व्याकुलतारहित होता है, इसमें किसी प्रकार -का क्षोभ नहीं होता। 
| शहर अन्तत: सब प्रभु का स्मरण करते हैं। प्रभु-प्रवण मन विजयशील व 
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कप हर लम्बी नशीली जम का 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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ऋषि:--कुत्स आड्रिरस: | देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: ---निच्चज्ञजगती। स्वर:--निषाद: । 
कर्मवीर न कि वाग्वीर 
गोजिता बाहू अमिंतक्रतुः सिम: कर्माकर्मज्छतमृतिः खजंकर:। 
अकल्प इन्द्र: प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्व॑यन्ते सिषासर्व: ॥ ब् 
१. बाहू-भुजाएँ गोजिता-वाणी को जीतनेवाली हों (गौर्जिता यम अत मनुष्य 


कर्मवीर हो न कि वाग्वीर। अमितक्रतुः:-यह असीम शा और जा मी हर, क्रियाशील 
हो | सिमः - श्रेष्ठ हो अथवा (षिज्‌ बन्धने ) शत्रुओं का बन्धक हो। 5 रर्म- मेज 5मभूत वासनाओं 
को विनष्ट करनेवाला हो। कर्मन्‌ कर्मन्‌-प्रत्येक कर्म में शतम्‌ >शतर |) रक्षणोंवाला है। 
कर्मों में आनेवाले विध्नों को दूर करके उनको पूर्ण करनेवाला है ।+खजड्डर:5( खजनूसंग्राम 
युद्ध करनेवाला है। वस्तुतः अध्यात्म-संग्राम में यह 27 शत्रुओं को पराजित करने 
का प्रयत्न करता है। २. अपने जीवन का ऐसा निर्माण आड्विरस' प्रभु का 
स्मरण करता हुआ कहता है कि--इन्द्रः-सब शत्रुओं का प्रभु अकल्प:-अन्य 


कल्प से रहित है, अर्थात्‌ अनुपम है। ओजसार- यहं प्रतिमानम्‌-सबके 
बल को मापनेवाल्ग है। वस्तुत: प्रभु बल के पतन है! सम शा के स्रोत हैं। अथच"अब 
सिषासवः:-विजय-प्राप्ति की कामनावाले त होता नशी( कला न >प्रभु को विविध प्रकारों से 
पुकारते हैं। प्रभु के द्वारा ही तो विजय प्राप्त होती के अं उपासक भी कर्मवीर बनता हुआ 
शक्तिशाली बनता है और विजय प्राप्त कण 


भावार्थ--हम कर्मवीर बनें न कि 
बनने का प्रयत्न करें। 


ऋषि: --कुत्स आड्रिरस:। देकर हि छन्‍्द:--निचृज्जगती। स्वर:---निषादः । 
हक यश 


उत्तें शतान्म॑ंघवन्नुच्य धरयस बत्सहरन द्विरिचे कृष्टिषु श्रव॑:। 
घ ते प्रह्माधा व॒त्राणिं जिश्नसे पुरन्दर।॥ ७॥ 
शो न्‌ प्रभो | ते-आपका कृष्टिषु श्रवः-मनुष्यों में होनेवाला यश 


का सम्पादन करते हुए हम विजयी 


१, है मघवन्‌ः 


शतात्‌ उत रिरिचे-"सैकड़ों मनुष्यीं से भी अधिक बढ़ा हुआ है, भूयसः च उतू-सैकड़ों मनुष्यों 
से भी अधिक पुरुषों से व्ह>अधिक है। सहस्त्रात्‌ उत>हज़ारों पुरुषों से भी वह अधिक है। 
उस प्रभु के यश % पुरुषों का यश भी प्रतुलित नहीं कर सकता। २. धिषणा-(वाक्‌) 
यह बेदवाणी अमभेज्तन्न मापने योग्य त्वाज्आपको तित्विषे-दीस करती है--'सर्वे वेदा 
घत्पटमाम सम्पूर्ण वेद आपका ही प्रतिपादन करते हैं। वस्तुत: इसीलिए यह वेदवाणी 


मही-+- रत कु छत््वपूर्ण है। ३. जो भी व्यक्ति इस वेदवाणी के द्वारा प्रभु का उपासन करता 
है, प्रभु शत डु्ावों का विनाश करते हैं। उसके इन शरीररूप पुरों का वे विदारण करते हैं। 
हे परन्दरजेहन शरीररूप पुरों का विदारण करके मोक्षपद को प्राप्त करानेवाले प्रभो। आप 
४३८ &डपौर 'सेनो करने पर व॒त्राणि5ज्ञान पर आवरण के रूप में आ-जानेवाली इन वासनाओं को 
जिघ्मसे-नेष्ट करते हैं। वासनाओं को नष्ट करके ही तो प्रभु भक्तों को मोक्ष प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ- प्रभु क्का पल्‌।क्त्ञतत/है।जप्न आज़ प्रभु कक ही खहढ उत्तेववाणी प्रतिपादन करती 

 है। उपासित होने पर प्रभु बन्धनों को नष्ट करते हैं। 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:--कुत्स आ्धिरस: | देवता--इन्द्र: | छन्‍्द:--निचृज्ञजगती। स्वर:--निषादः । 


-शत्रु 
त्रिविष्टिधा्त॑ प्रतिमानमोज॑सस्तिस्त्रो भूमी्नपते त्रीणि रोचना। बे 
अतीदं विश्व भुव॑नं ववक्षिथाशत्रुरिन्द्र जनुषां सनाद॑सि ॥ ८ ॥ 5 
१. हे नपते-मनुष्यों के रक्षक प्रभो! आप ओजसः-ओज व शक्ति के #बयूज 2 २०३४ 
रज्जु के समान दृढ़ प्रतिमानम्‌-प्रतिमान हो। आपको शक्ति अनुपम है। 
आप त्रिगुणित रज्जु के समान दृढ़ हैं। २. आप तिस्त्र: भूमी:-पृथिवी पे झुलोकरूप 
तीनों भूमियों को ( भवन्ति भूतानि यस्याम्‌), प्राणियों के रत इर्व जिफय-भजितम: | 
रोचना+> अग्नि, विद्युत्‌ व सूर्यरूप तीनों ज्योतियों को, वस्तुत: इदें सारे भुवन 
को ही अतिववक्षिथ-अतिशयेन वहन करने कौ जप अप करते हैं अपनी शक्ति से सारे 


ही ब्रह्माण्ड का धारण कर रहे हैं। ३. हे इन्द्र - सनात्‌चसदा से 
जनुषा-स्वभाव से ही अशत्रु अविनाशी (0४6 ए0 था] 5व४/०720 ) असित्हें। प्रभु 
का कोई भी शत्रु नहीं, प्रभु सभी को प्रेम "लए अरमान हैं क्‍ 

भावार्थ-प्रभु अनुपम शक्तिवाले हैं; सारे कर रहे हैं। स्वभाव से 
ही प्रभु अशत्रु हैं। ७: 

ऋषि:--कुत्स आड्रिरसः | 4552 । द्ः त्रिष्टुप्‌। स्वर:--घैवत: । _ 

क्‍ 'कारु, ' रथ 
त्वां देवे्षु प्रथमं ह॑वामहे त्वं बभू सासहिः । 
सेम॑ न॑ः पन्‍्युम प्रस॒वे रथं पुरः ॥ ९॥ 


२. तेतीस देव हैं या 
प्रथमम्‌-सब देवों में सर्वप्रथम 


णाता महादेव है। हे प्रभो ! त्वाम-आपको देवेषु 
“हम पुकारते हैं, आपकी आराधना करते हैं। 
पुतनासुन-संग्रामों में त्वम्नआप सब शत्रुओं का पराभव करनेवाले बभूथत्हें। 

>वले आप नः"”हमारे >शरीररूप रथ को कारुम5खूब क्रियाशील 
उपमन्युम्‌्-उठपासना के हाय वीक (मन्‌-अवबोधे ) उद्ध्धिदम्‌-मार्ग में आनेवाले विध्नों का 
विदारण 37220 करो प्रेंसवे-ऐश्वर्य के निमित्त (७०१०ं३४४००४) इन्द्र:-परमैश्वर्यवाले 
आप हमारे इस श को पुरः कृणोतु-आगे गतिवाला कीजिए। आपकी कृपा से हम 

इस रथ के द्वारा आग और आर बढ़ें। 
भावार्थ--प्रेशु ही हमें संग्रामों में जितानेवाले हैं। हमारा यह शरीररूप रथ क्रियाशील 

ब्दारक होकर आगे बढ़नेवाला हो। 
रे हैत्स आड्विरस: | देवता--इन्द्र: | छन्‍्द: --निचृल््रिष्टुप्‌। स्वर: -- घैवतः । 
संग्राम-विजय 
थ न धनां रुरोधिथार्भ॑ष्वाजा म॑ंघवन्म॒हत्सु च। 


त्वामुग्रमवसे सं शिंशीमस्यथा। न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥ १०॥। 
९, हे प्रभो! त्व जिगेश आप हो विजय प्रति करते हो और उने)विजित धना-धनों 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ वापशाता। 2० हे द ण्छरे 


उग्र त्वाम्-तेजस्वी आपको अवसे-रक्षण के लिए संशिशीमसि-स्तोत्रों के द्वाश 
अथवा आपके द्वारा शत्रुओं को क्षीण करते हैं। ३. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ बक 
नः5हमें हवनेषु-दानपूर्वक अदनरूप यज्ञात्मक कर्मों में चोदय--प्रेरित कोजिए। 

से हम सदा यज्ञात्मक कर्मों में लगे हुए अपने काम-क्रोधादि शत्रुओं को की; कर 
इन शत्रुओं के साथ संग्राम में हम विजयी हों और शक्ति व का ह जे (के 


हे 
मघवन्‌ू-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अर्भषु-छोटे-छोटे आजा-युद्धों में च महत्सु-और अप करत में 
हैं 


हों। 
भावार्थ--छोटे-बड़े सभी संग्रामों में प्रभुं ही हमें विजयी ब ट्‌ 
के लिए प्रेरित करते हैं। 
ऋषि:--कुत्स आड्धिरस: । देवता--इन्द्र: | छन्‍्द: --निच्ष जि प्टुप। 


वह महान्‌ पद 
विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नो अस्त्वर्परिह्नता: वाज॑म्‌ । 


तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः पद उत दयौ: ॥ १५१॥ 

१०० । १९ पर इसकी व्याख्या द्र॒ष्टव्य है कह परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वाहा-सदा 
नः 5हमारे अधिवक्ता>”अधिकारपूर्वक उपदेष्टा भेस्तुल्हीं। अपरिह्नुता-कुटिलता से रहित हुए- 
हुए हम वाजम्‌-शक्ति को सनुयाम- प्राप्त शनक !_ ॥नः हर हरे ततू-इस संकल्प को मित्र: वरुण: -प्रेम, 


निर्देघता अदितिः-स्वास्थ्य सिन्शध्ु:-रेत:क 


मामहन्ताम्‌्5आदुृत करें। 
भावार्थ-हमें शक्ति प्राप्त हो परे गीरे हमसे सरल जीवनवाले हों। 
विशेष--सूक्त के आरम्भु में 'ब॒ुझ्धिं व तेज के भरण' की प्रार्थनां है (१) । समाप्ति पर 
(११) । उत्कृष्ट शक्ति के धारण का ही उपक्रम करते 


भी शक्ति व अकौटिल्य' की 
. हुए अगले सूक्त में कप 
ज्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


प्रत्खाहार द्वारा 'परम इन्द्रिय' का धारण 


..तत्त ल्ड्भ् ईयर पेर म॑ प॑राचैरधारयन्त कवय॑: पुरेदम्‌ । 
क्षमेद्स्न्यद्विव्ण न्‍्यद॑स्थ समीं पच्यते समनेव॑ केतु: ॥ १॥ 
८५ ह्व्ये; । 


१ -क्रान्तदर्शी--तत्त्वद्रष्टा पुरुष पुरा-सबसे प्रथम पराचै:-विषयों से पराड्मुख 
(हीरा (प्रा>अउ्च ) ते-आपकी इदम-इस तत्-प्रसिद्ध परमम्‌र-सर्वोत्कृष्ट इन्द्रियम्‌-शक्ति 
प्र्लीरयन्त- धारण करते हैं। इन्द्रियाँ विषयाभिमुख होती हैं तो ये विषय इन्द्रिय-शक्तियों 
ओर जीएे >केरनेवाले होते हैं, परन्तु इन्हीं इन्द्रियों के निरोध से शक्ति का रक्षण होकर सब इन्द्रियाँ 
पक्ति से सम्पन्न बनी रहती हैं। २. यह शक्ति स्थूलरूप से दो भागों में विभक्त है। 
इदम्‌-यह अन्यत्‌ क्षमा-एक विल हल । में पृथिवीरूप शरीर में रहती है। बाह्य जगत्‌ में यह 
अग्नि है तो अध्यात्म में यह शैरीर के तेज के रूप में है। अश्यि-इसेका दिवि-मस्तिष्करूप 


झुलोक में अन्यत्‌-अन्य ही रूप है। बाह्य जगत्‌ में यह सूर्य है और अध्यात्म में यह मस्तिष्क 


में उदित होनेवाला ज्ञान का सूर्य है। ३. यह शक्ति समना इब केतु:-जैसे युद्ध 74 दोनों, 
के झण्डे परस्पर मिल जाते हैं, इसी प्रकार ईम्‌्-निश्चय से सम्पृच्यते-परस्पर 
आदर्श पुरुष वही है जो शरीर में तेज और मस्तिष्क में ज्ञान को धारण करता हु 
साथ तेज को अपने जीवन में सम्पृक्त करनेवाला होता है। “पहलवान का हि हो र 
आंत्मा--ये मिलूकर ही जीवन को सुन्दर बनाती हैं। 
द भावार्थ--विषय-पराड्मुख होकर हम शरीर में तेजस्वी व दर नकल दी 
ऋषि:--कुत्स आड्रिरस: | देवता--इन्द्र:। छन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप। :। 
'अहि, रोहिण व व्यंस' का विनाइ गा द 
स धारयत्पृथिवीं प॒प्रथ॑च्च वज्जेंण हत्वा निरपः 
अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्व्येसं मघवा 
१२. गतमन्त्र के अनुसार “उत्कृष्ट शक्ति!” को शक शक सः-वह पृथिवीम्‌्-इस 
शरीररूप पृथिवी को धारयत्‌-धारण करता है च>और को की शक्ति का विस्तार करता 
है। वज्ेण-"क्रियाशीलतारूप वज्र से हत्वा-वासनाओं. & सेल छ/ करके अपः "शरीर में उत्पन्न 
रेतः:कणों का (आपः>रेत:) निः ससर्ज-निश्चय से: [मिस 
जीवनवाला बनकर शचीभिः-( गन के 
के द्वारा- प्रज्ञापूर्वक कर्मों के द्वारा अहिम्‌-( धम्‌) शरीर, मन व बुद्धि की शक्तियों 
को नष्ट करनेवाले क्रोध को अहन्‌-नष्ट | शरीर में विषों को पेदा करके नाड़ी- 
संस्थान के रोगों (655) व ब्रणों (८ भी कारण बनता है, एवं यह साँप से 
भी अधिक भयंकर है। यह मघवा-य ' पुर रौदिणम- (रुह प्रादुर्भावे) बढ़ते ही जानेवाले 
लोभ को अभिनत्‌-विदीर्ण करता है। ० बढ़ता ही जाता है, इसका अन्त नहीं आता, 
इसीलिए इसे 'रोहिण” नामक है। यज्ञशील पुरुष लोभ को समाप्त करता है। 
व्यंस:-(वि अंस) अत्यन्त भी यह अहनूरनष्ट करता है। काम का जीतना 
सुगम नहीं होता। इसकी (से कि ट कारण ही इसे यहाँ 'व्यंस' कहा गया है। यह 
अंसल अत्यन्त बलवान है। » लोभ व काम के नाश के लिए सर्वप्रमुख साधन यही 
है कि मनुष्य क्रियाशील बने | लगा रहे। आलसी को ही वासनाएँ सताती हैं। साथ ही 
मघवा--यज्ञशील बनना इसे के छहिए सहायक होता है। यज्ञशीलता के साथ वासनाएँ नहीं रहतीं | 
भावार्थ--मन्‌ नष्य जे 5 खाए से क्रोध, लोभ व काम को जीतता है। इनको जीतकर 
ही वह शरीर में र्तःकर्णो का निर्माण कर पाता है। 
ऋषि गज आड्िरस: | देवता---इन्द्र: । छन्‍द:--निचृत्त्रिष्टुप्‌। स्वर: --थैवत: । 
| श्रेष्ठ तेज व ज्योति. ; 
हल श्रद्धान ओज: पुरों विभिन्दन्न॑चरद्वि दासीं:। 
न हेतिमस्यार्य सहों वर्धया ह्युम्नमिन्द्र ॥ ३ ॥॥ 


१. सः-वह परमात्मा जातूभर्मा>उत्पन्न हुए प्राणिमात्र का भरण करनेवाले हैं, श्रद्धधान: -सत्य 
का धारण करते हैं औद्यक्षोज्यकथ्रोज़ ५बेब्ात्पुज्नक्रःछिं। इस इकोजछिन्नित!6क्रे द्वारा ही दासी 


डे प्रज्ञागाम, नि० ३।॥९) प्रज्ञा व कर्मों 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.१५०३.७५ ५७५ 
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पुर:-दस्युओं को पुरियों को विभिन्दन्‌-विदीर्ण करते हुए वि अचरत्‌-विचरण करते हैं। काम, 
क्रोध लोभादि ही यहाँ शरीर में दस्यु हैं। ये 'इन्द्रियों, मन व बुद्धि! में अपना अधि बिल 
हैं। इनका अधिष्ठान बनने पर ये तीन ही “असुरों की पुरियाँ' कहलाती हैं । इन त्वीनों 
करनेवाले महादेव “त्रिपुरारि' कहलाते हैं। प्रभुस्मरण से हमारी इन्द्रियाँ, मन व हो 
जाते हैं--ये आसुरभावनाओं के अधिष्ठान नहीं बने रहते। यही इन पुरियों का । प्रभु 
का स्तोता प्रभु की शक्ति से शक्तिसम्पन्न बनता है और कामादि को पराज़ि में समर्थ 
होता है। २. विद्वान-ज्ञानी वच्िन्‌-क्रियाशील प्रभो! दस्यवे-दास्यव वत्तियीं पै के लिए 
हेतिम्-क्रियाशीलतारूप वज़् को अस्य-इसपर फेंकनेवाले होओ और इस प्रवव॑ः हे >शत्रुसंहारक 
प्रभो! आप आर्य सहः-श्रेष्ठ शक्ति को तथा च्युम्नम्>ज्योति को वर्धवश्वदल 
भावार्थ--प्रभु के ओज से ओजस्वी बनकर हम 58 गि 
न बनने दें। इस प्रकार हममें श्रेष्ठ तेज व ज्योति का वर्धन हो 
ऋषि:--कुत्स आजद्धिरसः | देवता--३इन्द्र: । छन्‍्द: बा ७३ ॥ ७९ स्वर:-- थ्रेवत: । 


दीर्घ जीवन व स्तुत्य है 


तदूचुषे मानुषेमा युगानिं कीर्तेन्य मघवा ्ट श्र ० 

उपप्रयन्दस्युहत्याय वज्री यरब्द सूनुः अ्रद्र पे “दथये॥ ४॥ 

१. ततू ऊच्चुषे-(गतमन्त्र के अनुसार 'स | 
प्रभु के स्तवन का उच्चारण करनेवाले के / 
मानुषा-मनुष्य-सम्बन्धी युगानि-दीर्घ का को ै 
कीर्तेन्यम्5कीर्तन व स्तुति के योग्य नाम"श पं, के नामक बल को बिशभ्रत्‌-धारण करता है। 
प्रभु के स्मरण से दीर्घ जीवन ब स्तुत्य लि प्रॉंतत होता है। २. उप प्रयन्‌ू-उपासना व स्तुति 
के द्वारा समीप प्राप्त होता जज 'क्वियीर पे वचञ्रवाला सूनु:-हृदयस्थरूपेण प्रेरणा 
देनेवाला वह प्रभु दस्य॒ुहत्याय- वृत्तियों के विनाश के लिए यत्‌ हजुजो निश्यच से 


नामचकाम, क्रोध व लोभ अर फप्क ) बल है, उस बल को श्रवसेनयश व 
ज्ञानवृद्धि के लिए दथ्चेू ' ईपे नह 


. जब हम प्रभु की उपासना करते हैं तब वे प्रभु 
हमें समीपता से प्राप्त होते पे नह शक्ति प्राप्त कराते हैं जिससे हम काम का पराभव करके 
प्रेमवाले होते हैं, क्रोध, के में करुणावाले बनते हैं और लोभ को छोड़कर त्याग की 
व॒त्तिवाले होते हें रे प्र शक्ति काम, क्रोध व लोभ का पराभव करके हमें “प्रेम, करुणा व 
त्यागवाला' बनाती न्‍ 
आर प्र से दीर्घ जीवन व स्तुत्य बल प्राप्त होता है। 
आड्रविरस: | देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--निच्ृत्तत्रिष्टुप। स्वर:--- थैवत: । 
ओषधियाँ व जल 
नल पश्यता भोूरिं पुष्टे श्रदिन्द्रस्थ धत्तन वीयीय। 
अविन्द॒त्सो अविन्ददश्वान्तस्स ओष॑धी: सो अपः स वनांनि॥ ५॥ 


१. हे उपासको ! अस्य-इस परमात्मा के तत्‌ इदं भूरि पुष्ठम: >प्रसिद्ध, इस अनन्त पोषण 
एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा . (5/6 0 636.) 


५७६ १.१०३.८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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को पश्यत-देखो। प्रभु ने संसार में हमारे पोषण के लिए जो अद्भुत व्यवस्था की हुई है, वह 
सचमुच देखने योग्य है; वह प्रभु की महिमा को हमारे हृदयों पर अंकित अर म बिना नहीं रहती । 
हम अम्लजन वायु को लेकर कार्बन द्वि ओषजिद्‌ (००,) को बाहर फेंकते हैं । पौधे 

द्वि ओषजिद्‌ को लेकर अम्लजन को बाहर फेंकते हैं। इस प्रकार वायु- ] 
की कमी नहीं होती और सब प्राणियों का पोषण समुचित रूप से हो पाता है। २. 


सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु के बवीर्यायनसामर्थ्य के लिए श्रत्‌ ध्त्तननश्रद्धा धारण ५4 प्र 


शक्ति में हमें विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास से वस्तुतः हम स्वयं 


और संसार में व्याकुलता से ऊपर उठकर चलते हैं। ३. सः-वे दे :-जझञानेन्द्रियों 
को अविन्दत्‌-प्राप्त कराते हैं। सः-वे अश्वान्‌जकर्मेन्द्रियों को करानेवाले हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान प्रात करके तदनुसार कर्म करते हुए कमयों केपठ अपना करते हैं और 
शक्ति को धारण करनेवाले होते हैं। ४. इन ज्ञानेन्द्रियों व -केए्टीक (थे पोषण के लिए 


सः-वे प्रभु ओषधी:-ओषधियों को--वानस्पतिक भोजनों 4 रोक उपणे कराते हैं और सः-वे 
आप: -जलों को प्राप्त करानेवाले हैं। इन वानस्पतिक रे ५ ु ? लो के उपयोग से सब इन्द्रियों 
की शक्ति ठीक बनी रहेगी और हम 'सु-ख ' प्राप्त कक भोजनों व जलों 
का प्रयोग हम मर्यादा में ही करें! इसके लिए आ का भु वबनानि>उपासनाओं को 
(वनन्संभक्ति-सम्भजन) व बाँटकर खाने की वृत्ति का से क्रेराते हैं। उपासनामय जीवनवाला 
व्यक्ति किसी भी वस्तु का अतियोग न करेगा तश् ५ धाने की वत्ति होने पर तो अतियोग 
की सम्भावना ही समाप्त हो जाती है, एवं ये 'वन-- पास व सम्भजन हमें यथा-योग में ले- 
चलते हैं और इससे हमारी शक्तियाँ अप से [।-स्थिरशक्ति बनकर ही हम प्रभु को प्राप्त 
करते हैं। । 
भावार्थ--प्रभु का पोषण 
ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को प्राप्त कराते 
व जलों के देनेवाले हैं। 
ऋषि: --कुत्स कर 


शक्ति श्रद्धा करने योग्य है। प्रभु हमें 
सशक्त बनाने के लिए वानस्पतिक भोजनों 


प्‌-- इन्द्र: । छन्‍्द:--निचृत्त्रिष्टुप्‌। स्वर:--थैवत: । 
का धनहरण 


भूरिकर्मणे बे शी “को संत्यशंष्माय सुनवाम सोम॑म्‌। 
य आदुृत्या परिपन्थीब् शूरो5य॑ज्वनो विभजन्नेति वेद: ॥ ६॥ 


१. भूरिव अनन्त कर्मोवाले, पाठक व पोषक कर्मोवाले, वृषभाय"”"शक्तिशाली 
वष्णे-सुखों का खसैच त् करनेवाले सत्यशुष्माय-सत्य बलवाले प्रभु के लिए--प्रभु की प्राप्ति के 
लिए हम सोमर्सन्सौमे, को सुनवाम"अभिषुत करते हैं। खाये हुए. अन्न से शरीर में रस आदि 
के क्रम से /ोमेए्‌ पोमे- (वीर्य )-शक्ति उत्पन्न होती है। इसके रक्षण से ज्ञानाग्नि दीस होती है और 
प्रभु का ख्क्षिहञ्कोर सम्भव होता है। २. उस प्रभु का साक्षात्कार होता है यः-"जो शूरः:-सब 
शत्रुओं क्रो शी करनेवाले होकर अयज्वनः:-अयज्ञशील पुरुष के वेद:-धन को विभजन्‌-उससे 
पृथकृ“करते हुए एति-गति करते हैं, उसी प्रकार पृथक्‌ करते हुए इबनजैसे परिपन्थी-एक मार्ग- 
् ट आदृत्या-पथिक को विदीर्ण करके, मारकर उसके धन को छीन लेता है। 
वस्तुतः जेब एक समाज में यज्ञशीलता में कमी आ जाती है तब चोरियाँ बढ़ जाती हैं, आगें 
अधिक लगने लगठद्ठी हैं,, राजक़र अत्यधिक हो जाते हैं। चाहिए (यही: | कि हम भी ' भूरिकर्मा' 
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बनें--हमारे कर्म बहुतों का पोषण करनेवाले हों। हम शक्तिशाली (वृषभ) बनकर औरों पर 
सुखों का वर्षण करनेवाले बनें (वृषन्‌), सत्त्व के बलवाले हों। जहाँ नन्‍्यायमार्ग से ए, 
वहाँ उस धन का विनियोग यज्ञात्मक कर्मों में करें। ऐसा होने पर प्रभु का छ्तम्रसे ० 
का कोई प्रयोजन न रहेगा। 
.._ भवार्थ- प्रभु भूरिकर्मा हैं, हम भी ' भूरिकर्मा' बनें। इस बात को न भूलें कक पता 
के धन को प्रभु छीन लेते हैं। 
ऋषि: --कुत्स आद्धिरस: | देवता--इन्द्र: । छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। ल्‍ : 
तम व रज से ऊपर : सत्त्वगुण में 
तदिन्द्र प्रेव॑ वीर्य! चकर्थ यत्ससन्तं वज्जेणाबोंधयो हे 

अनु त्वा पत्नीर्ह॑षितं वयशएच विश्वें देवासों अमदठतन्नर्नु त्वाते। ७॥ 

१. हे इन्द्र-सब आसुरवृत्तियों का संहार करनेवाले प्रभो,! ञ ही पे)लेत्‌ वीर्यमू-उस शक्तिशाली 
कर्म को प्र-खूब ही चकर्थ-करते हैं यत्‌-जो वज्जेण-क्रियार्श ९५७४ वज्र के द्वारा ससन्तम्‌्-सोते 
हुए को, अर्थात्‌ प्रमाद, आलस्य व तन्द्रा के रूप हज हुए तमोगुण को तथा 
अहिमर- ( आहन्तारम्‌) औरों की हिंसा के रूप मे प्रकट/“हे रजोगुण को नष्ट करके सत्त्वगुण 
को अबोधय:-बोधयुक्त करते हो, प्रबल करते के, कि से तामसी व राजसी वृत्तियाँ 
नष्ट होकर सात्त्विकी वत्तियाँ प्रबल होती हैं देए:होकर अच्छाइयों का विकास होता 
है। २. हे प्रभो! त्वा अनु-आपकी अनुकूलता(हि् होने यू वयः-(वेज्‌ तन्तुसन्ताने) कर्मतन्तु का 
विस्तार करनेवाले ये व्यक्ति अमदन्‌-"इस 7 ला तर पर होते हैं इब->जैसे हषथितम्‌-प्रसन्न पति के 
पीछे पत्नी:-पत्नियाँ प्रसन्न होती हैं। पति 'ेः प्रसुरभे होने पर जैसे पत्नी को प्रसन्नता होती है 
उसी प्रकार प्रभु की अनुकूलता से ये # ५ 8 पुरुष प्रसन्न होते हैं च-और विश्वेदेवास:-देववृत्ति 
के सब पुरुष त्वा अनु अमदनेआप्रक्लों अ्ुकूलता में हर्ष प्राप्त करते हैं। क्रियाशीलता से ही 
देववृत्ति का विकास होता है, के मूल में क्रियाशीलता ही है। क्रियाशीलता से ही 
मनुष्य तम व रज से ऊपर उठ जज > | के क्षेत्र में प्रवेश करता है और जहाँ वह मस्तिष्क 


'में प्रकाशमय होता है, वहाँ २ ! होता है। प्रभु के प्रकाश को देखने से एक अद्भुत 
आनन्द का अत कह 2 करता । क्‍ क्‍ 
भावार्थ-- सत्त्वगुण का विकास होकर प्रभु-दर्शन होता है और ऑनन्‍्द 


की प्राप्ति होती न | () द 
ऋषि: “रस: । देवता--इन्द्र: । छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- घैवतः । 
शुष्ण आदि असुरों का विध्व॑ंस 


ञष् | पिप्ं कुर्य॑वं वृत्रमिन्द्र यदावधीर्वि पुर: शम्ब॑रस्य । 
ज्ञीं-सित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुं: पृथिवी उत छौः ॥ ८ । । 


हि न्‍न्‍सा नामक आसुर वृत्ति को, पिप्रुम/"अपना ही पेट भरनेवाली, अपना ही पूरण 
# स्वार्थ को वृत्ति को, कुयवम्‌्-बुराई का मेल करानेवाली लोभवृत्ति को (कु+यु-मिश्रण ) 


वृत्रम-ज्ञान पर पर्दा, न्‍्नष्ट करते हैं तब 
 शम्बरस्य-शान्ति को र्‌ 00009 आर 3 आसुरीवृत्ति त्ति के 8250 को भी वि>-नष्ट कर 
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देते हैं। इन्द्रियों, मन व बुद्धि में पनपनेवाली ईर्ष्या को भी आप हमसे दूर करनेवाले होते हैं। 
२. नः "हमारे तत्‌्-इस संकल्प को कि “चिन्ता, स्वार्थ, लोभ, काम व ईर्ष्या! से हम उठें 
मित्र: -स्नेंह की देवता, वरुण:-निर्द्ेषता की देवता, अदिति:-अखण्डन की देंठ ठ र्थात्‌ 
स्वास्थ्य, सिन्धु:-स्यन्दन (बहने) के स्वभाववाले रेत:ःकण, पृथिवीनदृढ़ सैर प्त- और 
झ्यौ: -ज्योतिर्मय मस्तिष्क मामहन्तामन- आदूत करें । प॑ कप सतत 
भावार्थ--' स्नेह, निर्द्वेषता, स्वास्थ्य, ऊर्ध्वरेतस्कता, दूढ़ शरीर ष्क' का 
विकास करते हुए हम चिन्ता, स्वार्थ, लोभ, काम व ईर्ष्या से ऊपर “हें 
विशेष--इस सूक्त का आरम्भ ' प्रत्याहार के द्वारा उत्कृष्ट जञ्ञ 
से हुआ है (१)। समाप्ति पर भी शुष्ण आदि असुरों के संहार क् उेहले 
वृत्तियों को दूर करके हम अपने निर्मल हृदय को प्रभु का 4ासन के 


८८ 
[ १०४ | चतुरुत्तरशततमं सक्तेमे €ें 


ऋषि:--कुत्स आडर्रिरिसः | देवता--इन्द्र: | छन्‍्द स्वर: --पड्चम: । 
प्रेरक व अहिंसक 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा नि नावीं। 
विम॒ुच्या वयोउवसायाश्वान्दोषा बस : प्रपित्वे ॥| १॥ 
2. हे “77770 ३८2 प्रभो ! बैठने के लिए योनि:-यह हृदयरूप 
स्थान अकारि-बनाया गया है। इस हृदय-देश को हमने ईर्ष्या आदि 


हमारा हृदय-देश आपका आसन बने बैठकर आप स्वान: प्रेरणात्मक शब्द करते हैं। 
उन प्रेरणाओं के द्वारा न अर्वाद८ 
में ठीक मार्ग. पर चलते हुए 


मलिनताओं से रहित करने का प्रयत्न (न हब है, ज्रम्‌ आनिषीद5८इस हदय-मन्दिर में आप विराजें, 


| नहीं करते (अर्व-॥0 [0॥) | प्रभु की प्रेरणा 
शो की ओर नहीं जाते। ३. प्रभु की प्रेरणा को सुनने पर 
. वयः"(वय्‌ गतौ) इस ह ्लः क्रिमुच्य-संसार के विषयों से पृथक्‌ करके (वय:<रश्मि-- 
लगाम, मनरूपी लगाम-- अश्वान्‌"इन्द्रियरूप अश्वों को अवसाय-"($0 ][02०-७४९ ) 
विषयों से छुड़ाकर दोषा बल तो) -दिन-रात प्रपित्वे-९ प्राप्षव्ये स्थाने--द० १।१५।४॥।१) प्राप्तव्य 
स्थान पर कह सुयेन वोढूनू) अतिशयेन ले-जानेवाला करते हैं। मार्गभ्रष्ट न होने का 
अभिप्राय यही है व इन्द्रियाँ विषयों से बद्ध न होकर हमें निरन्तर प्राप्तव्य स्थान--ब्रह्म 
की ओर ले- द 
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सर हृदयदेश को पवित्र बनाकर वहाँ प्रभु को आसीन करें। प्रभु प्रेरणा देंगे 
हिंसित नहीं होने देंगे। क्‍ 
कुत्स आड्डिरसः | देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: --स्वराटपड्धि: | स्वर:--पज्चम: । 
रक्षक प्रभु 
त्ये नर इन्द्रमूतयें गुर्नू चित्तान्त्सग्यो अध्व॑ंनो जगम्यात्‌ । 


देवासों मन््मुं।हार्साप्ता।शचल्तते'ज,क़ेग वक्षन्त्खुकितासूउज्ञगीम ॥ २॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एएफएफ़.वाज्धाधाविएर6श४ई- रे (582 0 636.) (५९ 


ऊतयेररक्षा के लिए इन्द्रमू>परमैश्वर्यशाली प्रभु को आगुः-प्राप्त होते हैं और * 
चित्‌्-निश्चय से तान्‌जउन रक्षण की कामनावाले पुरुषों को सद्यः-शीघ्र ही 

ओर जगम्यातल्‍ले-चलते हैं (गमयतु)। मार्ग पर चलना ही रक्षण का साधन है। 
ही काँटे लगंते हैं। २. मार्ग पर चलते हुए देवास:-देववृत्ति के पुरुष गत डक 


२. त्ये-गतमन्त्र के अनुसार हृदयदेश में प्रभु को आसीन करनेवाले वे श 


मन्युम्"क्रोध को शुचम्नन्‌"हिंसित करते हैं। क्रोध मनुष्य को खा जाता नाश कर 
देता है। देव लोग इसको नष्ट करके अपना रक्षण करते हैं। २. पो नःल्हमें भी 
सुविताय-दुरित से दूर होकर उत्तम मार्ग पर ही (सु+इत) चलने के 
गुणवर्णन को, वर्णनम्‌-वर्ण:, प्रभु के स्‍्तवन को आवक्षन्‌-प्राप् ०४३ ९४६ गुणों का वर्णन 


करते हुए हम भी उन गुणों को धारण करने के लिए यत्नशील 


वहाँ असुरों का प्रवेश नहीं होता। । 
... भावार्थ--हम प्रभु की शरण में रहें। प्रभु 92040 हुए हमारा रक्षण करते 
हैं। प्रभु-गुण वर्णन करते हुए हम क्रोधादि से ऊपर उत्तम मार्ग) का आक्रमण 


करते हैं। 
ऋषि: --कुत्स आड्विरसः | देवता--इन्द्र: । शेर टुप्‌। स्वर: -- घैवत: । 
बेर 


अव त्मना भरते केत॑वेदा अब परत फिनमुदन। 

क्षीरेण स्न्रातः कुयंवस्य योषें 2 हे स्का ज्फ़तां प्रवणे शिफाया:॥ ३॥ 

२. केतवेदा:ः-( केत॑ वेदों यस्य) जज बाला, ज्ञान को ही धन समझनेवाला व्यक्ति 
आय ब्रभ्रते-सब आवश्यकताओं का भरण व पूरंण 

। यह अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ाता भी 

पूरण करने में स्वयं समर्थ होता है। यह अपनी 

इस प्रकार पूरण कर लेता है, जैसेकि उदन्‌-"पानी 

जल झार्ग स्वयं पैदा हो जाता है। गति फेन का कारण बनती 


त्मनाजस्वयं औरों पर निर्भर न करता 
कर लेता है (भू (0 ॥टवफा7०, (० 82 
नहीं। यह उन्हें मर्यादित रखता हम 
आवश्यकताओं को त्मना-" 
में फेनम-झाग को | बहते हु 


है । इसी प्रकार इस जि ।नी-धुरुष के जीवन में क्रिया के कारण धन तो स्वयं ही उत्पन्न 
हो जाता है। २. यह पुरुष-€ क) क्षीरेण स्नात:-दूध से नहाया हुआ होता है। 'दूध से 
नहाना '--यह वाक्यांश धर ०2४००) का संकेत करता है। इस ज्ञानी को धन की कमी नहीं 


9 नदियाँ बहती हैं, (ख) ' क्षीरिण सनातः ' का यह भी अर्थ है कि 


रहती। इसके घर मे 
प टुग्ध से स्नान किये होता है। ज्ञान इसे पवित्र बना देता है। 


यह वेदवाणीरूप ५ 


का नहाया इसके ०2 जीवन में कुयवस्य"बुराई का. मिश्रण करनेवाले आसुरीभाव 
( नर न्‍ मर ते योषे>वे काम-क्रोधरूपी पत्नियाँ शिफाया: प्रवणे+- (शिफा>].४०॥४८० 
प्रवण मातृगर्भ में ही हते स्याताम्‌-नष्ट हो जाती हैं। काम-क्रोध के कारण ही सब 
पाप | से काम-क्रोध को यहाँ “कुयव' की पत्नियों के रूप में कहा है। ज्ञान होने 


पर ये नहीं। इनका मूल में ही विध्वंस हो जाता है। 


भावार्थ-ज्ञाक, को आतश्ञक्त/धल्ञ-वो।स्वत् प्रात छेक़ है ७ह्मन॒ के प्रकट होने पर 
काम-क्रोध का भी मूल में ही नाश हो जाता है 


(५८० जज क्ाज्रवाबाहितक्षिकोड. ४ (583 0 636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --कुत्स आड्धिरस: | देवता--इन्द्र:। छन्‍्द:--स्वराट्पड्धि: । स्वर:--पड्चमः | 
कुटिलता, अकर्मण्यता व कायरता से ऊपर 
युयोप नाभिरुप॑रस्यायो: प्र पूर्वीभिस्तिरते राष्ट्टिः शूरः। 5 
अज्जसी कुलिशी बीरप॑ली पयों हिन्वाना उदभिर्भरन्ते ॥ ४॥| लेटर 
१. गतमन्त्र में कुयव की योषाओं के मातृगर्भ में ही विनाश का गा वस्तुत: 
प्पा 


(2 


हैं। प्रभु 
समीप आनेवाले 


इन काम-क्रो धरूप योषाओं को प्रभु ही युयोप- ( युप्यति-+0 ८98०७, 0]6 
की ज्योति ही इन्हें दग्ध करती है। वे प्रभु उपरस्य-(॥68/८७ 
आयोः:-(एति) गतिशील, क्रियामय जीवनवाले उपासक को नाभिजे( नह 
बाँधनेवाले हैं। प्रभु के साथ बद्ध होने पर यह उपासक प्रभु से ज्ञ बनता 
है। २. शक्तिसम्पन्न बनकर यह पूर्वाभिः-प्रथम व सर्वोत्किष्ट शक्ति प्रतिरते-बढ़नेवाला होता 
है और शूरः:-बुराइयों का संहार करनेवाला बनकर राष्ट्र जे पा) त शाज्यनशासन करता है और 
दीप्त होता है (राज दीपतौ)। ३. इस उपासक को अंज से बीना ): प्रत्येक कार्य को 
ईमानंदारी से करने की वृत्ति, अकुटिलता व सरलता गा जुटे शी (कुलौ-हस्ते शेते) हाथों 
में रहनेवाली क्रियाशीलता और वीरपत्नी-वीर की. पत्मी, ओर्थात्‌ वीरता--कायरता न होना-- 
ये तीनों बातें पय:5आप्यायन को-वृद्धि को हे जंप्रेस कराती हुईं उदभि: भरन्ते5शरीर 
में शक्ति के रूप में रहनेवाले इन उद-कणों से. “भर्ती हैं; ( आप: >रेत: ) । कुटिलता, अकर्मण्यता 
व कायरता से दूर होना--इसकोी वृद्धि के ८ शक ण बनते हैं और रेत:कणों के रक्षण के द्वारा इसे 
शक्ति से भर देते हैं। कुटिलता, अकर्मण्यता/व कोझरता ही सब अवनतियों का मूल हैं, ये शक्ति 
का भी नाश करती हैं। 

.._ भावार्थ--हम प्रभु के 
अकर्मण्यता व कायरता से ऊपर 


जीवन को व्यवस्थित व दीस्त बनाएँ। कुटिलता, 


इन्द्र: । छन्‍्द:--स्वराटपड्िः:। स्वर: --पड्चम: । 
कर की ओर 
नी स्योरो कर गे नाच्छा सर्दनं जानती गांत्‌। 
या नो मधघेव॑ निष्षपी परा दाः॥ ५॥ 
प्रभो। आप नः"हमें मा-मत परादा:>छोड़िए। हमें 
यत्‌-जिससे कि स्या-वह हमें नीथा-उत्सृष्ट मार्ग प्रत्यदर्शिनप्रतिदिन 
दिखता श में हम मार्ग से भटकेंगे नहीं। आपके सम्पर्क में यह प्रजा दस्यो: 
ओकः दस्यु के घर की ओर नहीं जाती। प्रभु-सम्पर्क होने पर प्रजाओं में दास्यत 
ः ॥ २. प्रभुसम्पर्क होने पर प्रजा जानती5ज्ञानवांली होती हुई सदनम्‌>अपने 
के गृह “ब्रह्मलोक' की ओर गातृज्जाती है। ' सर्व जिह्मं मृत्युपदं, आर्जवं ब्रह्मण: 
बे छेटिलता मृत्यु का मार्ग है और सरलता ब्रंह्ममार्ग है। यह व्यक्ति सरलता के मार्ग पर 
छता-हैआ निरन्तर ब्रह्म की ओर बढ़ता है। ३. हे मघवन्‌। अध स्म>”अब शीघ्र ही नः हमें 
चर्कतात्‌-निरन्तर करने योग्य कार्यों से इत्‌्-निश्चयपूर्वक मा-मत परादाः:-दूर कीजिए | इब-जैसे 
कोई निष्षपी-स्त्रीक्क्त।पुछअत(ल्लिनिर्णत्राफ्स'ाऊतिरु० 2 मछझ&+#सों 6क्हो) व्यर्थ फेंक डालता है, 
. उसी प्रकार आप हमें फेंक मत दीजिए। हम आपकी कृपादृष्टि में हों, त्याज्य न हों। ऐसा होने 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.१५०४.७ .... ५८१ 


पर हमें मार्ग का दर्शन होगा। हम मार्ग पर चलते हुए दास्यव मार्ग से दूर रहते हुए आंपको 
प्राप्त हो सकेंगे। 
भावार्थ--हम प्रभु के उपासक होते हैं तो मार्ग को देखते हुए--उसपर नर 
में अपने मूलगृह ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। पे 
ऋषि:--कुत्स आड्)िरसः | देवता--इन्द्र: | छन्‍्द:--- भुरिक्पद्धि: | स्वर:-- पठ्चम; । 
हि 
ज्ञान, कर्म, निर्दोषता 


स त्वं न॑ इन्द्र सूर्य सो अप्स्वनागास्त्व आ भ॑ज 


गण छ्‌ 

१. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। स त्वमून्वह आप नः-हमे 
बनाइए, हम सूर्य की किरणों का सेवन करनेवाले बनें। गज जि रोगकृमियों का नाश 
करके हमें स्वस्थ बनाएं। सः-वे आप नः-हमें दर जम स ्ं बनाइए, सूर्य-स्नान के 
पश्चात्‌ अतिरिक्त उष्णता को दूर करने के लिए हम करें। २. 'सूर्य आभज 
की भावना यह भी है कि आप हमें ज्ञान के सूर्य में भाषौ बनाइए और अप्सु-कर्मों में भागी 
बनाइए। हम ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान के अनुसार कर्म /ब ्स्नेवोहल हों। ज्ञान उन कर्मों को पवित्र 
करनेवाला होगा। इस प्रकार हे इन्द्र-प्रभो! आप#हमें- 3 
बनाइए जो निरपराधता जीवशंसे>सब जीवों से प्रश 


है छ ॥ 7 
हि कै 2 भो। आप नः5"हमारी अन्तराम्‌"अन्दर 
निवास करनेवाली भ्रुजम्‌्-पालन व व्यवहार, क्ी-शक्ति को मान्मत आरीरिषः-हिंसित कीजिए 


रोगों के साथ मुक़ाबिला करनेवाली शक्ति पात् 


5, पालेच>शक्ति है तथा खाने की शक्ति, पाचन-शक्ति 
अभ्यवहार-शक्ति है। इन दोनों के ठीढ़ वर हमारा स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक रहता है। ४ 


हे प्रभो! ते महते इन्द्रियाय- बनकाप्दी फू पहत् ४ ऑ के लिए श्रत्‌ हितम्‌्-हमसे श्रद्धा की गई है। 
सच कर 


आपको इस शक्ति में भागी बनठ ने ज्ञान, क्रियाशीलता व निरपराधता ! को प्राप्त करते 
हैं, तभी हम पालन व अ & के ठीक होने से स्वस्थ बनते हैं। 
भावार्थ-- प्र भुकपा से ह गे ५ रा जीव प्रकाश व क्रियावाला हो और इंस प्रकार हम निर्दोष 


व स्वस्थ हों। 
ऋषि: ---कुत्स । देवता--इन्द्र: | छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- थैवत: । 
पे सलेाा कतगह में जन्म 
अधा मन अधायि वर्षा चोदस्व महते धरनांय। 
मा नो, ओकूंते पुरुहूत योनाविन्द्र क्षुध्य॑द्धयो वर्य॑ आसुतिं दां: ॥ ७॥ 
१. कम श्वर्यश् प्रभो! अधज>अब मन्ये"-मैं मन से आपका चिन्तन करता 


हूँ। ते- ह् कि आओ प्मे-इस (गतमन्त्र में वर्णित) बल के लिए श्रत्‌ अधायिन-श्रद्धा की गई है। 


प हमें सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महते धनाय-पूजनीय धन 
>प्रेरित कीजिए। आपसे शक्ति प्राप्त करके हम उत्तम मार्गों से धनों का अर्जन 


करें और अपनी सब, ,आतन्श्यकताओं को।पूर्ण ,क्रके सुखी पुरुहूत-पालन व 
'पूरण करनेवाली है प्रार्थना 84068 आप हमे 04 धन मा-जिन घ८रों में 


५८२ २.१२०४.८ ... ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ज्ञान, शक्ति व धन' किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, उन घरों में जन्म मत दीजिए । 

हमारा जन्म ज्ञानी ब्राह्मणों के घरों में, शक्तिशाली क्षत्रियों के घरों में अथवा दानी हर किए | 

में हो--शूद्र-गृह में नहीं। ३. इन घरों में जन्म देकर क्षुध्यद्धय:-खूब भूखब्लाले है 

वयः-आयुष्यवर्धक अन्न को तथा आसुतिम्‌-सवन किये गये दुग्ध व रस ह5०७33:< र्थो 
पाचन- 


को दाः>दीजिए। आपकी कृपा से हम अन्नाद हों और अन्नवाले हों। हमारी भी 
उत्तम हो और खान-पान के लिए उत्तम पदार्थ भी हमें सुलभ हों। (2) 
भावार्थ--हमारा जन्म उत्तम गृहों में हो। वहाँ खान-पान की तथा खाने 
की शक्ति भी ठीक से बनी रहे। 
ऋषि: --कुत्स आड्िरसः। देवता--इन्द्र: । छन्‍्द: ७० स्वरःज्न्त्थ्ैवत: । 


अ-परित्याग 
मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा न॑ः प्रिया ता ४ त्रमोंषीः। 
आण्डा मा नों मघवज्छक्र निर्भेन्मा नः प । पेत्सक [षाणि॥ ८ ॥ 
ड्न्द्र परमैश्वर्यशाली प्रभो ! नः”"हमें मा वर्धा ४; 


कीजिए और नः "हमें मा 
परादा:-( परादानं परित्याग: ) छोड़ मत दीजिए। हम आपके, प््रय ही बने रहें | नः-हमारे प्रिया 
भोजनानि-प्रिय भोजनों को मा प्रमोषी:-मत अप आह “प्रिय भोजन ' सात्त्विक भोजन 
ही हैं। सात्त्तिक भोजन के लक्षण में--' सुखप्र 0३ '_-ये शब्द प्रियता को भी सात्त्विक 
भोजन का लक्षण कह रहे हैं। इन सात्त्विक के सातक्त्विक अन्तःकरणवाले बनकर हम 
प्रभु के प्रिय बनेंगे। साथ ही हमारी अगली श्री उत्तम होंगी। २. हे मघवनूर-सर्वैश्वर्यवन्‌ ! 
शक्र-शक्तिमन्‌ प्रभो | नः "हमारे गर्भस्थ तो क मा निर्भत-नष्ट मत कीजिए। गर्भिणी माता 
सात्त्विक भोजन करती है तो उस जोक ख्लेअबने रस, रुधिर आदि धातु गर्भस्थ बालक की 
स्थिरता के हेतु होते हैं। हे दर | | सहजानुषाणि>-जन्म के साथ प्राप्त हुए-हुए 
पात्रा-शरीर, इन्द्रियों, मन व रक्षणीय (पा रक्षण) उपकरणों को मा भेत्-विदीर्ण 
मत कीजिए ये पात्र की फ- नष्ट न हों। सुरक्षित हुए-हुए ये हमारी उन्नति का 
कारण बनें। द 
भावार्थ--हम प्रभु 
व इन्द्रियों का रक्षण करें। 
ऋषि: -- : | देवता--इन्द्र:। छन्‍्द:--निचृत््त्रिष्टुप्‌ू। स्वर:--थधैवत: । 
. “सोमवाय प्रभु 
डर त्वाहरयं सुतस्तस्य पिबा मर्दाय । 
आ व॑षस्व पितेव॑ नः शूणुहि हूयमान: ॥ ९॥ 


हा जक अर्वाड-एहिजआप हमें अभिमुखता से प्राप्त-.होओ। हम अपने अन्तःकरणों 
में शा कर सकें। त्वा>्आपको सोमकामम्‌ आहुः "सोम की कामनावाला कहते हैं । 
जो क्ति सोम का रक्षण करता है, उसे आप प्राप्त होते हैं। अर्यं सुतः:-यह सोम हमारे 
द्वारा उत्पेने किया गया है। तस्य5-उस सोम का पिब"आप इस शरीर में ही पान कौजिए, 
मदाय-इसलिए पानक्तीलिए किदन उचान आज सके। अल अप 


: विस्तारवाले हैं। सर्वत्र व्यापक आपका स्मरण का रक्षण कर पाते हैं। 


थाज्य न हों। सात्त्विक भोजनों के द्वारा हम शरीर, मन, बुद्धि 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ एफजकाज्रथावावि4१ए७९ (586 0 636.) ५८३ 
आप जठरे>"हमारे अन्दर ही आवृषस्व-इस सोम का सेचन कीजिए । वस्तुतः सोम 
हो सब उन्नतियों का मूल है। इसके रक्षण से ही शरीर स्वस्थ होता है, मन डे "द्वेष 
होता है और बुद्धि भी तीव्र होकर सूक्ष्म विषयों का ग्रहण करनेवाली बनती , गम 
प्रभो! आप इस सोम को हमारे शरीरों में ही सिक्त कीजिए और नः-हमारे द्वारा हयमाने:प्रंद 

जाते हुए आप पिता इब-पिता की भाँति श्रुणुहि-हमारी प्रार्थना को सुनिए & प्रके पुत्र 


हैं, आप पिता। आप हमारी प्रार्थना को क्यों न सुनेंगे? द 
भावार्थ--प्रभु सोमकाम हैं। वे प्रभु हममें सोम का रक्षण डे | 


उनच्नतियों का मूल है। 
विशेष--सूक्त के आरम्भ में कहा है कि प्रभु प्रेरणा देते हुए हमें (हि 
(१) | समाप्ति पर भी इसी उद्देश्य से वे हममें सोम का रक्षण 
उल्लासमय बनाते हैं (९)। प्रभु हमें इन शब्दों में प्रेरणा देते कि 
[ १०५ ] पश्ञोत्तरशततमं सू डे म्‌ 
. ऋषि:--आप्त्यस्त्रित आड्धिरसः कुत्सो वा। देवता- रे ; ऐ जैदवा: 4 छन्‍्द: --निचृत्पड्ि: । 
सस्‍्वरः:--पज्चमः । दे 


चन्द्रमा व सुपर्ण द टप के स्श्रॉपि 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णों धांड लि ॥ 

न वो हिरण्यनेमयः पद विन्दन्ति हे कह वित्त में अस्य रोदसी ॥ १॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि मे>मेरे अस्यं£ शत वक्य | का रोदसीनच्द्युलोक व पृथिवीलोक 
वित्तम्-भाव जानें, अर्थात्‌ सब मनुष्य मे कह थों का अर्थ समझने का प्रयत्न करें। सबसे 
पहली बात तो यह है कि चअन्द्रमाः- ख््द्रम अप्सु-अन्तराज्अपों में है। अपू का अर्थ जल 
समझकर चन्द्रमा को जलों से उत्प 03  मोसा गया है। आकाश में मेघरूप जलों से तो इसका 
सम्बन्ध है ही, परन्तु 73 वाक्य कुछ अर्थ क्षप्‌ शब्द का अर्थ (०9०५, ०9०-४४०४) लेने पर 
वाक्यार्थ इस प्रकार है कि >कार्मी में अन्द्रमाः-(चदि आह्वादे) आह्लादमय मनुष्य 
का निवास है। कर्मशील प्रसन्नता से पूर्ण होता है। कर्मशील मनुष्य वासनाओं 


का शिकार नहीं होता। पवित्र और अतएवं आनन्दमय बना रहता है। संक्षेप में 
भाव यह है कि ' 'प में, के न्द है'। २. सुपर्ण:-सूर्य दिविजच्युलोक में धावते-गति करता 
है। यह वाक्य भी त »_ परन्तु इसका यह अर्थ महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इसका 
आध्यात्मिक अर्थ जो दिवि>ज्ञान के प्रकाश में धावते-( धाव॒ गतिशुद्ध्यो: ) गति 
के द्वारा धर जी धन करता है वह सुपर्ण:-उत्तमता से अपना पालन और पूरण 
करनेवाला को यह रोगों से आक्रान्त नहीं होने देता और मन में न्‍्यूनताओं को 
नहीं आने मन दोनों में स्वस्थ बनकर यह सूर्य :की भाँति चमकने लगता है। 
प्रभु का तीर थ यह है कि हे मनुष्यो! वबः-तुममें से हिरण्यनेमय: -वे व्यक्ति जो 
ण्यरूप -नैमिज् हैं, जिनकी सारी क्रियाएँ धन में सीमित होती हैं और जो विद्युत:-कोटियों, 


ब-कंपड़ों से थोड़ी देर तक विशेषरूप से (वि) चमकते लगते हैं (च्युत), वे पदं न 
विन्दन्ति-लक्ष्यस्थान वा मार्ग को प्राप्त नहीं होते--“पद्यते मुनिभिर्यस्मात्त-स्मात्पद उदाहतः '-- 
वे प्रभु को प्राप्त नहीं होलेएजीः प्रभु।म्रुमियों' व्केप्द्वोरी जे जाते हैं। १84 हैँ. प्रभु से विमुख ही 
रखता है। ये धनी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। क्‍ 


(५८४ एएएफ.वाएथाधा।िएरैव/१- रे (587 0 636.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-क्रिया में ही आनन्द है। ज्ञान में अपना शोधन करनेवाला सुपर्ण बनता है। 
धन के लिए मरनेवाले थोड़ी देर चमकते हैं, परन्तु कभी लक्ष्य पर नहीं रो | 

ऋषि: --आप्त्यस्त्रित ० | देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द: --निचृत्पड्धि: । स्वर: -- 

जीव जाया है, प्रभु “पति: हैं 

अर्थमिद्दा उं॑ अर्थिन आ जाया यूुंवते पतिम। 2 

तुझाते वृष्ण्य॑ पर्य: परिदाय रसे दुह्े वित्त में अस्य ्ष 

१. प्रभु कहते हैं कि रोदसीन्द्युलोक व नमक अिन: “री ञअ 5 मे अस्य 
वित्तम>मेरी इस बात को अच्छी प्रकार समझ ले कि अर्थिन: ८ कल की इत्‌ वा 
उ-निश्चय से अर्थम्‌्जअर्थ को आयुवते-सर्वथा अपने साथ जोडू सामान्य नियम 
है कि हम एक वस्तु की कामना करते हैं तो उसे तय करते/ही.हैं।, कामना ही न हो तो प्राप्त 
क्या करना? मोक्षसाधनों में 'मुमुश्ुत्व” का उल्लेख केत करता है। व्यासजी 
कहते हैं कि “यो यदर्थ कामयते यदर्थ घटते5पि दर तदवाप्नोति न चेच्छान्तो 
निवर्तते--जो जिसकी कामना करता है और ० लिए प्रयत्न करता है, वह 
अवश्य उसे प्राप्त करता है, यदि ऊबकर बीच में ही-प्रयत्त-क्री छोड़ नहीं देता। मनुष्य के चार 
पुरुषार्थ हैं--' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । ये है तसी? ही हैं जबकि इनकी प्राप्ति के लिए 
प्रबल कामना हो और वह कामना प्रयत्न ८ | प्रेव 


कट हो। प्रभु-प्राप्तिरूप अर्थ के हम अर्थी 
होंगे तो प्रभु को क्‍यों न प्राप्त करेंगे ? २. पतिम्‌-पति को आयुवते"प्रात्त करती 
ही है। जीवात्मा 'जाया' है, वह प्रभुरूप 


करने की कामनावाला होता है तो उसे 
पाता ही है। ३. इस प्रकार जीवरूप 


व वर्धन करनेवाले वृष्ण्यम्‌-वीर्य क 

को प्राप्त होती है। पत्नी के रूप मर रस 

४. वस्तुत: यह जीव रसम्‌र ( रू ध्षी बे सि:--तै० ) उस रसरूप प्रभु को परिदाय-"सब प्रकार से 
है।/प्रेभु-प्राप्ति से न्‍्यूनताएँ दूर होती हैं, इनके दूर होने से 


भावार्थ-- प्रभु- प्राएि रच हमारा पुरुषार्थ हो। जायारूप जीव को प्रभुरूप पति की कामना 
हो। प्रभु की हे हम शु॒क्तिसम्पन्न बनें। उस रसरूप प्रभु को प्राप्त करके अपना पूरण करें| 
ऋषि: -- ० । देवता--विश्वेदेवा: | छन्‍्द:--विराटपड्डि: | स्वर:--पज्चम: | 

4 स्वर्ग से अभ्रेश द 
“कल अदः स्व१रव॑ पादि दिवस्परि।._ 

4 सोस्यस्य शंभुवः शूनें भूम कदांचन वित्त में अस्य रोंदसी ॥ ३ ॥ 
बी हे देवा:-दिव्यवृत्तिवाले ज्ञानी पुरुषों! अदः स्वः-वह स्वर्गलोक दिव: परि-जोकि 
कोर्स परे है (दिवो नाकस्य पृष्ठात्॒-द्युलोक जोकि स्वर्गलोक का फर्श (0०7) है, मा 

गैघु अवपादि-आसानी से हमसे दूर हो। हम पृथिवी-पृष्ठ से ऊपर उठकर अनन्‍्तरिक्ष 
में, अन्तरिक्ष से ऊपर, जलका:चुल़ेक में शो बजीक से ब्क स्वयं देदीप्यमान ज्योति 
.. को प्राप्त करें। यह झुलोक ही तो नाक-स्वर्गपृष्ठ है। यह चलक ये पश र्तमान स्वर्गलोक हमसे 


शान्तात्मा प्रभु के शम्भुवः-जोकि पूर्ण शान्ति को उत्पन्न करनेवाले हैं, उस प्रभु के 3 
में, अभाव में, परोक्ष स्थान में कदाचन-कभी भी मा भूमन्‍मत हों। हम सर्द? 
में रहने का प्रयत्न करें। यह प्रभु के साक्षात्कार में रहना ही हमारे जीवनों को 
है। ३. मे अस्य-मेरे इस विज्ञापन व निवेदन को रोदसीन"द्युलोक व लक कक 
सारा संसार मेरी इस प्रार्थना के अनुकूल हो। सारा वातावरण मुझे इस क्रियान्वित 
करने के लिए सहायक हो। 

भावार्थ--हम स्वर्गभ्रष्ट न हों, प्रभु के प्रत्यक्ष में प्पि के 

ऋषि: ---आप्त्यस्त्रित ० । देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द: -- । 


यज्ञ व ऋत 
यज्ञ पृच्छाम्यव॒र्मं स तद्‌ दूतो वि वोचति। क्‍ 
क्व॑ ऋतं पूर्व्य गतं कस्तद्ठिभर्ति शक रॉदसी ॥ ४॥। 
द प्र में पृच्छामि-पूछता हूँ और 
-उस यज्ञ का विशेषरूप से 


१. में अवममर-रक्षण के मूल कारणभूत 
>वह तत्‌ दूतः८-उन यज्ञादि का सन्देश देने० 0) 

प्रतिपादन करता है। वस्तुतः वे प्रभु हमें इन यज्ञों-वे 7 अं ही जन्म देते हैं और स्पष्ट उपदेश 
करते हैं कि यह यज्ञ ही तुम्हारी समृद्धि का श्‌ हो गा। इसी से तुम फूलो-फलोगे। यज्ञ से 
पर्जन्य होता है, पर्जन्य से अन्न होकर हम जी जीलच॒,/चलत है। एवं, यज्ञ हमारे रक्षण का कारण 
बनता है। यज्ञ ' अवम' है। २. यज्ञशील त्रहीज्ञ सी /पुरुष ऋतु के द्वारा अपनी जीवन-यात्रा चलाते 
हैं (ऋत-४०॥४००० ७७४ 8]९७॥77९2 8 वो छेद 9 720) | प्रभु पूछते हैं क्‍ कि पूर्व्यम्‌-तुम्हारा 
पालन व पूरण करनेवाला अथवा सः जि जीविका का साधन ऋतम्‌रखेतों में पड़े रह गये कणों 
का संग्रहण कव गतम्‌-कहाँ गय “एके निर्दोष व त्यागमय जीविका का साधन तुमसे छूट 
ही गया। जो भी ततूउस साष्ट झ्रेभर्ति- धारण करता है, अर्थात्‌ खेत से अन्नसंग्रह कर 

लेने के बाद बचे रह गग़े क्रे स॑ग्रह से जीविका करता है, वह नूतनः (नूयते, नु 
स्तुतौ ) >स्तुत्य जीवनवाला और) <आनन्दमय जीवनवाला होता है। वस्तुत: इस संसार में 
आवश्यकताओं पक बढ़ाकर -दमकवाला पेचीदा जीवन शान्तिवाला नहीं होता। सदा सरल 
जीवन ही शान्ति “होता है। ३. प्रभु कहते हैं कि मे5मेरी अस्य"इस बात को 
, अर्थात्‌ सारा ब्रह्माण्ड वित्तम-अच्छी प्रकार जान ले। “यज्ञ 


द बि:-->भा प्त्यस्त्रित ० । देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द: --निचृद्बृहती । स्वर: --मध्यम: । 
श्र 3 ऋशत-अनत-आहुति 
“---अमी ये देंवाः स्थर्न त्रिष्वा रोंचने दिवः। 


कद ऋतं कदन॑तं क्‍्य॑ प्रत्ना व आहुतिर्वित्तं में अस्य रोंदसी ॥ ५ ॥ 
१. दिवः आरशि्चिने<सान के "प्रकाश में ईहिनेवाले त्रिषु-शैरीर, मेन व बुद्धि--तीनों में 


+८६ वि पक कीट मी 
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हैं और मस्तिष्क में ज्ञान से उज्ज्वल स्थननहैं, हे देवों! ब:ः-उन आपका ऋतम्‌-खेतों 
रह गये अन्न-कणों के संग्रह से जीविका करने की वृत्ति कत-कहाँ गई ? अनूतेम्‌-द 
द्वारा जीवनयापन करना कत्‌्-कहाँ गया ? और वबः-तुम्हारी प्रत्ना-सनातन--सृष्टि के ओर रस रे में 
प्रभु से उपदिष्ट आहुति:-यज्ञ की वृत्ति क्व-कहाँ गई 2 २. जीवन अत्यन्त आनन्दमय था जेबवि 
तुम ऋत के द्वारा जीवन बिता रहे थे। द्यूत की अपेक्षा कृषि में कष्ट व होता है, 
परन्तु कृषि में जो आनन्द व शान्ति है, वह द्यूत में कहाँ? कृषि हमें पा ले-जाती 
है, द्यूत हमें प्रभु से दूर ले-जाता है। यज्ञों से प्रभु का उपासन होता यज्ञ इहलोक व 
परलोक के कल्याण के साधन हैं। मे>मेरी अस्य-इस बात को डर सं -सम्यक्‌ 
जान ले। द 
भावार्थ--ऋतवाला जीवन सुखी व शान्‍्त होता है, 
. प्रभु के समीप ले-जाता है। यज्ञ से लोकट्ठय का कल्याण 
ऋषि: --आप्त्यस्त्रित ० | देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द: --डि 


..._ नियमितता, निर्द्ेषता, 
कह्ठ ऋतर्स्य धर्णसि कद्दरुणस्य चः 
कर्दर्यम्णो महस्पथातिं क्रामेम दूढ्यों 
१. गतमन्त्र के देवों को ही सम्बोधित गति डेप 

का धर्णसि5( धरणम्‌) धारण करना कत्‌रद की _ गेयो > ऋत शब्द के दो भाव हैं--(क) खेत 
में बचे रह गये अन्नकणों को बीनकर क्रो सह स्ड्रैना; कितना निर्दोष और त्यागमय है यह 
जीवन! (ख) प्रत्येक कार्य को सूर्य- हे हर ॥ की थेति नियमितता से करना--' स्वस्ति पन्थामनु 
चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव '। इस नियमिर्तता की2ही परिणाम है कि मनुष्य स्वस्थ शरीर व दीप्त 
मस्तिष्क का बनता है। २. वरुण &देघ- करा निवारण, निर्द्वेषता का चक्षणम्‌-दर्शन कत्‌्-कहाँ 
गया ? ऋत के परिणामस्वरूप कक द्वेषादि से रहित था। ऋत गया तो द्वेषादि आ 
गये। ३. अर्यम्ण:-( अरीन्‌ यर्च्छा' फे- शत्रुओं का नियमन करनेवाले के पथा-मार्ग 
से प्राप्त होनेवाला महः-( 272०४ (बेड, 2 035. 
ही ऊपर थे सो नहीं, उन्होंने “कास#क्रोध-लोभ' सभी को जीतकर अपने महत्त्व व दीप्तजीवन 
को सिद्ध किया था। अर्यभी के क्वार्ग पर चलना किसको महत्त्व व दीप्ति प्रात नहीं कराता! ४. 
हे रोदसी-झुलोक व मंशिवौज्लोक मे अस्य वित्तम्-हमारे इस संकल्प को जान लो कि हम 
ँ। दु | दुर्बुद्धि से उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोध आदि को यहाँ 'दुर्बुद्धि' कह 
गश करना हमारा कर्तव्य है। क्‍ 

ले यारा जीवन “नियमितता, निर्द्देतता व जितेन्द्रियता' का हो। 
:-ऐआप्त्यस्त्रित० । देवता--विश्वेदेवा: | छन्‍्द: -- भुरिग्बृहती । स्वर: --मध्यम: । 

पहले जैसा 
अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कारनि चित्‌। 


म ध्यीः (0 वको |64॥॥॥| ० 58]0 प्कत्तं (569 0 रोदसी 
तं माँ व्यन्त्याध्यो३ वृको न तृष्णर्ज मृ्ग वित्त में अस्य ॥ ७॥ 


> | -प्रधान जीवन हमें 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 


2() 0[ 030. 
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१. गतमन्त्र के अनुसार दुर्बुद्धि-जनित काम-क्रोध-लोभ को जीतने का संकल्प करके 
अहमूरनमें सः अस्मि-वह हो गया हूँ यः-जो पुरा-पहले था। मेरा जीवन 202: की ्या 
नियमितता, निद्वेंषता व जितेन्द्रियतावाला हो गया है। अब मैं सुते-सोमशक्ति की 
पर कानि चित्-आननद देनेवाले किन्हीं स्तोत्रों का बदामि>उच्चारण करता हूँ अ 
में प्रभुस्तोत्रों का उच्चारण करता हूँ। २. हे रोदसी-चुलोक व पृथिवीलोक ! आप मे-मैरी अस्य 
वित्तम्“इस बात को जान लो कि त॑ माउस मुझको आध्य:-काम--क्रोः (कल! पर 
रोग व्यन्ति-खाये जा रहे हैं (वी खादने ), न-जिस प्रकार तृष्णजं मृगम्‌> 
उत्पन्न हो गई है उस मृग को बृुकः"भेड़िया खा लेता है। मृग को 
की ओर जाता है। उसे मार्ग में ही वक खा लेता है। इसी प्रकार मत्नष् 
ओर जाता है तो उसे ये मानस आधियाँ खा जाती हैं। इस तत्त्व “को थञ 
ओर जाता ही नहीं और ऐसा करने से इन आधियों कअू-( 
अब पहले की भाँति ही स्वस्थ हूँ। 

भावार्थ--विषय मनुष्य को ऐसे खा जाते हैं, भेड़िया। इनसे बचकर 
जीवन को पहले जैसा बनाना ही ठीक है। 

सूचना-- पुरा' शब्द बाल्यकाल का 27% 2 संकेत 
का प्रयत्न करता हूँ जैसेकि एक बालक “७४ 77 ० ००१. बाल्यकाल निर्दोष होता 
है यौवन में कुछ विषयोन्माद उठता है। उसे मैं फिर से बालक-जैसा हो गया हूँ। 
ऋषि: --आप्त्यस्त्रित ० । देवता--विडश दे हक हे र्् --स्वराटपद्धि: । स्वर: --पज्चम:ः । 


भी भी बच गया हूँ और 


कि में उसी प्रकार निर्दोष बनने 


लत ग #ल्रिः । मूषो न शिश्ना। 

४३३५२ अंग शक 

छ न वत्तं में अस्य रॉदसी ॥ ८ ॥ 

: ' कहे गये हैं--'परान्‌ श्रणन्ति --दूसरों की हिंसा 
मानमुझे अभितः-इंहलोक व परलोक दोनों के 
दोनों लोक बिगड़ते हैं। शरीर, मन व बुद्धि-- 
प्रकार इस लोक का कल्याण नहीं रहता। इनके रहने 


सं मा तपन्त्यभित॑: सप 

. व्यदन्ति मार्ध्यः स्तोतारें 

१. “काम-क्रोध-लोभ ' 

करते हैं। ये पर्शवः है 
दृष्टिकोण से सन्‍्तपन्ति- 
ये सब अस्वस्थ हो जाते 


पर प्रभु की प्राप्ति का तो नहीं उठता। ये काम-क्रोध आदि 'पर्श' («०४) मुझे ऐसे 
पीड़ित करते हैं गे सपत्नी:-एक पति को सपत्नियाँ परेशान करती हैं। मा-मुझे 
आध्य: -काम, क्रोध: रोग इस प्रकार व्यदन्ति-खा जाते हैं न-जिस प्रकार मूष:-चूहा 
शिश्ना अस्नात॒ ब्यूज़ों »--अन्न-रस से लिसे सूत्रों को खा जाता है। हे शतक्रतो-अनन्तप्रज्ञ प्रभो ! 
ते स्तोतारम्‌- री श्र ज्तवन करनेवाले मुझे भी--' तेरी स्तुति की ओर झुकनेवाले मुझे भी ये पीड़ित 


करें ' यह तो, क्र भहीं । मुझे इनको पीड़ा से ऊपर उठाइए। ३. रोदसी>"झ्युलोक व पृथिवीकलोक 
मे-मेरे अस्ब-इसे, संकल्प को वित्तम्नजजानें कि अब मैं इन' आधियों से ऊपर उदूँगा। इनके 


प्र 
कारण मैं रे बह परेशान हो गया हूँ। इनसे बचने के लिए ही मैं प्रभु का स्तोता बना हूँ। 
2 जो “प्रभु के स्तोता बनकर हम काम-क्रोधादि से ऊपर उठें। 


एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (590 0 636.) 
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ऋषि:--आप्त्यस्त्रित ० | देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द:--विराट्पड्धि। स्वर: ---पठ्चम: । 


त्रित आप्त्य 
अमी ये स॒प्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरात॑ता। (2 
बत्रितस्तद्वेदाप्त्य:ः स जांमित्वाय॑ रेभति वित्त में अस्य रॉदसी ॥ ९ । कक 


१. गतमन्त्र के अनुसार काम-क्रोध व लछोभ से ऊपर उठने (>जीवन में 
ज्ञानरश्मियों का प्रादुर्भाव होता है। 'कर्णाविमौ नासिके चक्षणी दा नासिका- 
छिद्र, दो आँखें व मुखरूप सप्तर्षियों से निरन्तर ज्ञान का संग्रह किया -ले ये"जो 


सप्त रश्मयः इन सप्तर्षियों से ज्ञान की रश्मियाँ चलती हैं गज के होने 
पर मे>मेरा यह नाभि:ः-(अयं यज्ञों भुवनस्य नाभिः:) यज्ञ प्रा है, अर्थात्‌ मैं 
ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करता हूँ और उस ज्ञान के अनुसार करता हू। २ 


सः-वह ज्ञानपूर्वक यज्ञों को करनेवाला व्यक्ति जामित्वाय साथ सम्बन्ध के लिए 
रेभति"स्तवन करता है। इस स्तवन के होने पर यह व उपासना का विस्तार 
करनेवाला हुआ है (त्रीन्‌ तनोति) और इन तीनों का त्रस्तो 25 करने के कारण तत्‌ वेद-इसने 
उस प्रभु को जाना है। प्रभु को प्राप्त करने के कारण 2 श्रोज््य:-प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों में 
उत्तम बना है। 'मैं भी ऐसा बन पाऊँ'--मे>मेरे ये व संकल्प को रोदसीनच्दुलोक व 
पृथिवीलोक वित्तम्‌जजानें 

भावार्थ--हम अपने जीवतनों में “ज्ञान 
बनें। प्रभु को प्राप्त करनेवालों में उत्तम ' 

सूचना--इस मन्त्र में आये त्रित-अ| 
आड्िरस' के साथ “त्रित-आप्त्य भी 

ऋषि: ---आप्त्यस्त्रित: । देवता 


ब 
लय जज हु ! तीनों का विस्तार करके “त्रित' 
हि अर ट 


अमी ये न लिणर दिव:। 
देवत्रा नु प्रवा्च्य बना नि वादृतुर्वित्तं में अस्य रोदसी॥ १०॥ 

१. अमी>वे ये-जो “पाँच उक्षण:-शरीर में वीर्य का सेचन करनेवाले प्राण €प्राणों 
के संयम से 22 में की ऊर्ध्वगति होती है) मध्ये तस्थु:ः:-शरीर के मध्य में स्थित हैं, 
वे प्राण महः- देनेवाले हैं (महस्‌ता पडपा०), अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं अथवा अपना 
संयम करनेवाले 'चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा “मह पूजायाम्‌' प्रभु की पूजा की 

: वृत्तिवाला रबर | दिवः -ये हमारे जीवनों को प्रकाशमय बनानेवाले हैं। प्राणायाम से मनुष्य 
ऊर्ध्वरेतस्‌ यह रेतस्‌ उसकी ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है एवं ज्ञान से जीवन प्रकाशमय 
हो उठता प्रकार प्राणायाम का प्रथम लाभ '“मनो-निरोध के द्वारा प्रभुपूजा की वृत्तिवाला 


है पे दूसरा लाभ ज्ञानाग्नि की दीप्ति के द्वारा प्रकाशभय जीवन का होना है। २. इस 

क् देवों में नु>भी प्रवाच्यम्-इनका कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय होता है। ये प्राण सब 
न्द्र्यों ) को शक्ति प्राप्त कराते हैं। प्राण ही इन इन्द्रियों में श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की शक्ति से 
इन्द्रियाँ शक्तिसम्पन्न होकर अपना-अपना कार्य करती हैं। ३. ये प्राण जब सश्लीचीना:-( सह 
. अज्चन्ति) मिलकर कीर्थ करनैवीले होते हैं (तब निर्वावितु:-जीवन-थीत्रा कि लिए सब आवश्यक 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ एकाए अंत ज 4 लि पंत  अअेकत तह हैजेंद ५८९ 


कार्यों को सिद्ध करनेवाले होते हैं। प्रभु कहते हैं कि मे>मुझसे प्रतिपादित अस्य-इस प्राणों के 
महत्त्व की बात को रोदसीनच्द्युलोक व पृथिवीलोक अर्थात्‌ सब मनुष्य वित्तम्‌: 
भावार्थ--प्राणों के महत्त्व को समझकर मनुष्य प्राणसाधना करनेवाले 3. | 
कि उनके प्राण शक्ति का सज्चार करें। ये सपश्नरीचीन होंगे तो हमारी जीवन-यात्रा 
हो जाएगी। हे 
ऋषि:--आप्त्यस्त्रित ० | देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द:--पज्ि: । स्वर: जाछ, । 
प्रकाश व लोभनिवृत्ति 


सुपर्णा एत आंसते मध्य आरोध॑ने दिवः। 

ते सेंधन्ति पथो व॒ककं तर॑न्तं यह्वतीरपो वित्तं में हिसार 9९॥ 

१. एते"गतमन्त्र में वर्णित ये प्राण सुपर्णा: 5 रा,पालन व पूरण करनेवाले 
हैं। जब आरोधने-प्राणायाम के द्वारा निरुद्ध होने पर ये के अन्दर ही आसीन 
होते हैं तब हमारे जीवन को दिवः"अत्यन्त दीप्तिवाला क्र कारण शरीर तेजस्विता 
से चमकता है, हृदय नैर्मल्य से चमक उठता है और /अस्तिष्कि की ज्योतिवाला होता है। 
२. ते-वे प्राण हमारे पथ: "मार्ग से वुकम्‌्-लोभ की पेध्न्ति-रोकनेवाले होते हैं, उस 
लोभ को जोकि यह्वती:-प्रभु की ओर जानेवाली # (यात, हृत) अप:-प्रजाओं 
को भी तरन्तम्‌-आक्रान्त करता है ( पक ७९०००7४०९ 785७7 ०7) | यह लोभ 
बड़े-बड़े व्यक्तियों को भी अपना शिकार 
होने से बच जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मे 
व्यक्ति वित्तम्‌्नजान लें। 

भावार्थ--प्राणसाधना से 

. ऋषि:--आप्त्यस्त्रित ० । देठ 


मय बनता है और लोभ की वृत्ति दूर होती है। ह 


। छन्‍्द: --निचृत्पड्धिः । स्वर:--पड्चम: । 


ऋततमरर्षन्ति सि थे) त्ैत्यं तांतान सूर्यों वित्त में अस्य रोंदसी ॥ १२॥ 


१. हे कर पुरुषों ! गत मन्त्रानुसार आप प्राणसाधना आदि उत्तम कर्मों 
में लग सको तत्‌"5इस 'क्वारण से नव्यम्‌-प्रशंसनीय उक्थ्यम्‌-प्रभु के स्तवन व कर्तव्यों के 
प्रतिपादन में अल कप “उत्तम पुण्य वाचनवाला अथवा: अतिसरल यह वेदज्ञान 
हितम्‌्-आपके स्थापित किया गया है (तच्चश्षुर्देवहितम्‌ ) | यह वेदज्ञान भ्रान्तिशून्य होने 

के द्वारा प्रभु का स्तवन उत्तमता से होता है, अत: “'उक्थ्य' है। सरल व 


अव्यर्थ ने-सेएस तप्रेवाचन ' है। २. इसके अनुसार जीवन कोः बनाते हुए सिन्धव:-स्यन्दनशील 
गो ० शररे में सुरक्षित करके शक्ति के पुज्ज बननेवाले लोग ऋतम्‌-ऋत को अर्षन्ति-प्राप्त 
होते -चन्द्रादि के समान बिल्कुल ठीक समय पर कार्यों को करना हीं 'ऋत ' है। जो 


का पुज्ज बनता है, वही “ऋत' का पालन कर पाता है। वस्तुत: ऋत का पालन 
शक्तिपुज्ज बनने में सहायक भी होता है। ऋत और शक्ति का परस्पर सम्बन्ध है। ऋत के पालन 
से शक्ति की प्राप्ति और्आफ़ियक्रामि)से/ छत क्ाप्ाक्कत होता ढै978७/श॒क्ति) प्रात करके यह व्यक्ति 
. इस शक्ति को, ज्ञानाग्नि का ईंधन बनाकर अपनी ज्ञानाग्नि को दीप्त करता है। ज्ञान से यह सूर्य 


प्रकार शक्ति को शरीर में सुरक्षित करनेवाले व्यक्ति के जीवन में सम्पूर्ण प 
ऋत' का दर्शन होता है और अध्यात्म-क्रियाओं व व्यवहार में 'सत्य” का। प्रभु कि 
रोदसी-द्यावापृथिवी, अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार मे>मेरी अस्य-इस बात को लि “जाने कि 'ऋऋत 
व सत्य' के पालन में ही कल्याण है। हट 
भावार्थ-परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय में वेदज्ञान स्थापित न | 
जीवन बनाते हुए हम ऋत और सत्य का आचरण करें। 
ऋषि: --आप्त्यस्त्रित ० । देवता--विश्वेदेवा: । उन्द: सह र्‌ः 
ज्ञान व देवीसम्पत्ति 

अग्रे तव त्यदुक्‍्थ्य देवेष्वस्त्याप्य॑म्‌ । क्‍ 

स न: सत्तो मनुष्वदा देवान्य॑क्षि विदुष्टरो वि मेँ 3 रोॉदसी॥ १३॥ 

१. अग्नेतहे अग्रणी परमात्मन्‌! तब5आपका त्यत्‌-कह्ज्रसिद्ध उक्थ्यम्-अत्यन्त प्रशंसनीय, 
सस्‍्तवन व कर्मों के प्रतिपादन में उत्तम वेदज्ञान देवेष् आप्यम्‌-प्राप्त करने योग्य 
अस्तिल्‍ज्है। जो भी देववत्ति का बनता है, वह इस पे लक्रें प्राप्त करता है, अथवा हे प्रभो!। 
देवों में आपकी स्तुत्य मित्रता है। देव प्रभु को अपया बन्धु जानते हैं। २. सः-वे आप 
सत्तः5हृदयों में आसीन हुए-हुए नः >हमारे सा श्र नष्द सनेष्लेत ज्ञान की भाँति देवान्‌-दिव्य गुणों को 
आयक्षि"-सर्वथा संगत कीजिए । विदु: तरः:-अ है फर हित को हमसे अधिक समझते हैं। हमें 
आपकी कृपा से ज्ञान और दिव्यगुण जी ब्राप्त हों। मेज"मेरे अस्य>"इस निवेदन को 
रोदसीनचद्युलोक व पृथिवीलोक वित्तम: जाम, 3 र्थात्‌ द्यावापृथिवी के अन्तर्गत सब देवों की 
(सं झनी बनूँ, उत्तम दिव्यगुणों से युक्त जीवनवाला बनूँ। 
भावार्थ--मैं प्रभु के ढे हल. कि ने के प्राप्त करूँ, ज्ञानी व गुणी बनूँ। 

ऋषि: -- आप्त्येस्त्रित ० । दे आज + | छन्‍्द: ->पह्ि: ॥ स्वर: ---पञ्चम: । 


_अॉज्ञशील मेधावी 
सत्तो होता मनुष्वदी हों अच्छा विदुष्टर: । 


-- भध्यम: । 


+ कष्- दी कद देवो देवेषु मेधिरो वित्त में अस्य रॉदसी॥ १४॥ 
२. सत्तः८ | में आसीन हुए-हुए हे प्रभो! आप होता-"हमें सब-कुछ देनेवाले 
हैं, मनुः कप के समान आप हमें देवान्‌ अच्छ-दिव्यगुणों की ओर ले-चलते 


हैं। आप जहाँ प्राप्त कराते हैं, वहाँ हमें दैवीसम्पत्ति से भी सम्पन्न करते हैं। विदुः 


तरः5आप हैं। हमारे हितों को पूर्णतया जान॑ते हैं। २. अग्निः-वह अग्रणी 
प्रभु जोर पदार्थों को सुषूदति-प्रेरित करते हैं, अर्थात्‌ प्रभु की प्रेरणा से ही यज्ञशील 
पुरुषों चलते हैं। प्रभु ही यज्ञों के रक्षक व स्वामी हैं। देवः-वह प्रकाशमय प्रभु 
देवेषु पुरुषों में मेधिर:>मेधा को स्थापित करनेवाले हैं। प्रभु ही सम्पूर्ण ज्ञानों को . 


३. मे>मेरी अस्य-इस बात को रोदसी-च्यावापृथिवी वित्तमजान लें। सभी लोग 
इस बात को समझकराग्रश् लि लगाए। पे कजशीलाहों, उन यहं-को क्रछु से होता हुआ समझें 
और देव बनकर ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनें। 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ 
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भावार्थ-प्रभु ही ज्ञान देते हैं और दिव्यगुण प्राप्त कराते हैं, हमें यज्ञशील व मेधावी 
बनाते हैं। द 
ऋषि:--आप्त्यस्त्रित० | देवता--विश्वेदवा: । छन्‍्द: --विराट्पड्लि: | स्वर: -- नरक 
ऋतमय जीवन क्‍ 

ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविद्‌ तमींमहे। द (2 

व्यूणोति ह॒दा म॒तिं नव्यों जायतामृतं वित्तं में ््भ फ 

२. वरुण:-हमारे जीवनों से बुराइयों का निवारण 
कृणोति-प्रकट करते हैं। सर्गारिम्भ में वेदज्ञान देते हैं। “ब्रह्म अत अरे म्‌ः 
हैं--वेद, तप तथा तत्त्व। प्रभु वेदज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त 
का प्रतिपादन करते हैं। तप से हम वेद के तत्त्व को समझ & से ! | इस तत्त्वज्ञान का 
परिणाम हमारे जीवनों पर पवित्रता के रूप में होता है। प्‌ ब्सेइूयों)से बचकर श्रेष्ठ बनते हैं। 
इस प्रकार उस वरुण ने बेदज्ञान के द्वारा हमें भी वरुण- श्रेष्ठ बना "हिया। तम्न्उस गातुविदमरऊमार्ग 
के जानने और प्रास करानेवाले प्रभु को ईमहे-हम आराधि मल हैं। प्रभु से सदा यही याचंना 
करते हैं कि वे हमें ज्ञान के द्वारा सदा मार्गदर्शन करनेवाहि हो २. वे प्रभु हृदा-हृदंय- 
देश में स्थित होते हुए मतिम्‌-हमारी बुद्धि को ण बस //वि ऊर्णोति) आच्छादन से रहित 
करते हैं। बुद्धि पर आये हुए पर्दे को वे हटाते हैं'और)इंस प्रकार ज्ञान के प्रकाश को दीस 
पुरुष नव्य:-(नु स्तुतौ) स्तुत्यतम 


करनेवाले होते हैं। ३. यह मल-आवरण से पक 

जीवनवाला होता है और ऋतं जायताम्‌-यह[/ऋते _ज्त्र जाता है। यह अपने जीवन में ऋत को 
स्थापित करता है, ऋत को क्‍या स्थापित करताएहै, ,ऋत ही हो जाता है। इसके सब कार्य सूर्य- 
चन्द्रमा की गति की भाँति ठीक सम छक स्थान पर होते हैं। रोदसीन"चद्युलोक व 
पृथिवीलोक, अर्थात्‌ सारा लग है । प्‌ बात को वित्तम्‌-जान ले कि 'ऋत ' ही मार्ग 
है। ऋत के अपनानेवाले का जीव बनता है। 
भावार्थ--प्रभु वेद लक ज्ञान देते हैं। 'ऋत '>ठीक समय व ठीक स्थान 
पर सब कार्यों को करना ही अपने को ऋतमय बनाने का प्रयत्न करता है। 

ऋषि: >आप्त्यस्त्रित ० ः : । छन्‍्द: --निचृत्पड्कि: । स्वर: --पड्चम: । 
का पथिक बनना 


बहाजज्ञान को 
के तीन अर्थ 


> 77०१ 


डे पिता ५ जआ हँ । आय 6 (पितयात्' कक कहलाता है। 
नाव" कहलाते | तीसरा मार्ग देवों 


५९२ २.१५००.१७ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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का है। ये सम्पत्ति का त्याग व दान करके ज्ञानज्योति से दीप्त होते हैं और औरों को ज्ञान से 
चोतित करते हैं। इनका मार्ग प्रकाशमय होने से झ्युलोक का मार्ग कहलाता है। यही ३ 


मार्ग है। इस मार्ग से जाते हुए ये व्यक्ति उस स्वर्ज्योति प्रभु को प्राप्त करनेत्ाले | 
'सूर्यद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्ाव्ययात्मा '--इस देवयान 
करते हुए कहते हैं कि असौ-वह यः"जो पन्था:-मार्ग आदित्यः-आदित्य है 


दिविनज्द्युलोक में प्रवाच्यं कृतं:-इस रूप में बनाया गया है कि यह तह लिन योग्य 
] । में इसी 


देवयान मार्ग पर चलता हूँ। “यह मार्ग चुलोक में बनाया गया है' इसका में 

ज्ञानप्रधान है, ज्ञानमार्ग है। इस मार्ग पर चलनेवाले ज्ञानी पुरुष के कमर के पवित्र होते हैं। 
शुद्ध हुआ-हुआ यह उस शुद्ध प्रभु को पानेवाला बनता है। २. प्रभु क्रहषे पर्तास 
भोगों के पीछे मरनेवाले पुरुषो! आप तम्‌-उस देवयान मार्ग कि -मार्ग को न 
पश्यथ-नहीं देखते हो। आपके क्षेत्र से वह दूर है। मे अस्य>गोई पक जात को रोदसीनद्युलोक 
व पृथिवीलोक, अर्थात्‌ सारा जगत्‌ वित्तम-जान ले। हमें चाहिए [कि हम इस बात को भली- 
भाँति समझ लें कि पार्थिव मार्गों में चलते हुए हम क*$ दे देवयान के पथिक न बन पाएँगे। 


भावार्थ--हम 'जायस्व प्रियस्व ' व पितृयाण-_ के डोष्ड मार्गों से ऊपर उठकर देवयान 
के पथिक बनें। ह कर 
ऋषि: -- आप्त्यस्त्रित ० । देवता--विश्वेदेवा: । हर के ट प्रद्धि: । स्वर: -- पज्चमः । 
कूप ा।त पा व्यय र- | 
कूप से को 


त्रितः कूपेउवहितो देवान्ह॑वत हा ये 

तच्छ॑ श्राव बृहस्पति: कृण्व क्र ऐप वित्तं में अस्य रोंदसी ॥ १७॥ 

१२. 'त्रित' वह है जो अत नें कोम्े-क्रोध व लोभ से अभिभूत हो जाता है 'त्रय 
एन तरन्ति' (तृ +0 0४००००7७) कुछ देर की चमक-दमक के पश्चात्‌ यह रोगों और 
कष्टों से आक्रान्त 5 है तब काम-क्रोध व लोभ' को जीतने की कामना करता 
'है--'त्रीन्‌ तरति'। कष्ट में | 'कुएँ में गिरना' कहा गया है। त्रितःन्‍यह त्रित 
कृपे"कष्टरूपी कूप (कष्ट- अवहितः:-नीचे गिराया हुआ ऊतये>"अपने रक्षण के लिए 
देवान्‌ हवते-देवों को ज्ञानियों से, ज्ञान देकर रक्षण के लिए प्रार्थना करता है। इसके 
भीतर यह ० कि मैं इन कामादि का अविभव करके किसी प्रकार इस कष्ट- 


कं 


समुद्र के पार हो इसकी हृदय से की गई प्रार्थना को बृहस्पतिः-वे ज्ञानियों के ज्ञानी, 
गुरुओं के गुरु >सुनते हैं और इसके लिए अंहूरणात्‌-इस पाप व अन्धकारमय लोक 
से--कूप- कण्वन्‌-प्रकाशमय लोक को करते हैं। प्रभु ज्ञानियों के सम्पर्क के 
द्वारा इसे अन्य प्रकाश की ओर ले-चलते हैं। प्रभु कहते हैं कि मे अस्य"मेरी इस बात 
को “आझुल्मेक व पृथिवीलोक वित्तमू-जान लें। सब -यह समझ लें कि अन्ततः सब 
अन लोक के अन्धकार से घबराकर प्रकाश की ओर आना चाहते हैं। ' अन्धकार से 


क्री ड चलना! यही मार्ग पर चलना है--'तमसो मा ज्योतिर्गमय '। 
गोजार्थ--काम-क्रोध व लोभ से आक्रान्त 'त्रित' कष्ट-कूप में गिरता है। ज्ञान-प्राप्ति 


के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु ज्ञान देकर इसका रक्षण करते हैं। 
। एगावा |टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा (595 0 636.) 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ | २१.२१००.२१९ ५९३ 
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ऋषि:--आप्त्यस्त्रित: । देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द: --विराटपड्डि: | स्वर: ---पञ्चम: । 


विषयों से ऊपर 
अरुणो माँ सकृद्‌ वर्कः पथा यन्ते दरदर्श हि। (2 
उज्जिंहीते निचाय्या तष्टेंव पष्टयामयी वित्त में अस्य रोंदसी ॥ १८ । 0 


१. अरुण: "वह आरोचमान, मासकृत्‌-महीने आदि के रूप में प्र ब ८ “होने ले काल 
को करनेवाला वृकः८( विवृतज्योतिष्क: ) सृष्टि के आरम्भ में वेदज्ञान को विद्र 2 को करनेवाला 
प्रभु पथा यन्तम्‌नमार्ग से चलनेवाले को हि-निश्चय से दर्दर्श-देखता ढै-- जैसे ध्यान रखता 
है। मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति प्रभु से रक्षणीय होता ही है। २. एज के द्वारा 
संसार के तत्त्व को निश्चित करके, संसार के ठीक रूप को जानकर / हर सत्त्वज्ञात्ती उजहीते-इस 
संसार से ऊपर उठता है (उत्*०एा) | अब वह प्रकृति के इन ् 'फँसता नहीं। उसी 
प्रकार इनसे ऊपर उठता है इवब>जैसेकि पृषछ्य्यामयी-पीठ में दर्द (ओशेज करनेवाला तष्टा-बढ़ई 
ऊपर की ओर मुखवाला होता है। पीठ का दर्द उसे झुके 2 गैेकता है और उसे सीधा 


ऊपर खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार लक डा अनुभव करनेवाला यह 
व्यक्ति विषयों से ऊपर उठता है और ठीक मार्ग पर होकर प्रभु का रक्षणीय होता 


है। प्रभु कहते हैं कि मे-मेरी अस्य"इस बात को 40 5 >चयावापृथिवी समझ लें। सब 
मनुष्य इस बात को जान लें कि मार्ग पर चलनेव' 8 कल्याणभागी होता है। 


भावार्थ--मार्ग पर चलनेवाला प्रभु से क्े आऔर कल्याणभागी होता है। 
ऋषि:--आप्त्यस्त्रित ० | देवता--विशएे कर £--निचृत्पद्धिः । स्व॒र:---पठ्चमः । 


तमप्र *ज्प्रश्ेट 


एनाड्ग्गूषेण वयमिन्द्रवन्तो प वजने सर्ववीरा:।.. 
तन्नों मित्रो वरुणो माम हरस्ताश््‌ तिः सिन्धुः पृथितवरी उत छयौ: ॥ १९॥ 


१. एना5इस अज्भषेण- रख थीषणा वे ॥) योग्य, ऊँचे-ऊँचे गाने के योग्य स्तोत्र से वयम्‌-हम 
इन्द्रबन्त:-उस प्रभुवाले होते हुए है ऐ-सर्कजीध: >सब प्रकार से वीर होते हुए वजने>”"'संग्राम में 
अभिस्याम>”शत्रुओं का परा कीच 'केसॉवाले हों। प्रभु के स्तवन से हम प्रभु के समीप होते हैं। 
प्रभु के सान्निध्य से हमें प्रभु की शक्ति प्रात होती है। हम वीर बनकर अध्यात्म-संग्राम में 'काम- 
क्रोध व लोभ' आदि कौ जीतनेवाले बनते हैं। इन शत्रुओं को पराजित करना हमारी शक्ति से 
बाहर की बात है। प्र हा, शक्ति से सम्पन्न बनकर हम इन्हें पराजित कर पाते हैं। २. इस 
प्रकार स्तवन के द्वार त्रभे.की शक्ति से सम्पन्न बनकर हम इन्हें पराजित करने के नः तत्‌्-हमारे 
उस संकल्प क़राण्मित्र:5मित्र, वरुणः- श्रेष्ठ, अदितिः>अदिति,. सिन्धु:-बहनेवाले जल, 
प्रथित्री-पृथित्र +हतेऔर झौः >झुलोक मामहन्ताम्रआदूत करें। मित्र अर्थात्‌ स्नेह करनेवाले, 
वरुण अर्थात्‌ निद्चेषेतावाले, अदितिः-स्वास्थ्यवाले, सिन्धु:-रेत:ःकणों के रूप में रहनेवाले जलों 
का रक्षप करे मत ताले, पृथिवी-दृढ़ शरीरवाले तथा चछौ:-दीप्त मस्तिष्कवाले बनकर हम “संग्राम 
में शत्रुऑज्के-पराभव के संकल्प' को पूर्ण कर सकें। 

भावार्थ-प्रभुस्तवन हमें शक्ति देता है, जिससे हम कामादि का पराजय कर पाते हैं॥ 

विशेष--सूक्त का 902 रस्म इन शब्दों से हुआ है कि 638 ' ही आनन्द है और 
ज्ञान ही पवित्रता का साधक ९७४ रत हें प्रभस्तवन ही हमें शक्तिसम्पन्न 
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होता है-- 
[ २०६ ] षद्धत्तरशततमं सूक्तम्‌ ग ज 
द ऋषि:--कुत्स आड्रिरसः | देवता--विश्वेदेवा: | छन्‍्द:--जगती। स्वर: 2 एए 
पापों से पार 
इन्द्र मित्र वरुणमग्रिमूतये मारुतं शर्थो अर्दितिं हवामहे। 


१. हम ऊतयेज"अपने रक्षण के लिए इन्द्रम्-इन्द्र न मित्रम्‌- 
को अग्निम-अग्नि को मारुतं शर्ध:-मरुतों के बल को तथा बामहे-पुकारते 
हैं। ' इन्द्र ' जितेन्द्रियता का प्रतीक है। इन्द्रियों का अधिष्ठाता ही ओर ' स्नेह का देवता 
है, “वरुण! निर्द्वेंता का। “अग्नि! अग्रणी है, यह उन्नति-पथ आए बढ़ने का संकेत कर 
रहा है। “मारुतं शर्ध:' प्राणों का वाचक होता हुआ 3३.३ द्वारा प्रागशशक्ति सम्पन्नता 
का संकेत कर रहा है। ' अदिति' स्वास्थ्य का सूचक कल । 'जितेन्द्रियता, स्नेह, अद्वेष, 
उन्नति, प्राणशक्ति व स्वास्थ्य ये सब गुण हमारा रक्षण क हैं। २. हे सुदानवः-उत्तमता 
से बुराइयों का खण्डन करनेवाले (दाप्‌ लबने), ब्रच्उत्त निवासवाले ज्ञानी पुरुष नः "हमें 
विश्वस्मात्‌ अंहस:--सब पापों से निष्पिपर्तन-पार जे लत ले हों। धार्मिक ज्ञानियों का सम्पर्क 
हमें पापों से ऊपर उठाए। ये वसु हमें उसी प्रक हो घापी-से पार करें नजजैसेकि उत्तम सारथि 
रथम्‌-रथ को दुर्गातरूदुर्गम मार्ग से पार त 

भावार्थ--जितेन्द्रियता आदि वत्तियाँ” हो 
सम्पर्क हमें पापों से बचाएगा। 

 ऋषि:--कुत्स आद्धिरस:ः। 


: । छन्‍्द: ---जगती। स्वर:---निषाद: । 
व शान्ति का लाभ 


स्वस्थ के पुत्रो ! स्वस्थ शरीर में उत्पन्न होनेवाले देवा:-देवो ! 
दिव्यगुंणो ! ते+वे तुम सत् हे आओ., हमें प्राप्त होओ । तुम सर्वतातये5हमारी सब शक्तियों 
के विस्तार के लिए हम २. हे देवो |! आप वबृतन्नतूर्येषु-वृत्र-वासना का जिनमें संहार होता है, 
उन संग्रामों में शंभुबःड्जोसनाओं के संहार के द्वारा हमारे लिए शान्ति देनेवाले भूत-होओ। हम 
अपने अन्दर देल्नयेशू णों के विकास के लिए यंत्नशील हों। यह प्रयत्न ही वासनाओं के साथ 
संग्राम का गत कर रण करता है। इस संग्राम में विजय प्राप्त करके हम शान्ति का लाभ करते 
हैं। ३. हे सुदान -बुराइयों का भली-भाँति छेदन करनेवाले बसवः>अपने निवास को उत्तम 
बनानेवाल्ले क्ूूर्मिक ज्ञानी पुरुषो! आप नः"हमें विश्वस्मात्‌ अंहस:ः-सब पापों से इस प्रकार 
छ्पःर प्रतैनल्पी पोर कर दो नन्‍जैसेकि एक उत्तम सारथि दुर्गात्‌-दुर्गम मार्ग से रथम्‌-रथ को पार 
करता है।आअ»धार्मिक ज्ञानी पुरुष हमारे पथ-प्रदर्शक बनें और हम पापों में फँसने से बच जाएँ। 
द भावार्थ-दिव्युगणों । के विकास के लिए यत्नशील होकूड दम (बाझ॒नाओं को संग्राम में 


970॥ | €ताध्ा) ४८०५० ४४३०7 
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पराजित करें। धार्मिक ज्ञानी पुरुषों का संग हमें पाप से बचाए। 
ऋषि:--कुत्स आड़िरस। देवता--विश्वदेवा: | छन्‍्द:---जगती। स्वर: पति 


सुप्रवाचन पितर 

अर्वन्तु नः पितर॑: सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋताव॒धा'। हा 

रथ न दुगद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहंसो रे 

१. सुप्रतवाचना:-उत्तम प्रवचन, ज्ञान का प्रतिपादन व प्र 5 है करनेवाले 
पितरः -ज्ञानप्रदान द्वारा रक्षा करनेवाले ज्ञानीजन न:-हमारी अपने हो सबके इनके द्वारा दिये 
गये ज्ञान को प्राप्त करके हम ठीक मार्ग पर ही चलें और अपने क में फँसने से 
बचाने में समर्थ हों। २. उत-और देवपुत्रे-ठस महान्‌ नि खत प्र “उस प्रभु से 
उत्पन्न किये गये देवी-दिव्यगुणोंवाले पृथिवी व आकाश हम त्रधा-ऋत का वर्धन 
करनेवाले हों। पृथिवी दृढ़तावाली है, झुलोक दीपघ्तिवाला है “अपने गुणों को हममें 
स्थापित करते हुए हमें ऋत के पालन के योग्य बनाएँ। शरद 5 हो, मस्तिष्क आलोकमय 


से उन्नत होता चले। ३. हे 
लोगो ! नः-हमें विश्वस्मात्‌ 


हो। दृढ़ता व आलोक से युक्त होकर हमारा जीवन ऋ तक प् 
सुदानव:ः -बुराइयों का उन्मूलन करनेवाले वसव: -उत्ञर्स मि 
अंहसः >सब पापों से इस प्रकार निष्पिपर्तन-पार मे 
को दुर्गात्‌-दुर्गम मार्ग से पार करता है। ८ 
भावार्थ--ज्ञानप्रद पितर हमारा रक्षण के परेथिवी व चुलोक अपनी दृढ़ता व आलोक 
देकर हममें ऋत का वर्धन करें। धार्मिक कलियों सम्पर्क हमें पाप से बंचाए। 
ऋषि:--कुत्स आ्धिरस: | देवता 5 श्वेदुला: । छन्‍्द: ---जगती । स्वर: ---निषाद: । 
'प्रशस्त ' शत ० लो का पोषक जीवन 
नराशंसं वाजिने वाजय॑ननिह हर थद्वीर॑ पूर्ण सुम्नैरींमहे। 
रथ न दुर्गद्धिसवः स॑ तो विश्वेवस्मान्नो अंहसो निष्यिपर्तन ॥ ४॥ 


. १. नराशंसम्‌र ज़िर्म के योग्य, वाजिनम्‌-शक्तिशाली, क्षयद्‌ बीरम्‌-( क्षियति 
वीरेषु) वीरों में निवास [ूषणम्‌-पोषक प्रभु को वाजयन्‌-अपनी ओर प्राप्त कराते 
हुए हम इह>"इस 5 पे सुम्ने:-स्तोत्रों के द्वारा ईमहे>आराधित करते हैं। प्रभु की 
आराधना से हमारा मनुष्यों से प्रशंसनीय होगा (नराशंस), शक्तिशाली होगा (वाजिनम्‌), 
हममें वीरता का ( क्षयद्‌ वीरमू) और हम सब आवश्यक ध॑ंनों का पोषण करनेवाले 
होंगे ( पल स्तवन हमें प्रभु-जैसा ही बनाता है। २. इस प्रकार 'प्रभुस्तवन की 
वत्तिवाले हम 5 इसके लिए सुदानवः-बुराइयों का खण्डन करनेवाले बसव:-उत्तम 
निवासवाले :>हमें विश्वस्मात्‌ अंहस:-सब पापों से निष्यिपर्तन-पार करें, उसी प्रकार 


पु थ रथम्‌-रथ को दुर्गात्‌-दुर्गम मार्ग से पार करता है। 
-प्रभुस्तवन से हमारा जीवन “ प्रशस्त, शक्तिशाली, वीरता से युक्त तथा आवश्यक 
करनेवाला” बने। धार्मिक लोग हमें पापों से दूर करें। 


एगावा !,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (596 0 636.) 


एएज.वाप्क्षाक्षा १४-७५ (599 0/ 636. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--कुत्स: आ्धिरसः | देवता--विश्वेदेवा: । छन्‍्द:--जगती। स्वर:<निषाद: । 
रोगशमन व अभय 
बृहंस्पते सदमिन्न॑ः सुगं कृधि शं योय॑त्ते मनुर्हितं तदीमहे। के 
रथ न दुर्गाद्डसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो निष्चिपर्तन ॥ ५ ॥ 
२. हे बहस्पते-ज्ञान के स्वामिन्‌ प्रभो |! नः5हमारे लिए सदम्‌ इतर सह कसम (सुष्ठु 


गम्यते5स्मिन्‌) उत्तम मार्ग को कृधि"कीजिए। ज्ञान के द्वारा आप हमें ताकि 
हम ठीक मार्ग पर चलते हुए कभी भटकें नहीं। हम सदा उत्तम मार्ग ते । २. है प्रभो ! 
यत्लजो ते-आपका शांयो:5सब प्रकार के रोगों का शमन और हे लेप का (पृथक्करण ) 
मनुहितम-ज्ञानी पुरुषों में, विचारशील पुरुषों में स्थापित होता उसे पाने के लिए हम 


आपसे ईमहे-याचना करते हैं। आपकी कृपा से हमारे लि हों और हमें किसी प्रकार 
का भय न हो। ३. सुदानवः-बुराइयों का खूब खण्डन :-5उत्तम निवासवाले 
पुरुषो! आप नः-हमें विश्वस्मात्‌ अंहसः-सब पापों नइस प्रकार पार करो 
न-जैसेकि एक उत्तम सारथि रथम्‌-रथ को तक शत से पार करता है। 
भावार्थ--हमारा मार्ग उत्तम हो। हमारे रोगों अप स और हमें निर्भयता की प्राप्ति हो । 


ऋषि: --कुत्स आंड्विरस: । देवता-- विश ॥ हज “---जगती । स्वर:--निषाद: । 


जितेन्द्रियता--- वासन पा व शक्ति 
ड्न्द्रं कुत्सों वृत्रहणं शक्ीपति हद व्व्ह ऋषिरह्वदूतयें | 
वरस्प्रन्नो अंहैसो निष्चिपर्तन ॥ ६॥ 


दुर्गाद्डसव + 

रथं न दु : सुदानवो नो हनी, क 
रे #्रेध-लोभादि शत्रुओं की हिंसा करनेवाला ऋषि: - 
निबाव्वह-गिरा हुआ ऊतये>"अपने रक्षण के लिए 
शा सेनानी बृत्र का नाश करनेवाले, ज्ञान पर आवरणभूत 
शक्तियों व प्रज्ञानों के पति प्रभु को अद्वत्‌-पुकारता 
है। प्रभु के रक्षण के अ नी हो पुरुष के लिए भी इन वासनाओं के फिर से आक्रमण 
न होने देने का सम्भव बट ज्ञानी भी प्रभु का स्मरण करता हुआ ही इन वासनाओं को 
अपने से दूर पा है। भु का ही ऐश्वर्य है कि ज्ञानी भक्त वासनाओं को अपने से 
दूर रख पाता है। वस्तुत: वासनाओं का विनाश करते हैं। संब शक्तियों के पति भी 
प्रभु ही हैं। २. हे; :-बुराइयों का खूब खण्डन करनेवाले बसबरः -उत्तम निवासवाले ज्ञानी 
अंहसः-सब पापों से इस प्रकार निष्यिपर्तन-पार कीजिए 
सारथि रथम्‌-रथ को दुर्गातरदुर्गम मार्ग से-पार करता है। 

कस इन्द्र, वत्रहा और शचीपति' प्रभु का स्मरण हमें इस संसार-कूप में गिरने 


से कलर | भावना पैदा होती है कि हमें जितेन्द्रिय बनना है, वासना का विनाश करना 
है का स्वामी होना है। 


एगावा ॥.2८(एएाधा) ४९८१८ 55०7 (399 0636.) 


१. कुत्स:-( कुथ हिंसायाम्‌ ) 
तत्त्वद्रष्टा ज्ञानी पुरुष काटे"इस सं 
इन्द्रम-परमेश्वर्यशाली 
. वासना का विनाश करनेवाले 


के 
छः छ् 


वाले 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ कि 53 कम ५९७ 
ऋषि:--कुत्स आज्धिरस:। देवता--विश्वेद्रेवा: । छन्‍्द:--निचृत्त्त्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-- थैवत: । 
अदिति व देव का रक्षण 

देवैनों देव्यदितिर्नि पांतु देवस्त्राता त्रायतामप्र॑युच्छन्‌। कर के 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत झौ: ॥ ७॥ जाट 
१. देवी-दिव्य गुणों से युक्त अदिति: -स्वास्थ्य देवै:-सब दिव्यगुणों के द्वारा 
नहमें निपातु-निश्चितरूप से सुरक्षित करे। स्वास्थ्य दिव्यगुणों से पल दिव्यगुणों 
का जन्म देनेवाला है। अस्वस्थ पुरुष में ईर्ष्या, द्वेष व चिड़चिड़ापन आदि गुण उत्पन्न 
हो जाते हैं। यह स्वास्थ्य (अ>नहीं, दिति-खण्डन) अदिति जी देकर ला है" यह 'अदीना 
देवमाता' है। सब अच्छाइयों का मूल है। यह दिव्यगुणों को रा रक्षण करता 


है। २. वह त्राता->सबका रक्षक देव:ः-दीपतिवाला प्रभु अप्रय॒च् प्रू>अप्रम से त्रायताम्‌ःहमारा 
रक्षण करे। प्रभु का रक्षण हमें सदा प्राप्त हो। प्रभु का स्म्रणु 5 | सॉसार के किसी भी विषय 
से बद्ध नहीं होने देता । हम संग्राम में वासनाओं को पराजित ले बनते हैं। ३. हमें ' अदिति 
का--स्वास्थ्य की देवता का तथा उस महान देव प्रभु क हु हो नः>5हमारे तत्-उस 
संकल्प को मित्र:-मित्र, वरुण:-वरुण, अदितिः"आअ वे -सिन्धु, पृथिवी-पृथिवी 
उतज"ओऔर झयौ: 5द्युलोक मामहन्ताम-आदूत करें। हमर निर्द्रेषता, स्वास्थ्य, रेत:कणों, दृढ़ 
शरीर व मस्तिष्क” का वास हो। इन देवों-दिव्यता गे! क्र रण हमें प्रभु का रक्षण प्राप्त होता है| 

भावार्थ--हम अदिति व देव के र रण केस्पप्र े » पात्र हों। 

विशेष--इस सूक्त की मूलभावना ओर है कि हम सब पापों से पार हो जाए (१- 
७)। इसी दृष्टिकोण से हमें देवों की 


| ५०७9 (कह सूक्तम्‌ 


ऋषि:  कुत्स आड्िररसः । दठ किक तश्क्द्वा:। छन्‍द: --विराट्‌ त्रिष्टुप। स्वर: --थैवतः । 
. भादित्यों की सुमति 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सम्लः सेय्प्रदित्य ग्रो भव॑ता मृत्ठयन्त॑ः। 
आ वो वांची स_ रलिये छः तृत्यादंहोश्चिद्या वरिवोवित्तरास॑ंत्‌॥ १॥ 


१ ले वृत्ति के लोगों की प्रतिःैओर यज्ञ:च्यज्ञ एतिरप्राप्त होता है। देव 


यज्ञशील होते हैं। सुम्नम्रप्रभु का स्तोत्र (तज्ञ7) एतिनप्रासं होता है। वे यज्ञशील 
होते हैं और प्रभु करते हैं। इस प्रभुस्‍्तवन के कारण ही इन्हें इन यज्ञों का गर्व नहीं 
होता। ब्रा यज्ञ प्रभु के अर्पण करते चलते हैं। उन यज्ञों को ये प्रभु की शक्ति 
से होता हुआ ! | २. ये देव प्रार्थना करते हैं कि आदित्यासः -हे आदित्यो ! आप मृव्ठयन्तः 
भवतर को सुखी बनानेवाले होओ। आपके सम्पर्क से हम भी आदित्यवत्ति के 
772 हों। सब स्थानों से अच्छाई को ग्रहण करते हुए हम अपने जीवनों को उत्तमताओं 
से करनेवाले हों। हे आदित्यो!। वः-आपकी सुमति:>कल्याणी मति 


अस्मदभिमुखी ) हमारी ओर आनेवाली आववदृत्यात्‌-हो। यह मति वह है या:-जो 

अंहो: चित्रदारिद्र्यय को प्राप्त व्यक्ति के लिए भी वरिवोवित्तरा-अतिशयित धन को प्राप्त 
करानेवाली असत->होखी/है।॥ सुमत्ति।मत्तुष्चा त्काम्क्तत््‌ धन होक्ा) है]636.) 

भावार्थ--देववृत्तिवाले पुरुष यज्ञशील व प्रभुस्तवन करनेवाले होते हैं। ये आदित्यों की 


५९८ २९००७. ऋ्वेद भाष्यम्‌ 
५९, मम रा लिक लि २.5 ० का क्‍ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सुमति को ही महान्‌ धन समझते हैं। 
ऋषि:--कुत्स आ्धिरसः | देवता--विश्वेदेवा: | छन्‍्द:--निचृल्त्रिष्दुप्‌ | स्वर:-- कर 


क्‍ इन्द्रियाँ, प्राण व देव क्‍ है 
उप॑ नो देवा अवसा गंमन्त्वड्धिरसां साम्म॑भिः स्तूयमाना:। 5 
इन्द्र इन्द्रियर्मरूतों मरुद्धिरादित्यैनों अदिति: शर्म यंसत्‌॥ २। &. 


१. नः-हम अड्विरसामनअजद्भ-अज्ज में रसवालों के सामभिः& 


स्तृयमानाः स्तुति किये जाते हुए देवा: -देव अवसाररक्षण के हेतु से उपगमेरर गे न्हमें समीपता 


से प्राप्त हों। मन्त्रों से देवों के स्‍्तवन का अभिप्राय उन-उन देवों के मु से है। 
जिन देवों के गुणों को हम समझेंगे, वे यथोपयुक्त होकर हमारा कल्ड्रीण क्‌ $ होंगे। प्रकृति 
की तेतीस शक्तियाँ ही तेतीस देव हैं। ये सब-के-सब ज्ञानी प छह का कल्याण करते हैं। जब 
हम यह प्रार्थना करते हैं कि--' स्वस्ति द्यावापृथित्री “--सम्पुए ले? पारा कल्याण करे तो 
वहाँ यही उत्तर मिलता है कि 'सुचेतुना '-उत्तम ज्ञान के द्वारा ४ जहर बह्‌ सेंसर ज्ञात होकर ही कल्याण 


का कारण बनता है। अज्ञात अवस्था में ठीक उपयुक्त हे करू अह हमारे विनाश का कारण 
बनता है। इन्द्र:-सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता वह प्रभु ( चश्षुष३ टघक्षुः, श्रीत्रस्य श्रोत्रम्‌) इन्द्रिये:-इन्द्रियों 
से नः-हमारे लिए शर्म-कल्याण यंसत्-प्रदान करे /हमें डे त प्राप्त हों। प्रत्येक इन्द्रिय को 
शक्ति ठीक हो। इनकी शक्ति के ठीक होने पर ही संब् | सुख निर्भर है (सु+ख) | मरूतः "वायु 
मरूद्भिः-प्राणों से नः-हमारे लिए शर्म-० या श फेरे आय हमारे शरीरों में प्राणों के रूप में 
निवास करती है “वायु: प्राणो भूत्वा नासिक 9 ३७८ ।' प्राशशक्ति जीवन की सब उन्नतियों 
का मूल है। वास्तविकता तो यह है कि प्राणि रच सब इन्द्रियों में उस-उस रूप में कार्य 
करती है। 'प्राणा वाव इन्द्रियाणि -- क्या हैं ? ये तो हैं ही प्राण। अदिति: "अदीना 
देवमाता आदित्ये:- का ञअ से नः-हमारे लिए शर्म-सुख यंसत्‌र्दे। 
' अदिति' स्वास्थ्य की देवता है। सब दिव्यगुणों को उत्पन्न करता है। अस्वस्थ मनुष्य 
ईर्ष्या, द्वेष, क्रो धादि पर शिकार है। क्‍ | 

भावार्थ--प्रकृति की न्‍ ज्ञात होकर ठीक से उपयुक्त होती हुईं हमारा 
कल्याण करें। हमारी गैं, प्राशशक्ति की कमी न हो और हम दिव्यगुणोंवाले बनें, 
जिससे हमारा जीवन सुख द 


ऋषि: --कत्स अशज्धिरप्ले: । देवता--विश्वेदेवा: | छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर:--थैवतः । 
डैज्बू, वरूण, अग्नि, अर्यमा, सविता ' 
तन्न इन्द के तह्ेरुणस्तद ग्रिस्तर्दर्यमा तत्स॑विता चनों' धात्‌। 


४“ मित्रो वरुंणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु: पृथिवी उत हो: ॥ ३॥ 
पन्त्र की समाप्ति पर कहा था कि हमें “इन्द्र, मरुत्‌ व अदिति' सुख प्राप्त कराएँ। 
उसी अधिक विस्तार से कहते हैं कि नःहमें इन्द्र:-इन्द्र तत्‌ चन:-( चनचस्‌र76४8प्रा/९, 
ड्धां हुआ छ) 6०४27/) उस आनन्द को धात्‌>धारण करे, वरूण:-वरुण तत्‌्*उस आनन्द को 
दे, अग्निः-अग्नि तत्ःउठस आनन्द को दे, अर्यमा"अर्यमा ततूल्ठस आनन्द को दे और 
सविता-सवित्‌ तततडस्न। ही क़यप, २. इन्द्र जिद ता यता का प्रतीक है। जितेन्द्रियता 


. मनुष्य की शक्ति का का ! का प्रतिपादन करता 


अथ प्रथमं॑ मण्डलम्‌ एज़्जबाज्भाधाश्षए/886, ९ (602 0636.) ५९९ 
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है। द्वेष से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति मानस शान्ति का लाभ करता है। ' अग्नि! अलग इस 
सूचक है। प्रगतिशील व्यक्ति ही जीवन में सन्‍्तोष का अनुभव करता है। ' रस 
यच्छति) काम, क्रोध, लोभ का नियमन करनेवाला है। काम के नियमन से शरीर 2:२० 


ठीक रहता है क्रोध के नियमन से मन शान्त रहता है और लोभ के नियमन से 
नहीं होती। इस प्रकार अर्यमा 'शरीर, मन व बुद्धि! के स्वास्थ्य का सम्प द्व् 
आनन्द को प्राप्त कराता है। 'सविता' निर्माण का देवता है। निर्माणात्मक उप जि 
व्यक्ति वस्तुतः आनन्दित होता है। ३. नः-हमारे तत्‌्-उस 'जितेन्द्रियता, “हि 
व निर्माण के द्वारा आनन्द-प्राप्ति के संकल्प को मित्र:-मित्र, वरुण: ब्दिति: 
सिन्धु:नरेतः:कणों के रूप में बहनेवाले जल, पृथ्िवी-शरीर ,डले-और ग : मस्तिष्क 
मामहन्ताम्-आदूत करें। “मित्रता, निर्द्ेषता, स्वास्थ्य, रेत:कणों ८ / स्क्षऐे , दृ्ठ शरीर व दीप्त 
मस्तिष्क” के द्वारा वस्तुतः हम जीवन को आनन्दमय बनाएँ। 
भावार्थ--जितेन्द्रियता, निर्द्ेषता, अग्रस्थान में स्थित हक -क्रोध-लोभ का नियमन 
व निर्माणात्मक कार्यों में लगना ये गुण हमारे पा सेट बनाएँ। 
विशेष--सूक्त के आरम्भ में कहा है कि देव | को अपनाते हैं (१)। उत्तम 
इन्द्रियों को, प्राणशक्ति को तथा दिव्य गुणों को अपने जीवनों को सुखी बनाते 
हैं (२)। जितेन्द्रियता, निर्द्वेषता, प्रगति, संयम व ! सदा आनन्द में स्थापित करते 
हैं (३)। 'हम इन्द्र व अग्नि को आराधित करें' इस शक से अगला सूक्त आरम्भ होता है-- 
| १०८ | अष्टोक्तरेञ्गतत्रम सूक्तम्‌ क्‍ 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरसः | देवता--इन्द्राः के :--निचृत्रत्रिष्टुप्‌। स्वर: -- धैवत: । 
इन्द्र व नस फल अद्भुत रथ 
य इंन्द्राग्री चित्रत॑मो रथों वीमसमि-विशुठ ने भुव॑नानि चष्टे। 
तेना यांतं सर दि साथ तर स्लोमस्य पिबतं सुतस्य॑ ॥ १ ॥ 

१. वैदिक साहित्य में शरीरूको/रः “२ रूप में चित्रित किया गया है। यह रथ अद्भुत 
है। इसके एक-एक अजूः व 30 शचर्यकर है। यह रथ इन्द्र व अग्नि का कहा गया है। 
इन्द्र! बल का देवता है और 'आग्नि! प्रकाश का। शरीर में इन दोनों तत्त्वों का वही स्थान 
है जो कि समाज पा में क्षत्रिय और ब्राह्मण का। एक यान में जो इज्जन का स्थान है 


वह शरीर में बल ( है, और यान में प्रकाश तो आवश्यक है ही। इसी प्रकार यहाँ 
जीवन में ज्ञान का । मन्त्र में कहते हैं कि हे इन्द्राग्नी-इन्द्र व अग्नितत्त्वो। य:-जो 
वाम्‌-आप अल चित्रतम: रथ:-यह शरीररूप अद्भुत रथ है, जो विश्वानि भुवनानि-सब 


लोकों को है, अर्थात्‌ कभी किसी लोक में और कभी किसी लोक में जन्म 
लेता है अ तथा ब्रह्माण्डे'--इस उक्ति के अनुसार अपने में सारे ब्रह्माण्ड के 
लोक- के नल | को देखनेवाला बनता है। एक योगी निरन्तर साधना के मार्ग पर चलता हुआ 


मन के -क द्वारा सारे भुवनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है--' भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌' (यो० 
वि० £ (२. हे इन्द्राग्गी! सर्थं तस्थिवांसा-समान रथ पर बैठे हुए आप दोनों तेन 
आयातम्‌ून-उस रथ से हमें प्राप्त होओ। हमारे शरीररूप रथ में किक र की स्थिति 
हो--शरीर सबल हो तथा! भंस्तिव्कि झनोजशेंड ही। 90 अथ- (070 से कि शरीर 
सशक्त व सज्ञान हो, आप सुतस्य सोमस्य-उत्पन्न हुई-हुई सोमशक्ति का पिबतम्‌-पान करो, 
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सोम. को शरीर में ही सुरक्षित करनेवाले होओ। इस सोम ने ही शरीर को "मर है, 
इसी ने मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि का ईंधन बनना है। 

भावार्थ--हमारा यह शरीर रथ 'इन्द्र ब अग्नि! का हो। यह सशक्त व । 
इसे ऐसा बनाने के लिए हम सोम का पान करें। 


ऋषि:--कुत्स आड्िरसः। देवता--इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--विरादत्रिष्टुप्‌। जा 


भुवन की विशालता के अनुपात में सोमपान का 
याव॑दिदं भुव॑न विश्वमस्त्युरुव्यचां वरिमता ग्भीरम्‌। 
तावँ। अयं पात॑वे सोमों अस्त्वर॑मिन्द्राग्नी मन॑से युवध्यानिश र 


१. यावत्‌-जितना इदम्‌ज्यह भुवनं विश्वम्‌नभुवन >हैं, जितना यह 
उरुव्यचा-अधिक विस्तारवाला है और वरिमता-विशालता के हे गभीरम्‌-जितना यह 
आप दोनों के पीने के लिए 


गम्भीर है तावान्‌-उतना ही अयम्‌ू-यह सोमः-सोम (वीर्य) 

अस्तुज्हो। सोमपान के अनुपात में ही हम इस भुवन 4 बन शा कर सकेंगे। जितनी भुवन 
की विशालता व गम्भीरता है, उतनी ही सोमपान को रहे है। भुवन अनन्त-सा है, 
सोमपान या वीर्यरक्षण भी जितना हो उतना ही ठीब है इन्द्राग्नी-इन्द्र व अग्नि देवो! 


शक्ति व प्रकाश के देवताओ ! युवभ्याम5आप मनसे>"मनन के लिए, विचार के 
लिए यह सुरक्षित हुआ-हुआ सोम अरम्‌"पय कह “वे संघ पे: अस्तु-हो। इस सोम के द्वारा जहाँ 
शरीर में शक्ति की वृद्धि हो वहाँ मस्तिष्क मरे का ईंधन बने। इस प्रकार हममें 
इन्द्र व अग्नि-तत्त्वों का विकास हो। इनके दि हे वे हम ब्रह्माण्ड के तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने 
के योग्य होंगे, एवं जितना विशाल य 4 / उतना ही अधिक सोमपान का महत्त्व। 

 भावार्थ--सोम के शरीर में र !*- णसे छी इन्द्र व अग्नि-तत्त्वों का विकास होता है। इसी 
से ब्रह्माण्ड के तत्त्वों का ज्ञान ञ्त; सोमपान का उतना ही महत्त्व है जितना ब्रह्माण्ड 
को विशालता का। | 

ऋषि: ---कुत्स "'शग _-इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुपू। स्वर:--थैवत: । 
कि व प्रकाश का मेल 

चक्राथे हि सक्ष्य१ ड्ः भद्ठं स॑प्लीचीना वृत्रहणा उत स्थ॑:ः। 

अन्द्राग्री संशय निषद्या वृष्ण: सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌॥ ३ ॥ 

१. हे इन्द्रॉम्नी ज्डैल्द्र व अग्नि-तत्त्वो! बल व प्रकाश के देवताओं | आप हि नाम"निश्चय 
से (नाम इति ,ताब्यालझ्लार) सश्चयक्‌्-मिलकर ही भद्रम-कल्याण. चक्राथे-करते हो। केवल 
शक्ति से कह पुणे नहीं, केवल प्रकाश से भी नहीं। शक्ति व प्रकाश का मेल ही कल्याणकर 
है। २. उर्तत्ऊ रे सक्षीचीना-साथ-साथ चलनेवाले इन्द्र व अग्नि, शक्ति व प्रकाश वृत्रहणो 

ः>ख्रब॒ बरस ओं को नष्ट करनेवाले हैं। 'वृत्र' सब आसुरवृत्तियों का अग्रणी है। बल और 
्रकाश् कर ई सेरेम करने पर ये वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं। ३. तौ-वे इन्द्राग्नी-शक्ति व प्रकाश 
सपश्रयज्चा>साथ-साथ चलनेवाले होकर निषद्य-हमारे जीवनों में आसीन. होकर बृषणा-सुखों 
का वर्षण करनेवाले ] (8 वष्ण: सोमस्य-शक्ति देनेवाले सोम>वीर्य का आवृषेथाम्‌-शरीर 
में सर्वत्र सेचन 9 ही शक्ति ब्प्रकाश की साधना की और/चैलेते हुए हम सोम का 
.. रक्षण करें। वस्तुतः सोम का रक्षण ही हमें शक्ति व प्रकाश की साधना में सफल करता है। 
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'सोम के रक्षण से शक्ति व प्रकाश का साधन तथा शक्ति व प्रकाश की साधना मका 
रक्षण' यह इनका परस्पर भावन है। करे 
भावार्थ--शक्ति व प्रकाश का मेल ही भद्र है, यही वासनाओं का वि है, 
यही हमें सोमपान (वीर्यरक्षण) के योग्य बनाता है। 
ऋषि:--कुत्स आज्धिरस: | देवता--इन्द्राग्नी। छन्‍्द:-- भुरिक्पंक्ति: । व पज्चम्र: । 


सौमनस्य की प्राप्ति ( टआ«ठ्तण भ्रातश्रत के 
समि्द्वेष्वग्रिष्वानजाना य॒तरत्रुंचा बर्हिरु तिस्तिराणा। 
तीब्रैः सोमैः परिषिक्तेभिर वागिन्द्रांग्री सौमनसाय॑ सग्मश ॥ ४ ॥। 


२. अग्निषु समिद्धेषु-शरीर में जाठराग्नि के, हृदय में व सत्त्वरूप अग्नि के 
तथा मस्तिष्क में ज्ञानाग्नि के समिद्ध होने पर आनजाना+- डे पने जीवनों को स्वास्थ्य, 
विजय व ज्ञान से सुभूषित करते हुए यतर्त्रुचा-( स््नुच्‌- [म4-नि० ) वाणी का नियमन 
करनेवाले उ-और बहिंः-वासनाशून्य हृदय को तिस्तिराणा>-फैलते-#ैए (777:0०90 ) इन्द्राग्नी-शक्ति 
व प्रकाश के तत्त्व तीबत्रैः-अत्यधिक परिषिक्तेभि रे सर्वत्र सिक्त सोमैः:सोमकणों से 
सौमनसाय-उत्तम मन के लिए अर्वाक्‌ आय मेड शरीर में प्राप्त हों। २. जीवन में 
इन्द्र व अग्नि-तत्त्वों के ठीक होने पर शरीर में संझ ्र|ओं ग्भियों का ठीक प्रकार से उद्भव होता 
है, मनुष्य संयत वाक्‌ बनता है तथा हृदय ७४ [शून्य बना पाता है। इन दोनों तत्त्वों का 
समन्वय होने पर मनुष्य का मन अति । क्न--उसे सौमनस्य प्राप्त होता है। इन दोनों 
तत्त्वों के समन्वय के लिए आवश्यक है हम) को सोमशक्ति से सिक्त करें। शरीर में 
. उत्पन्न सोम को शरीर में ही सुरक्षित ब्रयत्न करें । यह सुरक्षित सोम शरीर को सबल 
बनाएगा व मस्तिष्क को प्रकाशमय हे 

भावार्थ--सोम 3५ शरीर में करने 
मस्तिष्क प्रकाशमय जनता है। 


करने पर सौमनस्य प्राप्त होता है, शरीर सबल और 


इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--पहछि: | स्वर:--पड्चम: । 


का महत्त्व 
गो क्र यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि। 


सखेंधा शिवानि तेभि:ः सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॥ ५॥ 
१. व प्रकाश के तत्त्वो! आप यानि वीर्याणि चक्रथुः:-जिन शक्तिशाली 
कर्मों को ३ सजा वनों में करते हो उत-और यानि-जिन वष्णयानित्शक्तिसम्पन्न रूपाणि>रूपों 
को करते हो; वाम्‌्5आपकी प्रत्नानि-सनातन शिवानि>कल्याणकर सख्या>मित्रताएँ हैं 
तेभि से सुतस्य सोमस्य-उत्पन्न हुए-हुए सोम (वीर्य) का पिबतम्‌रशरीर में ही 
बरश ले होओ। २. जिस समय हमारे जीवनों में इन्द्र व अग्नि का प्रतिष्ठापन होता है 
उस ) हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं, (ख) हमारा रूप तेजस्वी व शक्तिसंम्पन्न प्रतीत 
(ग) इन दोनों तत्वों का समन्वय हमारे लिए कल्याणकर होता है। ३. इन सब 
परिणामों को अपने जीवन में सिद्ध करने ॥/0 लिए सोम का पान आवश्यक है--'सोमशक्ति 
. को शरीर में ही सुरक्षित रिखिनी/थ्य्योहीखीर्थपीनंग".है।.. (004० 036.) 


भावार्थ--शरीर में सोम का रक्षण होने पर हमारे जीवन में शक्ति व प्रकाश का मेल 
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होगा। उससे हमारे कर्म शक्तिशाली होंगे, रूप तेजस्वी होगा और सब प्रकार से कल्याण-ही- 
कल्याण होगा। 
ऋषि:--कुत्स आड्विरस: | देवता--इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- मर : जा >> 
सोमरक्षण के लिए दूढ़ आस्था 
यदब्रवं प्रथमं वा वृणानो ३५ य॑ सोमो अर्सुरैनों विह्॒व्य:। (2 
तां सत्यां श्रव्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं न । शक्षि, । 


१. हे इन्द्राग्नीनशक्ति व प्रकाश के तत्त्वो! वाम-आप दोनों :>वरण करते 
हुए मैंने यत्-जो प्रथमम्5सबसे पहले अब्रवम-कहा कि अयं॑ं सोम नः८"हममें से 
असुरे:-प्राणशक्ति में रमण करनेवालों से विहव्य:-विशेषरूप से >-शरीर में ही 

करके हि-निश्चयपूर्वक 


सुरक्षित करने योग्य है। तां सत्यां अ्रद्धाम्-उस सत्य रत को अभि 
आयातम्‌जआप हमें प्रात होओ अथ>और सुतस्य सोमस्य- 
करो | जितना-जितना हम शक्तिसम्पादन के व्यायामादि 
स्वाध्याय आदि कार्यों में लगेंगे, उतना-उतना ही सोम लिए सम्भव होगा। २ 
हमारी यह श्रद्धानदृढ़ विश्वास बना ही रहे कि इन्द्र व के प्रतिष्ठापन के लिए सोम 
(वीर्य) का रक्षण आवश्यक है। इस श्रद्धा के होने पर हर क्षण में प्रवत्त होंगे। सोमरक्षण 
से हमें शक्ति व प्रकाश प्राप्त होगा। ये शक्ति व प्रव छ् सोमरक्षण के और अधिक योग्य 
बनाएँगे। 'सोमरक्षण से शक्ति व प्रकाश का प्र १ “5४ (टिट् रे शक्ति व प्रकाश से सोम का रक्षण' 
इस प्रकार यह इनका परस्पर भावन होता है 
भावार्थ--उत्पन्न सोम शरीर में ही-रक्षेष् गौ है। यही इन्द्राग्नी का प्रतिष्ठापक है। 
ऋषि:--कुत्स आड्रिरस:। देवता > हे । छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर:-- धेवत: । 


पर्म व तेजस्विता 
यदिन्द्राग्री मर्दथः स्वे हू गण बे दर बत्रह्मणि राज॑निै वा. यजत्रा। 
अतः परि द न्‍ सोम॑स्य पिबतं सुतसस्‍्य॥ ७ 
१. यत्जजो इन्द्राग्नी5ओे शल्य 4 प्रकाश के तत्त्व यजत्ना-यष्टव्य हैं, संगतिकरण योग्य हैं 


अर्थात्‌ जीवन में जिन 
मदथः- आनन्द का न्त्क 
की मलिनताओं से ख्ररि 
हो वा"अथवा राज 
का अनुभव करते है 
हि-निंश्चय स्रे 


का मेल अत्यन्त अभीष्ट है, जो इन्द्राग्नी स्वे दुरोणे>अपने घर में 
भके करते हैं अर्थात्‌ जो इस शरीररूप गृह को (दुर्‌ ओण्‌) सब प्रकार 
करने हैं, यत्‌ ब्रह्मणि>जो आप ज्ञानप्राप्ति में आनन्द का अनुभव करते 
जज दीप्ती) शक्ति की, तेजस्विता की दीप्ति को प्राप्त करने में आनन्द 
+इसलिए वृषणौ-सब सुखों का वर्षन करनेवाले इन्द्राग्गी) आप 

; पू--सर्वथा हमें प्राप्त होओ अथ"ओर सुतस्य सोमस्य-उत्पन्न हुए 
पृल्‍घाेन करो। २. शरीर में “इन्द्र और अग्नि! तत्त्वों के प्रतिष्ठापन के तीन लाभ 
के दोष दूर होते हैं (दुरोणे), (ख) ज्ञान बढ़ता है (ब्रह्मणि), (ग) शरीर 

हैक लक | त्वता में वृद्धि होती है (राजनि) | इस प्रकार 'निर्दोषता, ज्ञान व तेजस्विता 

के होने पर जीवन में आनन्द की वृद्धि होती है। ये तीनों लाभ होते तभी हैं जब हम “इन्द्र 
व अग्नि' का मेल काक्े॥चवलत्ते)हैं।"ज़ज़ज़ा)॥5झ्तक़ा मेल (छुल्रों)/क्ा6वर्षण करनेवाला है . 
(वृषणा)। इस मेल के लिए सोम (वीर्य) का शरीर में रक्षण आवश्यक है। 
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भावार्थ--सोम के रक्षण से शरीर में “इन्द्र व अग्नि! तत्त्वों का ५ होकर 
“निर्दोषता, ज्ञान व तेजस्विता' की वृद्धि होती है। 
ऋषि: --कुत्स आड्िरस: | देवता---इन्द्राग्नी । छन्द: --निचृत्त्रष्ठप। स्वर: -- कर । 
यदु, तुर्वश, हुह्मु, अनु, पुरु न 
यदिन्द्राग्री यदुषु तुर्वशेंषु यद्‌ हुह्मुष्वनुषु पूरुषु स्थः। यो 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥॥* ३४ ! 

१. हे इन्द्राग्नी-इन्द्र व अग्नि देवो-शक्ति व प्रकाश के तत्त्वॉ)आते>जो आप यदुषु 
स्थ: च्यदुओं में निवास करते हैं। यदु यत्नशील हैं, यत्नशील पुरुषों में,शी' क्त व प्रक्रेश का निवास 
होता है। अकर्मण्य पुरुष इनके निवासस्थान नहीं बनते। २. तर्वशेषःस्टे से काम-क्रोधादि 
को वश करनेवालों में आपका निवास है। कामादि से अभि: को शक शक्ति व प्रकाश का 


निवास सम्भव नहीं। ३. यत््‌-जो ब्रह्मुषु-बुराई के प्रति ठि है क्री भीज' | में आपका निवास 
है। जैसे राज्य-क्रान्तियों को विद्रोही पुरुष ही किया करते हैं” _माजिक क्रान्तियाँ भी कुरीतियों 
के प्रति विद्रोह की प्रबल भावनावाला ही कर पाता है रु जीवन में आ जानेवाली 


कमियों के प्रति विद्रोह की भावनावाला व्यक्ति 
क्रान्तिकारियों में “इन्द्र व अग्नि! का निवास होता 
वीरों में “इन्द्र व अग्नि! रहते हैं तथा ५. पूरुषु-ज़े कह 
शरीर को रोगों का शिकार नहीं होने देते अर भक्ति अपने मनों में आई हुई कमियों को 
दूर करके उनका पूरण करते हैं, उनमें “इन्द्र: रे ' का निवास होता हैं, ६. अत:-इसलिए 
यदु आदि में निवास करनेवाले इन्द्र व अर त्री! आप हि>निश्चय से वृषणौ-सुखों का 
वर्षण करनेवाले हो। आप परि आयात(& गे सके से हमें प्रात होओ अथरओऔर सुतस्य 
सोमस्य--उत्पन्न हुए सोम का के पार बनो। रसादि क्रम से उत्पन्न सोमशक्ति 
को शरीर में ही सुरक्षित करो। 

भावार्थ--हम “यदु, व पुरुः बनकर इन्द्र ब अग्नि का निवासस्थान 
बनें। हमारा जीवन शक्ति व 7 हि े हो। 

ऋषि: - कुत्स किस दे -“इन्‍्द्राग्नी। छन्‍्दः जत्रिष्टुप्‌ । स्वर: -- धेवत: । 


के तीन रत्न 


(2 
वर्िापी अहफसस पृथिव्यां मध्यमस्याँ परमस्यांमुत स्थ: । 
अत जा वृषणोा[वा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ९॥ 
“इन्द्र और अग्निदेवो! शक्ति और प्रकाश के तत्त्वो! यत्‌्"जो आप 
निचली पृथिव्याम्‌-पृथिवी में स्थः-हो, :मध्यमस्याम्‌-मध्यम पृथिवी, 
३९ में हो उत-और परमस्याम्‌"सर्वोत्कृष्ट पृथिवी अर्थात्‌ झ्ुलोक में हो 
(पृथिठ वयफोर त्ह्स्श्र्ष्विपि लोकेषु वर्तत---सा० ), अतः-इसलिए आप वृषणौ-सुखों के वर्षण करनेवाले 
हि-निर्शचय से परि आयातम्‌-हमें सब प्रकार से प्रात होओ अथ-ओऔर सुतस्य सोमस्य-उत्पन्न 
सोम का पिबतम्‌-पान करो। २. यहाँ अध्यात्म में 'अवमपृथिवी' शरीर है, ' मध्यमपृथिवी ' 
हृदयान्तरिक्ष है और 'पफफ्मपृ्िकी/म्रस्तिष्ककत्पघुछोक है। शरीए)०फर्म635 मेस्तिष्क में इन्द्र व | 
अग्नि-तत्त्वों का समन्वित निवास होने पर शरीर दृढ़ बना रहता है, मन निर्मल बनता है और 


जब में क्रान्ति ला-पाता है। इन 
4 अर्तुषु-( अन प्राणने) प्राणशक्तिसम्पन्न 
$/ पालन व पूरण करते हैं--जो व्यक्ति 


६०४ २०८.१५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


मस्तिष्क ज्ञानज्योति से दीप हो उठता है। “स्वास्थ्य, नैर्मल्य व ज्ञानदीप्ति! तीनों ही क्रमश: तीन 
पृथिवियों के रत्न हैं--इन तीनों का समानरूप से महत्त्व है। तीनों अलग-अलग कर 
खो बैठते हैं। तीनों का समन्वय ही तीनों को महत्त्वपूर्ण बनाता है। ३. इनको एक्र- 
महत्त्व देना चाहिए। 'स्वास्थ्य' को सबसे पहले कहा है, अतः स्वास्थ्य सर्वाधिक हक र्‌ 
है--यह भ्रान्ति उत्पन्न न हो जाए इस दृष्टिकोण से अग्रिम मन्त्र में क्रम परिवर्तन कर देढे/ हैं। 

भावार्थ--- स्वास्थ्य, नैर्मल्य और ज्ञानदीघप्ति'--ये त्रिलोकी के तीन लक (2 

ऋषि: --कुत्स आड्धिरसः | देवता--इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ । हस् - 
त्रिलोकी के तीन रत्न 

यर्दिन्द्राग्री परमस्यों पृथिव्यां मंध्यमस्यांमवमस्यामुत आप 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं स॒त्रस्य ॥ १५०॥ 
द १. हे इन्द्राग्नी-इन्द्र व अग्निदेवो ! यत्‌ू5जों आप परम समर यृथिल प्‌-सर्वोत्कष्ट पृथिवी, 
अर्थात्‌ झुलोक में हो, मध्यमस्याम्‌्रमध्यम पृथिवी, अथ |“ अस्तस्क्षिकोक में हो उत-और 
अवमस्याम्‌्-सबसे निचली पृथिवी में स्थः-हो, अतः इस के षेणा -शक्तिशाली होते हुए तुम 
हि-निश्चय से हमें परि आयातम्‌रसर्वथा प्राप्त होओ अथ प्य सोमस्य--उत्पन्न हुए- 
हुए सोम का पिबतम्‌-पान करो। २. परमंपृथिवी, 3 गस्तष्करूप द्युलोक में इन्द्र और 
अग्नि की कृपा से ज्ञान के सूर्य का उदय घर तपृथिवी, अर्थात्‌ हृदयान्तरिक्ष सब 
आसुरवृत्तियों के संहार के कारण निर्मल थवी, अर्थात्‌ शरीर शक्ति व 
दृढ़तावाला होता है। ३. वस्तुत: शरीर में सोम रक्षण से हमें 'ज्ञान; नैर्मल्य व स्वास्थ्य ' 
तीनों का लाभ प्राप्त होता है और हमारी की त्रिकोकी इन तीन रत्नों से दीस्त हो 
उठती है। 

भावार्थ--हम स्वास्थ्य, नैम् 
हमारे जीवन को दीस करनेवाले 

. ऋषि:--कुत्स आड्धिरसः। 7 रजता - 


मं 


यदिंन्द्राग्री दिवि छो यत्पुथिव्यां यत्पर्व॑ तेष्वोष॑धीष्वप्सु । 

अतः ब्लाक बृष्रणोतत्वा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥ ११॥ 

१. है >शैक्ति' व प्रकाश के तत्त्वो! यत्‌-जो आप दिविन्द्ुलोक में स्थः-स्थित 
को तो सर्वत्र फैलाता ही है, अपनी किरणों के द्वारा प्राणशक्ति का 

गण । यत्‌-जो आप पृथिव्याम्‌-इस विस्तृत अन्तरिक्ष में हो। अन्तरिक्षस्थ 


मेघ-जल व क्षे में विचरनेवाली वायु हमारे जीवनों में नीरोगता व शक्ति देनेवाले होते 
हैं। (लय आप -पर्वतों में हो तथा ओषधिषु-ओषधियों में हो तथा अप्सु>जलों में 
हो। भोजन व जलों का प्रयोग मस्तिष्क व शरीर दोनों के लिए हितकर है। इन्द्र 
व स्थिति तीनों लोकों में है, २. अत:-इसलिए इन तीनों लोकों से हे वृषणौ-सब 


सुखों की वर्षा करनेवाले इन्द्र. ब अग्निदेवो | हि+निश्चय से परि आयातम्‌ूरआप हमें सर्वथा 
प्रात होओ अथ-और झुतद्थसोमस्खा-उत्पक्ना हुईडहुईएसो मशक्ति/करा,पिक्क्तप्त-्शरीर में ही पान 
करनेवाले होओ। 'शक्ति के संवर्धन के लिए साधनभूत आसन व व्यायाम आदि क्रियाओं में 


थी मम, | ॥॥90040 94% + २ (608 0 6: 
लगना तथा ज्ञानवृद्धि के लिए स्वाध्याय में गना '--सोमरक्षण के लिए साधनभूत होते हैं। इनमें 
लगे रहने से मनुष्य सोम को शरीर में ही सुरक्षित कर पाता है। यही इन्द्राग्नी द्जक 
है। 


ऋषि: --कुत्स आड्रलिरस: | देवता--इन्द्राग्नी । छन्‍्द:--निचृत्तत्रिष्टुप्‌। स्वर: --- 

प्रात: व मध्याह्व में इन्द्राग्नी ' 

यदिन्द्राग्नी उर्दिता सूर्य स्यथ मध्यें दिवः स्वधर्या मादयेंथे पर 

अतः परि वषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्थ ॥ २ र१॥। 

१. हे इन्द्राग्नीनन्‍शक्ति व प्रकाश के अधिष्ठातृदेवो! यत्‌&जो-झेदिता -सूर्यस्य-सूर्य के 
उदयकाल में अथवा दिवः मध्ये-सूर्य के झ्ुुलोक के मध्य 2 पर स्वध्या"अपनी 
धारणशक्ति से मादयेथे"-आनन्दित करते हो, अतः-इस् शा के सुख के वर्षण करनेवाले 
इन्द्रागगी आप हि-निश्चय से परि आयातम्‌-सब प्रकार से के ओ ही अथ- और सुतस्य 
सोमस्य-उत्पन्न हुए-हुए सोम (वीर्य) का पिबतम्‌- तु किसे! । २: उदय होता हुआ सूर्य अपनी 
किरणों से सब रोगकृमियों का संहार करता है और ह्रण्फ्रेपीणि होता हुआ हमारे शरीर में 
शक्तियों का सजञ्चार करता है, प्रकाश को तो ता. है। मध्याह्न का सूर्य भी यद्यपि 
सामान्यत: हमारे लिए असह्य तापवाला होता है है व्नस्पतियों में प्राणशक्ति की स्थापना 
करता ही है। इस प्रकार क्‍या प्रात: और < गा विध्यो छ्ु/में, इन्द्र व अग्नि अपनी धारणशक्ति से 
हमें हर्षित करते हैं। ये इन्द्र व अग्नि हम सुर भर » का वर्षण करनेवाले हैं । शक्ति व प्रकाश 
रक्षण करता है। यही इन्द्राग्नी का सोमपान 


को अपना लक्ष्य बनानेवाला पुरुष शरीर 6 नस 
है। ह | 
भावार्थ--प्रात: और मध्याह्न “में इं अग्नि अपनी धारणशक्ति से हमें हर्षित करते हैं । 


ऋषि:--कुत्स ग्रस्त --इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--त्रिष्टुपू। स्वर: -- धैवतः । 


पर्नेधन-विजय 


एवेन्द्राग्री पपिद पा हट य विश्वास्मभ्यं सं ज॑यतं धर्नानि। 
तन्नों मित्रो वरुणो साॉमहन्तामदितिः सिन्धु: पृथितवरी उत दो: ॥ १३॥ 
है. पर र हे इन्द्राग्नी-शक्ति व प्रकाश के देवो। आप सुतस्य पपिवांसा-उत्पन्न 
सोम का खूब ही होओ। वस्तुतः सोम का शरीर में रक्षण होने पर ही शक्ति 
व ज्ञान 308 वध करता है और साथ ही शक्ति व ज्ञान के वर्धन में लगे रहने पर सोम 
का रक्षण । यही तो इन्द्राग्गी का सोमपान कहलाता है। २. शरीर में विकसित हुए- 
हमारे लिए विएवा धनानि>"सम्पूर्ण धनों को संजयतम्‌्-जीतनेवाले 
के विकास के द्वारा हम संसार में, हमें धन्य -बनानेवाली सब सम्पत्तियों को 
गण अर सब इन्द्रियों, मन व बुद्धि की शक्तियों को भी प्राप्त करते हैं। इन शक्ति और 
से ही जीवन सुन्दर बनता है। नः>हमारे ततं"उस 'सर्वधन-विजय' के संकल्प 
को मित्र:-मित्र, वरूुण:>वरुण, अदितिः-अदिति, सिन्धु:-सिन्धु, पृथिवी>पृथिवी उत5और 
 झऔः"झ्ुलोक मामहस्त्मआदुसा करें । मिम्आर्चि केप्स्मनुग्रह से०हैभाए "यैह.)संकल्प बना रहे और 


भावार्थ--इन्द्र बच अग्नि-तत्त्वों का निवास तीनों लोकों में है। कि 
थैवत: 


ऋ्वेदभाष्यम्‌ 


+ 
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पूर्ण हो। 'मित्र' स्नेह का देवता है, “वरुण' निर्द्वेता का, अदिति का अर्थ अखण्डन व स्वास्थ्य 
है, ' सिन्धु” उस स्वास्थ्य के लिए शरीर में स्थापित रेत:कण हैं, पृथिवी शरीर है और दयौ 
है। ये सब इन्द्राग्नी के द्वारा हमारे सर्वधन-विजय के संकल्प को पूर्ण करें। वस्तुर्त? 
के लिए “स्नेह, निर्द्देषता, स्वास्थ्य, रेतः:कण-रक्षण, दृढ़ शरीर व दीस मस्तिष्क' 
भावार्थ--सोम-रक्षण के द्वारा हमारे जीवनों में इन्द्राग्नी का, व प् 
रे 


प्रादुर्भाव होता है। इनसे हम सवर्धन-विजय करनेवाले हों। 
विशेष--सूक्त का प्रारम्भ “इन्द्राग्नी' के अद्भुत रथ के वर्णन से ह॒ ) । समाप्ति 
पर इस इन्द्राग्नी के रथ के द्वारा सम्पूर्ण धनों के विजय का ४ सय्र- इन्हीं इन्द्राग्नी 
का विषय ही अगले सूक्त में है। इन्हीं को हम अपना बन्धु | 
[ १०९ ] नवोत्तरशततमं लिन 


ऋषि: --कुत्स आड्/विरस: | देवता--इन्द्राग्नी । छन्‍्द: --- -- थैवत: । 
्््ि इन्द्राग्नी ही बन्धु हैं 
वि हाख्यं॑ मरनसा वर्स्य इच्छ न्निन्द्राग्री ज्ञास सजातान्‌। 


नान्‍्या युवत्प्रम॑तिरस्ति मह्मयं स वां धिये 

१. वस्यः-उत्तम धन को इच्छन्‌-चाहता , 
इन्द्राग्नी5इन्द्र और अग्नि को ही--शक्ति व प्र हे शि ब्के्व धष्ठातृ देवों को ही ज्ञास:-बन्धुओं 
को उत वा>”अथवा सजातान्‌नसमान ड फॉत्पेन पने भाइयों को हिल्‍निश्चय से वि 
अख्यम्‌-विशेषरूप से देखूँ। इन्द्र व अग्नि >बः भाई समझू। ये ही मेरे अत्यन्त निकट 
सम्बन्धी हैं। इनके बन्‍्धुत्व में ही मैं व थे फ 
व प्रकाश ही मेरे उत्तम धन हैं। २. आपसे अन्या-भिन्न प्रमति:-प्रकृष्ट बुद्धि मह्मम्‌-मेरे 
लिए न अस्ति-नहीं है। इन्द्र और अस्त करे उपासना से ही प्रकृष्ट मति प्रात होती है। सः-वह 
मैं बाम्5आप दोनों की 5 ४९ शक्ति द्रैगैवाली धियम्‌र ध्यानपूर्वक को जानेवाली स्तुति को 
अतक्षम्‌-करता हूँ। मैं /बजिलोजे होकर इन्द्र और अग्नि की उपासना करता हूँ। मैं इन्द्र 
और अग्नि में ही प्रवेश के लिए प्त्नेशील होता हूँ । यही बात मेरी सम्पूर्ण शक्ति का कारण होगी। 


क्‍ हू व और-अग्नि को ही अपना सच्चा बन्धु जानें। इनका उपासन ही हमें 
सशक्त व प्रकृष्ट बनाएगा | द 


ऋषि: --- “रस: । देवता--इन्द्राग्नी। छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- थैवत: । 


-मन से, अर्थात्‌ विचारपूर्वक 


>> 


५ नशा सोम और स्तोम ह 
- अश्रत्रे हु वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌। 
कण य प्रय॑ती युवभ्यामिन्द्रांग्री स्‍्तोमं जनयामि नव्य॑म्‌॥ २॥ 


हा “इन्द्र व अग्निदेवो। शक्ति व प्रकाश के अधिष्ठातृदेवो ! मैं वामू-आपको 
ह-  भूरिदावत्तरा-खूब ही देनेवाला अश्रवम्‌्-सुनता हँ। आप मुझे क्‍या नहीं प्राप्त 
कराते 2? आपकी कृपा से मुझे जीवन के लिए सभी वस्तुएँ भरपूर रूप में प्राप्त होती हैं। शक्ति 
ओर प्रकाश के होने फच्ाा्वॉब्र।लांतंम्र/त्रस्जुएूँ।सुर्लमिउ्हो।जाती हैं40१ ०्पि-विजामातु:-विहीन 
जमाता से भी अधिक देनेवाले हैं उत वा>अथवा स्यालात्‌-स्याल (पत्नी के भ्राता) से भी 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ २.२९०९.४ ६०७ 
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प्राप्त कराते हैं। (यहाँ हीनोपमा केवल अधिक दातृत्व के प्रतिपादन के लिए री )। ३. 

सोमस्य प्रयती>सोम के नियमन के द्वारा--सोमशक्ति के शरीर में ही पान बे कार 

में युवभ्याम्>आपके लिए नव्यम्‌-अत्यन्त स्तुत्य स्तोमम्‌-स्तोत्र को े 

में इन्द्र व अग्नि का स्तवन करता हूँ। यह इन्द्र ब अग्नि का स्तवन 

रक्षण द्वारा होता है। इस सोमरक्षण से ही मैंने शक्ति व प्रकाश को 7 

शक्ति का पुज्ज बनता हूँ और यह सोम मेरी ज्ञानाग्नि का ईंधन बनक्र 
बनाता है। 

भावार्थ--शक्ति व प्रकाश ही हमें सब-कुछ ३७5 ६ ८# के रक्षण से इनका 

उपासन होता है। सोम के रक्षण से वस्तुत: हम इन्द्र और रु बनते हैं--शक्ति के पुज्ज 


व प्रकाशमय। 
ऋषि:--कुत्स आद्धिरस:। देवता--इन्द्राग्नी । उनपर स्‍क :--थैवत: । 
अविच्छिन्न ज्ञानरश्मियाँ क्‍ 


मा च्छेंदा रश्मी रिति नाध॑मानाः शक रनुयच्छमाना: । 

इन्द्राग्रिभ्यां क॑ वृषणो मदन्ति उपस्थें ॥ ३ ॥ 

१. हम रश्मीन्‌-ज्ञान की रश्मियों को -छिलन्न न करें इति-यह नाधमाना:-याचना 
करते हुए व चाहते हुए तथा पितृणामू>प शक्तीः5"शक्तियों को अनुयच्छमाना:-दिन- 
प्रतिदिन संयत करते हुए, अर्थात्‌ भोज़ने- घक उत्पन्न शक्ति को शरीर में ही सुरक्षित करते हुए 
वृषण:ः-शक्तिशाली व लोगों पर स वो त्वों 'क्ला वर्षण करनेवाले व्यक्ति इन्द्राग्निभ्याम5इन इन्द्र व 
अग्निदेवों से--शक्ति व प्रकाश ते कमन्अत्यन्त आनन्दपूर्वक मदन्तिल्‍हर्षित होते हैं। इनके 
ज़ीवन में एक अद्भुत ड [होता ८है। २. वस्तुत: ता हिन्वें इन्द्र और अग्नि ही 
अद्री- ( आदरणीयौ--नि० ) भद्ि रएणीप्र हैं अथवा *न विदारणीयौ” विदारण के योग्य नहीं हैं। 
इन्द्र और अग्नि को, शक्ति डं को कोश॑ को हमें अपने जीवन में महत्त्व देना चाहिए। ये हमें मार्ग 
से विचलित न होने देंगे ट भविदीर्ण बने रहेंगे। इन इन्द्र व अग्नि का-उपासन होने पर हम 
शथिषणाया: उपस्थे- में रहेंगे, अर्थात्‌ उस समय हमारे सारे-कार्य बुद्धिपूर्वक होंगे। 

भावार्थ-- अग्नि का उपासन हमें अविच्छिन्न ज्ञान किरणोंवाला तथा पालक 


| अशकुआ बन्म्ता क्‍ लि 
.. ऋषि: आड्रिरस: | देवता--इन्द्राग्नी । छन्‍्द:--निचृत्त्रिष्टप्‌। स्वर:--थैवत: । 
शोधन व माधुर्ययुक्त कर्म 


हि. देवी धिषणा मदायेन्द्रांग्री सोम॑पुशती सुनोति। 
भद्गहस्ता सुपाणी आ धांवतं मशथ्ुना पद्धमप्स ॥ ४॥ 


१. हे इन्द्राग्नी-शक्ति 'ब प्रकाश रो अधिष्ठातृदेवो ! सुलाधयाम- तुम दो. “तुम दोनों की प्राप्ति के 
लिए तथा मदाय-तुर्म दीनी की असि करी हिंष०क्ी प्रार्ति के “कामना करती 


को ने जअकाशवबाला 
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हुई यह थधिषणा देवी-प्रकाशमय बुद्धि सोम॑ सुनोति-सोम को इस शरीर में अभिषुत करती 
है। सोम के सवन--शक्ति के रक्षण से ही हमें शक्ति व प्रकाश प्राप्त होते हैं और >ज 
उल्लासमय होता है। २. तौ-वे इन्द्र और अग्नि अश्विना-( अश्विनौ देवानां भिष् हे [(>रे 
९ । १८) देवभिषक्‌ हैं। ये हमें सब दिव्यगुणों को प्राप्त करानेवाले हैं--दिव्यगुप 


जानेवाली कमियों को दूर करनेवाले हैं। भद्गहस्ता-ये हमारे हाथों को कल्याण का साधक 
हैं। जीवन में इन्द्र और अग्नि के प्रतिष्ठित होने पर हमारे हाथों से कोई उन पु भ॒द्र कार्य 
होता। सुपाणी-हम उत्तम हाथोंवाले होते हैं, प्रत्येक कार्य को दक्षता से कर 

हे इन्द्राग्गी! आप दोनों आधावतम्‌-हमारे जीवन को सर्वतः शुद्ध बना रद 

किसी प्रकार की मल्िनता न आ जाए ये शक्ति और प्रकाश हमें मध् नारे जे 
साथ अप्सु-कर्मों में पुंक्तम्‌-सम्पृक्त रक्खें। हम सदा कार्यों में लगे “रहें 
रहना माधुर्य को लिये हुए हो। किसी प्रकार की कड़वाहट हमारे जीवों में 
व क्रोध से हम दूर ही रहें। 


भावार्थ--बुद्धि हमें इन्द्र व अग्नि का उपासक पे न पतन के लिए हम 
सोम-वीर्य को शरीर में सुरक्षित करते हैं। इन्द्र और अग्नि शुद्ध बनता है, हम 
माधुर्य के साथ सतत कर्मों में लगे रहते हैं। न 
ऋषि:--कुत्स आड्विरस: | देवता--इन्द्राग्नी । पेजिब्दुप। स्वर:-- धेवत:। 


. वसु-प्राप्ति व वृत्र हि 
युवामिंन्द्राग्गी वर्सुंनो विभागे तवस्त॑धी शे भर वृत्रहत्यें । 


तावास्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन्प्र (घेणीः पा थघेथां सुतस्य ॥ ५॥ 

१. हे इन्द्राग्नीनइन्द्र व दि बन शोक श्क्ति>व प्रकाश के देवों! युवाम-आप दोनों को 
मैं बसुनः विभागे5धन के विभाग में, धेर्ना देते" के कार्य में तथा वृत्रहत्येन-वासना के विनाश 
के कार्य में तवस्तमा"अत्यन्त ए कफ श्राव-सुनता हूँ । इन्द्र व अग्नि की कृपा से-- शक्ति 
व प्रकाश की प्राप्ति से में उत्तम ध्ट ध्षों के को ग्रापत करता हूँ और वासना का विनाश कर पाता हूँ। 
२. तौ-वे दोनों, इन्द्र और बस्मिन्‌ लर्हिषि-इस वासनाशून्य हृदय में और यज्ञेन्यज्ञात्मक 
कर्म में आसद्य>आसीन हो शरीर में उत्पन्न हुए-हुए सोम के प्रचर्षणी-प्रकर्षेण द्रष्टा, 
अर्थात्‌ उत्पन्न सोम का शरीर मे हो) क्षण करनेवाले आप मादयेथाम्‌-हमारे जीवनों को आनन्दित 
करें। (क) शक्ति पटक धष्ठात॒देव इन्द्र और अग्नि वासनाशून्य हृदय व यज्ञ में आसीन होते 
वासनाएँ नष्ट होती हैं और हम यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, 
र्थात्‌ शक्ति व प्रकाश के साधक कार्यो में लगे रहने पर शरीर में 
-#ग) इस शक्ति व प्रकाश से जीवन आनन्दमय बनता है। 

व अग्निदेव हमें उत्तम वसु प्राप्त कराएँ और हमारी शत्रुभूत वासनाओं 


सोम नर र 

को नष्ट करें 

विद --कुत्स आड्विरसः | देवता--इन्द्राग्नी । छन्‍्द:--निच्ृत््रिष्ठुप्‌। स्वर: -- धेवत: । 
इन्द्राग्गी व लोक-लोकान्तर 

प्र चेर्ष णिभ्य॑: पृतनाहवेंषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च। 

प्र सिन्धु॑ भय? “ग्प्रामिरशिंधयों पं हित्वा'प्रेज्द्र/पी विश्का भुन्नन्मल्य॒न्या । ६॥ 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ १-१०९.७ क्‍ ६०९ 
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१. हे इन्द्राग्नी-इन्द्र व अग्निदेवो ! शक्ति व प्रकाश के तत्त्वों! आप पृतना हवेषु-संग्रामों 
में पुकारे जाने पर चर्षणीभ्य:-सब मनुष्यों से महित्वा-अपनी महिमा के द्वारा यताकल व कक 
हो, अर्थात्‌ संग्राम में सारे मनुष्य हमारी वह सहायता नहीं कर सकते जो सहायता ७नन्‍्द्र पक हे च 
तत्त्वों से प्राप्त होती है। आप पृथिव्या:-सम्पूर्ण पृथिवी से प्र-(रिरिचाथे) अधि 
दिवः 5द्युलोक से भी अधिक हैं, सिन्धुभ्य:-सब नदी व सागरों से आप_ प्र" अष् हैं, 
गिरिभ्यः-पर्वतों से भी आप प्र"अधिक हैं और हे इन्द्राग्नी] आप विश्वा ल्याभुक् भुक्नेना- अन्य 
सब भुवनों से भी अति प्र (रिरिचाथे)->बहुत ही अधिक हैं। २. हमारे गै 


लोकलोकान्तर भी हमारी वह सहायता नहीं कर सकते जो ०5 
से प्राप्त होता है। सारा संसार एक ओर, और ये शक्ति व प्रकाश 
तत्त्व ही अपनी महिमा के कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।हम सबह्ल्टे सैक्लों कावरण न करके इन 
दो तत्त्वों का ही वरण करें। ये ही हमें उस अध्यात्म-स लिक्षेर् बनाएँगे। 
भावार्थ--हम सारे संसार को छोड़कर इन्द्र व [निप्स | का ही वरण करें । 
ऋषि:--कुत्स आड्विरसः | देवता--इन्द्राग्नी । छन्‍्द: + दुत्रिष्टुप्‌। स्वर थेवतः । 
सूर्यरश्मियों के द्वारा व्को 

आ भरतं शिक्षतं वज़्बाहू अस्माँ इन्द्र ही व शचक्तीभि: । 

इमे नु ते रश्मय: सूर्य स्य येभियई: सर धत्वे [रो न आससनू॥ ७॥ 

२. हे इन्द्राग्नीजन्‍शक्ति व प्रकाश के ३ अतृदेवी ! आप वच्नबाहू-वज्रयुक्त हाथोंवाले 
होते हुए, अर्थात्‌ हमें क्रियामय जीवनय न बनोतें हुए आभरतम्‌-"सर्वथा शक्ति व प्रकाश से 
भर दो, शिक्षतम्‌-शक्तिशाली या शमॉवाले होओ। अस्मान्‌ल्‍हमें शचीशभि:-कर्मों व 
विज्ञानों के द्वारा अवतम्‌ररक्षित » है प्रभो! इमे"ये नु+निश्चय से ते+आपकी सूर्यस्य 
रश्मयः >सूर्य की 00 हैं, | के द्वारा नः"हमारे पितरः-पितर लोग-- 
रंक्षात्मक कार्यों में लगे सह प्राप्तव्य स्थान, अर्थात्‌ ब्रह्मलोक को-- 
जहाँ जीव ब्रह्म के साथ आसनू्‌न् प्राप्त हुए हैं। 'सूर्यद्वारेण ते विरजा:ः प्रयान्ति 
यत्रामृतः: स पुरुषो से ऊपर उठे हुए लोग सूर्यद्वार से उस ब्रह्मलोक में 
पहुँचते हैं। हम भी इन्द्र 'ब्‌ अरिनि-तत्त्व का उपासन करके--अपने को शक्ति व प्रकाश से भरके 
रक्षात्मक कार्यों में व्यायूत हों। इन रक्षणात्मक कर्मों में लगे हुए हम मोक्ष के अधिकारी बनें। 
मोक्षक्रम यही हैं-> ५ क) पृथिवीलोक से ऊपर उठकर अन्चबरिक्षकोक में पहुँचना, (ख) 
अन्तरिक्षकोक ज्रे ऊेपर उठकर चुलोक में पहुँचना, (ग) चझुलोकस्थ सूर्य से भी ऊपर उठते हुए 
स्वयं देदीप्यम्रान ज्योति ब्रह्म को प्राप्त करना। प्थिवीलोक का विजय करके हम 'वैश्वानर' बनते 
हैं--सब दो में प्रवृत्त होते हैं। अन्तरिक्षलोक का विजय हमें 'तैजस्‌'>तेजस्वी बनाता 
है और का विजय हमें सूर्यसम प्रकाशवाला ' प्राज्ञ'-ज्ञानी बनाता है। हम 'वैश्वानर 

/“ आए बनकर उस तुरीय 'शान्त, शिव, अद्वैत” स्थिति को प्राप्त करनेवाले होते हैं। 
भावार्थ--इन्द्र व अग्नि की आराधना से कर्म व प्रज्ञान के द्वारा अपना रक्षण करते हुए 
हम परमात्मा के साथ्थ०्सह। प्राप्नेकय०स्थो-प्पोक्षेक्तोक को प्रार्ति हों/ 036.) 
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पुरन्दरो 
पुरंदरा शिक्षतं वज्रहस्तास्माँ इन्द्राग्री अवतं भरेंषु। (2 
तन्नों मित्रो वरूुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु: पृथ्चिवी उत चौ: ॥ ८ के 
१. हे इन्द्राग्नी-शक्ति व प्रकाश के तत्त्वों! आप पुरन्दरा"असुर- 02 विदारण 
करनेवाले हो। इन्द्रियों में काम ने अपनी पुरी बनाई तो क्रोध ने मन नम ने बुद्धि 
को अपना अधिष्ठान बनाया। इन्द्र और अग्नि असुरों के इन तीनों पुरों ध्वंस करके हमें 


फिर से स्वतन्त्रता प्राप्त कराते हैं--हमारी असुरों को दासता समाप्त हॉर् 
और अग्नि वज्रहस्त हैं--क्रियाशीलता को हाथों में लिये हुए हैं स्कशीः क्रिया“ शक्ति के द्वारा 
होती है और ज्ञान उस क्रिया में पवित्रता का सज्चार करता है। | आप अस्मान्‌-हमें 
शिक्षतम्‌्-शक्तिशाली बनाने की कामना करो और भरेषु- जे हे अवतम्‌-रक्षण करो । 
आपकी कृपा से ही हम अध्यात्म-संग्राम में विजयी बनेंगे “हमारे तत्5उस अध्यात्म- 
संग्राम में विजय-प्राप्ति के संकल्प को मित्र: -स्नेह का देठ के जे -निद्वेषता, अदिति:-स्वास्थ्य 
सिन्धु:-प्रवाह स्वभाववाले रेत:कण, पृथिवी-दृढ़श् >प्रकाशमय मस्तिष्क--ये 
सब मामहन्ताम्‌-आदूत करें, अर्थात्‌ “स्नेह, निर्देंष् के द्वारा हम अवश्य विजयी बनें। 

भावार्थ--शक्ति व प्रकाश के तत्त्वों # उपयोग करने पर हम असुर-पुरियों 
का विदारण कर पाएंगे--काम, क्रोध व लो (हु ठठेंगे। इनके साथ संग्राम में क्रियाशीलता 
के द्वारा विजयी होंगे। हज इ 

विशेष--सूक्त के प्रारम्भ में 
इनकी कृपा से ही हम (नर 
करके हमारे कार्य ऋतमय हो जाते हैं 


व अग्नि ही हमारे सच्चे बन्धु हैं (१)। 
हद 2 कर पाते हैं (८)। असुर-पुरियों का विदारण 
भान्ति ---ऋत से दीमप्त होने के कारण हम 'ऋभु 
करते हुए कहते हैं-- 

क्‍ ततरममं सूक्तम्‌ 

ऋषि: --कुत्स --ऋभव: | छनन्‍्द: --जगती। स्वर:--निषाद: । 

व यज्ञशेष का सेवन 

ते पुनः स्वार्दिष्ठा धीतिरुच्र्थाय शस्यते। 

! 2 ञ्यः स्वाहाकृतस्य सम तृप्णुत ऋभव: ॥ १॥ 

“मन झथे अपः-कर्म का ततम्‌-विस्तार किया गया है उ>ओऔर तत्-वह कर्म 
किया जाता है। ऋभुओं का जीवन क्रियामय होता है। इनके जीवन 


शस्यते>"उच्चांरण की जाती है ऋभु लोग प्रभु का स्तवन करते हैं। इस स्तवन में वे अवर्णनीय 
आनन्द का अनुभव किशते।हें ४त्ा वह ५आमुभ्रा कंसे हैं कि(6चि)स्किवृद्र)-ये प्रभु (स+मुद्‌) 


आहुत हुआ है, सम तृप्णुत 

सेवन करनेवाले बनो। 
भावार्थ--ऋभु (क) कर्मशील होते हैं, (ख) प्रभुस्तवन में 

हैं, (ग) प्रभु को आनन्दमय व सब दिव्यताओं के स्रोत विशिध्स के रूप में 

का सेवन करते हैं। 

ऋषि: --कुत्स आड्िरस:। देवता---ऋभव: | छन्‍्द:--वि 


सात्त्विक भोजन व उदार "हर वनेलैदापय 
आशभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाका: प्राञचो स्ैंस :। 


- सौर्धन्वनासएचरितस्य॑ भूमनाग॑च्छत सः 

१. गतमन्त्र में वर्णित ऋभु सदा यत्‌ 

को इच्छन्तः-चाहते हुए प्रएतन-प्रकर्षेण गति 5 है“ में जिन भोजनों को खाने की 
स्वीकृति दी गई है, उन्हीं सातक्त्विक आहारों को /क्रते रे ! ये संसार में उत्कुष्ट मार्ग पर चलते 
हैं। आहार-शुद्धि से अन्तः:करण शुद्ध होकर के ब्रेन पवित्र ही बना रहता है। वेद ने 'मा 
हिंसिष्टे पितरं मातरे च' इन शब्दों में हिंसां (ये लेभ्सु/मांस-भोजन का निषेध किया है। ये ऋभु 
उस भोजन से सदा दूर रहते हुए अक्रूर ऋ: पे लि होते हैं। २. अपाका:>अपक्तव्य प्रज्ञावाले, 
अर्थात्‌ जिनके विचार परिपक्व हो चुके[हें, _ पर्श्पक्तव्य नहीं हैं और जो प्राउचच:-(प्र अज्च) 
आगे और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कैचिल5कुछ लोग मम आपय:-मेरे मित्र हैं। अपरिपक्व 


ःअच्छी प्रकार तृप्ति को प्राप्त करो, अर्थात्‌ हि 


के योग्य वस्तुएँ हैं, उन्हीं 


विचारोंवाले व्यक्तियों के संग में हय-भी ४ हो जाते हैं। प्रगतिशील मित्रों के संग में 
हम भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ “के 5 ः ्र भी अत्युत्तम संकेत करता है--मित्रों की संख्या 
बहुत अधिक हो जाने पर उनतस शक फे स्राथ ठीक व्यवहार बहुत अधिक समय की अपेक्षा करता 
है, उतना समय निकाल सर्कल कठिन हो जाता है, अत: यह ठीक ही है कि मित्रों की संख्या 
बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ३. सौधन्वनास:-उत्तम धनुषवाले (प्रणवो धनु: ) प्रणव- ओम्‌ 


को धनुष एणायथ प्रेणवरूप धनुष से आत्मारूप शर के द्वारा ब्रह्मरूप लक्ष्य का वेध 
करनेवाले तुम ८ “चरित्र को विशालता से--उदार चरित्रता. से उस सवितु: सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को जन्म दाशुष:-सब आवश्यक पदार्थों को देनेवाले प्रभु के गृहम्-घर को 


आगच्छत-" आ ऋभु प्रणब को अपना धनुष बनाते हैं “तस्य वाचकः प्रणव:, 
तज्जपस्तदश् 8 ेर “ूएइन योगसूत्रों के अनुसार प्रणव का जप व अर्थ-चिन्तन करते हैं। अपने 
चरित्र को /उदास-के विशाल बनाते हैं और इस प्रकार प्रभु को प्राप्त होनेवाले होते हैं। 
थथ--तब्भु (क) उपभोग के योग्य आहारों का ही सेवन करते हैं, (ख) परिपक्व 
नस द्ः [ले 
अपने 


श्यकि 


्र कुछ मित्रों का चुनाव करते हैं, (ग) प्रणव का जप करते हैं, (घ) 
को उदार बनाते हैं। इस प्रकार ये प्रभु-प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। 


एगावा !,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (0]4 0 636.) 
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ऋषि: --कुत्स आड्िरसः | देवता--ऋभव:। छन्‍्द:--विराड्जगती। स्वर: --निषादः । 
'एक ' चार शाखाओंबवाला 


तत्स॑विता वॉ5मृत॒त्वमासुंव॒दगोंह्म॑ं यच्छुवय॑न्त्‌ ऐतन। क 

त्यं चिच्यमसमसुरस्य भक्ष॑णमेक॑ सन्‍्त॑मकृणुता चर्तुर्वयम्‌॥ ३ ॥ नर 

१. गतमन्त्र के अनुसार जो प्रभु को प्राप्त करते हैं उन ब:-आपके लिए किला वह 
सर्वव्यापक (तन्‌ विस्तारे) सर्वोत्पादक प्रभु अमृतत्वम्‌ःअमृतत्व को > न करता है। 


ये लोग रोगों का शिकार नहीं होते, पूर्ण आयुष्य को प्राप्त होनेवाले 
अगोह्मम्‌्-न छिपा हुआ, अर्थात्‌ प्रकट हुआ है, वेदज्ञान है उसे देवर 5 
करते हुए ऐतन>ये गति करते हैं। हृदय की निर्मछता के कारण देवर 
प्राप्त करनेवाले होते हैं। ३. त्यमू-उस चित्‌-निश्चय से चमसप्र गा 5 

योग्य (चमस-& ०४८०) असुरस्य-प्राणशक्ति देनेवाले प्रश प्‌ बे (भिक्लेणमू-भोजन को एके 
सन्‍्तम्‌-जो ज्ञान के दृष्टिकोण से एक है, उस एक वेदज्ञान को आप चतुर्वयम-चार शाखाओंवाला 
(वया: शाखा:--नि० १।४) चार भागों में विभक्त | फ्तिस्केरते हो। मूल में वेदज्ञान एक 
है। वह 'ऋक्‌, यजु:, साम व अथर्व' इन चारों में बँट [ता हैं । ऋग्वेद प्रकृति का ज्ञान देता 
हुआ “विज्ञानवेद' कहलाता है, यजुर्वेद जीव के करत ४ भोत् यज्ञों का प्रतिपादन करता हुआ 
“कर्मवेद' होता है, प्रभु की उपासना का प्रतिपादन व 'तो| हुआ सामवेद “उपासनावेद' है और 
मनुष्य को नीरोग तथा निर्वैर बनाकर ब्रह्म को 2 कक अथर्ववेद 'ब्रह्मवेद ' है। एवं, यह 
प्रभु का दिया हुआ ज्ञान एक होता हुआ मई शारलप वाला कहलाता है। 

सतत्ल/ प्रा कराते हैं, (ख) ये वेदज्ञान को सुनने 


भावार्थ--ऋभुओं को (क) प्र+ की । 
की कामना करते हैं, (ग) एक वेदज्ञान है अप हाई” आदि चार भागों में बाँटकर ग्रहण करते हैं। 


ऋषि:--कुत्स आड्धिरस:। 


। का मार्ग. 

विष्ठी शर्मी तरपिगत्टे तर म्तीस:ः सन्‍तों अमृतत्वमाॉनशु:। 

सौधन्वना ऋभव वसूरे्र पः संवत्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिभिन: ॥ ४ ॥। 

१. वाघतः- (छत्विद्लेनीम--नि०) ज्ञान का वहन करनेवाले ऋत्विक्‌ छोग 
तरणित्वेन- ( तरि रा प्रनॉम) शीघ्रता से अथवा आये हुए विघ्नों को तैरने के द्वारा 
शामी-कर्मों में दि श््ध्लीर्व्लीपर से प्रवेश करके (व्याप्य कृत्वा--स०), अर्थात्‌ सदा कर्मों 
में व्याप्त रहकर शूतसिः सन्‍्तः ->मरणधर्मा होते हुए भी अमृतत्वम्5अमरता को आनशुः -प्राप्त 

| लेन फ्रक्रेन्‍्त होकर समय से पहले शरीर को छोड़नेवाले नहीं होते। ज्ञानपूर्ण एवं 
फ्रियाशील अीचन्े इन्हें अमर बनाता है। २. सौधन्वना:-उत्तम प्रणवरूप धनुषवाले--इस धनुष 
धो ् शररूप आत्मा को ब्रह्मरूप लक्ष्य में पहुँचाते हैं। ऋभव:-(ऋतेन भान्ति) ये 

सब कूर्यो के ऋत से करते हैं। इनके कर्मों में अनृत का प्रवेश नहीं होता। ठीक समय और 
कस्था ने पर ये अपने कार्यों को करते हैं। सूरचक्षस: सूर्य के समान प्रकाशवाले (सूरख्याना 
वा सूरप्रज्ञा वा) संवत्सरे-एक.वर्ष की समाप्ति पर धीतिभि:- ध्यानों के द्वारा (धीति+-92५०४०7 2 
सम्पच्यन्त-उस प्रभु क्रा|खाथ समाक्काको-असफऋऋत्ेहैं । ३. ' छौ।कन्तत&56शब्द उपासना के अर्थ 
का सूचक है, 'ऋभव' कर्मों में श्रेष्ठ का प्रतिपादन करता है और 'सूरचक्षस: ' ज्ञान की दीप्ति 
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पाते हैं। दीर्घकाल तक, नैरन्तर्येण, आदरपूर्वक सेवित हुआ-हुआ ही ध्यान दृढ्ु 
यहाँ 'संवत्सरे ' 'शब्द ठीक एक वर्ष का संकेत न करके 'उचित समय पर ' इस अ 
है। गीता में 'तत्स्वयं योगसंसिच्द्रिः कालेनात्मनि विन्दति'। इस श्लोक में ' रा इसी 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। िपफन 


भावार्थ--हम कर्मों में लगे रहें। प्रणवरूप धनुष से धनुर्धर जय में ऋत 
हो | हम सूर्य के समान देदीप्यमान ज्ञानवाले हों। नियमपूर्वक ध्यान प्रभु-सम्पर्क के 
अधिकारी बनें । 

ऋषि: ---कुत्स आड्िरस: | देवता---ऋभव: | छन्‍्द: -- लिचल्लिकपोरवर 'घेवत: । 


अद्वितीय रक्षक 
क्षेत्रमिव॒ वि ममुस्तेजनेन एक पात्रमृभवो जेह॑ हेशनम बे" 
उप॑स्तुता उपमं नाध॑माना अम्त्येषु श्रव॑ इच्छमानिरेत। ५ ॥ 


१. ऋभव:-ऋत से दीप्त होनेवाले पुरुष, अपनेच नियमितता से करनेवाले पुरुष 
तेजनेन>बुद्धि को तीत्र (5089/9०0७॥72, !(४0॥72 2 097970) करने के द्वारा इस शरीर 
को क्षेत्रमं इब-एक क्षेत्र के समान विममुः -विशेष् गरीब प्‌ हैं। क्षेत्र में जैसे उत्तमोत्तम अन्नों 
का उत्पादन होता है, उसी प्रकार वे अपने श इत्ीसम्पत्ति के उत्पादन का प्रयत्न करते 
हैं। २. वे इस शरीर को ऐसा बनाते हैं कि धहै एक म-अद्वितीय॑ पात्रम- (पा रक्षणे )-रक्षक 
उस एक एवं अद्वितीय प्रभु की ओर * पोॉचेमू>( हि 00 20) निरन्तर चलने के स्वभाववाला 
हो जाता है। इस मानवदेह का मुख्य कै प्रभु-प्राप्ति को ही मानते हैं। प्रभु का दर्शन सूक्ष्म 
बुद्धि से ही होता है, अत: वे बुद्धि 5 में सूक्ष्सअनाने का प्रयत्न करते हैं। ३. उपस्तुताः -समीपस्थ 

“3 ततैत्नन करनेवाले ये लोग उपमम्‌र ( 72॥68., प0९४॥770४, 
7९४7८७४) उस सर्वोत्तम और जअश ते ( अति निकट) प्रभु को नाथमानाः-चाहते हुए ये 
_अमर्त्येषु-विषयों के पीछे न 7 रनेजोस्टे/ज्ञानी देवपुरुषों में--उनके चरणों में उपस्थित होकर श्रव: 
डइच्छमानाः >ज्ञान को घक्षे, हे होर्त हैं। स्तुति व ज्ञान के द्वारा ये प्रभु के समीप और समीप 
पहुँचते जाते हैं। 
खा 
उपासना व प्रभु के समीप ले-जानेवाली होती हैं। 
ऋषि: --- रस: । देवता--ऋभव: | छन्‍्द:--निचुज्ञजगती। स्वर: --निषादः । 


मध्यमार्ग व मनीषा की प्राप्ति 
नृभ्य: स्त्रुचेव घृतं जुहवाम विद्यना। 


ये पितुर॑स्थ सश्चिर ऋभवो वाज॑मरुहन्दिवो रज॑:॥ ६॥ 


कक स्त्रुचा-चम्मच के द्वारा घृतम्रघृत को जुहवाम>आहुत करते हैं, उसी प्रकार 
के द्वारा अन्तरिक्षस्यथ नृभ्य:"अन्तरिक्ष के इन व्यक्तियों के लिए मध्यमार्ग पर 


चलनेवाले इन व्यक्तिम्नों॥के-पकिफा हि ०मति को;।छोड़तेक़ाले व्यक्तियों के लिए 
 मनीषाम्‌-बुद्धि को आजुहवामन-सर्वथा आहुत करते हैं। मनुष्य युक्तचेष्ट हो। कहीं भी अति न 


ए/५/००.,थ॥ ॥ग4 0 हि 


करे और इस प्रकार अन्तरिक्ष का व्यक्ति, अर्थात्‌ मध्यमार्ग पर चलनेवाला बना रहे तो उसे 
स्वाध्याय के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति होती ही है। २. इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि रा 
ऋतभव:-खूब देदीप्यमान व्यक्ति तरणित्वान्शीघ्रता से अथवा वासनाओं को तैरने के द् 
पितु:-इस पिता प्रभु की ओर सश्चिरे-"गमन करते हैं। ये>वे वाजम्‌ अरुहन्‌> 
शक्ति का आरोहण करते हैं-शक्ति प्राप्त करते हैं और इस शरीर को छोड़ने पर अदिव:ः 
रज:-प्रकाश के लोक का अरुहन्‌-आरोहण करनेवाले होते हैं। पे जैक है। 
यहाँ सूर्यद्वार से होते हुए ये उस स्वयं देदीप्यमान ज्योति-प्रभु को प्राप्त 

भावार्थ--मध्यमार्ग में चलते हुए पुरुष की बुद्धि स्वाध्याय के है। उससे 
हम प्रभु की ओर चलते हैं। इस जीवन में शक्ति को प्राप्त करते गज ष इने पर हम 
देदीप्यमान लोक का आरोहण करनेवाले होते हैं। 

ऋषि:--कुत्स आड्िरस: | देवता--ऋभव: | छन्‍्द: -- 2 स्वरें:---निषादः । 

ज्ञानदीप्त>शक्तिसम्पन्न 

ऋशुर्न इन्द्र: शवंसा नवीयानृभुवरजिभिर्वसुश्मिन से 

युष्मारक॑ देवा अवसाह॑नि प्रिये३ 5भि तिष्ठेम य्त्से त्रीरस॑न्वताम्‌॥ ७ ॥। 

१. नः-हमारे लिए इन्द्रः-वह परमैश्वर्यशाली (भेद भेजेह्भी 
हैं। ऋभुः-वे अत्यन्त देदीप्यमान प्रभु शवसा+र तर कमुरेण नवीयान्‌> अत्यन्त स्तुति के योग्य 
हैं और वाजेभिः-"अज्ञों व अज्नजनित कपल औ द्ोसे ब्रसः-हमें उत्तम निवास प्राप्त करानेवाले 
हैं। वसुभि:-निवास के लिए आवश्यक धनूं'के डॉथ्टिकोप से दटि:-हमारे लिए खून देनेवाले 
हैं। प्रभु ज्ञान व शक्ति के पुज्ज हैं। वे श्त्ि जि यों जु/वसुओं के देनेवाले हैं। २. देवा:-हे देवो! 
हमारे जीवनों में वह शुभ दिन कब आएशा,/ जिस प्रिये-अत्यन्त प्रिय अहनि-दिन में युष्माकम्‌ 
अवसा- तुम्हारे रक्षण के द्वारा -हूर्म ७ कर प्र्सन्वताम्‌-अयज्ञशीलों की पृत्सुती:-सेनाओं को 
अभितिष्ठेम-अभिभूत करनेवाले ने हे आक्रे 0५४ में दिव्य भावनाओं का वर्धन हमें यज्ञशील बनाता 
है। हमपर अयज्ञशील भावनाओं/कैंए : बकंण आ़ प्र निरन्तर होता है, परन्तु देवों के रक्षण में हम इस 
आक्रमण से कुचले नहीं जाते ९५ तो दूर रहा, हम इन वासनाओं को कुचलकर जीवन 


को सुन्दर बना पाते हैं। 
22 भु की भाँति ही ज्ञानदीमप्त व शक्तिसम्पन्न बनें। वाजों व वसुओं को प्राप्त 
करनेवाले होकर ' लिवासवाले हों। देवों के रक्षण में वासनाओं का पराभव करें। 
ऋषि:--कत्स ओझटिरिस:। देवता--ऋभव: | छन्‍्द: --निचृज्ञगती। स्वर: --निषाद: । 
वबद्ध को फिर युवा करना 
रे कै ऋचभवो गाम॑पिंशत सं व॒त्सेनांसजता मातरं पुर्न:। 


पः स्वपस्ययां नरो जिब्री युवाना पितरांकृणोतन ॥ ८ ॥। 


कर “शुज्केस्भव:-ज्ञान से दीप होनेवाले ऋभु चर्मण:-ढाल से--वासनाओं का आक्रमण होने 
प्रभ की उपासना ही हमारे रक्षण के लिए ढाल बनती है। इस उपासनारूप ढाल से 
गाम्‌ूज्ञानदुग्ध देनेवाली वेदवआणीरूपी गौ को ( गौ:-वाणी ) नि: अपिशत-निश्चय से अलंकृत 
करते हैं। उपासना के क्र बेदघाणीएके प्ञर्थ 'की/<ंपाब्छी प्रकाई।|ससझनेःल्‍के योग्य बनते हैं। इस 
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वाक्य का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि चर्मण: नि:>चमड़े से ऊपर र्थात्‌्‌ 
प्रतीयमान अर्थ से ऊपर उठकर गाम्‌-इस वेदवाणीरूप गौ को अपिशत-ये अलंकृत > 
उसके अन्तर्निहित सुन्दर भाव को देखनेवाले होते हैं। श 


वेदवचनों में प्रभु का प्रतिपादन देखते हैं--'सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति ', 3 
व्योमन्‌'। ३. सौधन्वनास:-उत्तम प्रणबरूप धनुष को हाथ में ग्रहण करनेवए जा 
नाम का जप करनेवाले स्वपस्यया-उत्तम कर्मों को करने की कामना स्े नररे>्अपने को आगे 


हैं। शरीर व मस्तिष्क दोनों को उपासना व उत्तम कर्मों गर् बना लेते हैं। वस्तुत: प्रभु 
के नाम का जप हमसे वासनाओं को दूर रखता है और उत्तम रहने से हम वासनाओं 


से बचे रहते है। क्‍ 

'भावार्थ--हम वेदवाणी के अन्‍्तर्निहित अर्थ जप दम प्रयत्न करें। प्रत्येक मन्त्र 
को प्रभु का प्रतिपादन करते हुए देखें। प्रभु के नाम- कर्मों के द्वारा हम शरीर 
व मस्तिष्क को क्षीण न होने दें। 


ऋषि:--कुत्स आड्विरसः। देवता--ऋष झा त्रिष्टुपू। स्वर:-- घैवतः । 

शक्ति व : डर त्रजय क्‍ 

वाजेभिनों वारजसातावविट्ड्थ भुम् ँइ्॑ठ या दर्षि राध॑: । 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन सिर पन्धु: पृथिवी उत्त छः ॥ ९॥। 

१. हे इन्द्र-ज्ञानरूप परमैर पर्व भी ! ऋभुमान्‌-ज्ञानदीस्त पुरुषोंवाले आप नः हमें 
; शक्तियों 


परे | से अविडूढि>-व्याप्त कीजिए। आपकी कृपा 
से ज्ञानदीप्त पुरुषों के सांथ हमार 3५ ही। उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम व्रासनाओं से संघर्ष 
करने में समर्थ हों। हे प्रभो। अत्रं राध:>अद्भुत ज्ञानरूप धन आदर्षि- ( दातुमाद्रियस्व ) 
देने का ध्यान कीजिए ( दू« हि 8/007 60 770, 40 १०5४०) । आपके अनुग्रह से हम उस 
ज्ञानधन को प्राप्त करें जिससे कि हम संग्राम में वासनाओं का पराजय करनेवाले हों। २. 
नः5हमारे तत्उस 88 निशा >के संकल्प को मित्र:>मित्रता का भाव, वरुणः-निर्देंषता, 
अदितिः - स्वास्थ्य, ससन्क्ु+व्रेत:कणों के रूप में जल, पृथिवी-दृढ़ शरीर उत-और चौः-दीप्त 
तामहन्ता भोले करें, अर्थात्‌ मित्रता, निद्ठेषता, ऊर्ध्वरेतस्कता, दृढ़शरीर व दीमत 
न में समर्थ करें। आ 

र्थ-सभे 4->परभुहमें शक्ति से व्याप्त करें और ज्ञान दें ताकि हम वासना-संग्राम में विजयी हों । 
रे तक्त का प्रारम्भ कर्मशील बनने तथा उपासना व स्तवन करनेवाला बनने से 
होता है । समाप्ति पर प्रभु से शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति द्वार विजय की कामना की गई 

तब इस विजय के लिए ही रथादि के सुन्दर निर्माण का कथन है-- 


छ. 


एगावा | टातापा) ४८वा८ ा55ा०णा (06 0 636.) 
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[ १११ ] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --कुत्स आज्धिरस:। देवता--ऋभव:। छनन्‍्द:<जगती। स्वर:--निषादृर: । 
विद्यनापस:ः ( ज्ञानपूर्वक कर्म ) 
तक्षत्रथ सुव॒र्ते विद्यनाप॑सस्तक्षन्हरीं इन्द्रवाहा वृष॑ण्वसू। के 
तक्ष॑न्पितृभ्यांमृभवो युव॑द्वय॒स्तक्षन्व॒त्साय॑ मातरे सचाभुव॑म्‌ ॥। ीकष 
द १. विद्याना अपसःलज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाले ऋभु रथम्‌- ् 
 सुव॒ृतम-शोभन चक्रवाला तक्षन्‌जबनाते हैं। इस जपप्या रथ के अज्ों,/& है प्रकार स्वस्थ 
व सशक्त बनाते हैं कि यह शरीररूप रथ शोभनरूप से चलनेवाला 
कर्म करनेवाले लोग हरीूज्ञान व कर्मेन्द्रियरूप अश्वों को 
तथा वृषण्वसू्‌-शक्तिरूप धनवाला बनाते हैं। इनके ये 
हैं और शक्तिशाली होते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार हक 
चलने से ' है और समाप्ति प्रभु-प्राप्ति पर है। इसमें ब्रह्मचर्या श्रम 
ब्रह्म की ओर चलने से ब्रह्म तक। ३. ऋभव:-ऋत से शे रोक * व ज्ञान से खूब दीप्त होनेवाले 
परी ३ शेर, च्ुुलोक-मस्तिष्क) युवत्‌ 
कै मस्तिष्क को जीर्ण नहीं होने देते। 
४. ये ऋतु मातरम्‌्-वेदमाता को वत्साय"इस दलाणी- का उच्चारण करनेवाले प्रभु के लिए, 
अर्थात्‌ प्रभुप्राप्ति के लिए सचाभुवम्‌्ज-साथ होगे थी हैं, सदा वेदवाणी को अपनाते हैं। 
इस वेदवाणी को अपनाने से वे ज्ञानी बनक॑ई प्रभुफ्रॉस्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान-उन्हें 
प्रभु का साक्षात्कार कराता है डे 


भावार्थ--शरीररूप रथ शो 
की ओर ले-चलें | शरीर व म 


प्राप्त कर सकें। फ | 
ऋषि: -- कुत्स "कप । छन्‍्द:--जगती। स्वर:--निषाद: । 
आयुष्य 
आ नो यज्ञाय तक्षत ऊँ 


भु की ओर ले-चलते 
आरम्भ ' प्रभु की ओर 
है और ब्रह्माश्रम अन्तिम-- 


हो। इन्द्रियाँ शक्तिशालिनी हों और हमें प्रभु 
न हों। हम वेद को अपनाए ताकि प्रभु को 


क्रत्वे दक्षाय सुप्रजाव॑तीमिष॑म। 
यथा कया लेपथा र॑या विशा तन्नः शर्थीय धासथा स्विन्द्रियम्‌॥ २॥ 
२. हे पुरुषो। नः-हमारे वय:-जीवन को भी ऋशभुमत्‌्-विशाल 
ज्ञानदीप्ति से दीप 


पजातक्षत-बनाइए, ताकि यज्ञाय-हम यज्ञशील जीवन बिता सकें। ऋभु के 
में हम / घी हों। हमारा जीवन यज्ञादि उत्तम कार्यों में व्यतीत हो। २. ऋत्वे-प्रज्ञान 
! -बल के लिए सुप्रजावतीम्‌्-उत्तम विकासवाली इषम्‌रप्रेरणा को हमें प्राप्त 
प्रेरणा के द्वारा अपनी सब शक्तियों का विकास करते हुए हम प्रज्ञान व बल 
खरड कर <द्व क्र पसकें। 'सुप्रजावतीम्‌ इषम्‌' का अर्थ उत्तम सन्तानवाला अन्न भी है। हमारे घरों 
क- अन्न हो और सन्‍्तानों की वृत्ति भी सात्त्विक बने। इस प्रकार ज्ञान और शक्ति का 
वर्धन ही वर्धन हो। ३ रब ओ ! पा ग करो यथा-जिससे हम सर्वेबवीरया विशा-पूर्णरूप 
से वीर प्रजा के साथ क्षथाम: वाल हीं ?त्त्‌-वह आऑर्पनः-हिभारे शर्धाय-बल के 
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लिए सु-इन्द्रियम्5उत्तम वीर्य को धासथ>"हममें धारण कीजिए। “इन्द्रियम्‌' शब्द कहर -के लिए 


भी आता है, अर्थात्‌ उत्तम धन धारण कराइए। उत्तम धन से सब साधनों का शा जु 
होता है। वे सब धन हमारी शक्ति-वद्धि का कारण बनते हैं। 
भावार्थ--हमारा जीवन ज्ञानदीप्त व यज्ञमय हो । हम उत्तम सात्त्विक अन्नों केश अपने 
प्रज्ञान व शक्ति का वर्धन करें। उत्तम धनों से साधन-सम्पन्न होकर हम के बद्ान्ेवाले हों । 
ऋषि: --कुत्स आड्विरस:। देवता---ऋभव: | छन्‍्द: --जगती। स्वर: 
जैन्नी साति 
आ तक्षत सातिमस्मभ्य॑मृभव:ः सातिं रथाय कक पु 


साति नो जैत्रीं सं महेत विश्वहां जामिमजामिं पृ ्जषट ॥॥ ३ ॥। 
१. है ऋभवः"ज्ञानदीप्त पुरुषो! आप ज्ञान के भ्यम्‌्च्हमारे लिए 
सातिम्‌जसम्भजनीय अन्न व धन को आतक्षततसर्वथा कराइए। सातिम्‌5इस 


सम्भजनीय अन्न व धन को इसलिए प्राप्त कराइए कि न शरीररूप रथ को सुन्दर 
बना सकें। हे नरः”"हमारा नेतृत्व करनेवाले ऋभुओ ! | सम्भजनीय अन्न व धन को: 
अर्वते"इस शरीर-रथ में जुतनेवाले अश्वों के आ प्राप्त | उत्तम अन्न व धनों से हम 
शरीर व इन्द्रियों को उत्तम बना सकें। २. हे ऋभुओ! अप नः“हमारी जैत्रीम्नविजयशील-- 
विजयप्राप्ति की साधनभूत सातिम्‌ज"अजन्न व था चे शी. क्र को विश्वहा-सदा सम्महेत-पूजित 
कोजिए। यह अन्न व धन की प्राप्ति पृतना डो (संग्रासों,'में जामिम्-बन्धु को व अजामिम-"अबन्धु 
को--सभी को सक्षणिम्‌-पराभूत करनेवाली ह 


भावार्थ--हमारी अन्न व धन 
बनाए और हमें विजय प्राप्त पा ५७२ 
2 --ऋषभव: । छन्‍्द: ---जगती । स्वर:--निषाट: । 


धिये जिधे 


परी हो जो हमारे शरीर व इन्द्रियों को उत्तम 


ऋशभुशक्षणमिन्द्रमा हे अल सोम॑पीतये । 
उभा मित्रावररुणा ते नो हिन्वन्तु सातयें धिये जिषे॥ ४॥ 


. मैं “ ण “के लिए ऋभुक्षणम्‌-महान्‌ अथवा ज्ञानंदीप्त पुरुषों में निवास 
करनेवाले (ऋभु+( परमैश्वर्यशाली प्रभु को आहु॒वे"पुकारता हूँ। प्रभु ही मुझे वासनाओं 
के जार ;् । २. में सोमपीतये5सोमपान के लिए--उत्पन्न शक्ति को शरीर में 
सुरक्षित लिए ऋभून-"ज्ञानदीप, वाजानन्‍ज-शक्ति के पुज्जभूत तथा मरूुतः-प्राणसाधक 
पुरुषों को । इनके सम्पर्क में रहता हुआ में ज्ञान, शक्ति व प्राणसाधना को महत्त्व 
देता हुआ शक्ति के रक्षण में समर्थ होता हूँ। ३. उभा>दोनों मित्रावरूणा>मित्र और 
वरुण मित्रता व निर्द्ेषेता की भावना को तथा नूनम्‌-निश्चय से अश्विना"प्राणापान को 

ज्ग्र्श्ता हूँ। इन प्राणापान की साधना से ही मैं मन के मैल को दूर करके स्नेह व निरद्देषता 
को अपना पाेंगा। ४. ते+>वे सब ऋभु आदि नः हमें हिन्वन्तु-प्रेरित करें-- (क) सातये-उत्तम 


अन्न व धन को प्राप्ति, शसिये जम बुद्धि की (ग्‌) जिषे-विजय- 
- प्राप्ति के लिए. बार किक टी न पराजित रन कु ४5 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--प्रभु का उपासन, ऋभुओं का सम्पर्क, प्राणसाधना तथा स्नेह व निर्द्रेषता की 
भावना का धारण हमें विजयी बनाते हैं। 
ऋषि: --कुत्स आड्रिरस: | देवता---ऋभव: | छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- थैवर्त:। 
ऋषभु और वाज 
ऋ्भुर्भराय सं शिशातु सातिं स॑मर्यजिद्वाजों अस्माँ अविष्ट। (2 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत दो पी 


१४. ऋभु:-वह ज्ञानदीस प्रभु भराय-इस संसार-संग्राम में विजय लिए सातिम्‌-अन्न 
व धन की प्रासि को संशिशातु-तीत्र करे। उत्तम अन्न व धन के द्वारा 


झावश्यके साधनों को 
जुटाते हुए हम संग्राम में विजयी हों। २. समर्य-जित्‌-संग्राम में विन्नयशीरेठ वार्ज:-शक्तिपुख्ज 
प्रभु अस्मान्‌-हमें अविष्टु-रध्तित करे। वासनाओं के साथ संग्राम * अ्रभुकप से ही हमें विजय 
प्राप्त होती है--विजय करनेवाले वास्तव में प्रभु ही हैं। प्रभु जुर> ्‌ _) हैं, शक्ति प्राप्त कराते 
हैं। इस ज्ञान व शक्ति के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं। ३-लः तत्‌"-उस विजय के 
संकल्प को मित्र:"मित्रता वरुण: -निर्द्ेषता, अदितिः ्त््‌स्थ्सि्‌ श्स, सिंन्धु:-रेत:कणों के रूप में 
रहनेवाले जल, पृथिवी>-"दृढ़शरीर उत झोौ:-और ज्ञानदीस्त 84 ४--ये सब मामहन्ताम्‌-आदृत 


करें। मित्रता आदि गुणों के धारण से हम | पूरा कर सकें। 
भावार्थ--ऋभु और वाज का उपासन हम्रें बे य -संग्राम में विजय देनेवाला हो। 
विशेष--सूक्त का प्रारम्भ इस प्रकार हुऊ है किज्ञौनपूर्व कर्म करनेवाले व्यक्ति शरीर- 
रथ को शोभन अज्जोंवाला बनाते हैं (१)। ये देवी ने - शक्तिपुज्ज प्रभु कीं उपासना से विजय 
प्राप्त करते हैं (५)। अगले सूक्त में द्न्ु लौटे थे रक्षा की प्रार्थना की जाती है-- 
[१५१५२ |] ७,  सूक्तम्‌ क्‍ 
ऋषि: --कुत्स आड्चिरस:। बता त्ा->प्रेथमार्धस्य द्यावापृथिव्यौ, उत्तरार्धस्य अग्नि: । 
है : छरपती। स्वर:--निषाद:। . 
9टा सूप बनना _ 


ईव्ठे द्यावापृथिवी 


६ पर गरप्रेंशाय जिन्व॑थस्ताभिर षु ऊतिभिरणश्विना ग॑तम्‌॥ १॥ 
१. में के प्रारम्भ में दिये गये बवेदज्ञान को प्राप्त करने के लिए अथवा 
चेतना के पूर्ण चावापथिवी ईब्ठे्युलोक व पृथिवीलोक का उपासन करता 
हूँ। 'मस्तिष्क' झ लीक और “शरीर ' पृथिवी है। इनका उपासन यही है कि शरीर को दृढ़ बनाया 
जाए और मस्तिष्क को ज्ञानदीमप्त। शरीर व मस्तिष्क के ठीक होने पर ही हम चेतना के पूर्ण 
हीते हैं"ओर वेदज्ञान के पात्र बनते हैं। २. अग्निम्‌ ईव्ठे-में उस अग्रणी परमात्मा 

हूँ जो घर्मम-(घृ-दीसि) तेज से दीप्त हैं, तेज ही हैं और सुरुचम्‌-उत्तम 
ज्ञान के पुज्ज हैं। इस 'घर्म व सुरुच” परमात्मा के उपासन से मेरा शरीर 
| तथा म्रस्तिष्व ज्ञानदीमप्त बनेगा। ऐसा बनकर मैं यामन्‌-इस जीवन-मार्ग में इष्टये-इष्ट- 

प्राप्ति के लिए समर्थ होऊंगा। ३. है अश्विना-प्राणापानो! आप ताभि: ऊतिभिः >उन रक्षणों 
से उ-निश्चयपूर्वक सु-आओग॑तर्म“3ततरता' से हमे भ्रीकष'होओ ्ीभि:र्शजिर्न-रेक्षणों से भरेच्‌इस 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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जीवन-संग्राम में कारम्‌-क्रियाशील पुरुषों को अंशाय>"उस प्रभु का छोटा रूप बनने के लिए 
जिन्वधथ: -प्रेरित करते हो। प्राणापान की साधना का परिणाम यह होता है कि ' 02 


है, मन निर्मल होता है और बुद्धि दीप होती है'। इस साधना से ही काम, क्री के 
किले नष्ट हो जाते हैं और जीव पवित्र जीवनवाला होकर प्रभु का ही छोटा होने 
लगता है। यह प्रभु का अंश"छोटा रूप बनता वही है जो 'कार'-अत्यन्त होता 
है। अकर्मण्य ने किसी भी प्रकार की क्या उन्नति करनी ? आरुसुक्षोर्मने्योगं बह िकोसुच्यते-- 
योग पर आरूढ़ होने की कामनावाले मुनि के लिए कर्म ही इक 

भावार्थ--शरीर व मस्तिष्क को ठीक बनाकर हम चेतनता विकास करें। प्रभु 


के उपासन से तेजस्वी व ज्ञानदीप्त बनें। प्राणसाधना से उन्नति 905 प्रभु को छोटा रूप बनने 
के लिए यत्नशील हों। द 


ऋषि: --कुत्स आड्रिरसः | देवता--अश्विनौ। छन्द: ---निक्तज्तः हे; । स्वर: --निषादः । 
इष्ट स्थान पर पहुँ ऐक ! 


युवोर्दानाय सुभरा असएचतो रथमा तंस्थुर्गचसें ल”मन्तंवे । 

याभिर्धियो5वंथ: कर्म न्रिष्टये ताभिरू षु गतम्‌॥ २॥ 

१. है अश्विना-प्राणापानो! युवो:-आपडब् कस ज्पक् नीरोगता, निर्मलता व बुद्धि को 
तीव्रता -रूप दानों की प्राप्ति के लिए सुभराः- उत्तसता_स्र अपना पालन-पोषण करनेवाले लोग 
असश्चत:ः -संसार के विषयों में आंसक्त न गति ति हो रथम्‌ आतस्थु:-इस शरीररूपी रथ पर 
आरूढ़ होते हैं, शरीर के अधिष्ठाता बनते (बे पक्रो अपने वश में रखते हुए ये प्राणसाधना 
के द्वारा सब उत्तमताओं को प्रास करते दस | ये शक मेज पे रथ पर उसी प्रकार अधिष्ठित होते हैं 
न>-जैसेकि मन्तवे-ज्ञान-प्रास्ति के लिए व याय्य-ज्ञानवचनों से युक्त विद्वान्‌ को प्राप्त होते 
हैं। वस्तुत: ये शरीर व मस्तिष्क दोर कि करते हैं। प्राणसाधना यदिं मुख्यरूप से इनके 
शरीर को नीरोग बनानेवाली होती/“ह हम ज्ञानियों का सम्पर्क इनकी ज्ञानवृद्धि का कारण बनता 
है। २. हे प्राणापानो! ताभि: ऊलिभिः-उने'रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-आगतम्‌-हमें उत्तमता 
से प्राप्त होओ | याभि: <जिनस्रे ये तर मै पुरुषों को कर्मनू-कर्मो में इष्टये-इष्ट-प्रासि के लिए 
अवध: "आप रक्षित करते ही ॥ प्नाधना से ज्ञान का विकास तो होता ही है, ये ज्ञानी पुरुष 

औः इष्ट-प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं। 


भावार्थ-- प्र /एसिएधना-का पूरा लाभ तभी होता है जब हम शरीर आदि के उत्तम भरण 
का ध्यान करें 90 | में आसक्त न हों। यह प्राणसाधना हमें ज्ञानी व कर्मनिष्ठ बनाएगी। 


यह ज्ञान और ऋन निजता हमें इष्ट स्थान पर पहुँचाते हैं। 
ऋषि ख् कुर्स आज्धिरस:। देवता--अश्विनौ। छन्द:--विराट्‌ त्रिष्टुपू। स्वर:--थैवत:। 
८ अवन्ध्या वेदधनु... 
ट यो दिव्यस्थ प्रशार्सने विशां क्ष॑यथो अमृत॑स्य मज्मनां । 
धेनुमस्वंत पिन्वथो नरा ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑ंतमू॥ ३॥ 
२. है अश्विना-प्राणापानो! युवम्-आप तासाम्‌5उन (गतमन्त्र में जिनका “सुभराः' 


'शब्द से उल्लेख हा लै? लिएाउड़-फ़त्ताओं,।फ़ि।प्रशासनेच॒हकृष्ट-शास्तत्र) में होने पर, अर्थात्‌ 
उनका जब आप पर पूर्ण प्रभुत्व होता है तब आप दिव्यस्य>उस प्रकाशमय दिव्यगुणों के पुञ्ज 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
अमृतस्य-कभी नष्ट न होनेवाले प्रभु के मज्मना-बल के साथ क्षयथः-निवास करते हो। जब 
प्राणसाधना के द्वारा एक व्यक्ति प्राणों को अपने वश में कर लेता है तब ये प्राण उसे कर 


शक्ति से शक्तिसम्पन्न करनेवाले होते हैं। ये लोग प्राणसाधना से प्रभु के प्रभाव (को 
लेते हैं। वेदान्त के शब्दों में इनके ऐश्वर्य में इतनी ही कमी रह जाती है कि ये 
नहीं बना पाते। २. हे प्राणापानो! नराआप हमें (नृ्‌ नये) उन्नति-पथ पर आगे हक 


£ 


हो। आप ताभि: ऊतिभिः:>उन रक्षणों के साथ उननिश्चय से सु-आगतम्‌रज्तत णलापू त्रक हमें 


भावार्थ--प्राणसाधना से प्रभु की शक्ति से हम ० बनते) हैं । तीत्र बुझ्धिवाले 
होकर वेदवाणी को समझने लगते हैं और वेदधेनु हमारे लिए | 


ऋषि:--कुत्स आड्रिरस: | देवता--अश्विनौ। छन्‍्द:- 
क्‍ 2000. 
याभि:ः परिंज्मा त्नयस्य मज्मना द्विमाता तरेभूष॑ति । 
याभिस्त्रिमन्तुरभंवद्दिचक्षणस्ताभिरू घु श्विना ग॑तम्‌॥ ४॥। 
हे अश्विना-प्राणापानो | आप ताभिः श दर  ऊति। धं;-रक्षणों से उ-निश्चय से सु>अच्छी 


प्रकार आगतम्‌-प्राप्त होओ याभिः: जिनसे 
परिज्मा>सर्वतो गन्‍्ता होता है, सतत # 
कर्मों में लगा रहने से ही यह तनय-श् यों जक हि 
विस्तारे) शक्तियों के विस्तारक जज पज्मेज्ना-बल से यह द्विमाता-शरीर व मस्तिष्क दोनों 
का निर्माण करनेवाला होता है। दूढ़ होता है तो मस्तिष्क दीप्त। ३. शरीर व मस्तिष्क 
दोनों को विकसित करके यह ु ) हिंसा करनेवाले कामं-क्रोध व लोभादि 
शत्रुओं में तरणि:-तैर शत्रुओं का पराभव करता है और इस प्रकार 
विभूषति>अपने जीवन को प॒िभूषित?करता है। ४. हे प्राणापानों ! ताभिः ऊतिभिः उ सु आगतम्‌ 
हमें उन रक्षणों के साथ निश्चय प्‌ होओ याभ्ि:-जिनसे मनुष्य त्रिमन्तु:-ईश्वर, जीव और 
प्रकृति--तीनों का टकत स इ और विचक्षण:-विशेषरूप से तत्त्व को देखनेवाला 
अभवत्‌>होता है। से बुद्धि तीव्र होती है और मनुष्य उत्तम विचारक व तत्त्वद्रष्टा 


बनता है ग 

धना से क्रियाशीलता व ज्ञान में वृद्धि होती है। मनुष्य शरीर व मस्तिष्क 

दोनों का करता है और प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनों का मनन करता है 

रे 

ऋषि: कुत्स आजद्धिरसः | देवता-- अश्विनौ। छन्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌। स्वर:--घैवतः । 
'रेभ-निवत्‌्-सित-वन्दन, कण्व 

याभी रे भं निर्दृ्त सितमद्धय उद्धन्द॑नमैर॑यतं स्व॑र्दृशे। 

याभिः कण्व प्र सिंषासन्तमाबत तामिरू घु ऊर्तिभिरेशिविना गंतम्‌॥ ५॥ 


कैत्रा हुआ विविध कार्यों में लगा रहता है। २. 
फ्ला विस्तार करनेवाला होता है। तनयस्य-( तनु 


अथ प्रथमं मण्डलम 9,०९२. २ 
रे हि कि ४४ ( ८॥[|८]|][ ८ ०] रे की 0) ८ ()| (११() म 
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से आगतम्‌रहमें प्राप्त होओ याभि:-जिन रक्षणों के द्वारा आप रेभम्‌-स्तोता को जब की | 
से पराव्त (६0 ८2076 9280८, 40 7८४८४ ) पुरुष को, सितमन-श्वेतज" शुद्ध (5 

(सितम्‌- शुद्धधर्ममू--द० ), वन्दनम्‌-बड़ों का अभिवादन करनेवालों को अद्भ्य 7९२५३ ३ | के 
रूप में शरीर में रहनेवाले जलों के द्वारा उदैरयतम्‌रउत्कृष्ट मार्ग प्राप्त कराते हो ताकि स्वर्देशे८ 

लोक अथवा स्वर्ग का वे दर्शन कर सकें। प्राणगसाधना से ही वस्तुतः 
व वन्दन' बनते हैं। ऐसा बनने का रहस्य भी इस बात में है कि प्राणसा' क्‌ 


की ऊर्ध्वगति होती है। इस ऊर्ध्वगति से हमारे जीवनों में प्रभु-प्रवप 
रेभ-प्रभु के स्तोता बनते हैं। विषयों से हम पराड्मुख होते हैं। हरप्मारा मन विषयों की ओर 
नहीं झुकता। इससे हमारा जीवन शुद्ध व धार्मिक होता है। हम * विवुतह ते ' बनते हैं। हमारे 


प॑>वन्दन ' होते हैं। २. हे 

त्तिमेर 0संभक्तुमिच्छन्तम्‌--सा० ) 
लत ण रक्षा करते हैं। प्राणगसाधना 
हम “कण्व' बनते हैं। यह 
स्वयं ही नहीं खा लेता, सदा 


जीवन में बड़ों के प्रति आदर की भावना बनी रहती है, अश् 
प्राणापानो | हमें उन रक्षणों से प्रात्त होओ जिनसे आप सिषास 
संविभाग की कामनावाले कण्वम्‌जमेधावी पुरुष को 
का हमारे जीवन पर यह भी परिणाम होता है कि 

कण्व सदा संविभागपूर्वक वस्तुओं का सेवन करता 


यज्ञशेष का ही सेवन करता है। कि 
भावार्थ--प्रागसाधना से हम 'रेभ, का बन्दन व कण्व'” बनेंगे। ऐसा बनकर 


हमारा उत्थान होता है और हम प्रकाशमय ह# दर्शन कर पाते हैं। 


ऋषि:--कुत्स आज््रिस: | देवता-- आओ बत्ती |, । कैन्द: ---निचृज्ञगती । स्वर:--निषादः । 
अन्तक, जरसमभभर जद 
याभिरन्तकं जसमानमारप्र भूरे: पाशिरव्यर्थिि न्वर्थु: 


याभि: कर्कान्धु वर्य्य त्व जि ना अतिभि/-उन घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ६ ॥। 

क्‍ १. है अश्विना"प्राणापः एि | ताभि+े ऊतिभि:-उन रक्षणों से उ-निश्चय से सु-उत्तमतापूर्वक 
आगतम्‌रहमें प्राप्त होओ “या [भिरे जे रक्षणों से अन्तकम्‌्-काम-क्रोध व लोभ का अन्त 
करनेवाले को, जसमानम 0 शे शशि हिंसन्तम्‌) अशुभवृत्तियों को अपने से दूर फेंकनेवाले को 

रणे--संग्राम में बथः्ड्शक्ति से सर्वथा प्रीणित करते हो | प्राणसाधना से हम काम-क्रोध 

आदि का टन शव करनेवकेले हौकर ' अन्तक' होते हैं तथा अशुभ वृत्तियों को दूर फेंकनेवाले होने 
के कारण हम ' बनते हैं। २. हे प्राणापानो ! हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ याभि:-जिनसे 
अव्यथिभि:ः + दर अथवा अनथक रक्षणों से आप भुज्युम-शरीर-पालन के लिए ही भोजन 
करनेवाले ८ करते हो। प्राणसाधना से मनुष्य में ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है कि वह 
केवल शरीर-रक्षण के लिए ही भोजन ग्रहण करता है। ३. हे प्राणापानो ! 


तो वे शुद्ध व श्वेत घोड़ों से उपमित होती हैं। इन श्वेत इन्द्रियों को धारण करनेवाला 
'कर्कन्धु' है। प्राणसाधना ही हमें कर्कन्धु व॒ वय्य बनाएगी। 


भावार्थ--प्रोणसिधना से हमें “अन्तेक जिसमान, 'भुज्यु"कीकन्धु व वय्य! बनें। 


६२२ *९१२. 
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ऋषि: --कुत्स आड्धिरस:। देवता--अश्विनौ। छन्‍्द:--निचृज्जगती। स्वर:--निषाद: । 
क्‍ 'शुचन्ति पुरुकुत्स' 

याभि: शुचन्तिं ध॑नसां सुषंसद्द तप्तं घ॒र्ममोम्याव॑न्तमत्र॑ये । को +स 

याभि: पृश्निगुं पुरुकुत्समाव॑त्‌ं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ७॥ 

१९. है अश्विना-प्राणापानो! आप ताभि: ऊतिभि:-उन रक्षणों से (70 :%% पूर्वक 
सु-उत्तमता से आगतम्‌>"हमें प्रात होओ, याभि:-जिनसे शुचन्तिम्‌>अपने कर को पवित्र 
बनानेवाले को आवतमररक्षित करते हो, जिनसे धनसाम्‌-धन का भाग करनेवाले 
को रक्षित करते हो, जिनसे सुषंसदम्‌-उत्तमता से प्रभु के उपासन में बे वाले के रक्षित करते 
हो या परस्पर प्रेम से मिलकर बैठनेवाले का रक्षण करते हो, तप्तम /£(लप्ेसस्याश्तीति ) तपस्वी 
को रक्षित करते हो, घर्मम-यज्ञगील (नि० ३।१७) जीवनठ श जिनेसे रक्षित करते हो, 
ओम्यावन्तम्‌्+( ओम्या |7०००४०) अपना रक्षण करनेवाले को जि क्षणों से प्रास होते हो, 

गीता है कि हमारा जीवन 
वाले होते ले है ( धनसा), परस्पर प्रेम से 
मिलकर बैठते हैं और प्रभु के उपासन में आसीन होते हैं (घुसे 
हैं (तप्तम्‌), यज्ञशील होते हैं (घर्मम्‌), शरीर को शमी न ज 
( ओम्यावान्‌) और इस प्रकार अन्रनये-( अविद्यामाना: शा स्मिन्‌ू) हम अपने को उस स्थिति 
के लिए सिद्ध करते हैं, जिसमें आध्यात्मिक, आधिष्दे जे 
कष्ट दूर हो जाते हैं। २. हे प्राणापानो ! हमें उन रक्ष् 
गच्छति ) प्रकाश की किरणों की ओर । 


रा &' 
के |] छा [| रेल 


स्वाध्याय के द्वारा हम 3 की 
भी दहन होता है और हम पुरुकु 
नगरी से 

वः पुरुकुत्स' बनें। 
ऋषि: --क्कुत्स 


| का खूब हिंसन करनेवाले होते हैं। 
/ धनसा, सुषेंसद, तप्त, धर्म, ओम्यावान्‌, पृश्निगु 


ग्र्सः ती--अश्विनौ। छनन्‍्द: ---जगती। स्वर: ---निषाद: । 
अन्धे के देखना, लंगड़े का चलना द 
पथ! राज परत प्रान्धं ओणं चअशक्षस एत॑वे कृथ :। 
मुज्चतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ८ ॥ 


अश्शि -प्राणापानो! आप ताभि: ऊतिशिः>उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक 
सुच्उः /आगर सम-हमें प्रात होओ, याभि:-जिनसे आप शक्तीभिः-प्रज्ञानों व कर्मों के द्वारा 
पल “जे्धण करनेवाले होते हो। प्राणसाधना से प्रज्ञा सूक्ष्म होती है और कर्मशक्ति 


बढ़ती है को सूक्ष्मता और कर्मशक्ति की वृद्धि से जीवन अत्यन्त सुखी बनता है। २. 
हे | वह रक्षण प्राप्त कराइए जिससे कि आप परावृजम्‌-बन्धु-बान्धवों से सुदूर 
परित्यक्त प्रान्थम्नदृष्टिशक्ति से एकदम हीन पुरुष को चक्षसे कथः-फिर से देखने के लिए 
समर्थ करते हैं। प्राणसाधृना 88] 208 8॥ डट्यति 28 हो जाही है. हुसी फ़कार श्रोणम्‌रपंगु 
को एतवे कथः- आप च का समर्थ करते हैं। दृष्टिशक्ति यहाँ सभी ज्ञानेन्द्रियों का 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ किमी जिल २.१९२.१५० ६२३ 
प्रतिनिधित्व करती है और चलने की शक्ति सभी कर्मेन्द्रियों का। प्राणसाधना से सभी इन्द्रियों 
को शक्ति बढ़कर 'सु-ख' प्राप्त होता है। इसके अभाव में इन्द्रियों में दोष उत्पन्न जे 


ख' हो जाता है। 'ख' का अर्थ है 'इन्द्रिय', सु-उत्तमता--इन्द्रियों की उत्तमत्ता ] 
इसी प्रकार दुर-खराब, इन्द्रियों की विकृति ही दुःख है। ३. हमें उन रक्षणों ञओो 
याभ्िः-जिनसे ग्रसिताम्‌-( वृक द्वारा) ग्रसी गई वर्तकाम्‌>वर्तिका को अमुज्चतम्‌- मुक्त 


किया। वृक शब्द “वृक आदाने”' से बनकर लोभ का वाचक है। यह 0058६ | को-- 
धर्मकार्यों में प्रवुत्ति को निगल लेता है। प्राणसाधना से लोभ का नाश कक : धर्मकार्यों 
में प्रवृत्त होता है और इस प्रकार वृक से निगली हुई वर्तिका को मुक्त कर देते 
हैं। - जा 
भावार्थ--प्राणसाधना से ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बढ़ती है | ट के नाश से धर्ममार्ग में 
प्रवृत्ति होती है। क्‍ 
ऋषि:--कुत्स आड्िरसः | देवता---अश्विनौ। छन्‍्द:-- अगली) सवर :--निषाद: । 


 “कुत्स, श्रुतर्य व नये) 


याभिः सिन्धुं मर्धुमन्‍्तमसंश्चतं वसिष्ठे रे  अल्यतम न्वतम्‌ । 
याभि: कुर्त्से श्रुतर्य नर्यमार्वतं ताभिर्टण श्विना ग॑तम्‌॥ ९॥ 


१. हे अश्विना-प्राणापानो ! ताभि: ० क्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
से आगतम्‌>"हमें प्रात होओ, यातभि:-जिन र क्षण (गो ससै-हे न्धुम्तनदी की भाँति निरन्तर कर्मप्रवाह 
में चलनेवाले, मधुमन्तम्‌-अत्यन्त मधुर स्वभाह्वि या कै सुर को असश्चतम्‌- ( सश्चति:, गतिकर्मा-- 
नि० २। १४) गतिमय करते हो। प्राणसाध् जे क्ति की वृद्धि होकर मनुष्य क्रियाशील बनता 
है और उन क्रियाओं को बड़े माधुर्य किस  है। २. अजरौ-न जीर्ण होनेवाले प्राणापानो ! 
आप उन रक्षणों से हमें प्राप्त । शि;-5जिनसे वसिष्ठम्‌-अत्यन्त उत्तम निवासवाले को 
अजिन्वतम्‌-प्रीणित करते हो। से सब रोग दूर होकर शरीर में उत्तमता से निवास 
होता है। ३. हे 7 ! हमें | से प्राप्त होओ याभ्ि:-जिनसे कुत्सम्‌-बुराइयों का 
'संहार करनेवाले को के द्वारा जितेन्द्रिय बननेवालें को ( अर्य--स्वामी, 
इन्द्रियों का स्वामी) और हित के कर्मों को करनेवाले को आवतम्‌्"आप रक्षित करते 
हो। प्राणसाधना से हम कुत्सजश्रुतर्य बनकर नर्य बनते हैं। हमारे जीवन से बुराइयाँ दूर होती 
हैं, ज्ञान प्राप्त हल जिकेमत्द्रिय बनते हैं और इस प्रकार लोकहित के कार्यों के लिए योग्य 
बनते हैं। : 


बढ 


“विशपला-प्रोणि! .. 
>किस चलसाम॑घल सहस्त्रमीव्वह आजावजिन्वतम्‌। 
मश्व्यं प्रेणिमावंतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ १०॥ 


१. हे अश्विज्ञा ३५४५ पापातो | :. किए /धब (0५ रउन (३ 60 हिुचयपूक | वक सु-उत्तमता 
से आगतम्‌नहमें प्रात (४३200 00 ठ्ठ नशतश: सुखों का वर्षण 


भावार्थ धना हमें माधुर्य के साथ कर्म करनेवाला व जीवन में उत्तम निवासवाला 
बनाती है ५ कल ड धना से हम “कुत्स, श्रुतर्य व नर्य” बनते हैं। 
.. ऋषि आद्धिरसः | देवता--अश्विनौ। छन्द: -- भुरिवित्रष्टुप्‌ू। स्वर: -- थैवतः । 
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करनेवाले अथवा आनन्दरूप धनवाले अध्यात्म-संग्राम में विश्यलाम्‌- (सर्वत्र विशति इति 
विश्नसर्वव्यापक प्रभु, पल--40 2०0) सर्वव्यापक प्रभु की ओर जानेवाली डक बरवाल/ 
धनसाम्‌-धन का संविभागपूर्वक सेवन करनेवाले को अथर्व्यम्‌-( अथर्व) डाँवाडोछ)न होनेलले 
को अजिन्वतम्‌रप्रीणित करते हो। प्रागसाधना का परिणाम चित्तवृत्ति के निरोध के ५३०३ सं 

है। निरुद्ध चित्तवृत्ति प्रभु की ओर झुकती है और यह व्यक्ति 'विश्पला! बनता है। 
की ओर झुकी हुई चित्तवृत्तिवाला पुरुष 'धनसा' बनता है, धन को बॉटकर स्रेद् नूर कर्मेवाला 
होता है। 'यह अथर्व्य' न डाँवाडोल होनेवाला होता है। २. याभि:-जिन रक्षणों से है प्रॉणापानों' 
आप वशम्‌-इन्द्रियों को वश में करनेवाले को, अश्व्यम्‌उत्तम इन्द्रियरूप में को और 
प्रेणिम्‌-(स्तुते: प्रेरयितारमू-सा० ) अपने जीवन में स्तुतिशील को 4म-रो करते हो। 
प्राणसाधना से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, परिणामतः इन्द्रियां /लिफेस में त्रेढ़ीं भटकतीं । 
विषयों में न भटकने के कारण इन्द्रियरूप अश्व बड़े उत्तम होते प्र पुरुष ' अश्व्य 
कहलाता है। यह विषय-व्यावृत होकर अपने को प्रभु के स्त् र प्रेरित करता है। 


रत 5 
भावार्थ--प्राणसाधना हमें “विश्पला, धनसा, अथर्व्य, (अंश, श, (4 व प्रेणि” बनाती है। 
ऋषि: --कुत्स आद्धिरस: | देवता---अश्वनौ। छन्‍्द छः [+/ स्वर: --निषाद: । 


मधुकोश-क्षरण 
यार्भि: सुदानू औशिजार्य वणिजें दीर्घ: बसे मः पे पु: 
कक्षीव॑न्तं स्तोतारं याभिराव॑तं ताशि 
१२. है अश्विना”प्राणापानो! आप 
सु-उत्तमता से हमें आगतमरप्रातत होओ 
धनप्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करनेवाले ( 
लिए सुदानू-उत्तम धनों को मद 
और वह न्यायमार्ग से ही धन 


भर कोशो अक्षरत्‌। 
ना गंतम्‌॥ ११ ॥ 

-उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक 
आप औशिजाय+>- धन कामनावाले और 
ले आप ८8/7658[9/ ) वणिजे>्व्यापारी के 

धना से मनुष्य की चित्तवृत्ति उत्तम बनती है 
। २. हमें उन रक्षणों को प्राप्त कराओ जिनसे 
दीर्घअ्रवसे>" अत्यन्त प्रवृद्ध मधुकोशः:-' मधु-विद्या' (ब्रह्मविद्या) का कोश 
अक्षरत्‌्-टपकता है। प्राणसाधना खेजू , होकर उस परा-विद्या को ग्रहण करती है जिससे 
कि अक्षर-ब्रह्म का ज्ञान [है ८ हे प्राणापानो! हमें उन रक्षणों के साथ प्राप्त होओ 
याभिः-जिन रक्षणों से आप केंक्षीब्रैन्तम-बद्धकक्ष्य--कटिबद्ध, दृढ़निश्चयी स्तोतारम्‌>स्तोता 


को आय । दृड़निश्चयी स्तोता प्रभुदर्शन के बिना रुकता नहीं। वह दीर्घकाल 
तक, निरन्तर, आदर का स्तवन करता है। प्राणसाधना के अभाव में मनुष्य निर्विण्ण 
होकर उपासना को छोड़ देता है। प्रागसाधना ही इसे कशक्षीवान्‌"दृढ़निश्चयी बनाती 
है। क्‍ 

ह धना से हम (क) उत्तम मार्ग से धन कमानेवाले बनते हैं, (ख) परा- 
विद्या को ! और (ग) दृढ़निश्चयी स्तोता बनते हैं 


ख्छ आड्रिरस: | देवता--अश्विनौ। छनन्‍्द:--जगती ॥ स्वर:--निषाद: । 
ज्ञानरश्मियों का उदय 

भी रसां क्षोदसोदनः पिंपिन्वर्ुरनएवं याभी रथमाव॑तं जिषे। 
याभिस्त्रिशोकअस्त्रिया/#क्षेजेत्त तार्भिरूुएचघु ऊर्तिशिरश्विंनी?गंतम्‌॥ १२॥ 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
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१. है अश्विना-प्राणापानो! आप ताभि: ऊतिभि:-उन रक्षणों से रा पूर्वक 
>उत्तमता से हमें आगतम्‌-प्रात्त होओ, याभि:-जिनसे रसाम्‌5इस रसमय 732 
) 


को उदनःरेतःकणों के रूप में शरीर में रहनेवाले जलों के क्षोद्सा-( क्षुदि 
रोगकृमियों को पीस डालनेवाले प्रवाह से पिपिन्वथु: -प्रीणित -करते हो। प्राणसा 
में रेत:कणों की ऊर्ध्वगति होती है। इन सुरक्षित रेत:कणों से रोग-कृमियों का 8 ता है। 
वीर्य-विशेषरूप से (वि) रोग-कृमियों को कम्पित (ईर) करनेवाला है। गुर की 
शक्ति बनी रहती है और शरीर के अज्गभ रसमय बने रहते हैं। २. हमें रक्षएं /के साथ प्राप्त 
होओ याभि:-जिनसे अनश्वं रथम्‌-इस शरीररूप रथ को जिसमें लौक़िक ऐ६ $ नहीं जुते हुए 
आवतम्‌ररक्षित करते हो ताकि जिषे-इस संसार-संग्राम में विजय हा सके।विजय-प्राप्ति के 
लिए शरीर-रथ सुरक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी निर्विद फ़ता प्रणसाधन्ा पर ही निर्भर 
करती है। ३. हमें उन रक्षणों से आप प्राप्त होओ याभि:-जि्से ब्रिलोक: नशरीर, मन व 
मस्तिष्क की दीप्तिवाला पुरुष उस्त्रिया-ज्ञान की रश्मियों को (87 ४0४७७) (2#7) उदाजतउत्कृष्ट 
रूप से प्रेरित करता है। प्राणसाधना से ज्ञान की रश्मियों न हे द्य होता है। शरीर, मन व 
मस्तिष्क--सभी दीप्त होते हैं। यह प्राणसाधक “त्रिशोक' | 

भावार्थ--प्राणसाधना से शरीर के अद्भः रसमय करत है / शरोर-रथ सुन्दर बनता है और 
हमें विजयी बनाता है, ज्ञान रश्मियाँ उदित होती हैं हज त्रिशोक बनते हैं। 


ऋषि:--कुत्स आड्विरस: | देवता--- अश्विनौ | बडे नचृज्जगती। स्वर:--निषाद: । 
“विप्र भ् | छा जज, 

सयाभि:ः सूर्य परियाथः प॑रावति शेड स्थातिएफँ क्षेत्रपत्येष्वाव॑तम । 

याभिर्विप्रं प्र भरद्वांजमावंतं स् रो (रू प्र ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ १३॥ 

१. हे अश्विना-प्राणापानो ! पे (तो भि: ऊतिभिः:-उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक 
सु-उत्तमता से आगतम>हमें प्राप्त गऔ,सय “ज्ञाभि:-जिनसे आप परावति>-सुदूर देश में सूर्यम्‌-सूर्य 
को परियाथ: -जाते हो.। े भात्र यह है कि यदि प्राणसाधना ठीक प्रकार से चलती 
है तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर * & फे है और हमारा अगला जन्म इस पृथिवीलोक 
पर और “मनुष्य” के रूप में झुलोकस्थ सूर्य में 'देव” रूप से होता है। इसका यह 
भाव भी हो सकता है कि प झुलोक में उदय होनेवाले ज्ञानसूर्य को वासनारूप शत्रु 
का ग्रास पा म से आप और इस प्रकार प्राणसाधना के द्वारा ज्ञानसूर्य चमक उठता 
मन्धातारम्‌- ( मन्‌"ज्ञान ) ज्ञान के धारण करनेवाले इस व्यक्ति 
क्षेत्र के रक्षण में ( इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ) 
आवतम्‌र- गज अब र्थ करते हो। जहाँ यह ज्ञानी बनता है, वहाँ शरीर का रक्षण करके 
शरीर को भी जनानेवाला होता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से यह एक “ऋषि' होता है तो 
मलल्‍ल बनता है। ३. हमें उन रक्षणों के साथ प्राप्त होओ याभि:-जिनसे 
आप 2 2९६ विशेषरूप से पूरण करनेवाले भरद्वाजम>अपने में शक्ति का भरण 

- ये, आवतम्‌-आप आनन्दित करते हो (8४० 9८४5पा७ +0) । वस्तुत: इन प्राणों 


>> 


5॥. ही वह अपना पूरण कर पाता है और अपने में शक्ति भर पाता है। 
भावार्थ--प्राणसाधना हमारे मस्तिष्करूप चुलोक में ज्ञानसूर्य का उदय करती है, वह 
हमें शरीररूप क्षेत्र का एक्षणाऋर्ले/परेंधा्नमर्थ करते है।एयह हमें ((बैप्र'6)भरद्वाज ' बनाती है। 


याभिरमहामतिथिग्वं क॑शोजुवं दिवोंदासं शम्बरहत्य आव॑तम्‌ । कर किन 
याशि: पूर्भिद्यें त्रसर्दस्युमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ १४ 


हे अशिवना-प्राणापानो ! आप ताभिः -उन ऊतिभिः-रक्षणों से उनिरतकिक -उत्तमता 


से आगतमजलहमें प्रात होओ याभ्रि:-जिनसे महाम्‌-(मह पूजायाम्‌) प्र५ करनेवाले 
को अतिथिग्वम्‌-पूजन के द्वारा उस सतत क्रियाशील (अत सातर्त्य प्रभु की ओर 
जानेवाले को कशोजुवम्‌- ( कशांसि उदकानि जवयति--नि० १।१२ की ओर चलने 
के लिए रेत:कणों के रूप में शरीरस्थ जलों की ऊर्ध्वगति उ से “कोर्जे बोद्यसम-” शक्ति की 
ऊर्ध्वगति से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सब बुराइयों का संहार 8 (शम्‌"शान्ति, 
वर-पर्दा डालनेवाला) शान्ति पर पर्दा डाल देनेवाले आसुरवृत्ति) के विनाश 
में आवतम्‌जसमर्थ करते हो। यह प्राणसाधना हमें प्र है। हम प्रभु की ओर 
चलनेवाले होते हैं। शक्ति की ऊर्ध्वगति के गा प्राप्त आसुरवृत्तियों को नष्ट करते 
हैं। ईर्ष्या को नष्ट करके हम मानस शान्ति प्राप्त हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ 
याभि:-जिनसे पूर्भिद्ये>काम-क्रो ध-लोभरूप गई पुरियों का विदारण करने में 


त्रसदस्युम-जिससे भयभीत होते हैं, उस 
से ही हम त्रसदस्यु बनते हैं और यह साधना 


हज आवतम्‌न-समर्थ करते हैं। प्राणसाधना 

हमे पुर पुरियों का विदारण करने में समर्थ 

करती है। काम की नगरी के विध्वंस से ६ शच्ह्य । क्यो शक्ति जीर्ण नहीं होती, क्रोधनगरी के 

विध्वंस से मन शान्त होता है और लो हित क्रीी विध्वंस बुद्धि को स्वस्थ रखता है। 
भावार्थ--प्राणसाधना से जे होती है। इससे काम, क्रोध, लोभ दूर होते हैं। 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरस:ः। श्विनो । छन्‍्द:--निचृज्ञजगती | स्वर:---निषादः । 


-पृथि ु 


रे गज ऋलिं याभिर॑र्वित्तजानिं दुवस्यर्थ: । 
याभिव्यश्वमुत पृथ्ि मात ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ १७॥ 
१. है अश्विनाबप्ाणाफ॒त्तों! ताभि: ऊतिभिः-उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
से आगतम्‌-हमें खत फल हो :>जिनसे वमप्रम्‌-प्राणों का प्रच्छर्दन व विधारण करनेवाले को 


दुबवस्यथथ:-आप उचित ऐले प्राप्त (४0 7/2४०7०) कराते हो। प्राणसाधना में पहली क्रिया वमन 
व चर ये कक ही > 'रेचक' प्राणायाम कहलाती है। इस क्रिया के बारम्बार करने 
पर शरीर से जाते हैं और शरीर में शक्ति की ऊर्ध्व गति होती है। इस प्रकार यह 


साधक ' बनता है । विपिपानम्‌-शक्ति को शरीर में ही पीनेवाले (पर्गरछ्ां००), अर्थात्‌ 
शक्ति की 3 रह से इसे शरीर में ही व्याप्त करनेवाले को आप रक्षित करते हो। इस 'विपिपान 
को इस्सर गह्ठ प्रात कराते हो। यह व्रिपिपान अब उपस्तुत बनता है। इस उपस्तुतम्‌-उपस्तुत 


प्रीजोपोनू उचित फल प्राप्त कराते हैं। संसार से अपने को पृथक्‌ करके प्रभु के समीप बैठकर 
(उप) उसका स्तवन करनेवाला 'उपस्तुत' है। इस स्तवन से उसके अन्दर भी बैसा ही बनने 
की प्रेरणा उठती है। येहा:एतोत्ा अब कट 'थमलाए्हे | कर्लिंण-१(प्कश५्पेख्याने) इस संख्यान 
व विचार करनेवाले को आप उचित फल देते हो। संसार में उन्नति वही कर पाता है जो 


वित्तजानिम्‌- (वित्त जाया यस्य) धन को धर्मपत्नी बनानेवाले को दुवस्यथ:-उचित रे 


कराते हो। धर्मपत्नी जैसे यज्ञादि उत्तम कर्मों में सहायता करती है उसी प्रकार ( 
यज्ञादि कर्मों में सहायक होता है। ३. हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ याभिः-जिनसे 


विस्तृत 
हृदयवाले को रक्षित करते हो। वस्तुतः प्राणसाधना से इन्द्रियों के दोष दूर “व्यश्व' 
बनता ही है, साथ ही उसका हृदय भी राग-द्वेष से ऊपर उठकर 

भावार्थ--प्राणसाधना से हम “वम्र, विपिपान, उपस्तुत, कलिडि 
पृथि' बनते हैं। 


ऋषि:--कुत्स आड्डिरसः | देवता---अश्विनौ। छन्‍्द: --- :ज- 
'शयु-अत्रि-मनु' व स्यूमरश्टम 
शय्‌ कुल सन्‌ 02 
याभिर्नरा शयवे याभिरत्रये यार्भिं: पुरा म 4 पीषथ:। 

याभि: शारीराजतं स्यूर्मरशएमये ताभिरू दि त्ख त्तॉडिरिर ॥ गंतम्‌॥ १६॥। 

१२. है अश्विना-प्राणापानो ! ताभिः ऊतिभिः>< रो गीं से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
से आगतम्‌ज"हमें प्रात होओ, याभि:-जिनसे (निसोल्उ फ्ल्उिज्ेति-पथ पर ले-चलनेवाले आप 
शयवे- (शी-]7०४794०॥0 ) शान्तस्वभाव पुरुष के लिए गातुम्‌”मार्ग को ईषथु:-प्राप् कराते 
(ईष-४० 2/५०) हो | याभिः-जिन रक्षणों से आप ओज स्कैन अविद्यमाना: त्रयो यस्य) काम, क्रोध, 
लोभ से ऊपर उठनेवाले पुरुष के लिए म के ४ पे > क्रराते हो तथा याभिः:-जिन रक्षणों से आप 
पुरा-सबसे प्रथम मनवे-विचारशील पुठुष्‌ के किए मार्ग प्राप्त कराते हो। भावना यह है कि 
प्राणसाधना के द्वारा मनुष्य उस मार्ग पर जि है जिससे वह शान्तस्वभाव (शयु), काम, क्रोध, 
लोभ को जीतनेवाला (अत्रि) व विचाएरर मनु) बनता है। २. हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ 
याभिः:-जिनसे स्यूमरश्मये- ९ स्यूप् व्टनिकोआ 77०55 ) ज्ञानरश्मियों में आनन्द लेनेवाले पुरुष के लिए 
शारीः- (शारि>-7४प० ) छल- लक की ५ ॥]] ओं को आजतम्‌-"कम्पित करके सर्वथा दूर करते 
हो (अज गतिक्षेपणयो: ) | प्रांणस्ोधन्ना के द्वारा मनुष्य को ज्ञान में रुचि उत्पन्न होती है। उसे 
ज्ञान-प्राप्ति में ही आनन्द हाते। है ई)और इसे छल-छिद्र से घणा होती है। यह छल-छिद्र की 
रुचिवाला नहीं होता। यह छले-छिद्र इसे मृत्युमार्ग प्रतीत होता है। सरलता को ही यह ब्रह्म- 
प्राप्ति का पक अपलोपण है। 2 


भावार्थ-- प्॒रना से हम 'शयु, अतन्रि व मनु” बनते हैं। स्यूमरश्मि बनकर छल- 
छिद्र से हम हैं। द 
ऋषि 'ट्हह - --आड्रिरस: | देवता---अश्विनौ। छन्‍्द: --निचृुज्ञगती। स्वर:---निषाद: । 
पठर्वा 


: परठ॑र्वा जठ॑रस्य मज्मनाग्रिनांदीदेच्चित इच्द्ो अज्मन्ना। 
हिल : शर्योतमर्वथो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरणश्विना ग॑ंतम्‌॥ १७॥ 


२. हे अश्विना-प्राणापानो | ताभिः ऊतिभिः5उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 


से आगतमहमें प्राक़,होभो छऋषिएततज़िलम स्श्षप्ों:से,प्रठर्वा- (प्क्तं ज़ह्कछति) स्वाध्याय द्वारा ज्ञान 
. प्राप्त करनेवाला व्यक्ति जठरस्यथ"उदर के मज्मनानन्‍शोधक बल से, जाठराग्नि के ठीक कार्य करने 


ऋग्वेदभाष्यंम्‌ 


के कारण धातुओं की ठीक उत्पत्ति से प्रामत शारीरिक बल के द्वारा अज्मन्‌न-संग्राम में आ-चारों 
ओर अदीर्दत्‌-ऐसा चमकता है न>जैसेकि चितः-जिसके लिए काष्ठों का चयन 955 

वह इच्द्धः-दीम अग्निः-अग्नि चमकती है। ज्ञान और शक्ति का समन्वय उसे अग्नि 
करनेवाला होता है। २. हमें उन रक्षणों को प्राप्त कराओ याभि:-जिन रक्षणों से शर्यातम्‌- 

शर्‌, त॑ प्रति यातं यस्य) हिंसक शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले को है। हलरक्सफीलकल 


में अवथ:-रक्षित करते हो। प्राणसाधना के द्वारा मनुष्य 'शर्यात ' बनता है। नेवाले 
“'काम-क्रोध-लोभादि' शत्रुओं को यह विनष्ट करता है। द 

भावार्थ--प्राणसाधना के द्वारा हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हम * २२72“ ) 
बनते हैं। इस साधना से जाठराग्नि दीप होकर बल को बढ़ाती है। 5 ए ना ईसक शत्रुओं 


की हिंसा करने में समर्थ करती है। 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरसः | देवता---आशिवनौ। छन्द:-- 9 हे । स्वरे:---निषाद: । 
मनुशूर. «० 


2 रो ध्ज भ 
से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
गतौ, अज्िर, अड्भी, अज्िरो 


१. है अश्विना-प्राणापानो | ताभि: ऊतिभि 
से आगतम्‌ज्हमें प्रात होओ याभि:-जिनसे 
अद्धभिर: ) गतिशील पुरुष को मनसाज्ज्ञान के द्रवा। अधना क्र्यथ: ८ ( नितरां रमयथ:-सा० ) नितरां 
(अत्यन्त पूर्णत:) आनन्दित करते हो। प्राणसांधना-से»मनुष्य की क्रियाशीलता में वृद्धि होती 
है (अद्धिर) वह ज्ञान में रमण करनेवाला ड तो है/हैं प्राणापानो! आप उन रक्षणों से हमें प्राप्त 
होओ जिनसे कि गो अर्णसः-वेदवाणीरूपी से जे रुणीय- ( प्राप्त करने योग्य) धन के विवरे-प्रकट 
करने में अग्र॑ गच्छथ: आप सबसे होते हो। प्राणसाधना से ही बुद्धि तीत्र होती 
है और वह वेद के सूक्ष्म आर्थों को बनती है। ३. उन रक्षणों से हमें प्राप्त होओ 
याभिः जिनसे मनुमरज्ञांनी, इ ्श्‌ द्ड को इषा-उत्तम प्रेरणा के द्वारा आवतम्‌-सुरक्षित 
करते हो। प्राणसाधना बुद्धि की द 
को शूर बनानेवाली है और 
को सुनने योग्य करती है। 


सें?हम सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करनेवाली बुद्धि से युक्त हों और 
शूर बनकर वास “जशज्रुओं का संहार करते हुए अपना रक्षण करनेवाले हों। क्‍ 
ऋषि: --कत्स आई ल्म्य्सः | देवता-- अश्विनौ | छन्‍्द:--विरादट्जगती | स्वर:--निषाद: । 
विमद, सुदास 

प॑ न्‍्यूहथुरा घ॑ वा याभिररुणीरशिक्षितम्‌। 


कस ऊहयथुः सुदेव्यं। ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ १९॥। 
>प्राणापानो | ताभि: ऊतिभिः “उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
से आगतमन्हमें प्रात होओ, याभि:-जिनसे विमदाय>"मदशून्य, विनीत पुरुष के लिए पत्नी:-यज्ञादि 


उत्तम कार्यों में हमारा संग्रोग्र/छरेकाल़ी, बेद्ताएीज्प॒-छत्नियों को ल्म्रूहक्षु७क्िश्चय से प्राप्त कराते 
हो। वेदवाणी विमद की पत्नी बनती है। यह उसे यज्ञादि उत्तम कर्म के लिए प्रेरणा देती है 


अथ प्रथमं मण्डलम्‌ एज वाणधाधादिष्देशतरि- २९6३2 06 636.) 
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और उसे पतन से बचाती है। २. हमें उन रक्षणों से प्रात होओ याभि:-जिनसे घ वा-निश्चयपूर्वक 


अरुणीः5"आरोचमान ज्ञान की किरणों को अशिक्षतम्‌-सब प्रकार से देते हो भर से 
बुद्धि खूब तीत्र बनती है और साधक देदीप्यमान ज्ञान की किरणों को प्राप्त के 

है। ३. हमें उन रक्षणों से प्रात होओ, याभ्ि:-जिन रक्षणों से सुदासे-"उत्तम के 
लिए सुदेव्यम-व्यवहार-साधक उत्तम धन को (दिव-व्यवहार) ऊहथ्ुः-प्राप्त कराते हो 

करनेवाला का व सबल बनकर जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक धन ही प्राप्त 
कर लेता है। 


5 करते हें, 
( सुदास ) 


भावार्थ--प्रागसाधना से विमद बनकर हम वेदवाणीरूप 
तीव्रबुद्धि होकर आरोचमान ज्ञान की किरणों को प्राप्त करनेवाले 4 हैं, 
बनकर उत्तम व्यवहार-साधक धन को प्राप्त करते हें। 
ऋषि: --कुत्स आद्धिरसः | देवता---अश्वनौ। छन्‍्द: -- हे; । स्वर:--निषाद: । 
775 

याभि: शन्‍्ताती भव॑थो ददाशपषें भुज्युं 
ओपम्याव॑ती सुभरामृतस्तुभं ताभिरू घु 

हे अश्िवनान”प्राणापानो ! ताभि णा । 


याभिरश्रिंगुम्‌ । 
गंतम्‌॥ २०॥ 


*>उत | | से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
से आगतम्‌जहमें प्रात होओ, याभ्ि:-जिन रक् प्‌ >मपि ददाशुषे-यज्ञशील पुरुष के लिए, 
प्रभु के प्रति अपना अर्पण करनेवाले के लिए | न्तितीऊरशान्ति का विस्तार करनेवाले भवथः -होते 
हो। प्राणगसाधना से चित्त की निर्मलता ्र के / द्वेष, क्रोध” आदि का नाश होकर शान्ति 
प्राप्त होती है, मनुष्य यज्ञिय वृत्तिवाला ब॒नत 3 प्रभु के प्रति अपना अर्पण करनेवाला होता 
है। २. हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ, मिट जिनसे भुज्युम-अपने शरीर के पालन के लिए 
भोजन करनेवाले दा, ( को-कभी भी स्वादवश अधिक भोजन 
न करनेवाले को अवथः"आप रते हो। प्राणसाधना से ही इन्द्रियों को हम जीतते हैं। 
स्वादेन्द्रिय का भी विजय ज्यु” बनते हैं। ३. उन रक्षणों से हमें प्राप्त होओ, 
' याभि:-जिनसे अश्चिगुम्‌र हा आप्टे-[77॥057509]2 ) जिसकी गति कहीं भी विघध्नों 
से रुक नहीं सकती, उस रक्षित करते हो। प्राणसाधना से मनुष्य को वह शक्ति प्राप्त 
होती है जोकि उसे विघ्नों भीत नहीं होने देती। ४. हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ जिनसे 


ओम्यावतीम्‌- क्रनेवाली को सुभराम्‌्-उत्तमता से अपना भरण करनेवाली को तथा 
ऋतस्तुभम्‌र ( रस धरति) ऋत का धारण करनेवाली को आप रक्षित करते हो। ऋत 
का भाव यह है कार्य को अपने समय पर करना। प्राणसांधना से हम अपना रक्षण 


हमारे कर्मों में बड़ी नियमितता आ जाती है। 
णसाधना से जहाँ शान्ति प्रामत होती है, वहाँ हम अपना उत्तमता से पालन 
जीवनवाले बनते हैं। हमें इतनी शक्ति प्रात होती है कि हम 'अध्ुतगमन ' 


कप --कुत्स आड्विरस: | देवता--अश्विनौ। छनन्‍्द:--निचृज्ञजगती। स्वर:--निषादः । 
शान्त यौवन 


याभि: कृशाजुमसंने डल्स्सक्षों जले आभियूनो अन्रीजत॒माव॑त्म।. 
मधु प्रियं भरथो यत्सरड्भ्यस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ २१॥ 


कप एफए-.वए वीशबिवितनत रे) (633 0 636. ऋण्वेदभाष्यम्‌ 


१. हे अश्विना-प्राणापानो ! ताभि: ऊतिभिः-उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 
से आगतम्‌रहमें प्राप्त होओ, याभि:-जिनसे असने>”शत्रुओं को दूर फेंकने में (अस्‌ अल्प 
कृशानुम>अग्नि की भाँति अवाज्छनीय वस्तुओं को दग्ध करनवाले को दुवस्थथः आप 
करते हो। प्राणसाधना से मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। वह कृश से कृशानु बन 
दुर्बल से अग्नि की भाँति बलवानू। अग्नि बनकर यह अवाउ्छनीय वासनाओं का जल है हे 
देता है। २. हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ, याभि:-जिनसे जवे-वेग में, इधर--उ 


प्रबल वेग से विषयों की ओर जाने में यून:-युवक के यम क आप रा 
करते हो। इन्द्रियाँ विषयों की ओर जाती हैं--बड़े प्रबल वेग से वे आदृष्ट 
होती हैं । विशेषत: युवक के जीवन में इन इन्द्रियों में सदा उबाल प्राणसाधना 
इन इन्द्रियों का रक्षण करती है और उनकी विषयाभिरुचि को न्यून . हमें उन रक्षणों 
से प्रात्ततहोओ जिनसे सरड्भ्यः-मधुमक्षिकाओं के लिए यत्‌ ' कर प्रियम-अत्यन्त 
प्रीणित करनेवाला व कान्त है, उस मधु को भरथः-आप पोषित । प्राणापान की शक्ति 
से ही मक्षिकाएँ मधु का सम्पादन कर पाती हैं। मक्खियाँ हो. क्या, अल पशु-पक्षी प्राणापान 
के द्वारा ही उस-उस वस्तु का निर्माण करते हैं। गौएँ भी (द्रृषट इस प्राणशक्ति के 
आधार पर ही कर पाती हें। >> क 


भावार्थ--प्राणसाधना से अग्नि की भाँति हि हब हम वासनाओं को दग्ध करते 
हैं। इसी से हम यौवन के अशान्त जीवन को शान्त बनाते हैं )इसी से हम उस-उस निर्माणात्मक 
कार्य को कर पाते हैं। द ह 
ऋषि: --कुत्स आह्धिरसः | देवता--अशएि निचुज्ञजगती । स्वर:---निषादः । 
क्‍ रथ हर २) नि 
याभिरनरें गोघुयुथ॑ नृषाहे ध स्‍वे सो तन॑यस्य थः। 
याभी रथाँ अवधथो य सस्तेरभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ २२॥ 


१. हे अश्विना-प्रांणापानो (भा तिभि: "उन रक्षणों से उ-निश्चयपूर्वक सु-उत्तमता 


से आगतम्‌जलहमें प्रात होओ, कम लिकक न ह्यो-संग्राम में नरम-अपने को उन्नति-पथ पर 
ले-चलनेवाले को ओषुयुधनतइ कस युद्ध करनेवाले को जिन्बथ: तुम प्रीणित करते हो | 
इन्द्रिय-विषयक युद्ध यही द्रै कि इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, हम मन-रूप लगाम 
के द्वारा इन इन्द्रियों को /विश्वयों में जाने से रोकते हैं। इनको रोकनेवाला व्यक्ति नर बनता 
है--आगे बढनेवाला हॉक्स्ल्ह: २. हे प्राणापानो! आप ही क्षेत्रस्थ-इस शरीररूप क्षेत्र की 
सातानर प्राप्ति में तथा य-शक्तियों के विस्तार की प्राप्ति अथवा (तनयं धनमू-सा० ) धन 
की प्राप्ति में प्रीणि कर करत हो | प्राणसाधना के द्वारा ही मनुष्य शरीर को स्वाधीन करनेवाला होता 
थीनुता ही इसे शक्तियों का विस्तार प्राप्त कराती है। इसी से यह धन का भी विजय 
पद है। ३. हे प्राणापेनो ! हमें उन रक्षणों से प्राप्त होओ याभिः-जिनसे आप रथानूलइन शरीर 
रथों का स्रक्षण करते हो तथा याश्रिः-जिनसे अर्वतः -इन्द्रियरूप अश्वों का रक्षण करते 
ले शरीर स्वस्थ बनता है और इन्द्रियाँ सशक्त । 
भावार्थे-- प्राणसाधना से मनुष्य इन्द्रियों को विषयों में हम रोक हि. पल है। आर 
स्वस्थ बनाकर अपनी शक्तिक्नों का।लिम्ञाए "है. इस कह शरीररूप रश् 
शक्िक्लों का जा अनार पके 


बनता है, वहाँ इन्द्रियरूप घोड़े भी सशक्त व 


अथ प्रथम मण्डलम्‌ न ५ ८ सर ६३१ 


ऋषि:--कुत्स आ्धिरसः | देवता---अश्विनौ। छन्‍्दः --जगती। स्वर:--निषाद:ः । 
| कुत्स पुरुषन्ति लीन शनि ज 

याभिः कुत्समार्जुनेयं शंतक्रतू प्र तुर्वीतिं प्र च॑ दभीति । 

याभिर॑र्ध्वसन्तिं पुरुषन्तिमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ शक ॥ २ेठे॥ 

१९. हे अश्विना-प्राणापानो ! ताभि: ऊतिभि:-उन रक्षणों से |०५0०१६०४ सु-उत्तमता 
से आगतम्‌-हमें प्राप्त होओ, याभि:-जिनसे हे शतक्रतू-शतवर्ष पर ्‌ कर्म करनेवाले 
प्राणो! आप कुत्सम्‌-वासनाओं का संहार करनेवाले को और यम ओर्जुन “श्वेत ) श्वेत 
व शुद्ध जीवनवाले को आवतम्‌-रक्षित करते हो। प्राणसाधना से/सनुष्य बेए्सनाओं का संहार 
करके शुद्ध जीवनवाला बनता है। २. उन रक्षणों से हमें प्राप्त हो 4 जित्तसे आए 
का हिंसन करनेवाले को प्र आवतम्‌रप्रकर्षण रक्षित १2 रु 
विघ्नध्वंस के द्वारा आगे बढ़ानेवाले होते हो। ३. हमें उन २ । 
ध्वसन्तिम्-सब वासनाओं का ध्वंस करनेवालों को और. -( बहूनां विभाजितारम्‌-द० ) 
खूब ही धनों का संविभाग व त्याग करनेवाले को करते हो अथवा ( 3 का अन्ति) 
वासना-विध्वंस के द्वारा परम पुरुष परमात्मा के 88५६ को आप जिन रक्षणों से रक्षित 
करते हो, उन्हीं से हमें प्रातत होओ। ४. प्राणसाध्लनों से 
बनते हैं-काम, क्रोध, लोभ का हिंसन कर शुद्ध 
बनकर हम “दभीति' बनते हैं, विघ्न-विध्व॑र्स करे र्स्के 


बनकर “ पुरुषसन्ति' होते हैं--अशुभ व 
हैं। 


भावार्थ--प्राणसाधना हमें * कु: गे 

बनाती है। (न 
ऋषि: --कुत्स आड्धिरस: अश्विनौ। छन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌। स्वर: -- घैवत: । 

»ल्वपक से वाणी क्‍ 

कृतं नों दस्त्रा वृषणा मनीषाम्‌। 


वां वृधे अ॑ नो भवतं वार्ज॑सातौ ॥ २४॥ 


कृतम्‌ः जा को पल सकी 

। क्षं का उपक्षय करनेवाले तथा वषणा-सुखों का वर्षण करनेवाले प्राणापानो ! 
आप न मनीषाम्‌-बुद्धि व विचारशक्ति को कृतमूःअतिपरिष्कृत बना दीजिए। हमारी 
बुद्धि ही देनेवाली हो। बुद्धि के ठीक होने पर विचारों की उत्तमता से हमारे दुःख 


रा कमाया गया उस अवसे-(अवस्‌>»८्धा0) धन के लिए निह्लये-निश्चय से 
प्रागसाधना करनेवाला श्रम से ही धनार्जज को ठीक समझता है, वह चझूतवृत्ति से 
नहीं कमाता और ४. यह प्रार्थना करता है कि हे प्राणापानो ! आप वाजसातौ-शक्ति- 


धन 
प्राप्ति के निमित्त अर स्‌ जीवन संग्राम (में नः -हमारे वधे-वर्धन के लिए भवतम्‌"होओ। 
प्राणसाधना के दान आफ की अपन हो उलं? हम शर्क्ति-सम्पिन्री बनिति हैं और संसार-संग्राम 


६३२ ९.२१९२.२५ क्‍ ऋवेदभाष्यम्‌ 


(०५ ० टज ८ (3 (5 3 न जन 3 ८342८ पक जन पी, की ब्की 


में सदा विजयी होते हैं। 
भावार्थ--प्राणगसाधना से हम (क) वाणी के अनुसार कर्म करनेवाले ली हैं, (स्व) 
हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है, (ग) हमें श्रम से धनार्जन रुचिकर होता है, (घ) (्मं 
में हम विजयी बनते हैं। 
ऋषि:--कुत्स आ्धिरसः | देवता--अश्विनौ। छन्द:--त्रिष्टुप्‌। स्वरः-- थेवत: प्र 


अरिछ्ट-सौभग भ्ष 
झुभिरक्तुभिः परिं पातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभ॑गेभि: । 

तन्नों मित्रो वरूुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: कह अवा-म उठ कलर (५ ।। 

१९, हे अश्विना-प्राणापानो ! आप अस्मानू-हमें झुशभि:ः र रात, अर्थात्‌ 
सदा परिपातम्‌्-चारों ओर से रक्षित कीजिए। दिन के प्रारम्भ क्‍ रण अर्थोते प्रातः:काल भी यह 
प्राणसाधना अभीष्ट है और रात्रि के प्रारम्भ में, अर्थात्‌ । स्किन ल््भी धना करनी होती 
है। प्राणसाधना करने से हमें सब सौभग प्राप्त होते हैं। : ने हिंसा नहीं होती उन 


सौभगेभि:-सौभगों के द्वारा हमारा रक्षण कीजिए। ये सौ (होने के प्रात:काल में “समग्र 
ऐश्वर्य और धर्म' हैं, जीवन के मध्याह्न में ये "यश रू ओ क्रे रूप में हैं तथा जीवन के 


सायंकाल में इनका स्वरूप “ज्ञान व वैराग्य'>अनासक्ति हो है। ये सब सौभग हमारी हिंसा 


नहीं होने देते। २. तत्-हमारे इस सौभग-प्राप्ति क्रे सं उलेप को मित्र:-मित्र, बरुण:-वरुण-- 
मित्रता तथा निर्द्ेषता, अदितिः-स्वास्थ्य, सिन्धुः रूप में शरीरस्थ जल, पृथ्िवी-दूढ़शरीर 
उतजओऔर चतञौः:-ज्ञानदीप्त मस्तिष्क माम रस बह #रें। में सबके साथ स्नेह से चलूँ द्वेष से 
ऊपर उठूँ, स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए शररिसी डा की ऊर्ध्वगति करनेवाला बनूँ, दृढ़शरीर 
व दीप्त मस्तिष्क को सिद्ध करके सब मि भेजों) को प्राप्त करनेवाला होऊँ। 
 भावार्थ--प्राणसाधना से हमे २ पब सौभग प्रास होते हैं। स्नेह व निर्द्वेषता आदि की 
भावनाएँ हमें सौभग-प्राप्ति के संक्रल्च-ये ल्पकरो पूर्ण करने में सफल करती हैं। 
विशेष--सूक्त के में 2 ते हैं कि प्राणसाधना से हम प्रभु के छोटे रूप बनते 


हैँ (१), और समाप्ति उषा के” कि#यह साधना हमें सब सौभग प्राप्त कराती है (२०) । अब 
हमारे जीवन में शुभ उषा “प्रादुर्भाव होता है। 


हि इति प्रथमाष्टके सप्तमो5ध्यायः 


एगावा |,टातापा) ४८वा८ ा55ाणा (635 0636.) 


दिव्य ज्ञान वेद प्रभु वाणी है। इसका विस्तार कर मानव जीवन में सुख 53 ऐश्वर्य | 
वृद्धि का प्रयास करने वाले ही परम पिता परमात्मा को प्रिय होते हैं। 
सिद्धान्तालंकार ईश्वर के एक ऐसे ही प्रिय पुत्र थे। आजीवन ब्रह्मचारी रह कर 


वेदों का स्वाध्याय किया और इससे अर्जित ज्ञान को वाणी व लेखनी से जून*जन तक ॥ 
पहुँचाया। 

भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों से सम्बन्धित वेदाशय को प्रक्रीषे ही लक तीस से । 
अधिक पुस्तकों के प्रणयन के अतिरिक्त उन्होंने लगभग पन्द्रह हज़ार यृष्ठों, में चारों वेदों का | 


भाष्य भी किया। उनके अपने शब्दों में इस वेद भाष्य का उद्देश्य है हैस बे अधैनी ओर से प्रयास | 
प्मझ-सें नहीं आया और कोई विद्वान्‌ | 


305॥ 


र हे किया है कि सामान्य पाठक पढ़कर यह न कह बैठे कि 
#| यह न कह सके कि व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं।'' । 
मु बेद विद्या की अमूल्य निधि ईश्वर ने सृष्टि के अ व जाति को प्रदान की थी। | 


इसमें पृथ्वी व तृण से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के ठीक-ठीक ज्ञान एवं जीवन में | 
श "लोक व्यवहार की सिद्धि तथा न के है। वेदों का मुख्य विषय तो | 
5 अध्यात्म ज्ञान ही है। प्रतीकों, रूपको व अलं॑ कर इसे गुह्म रूप में प्रस्तुत किया | 
है। गया है। वेद के शब्द ऐसे रहस्यमय ज्ञान की करते हैं जिन्हें भाषा की साधारण | 
है पद्धति से समझा ही नहीं जा सकता। क्‍ |; 
े बेद के इस गुहा ज्ञान का पता मत | ने दीक्षा, तप एवं ध्यान द्वारा ब्राह्मण | 
_ ग्रन्थों व उपनिषदों में किया। 5 ँं के अभाव में तथा अप्रचलित भाषा शैली के । 
“| कारण वेद के अभिप्राय को होता गया। यही कारण था कि रावण, स्कन्द । 
स्वामी, उदगीथ, वररूचि है महिधर व उव्वट आदि बाद के भाष्यकार वेद के । 

| वास्तविक अर्थों को अपने कर पाए। 


निहित उदात्त ज्ञान का मूल्यांकन न कर सके। वे इन्हें । 
अथवा वैदिक युग का इतिहास तथा गाथा भण्डार मात्र | 
50572 के उत्तरार्द्ध में महर्षि दयानन्द ने नैरुक्तिक प्रणाली से 
में बीज रूप से सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान विद्यमान है। 


र्शिरण सिद्धान्तालंकार ने स्वामी दयानन्द की निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार 
वेदभाष्य किर्य्रा है। बह निरुक्त एवं व्याकरण के अप्रतिम दविद्वान्‌ थे। वेद मन्त्रों की शास्त्रीय ।: 


पु पाश्चात्य विद्वान्‌ 
आदिम काल के 
॥ समझ कर रह गये। 
( भाष्य करके 


एश्ाका [काका ५८०१८ भांडडंणा (636 ०636.) अजय भल्ला हि 
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